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भूमिका 

भुगलुक वंश के इस इतिहास में १३२० ई० से १३५१६० तक के इतिहास से 
सम्बन्धित समस्त प्रमुख फ़ारसी तथा अश्ररबी के ऐतिहासिक ग्रन्थों, काव्यों, एवं यात्रियों के 
पर्यटन विवरणों का हिन्दी शअनुवाद तीन भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम भाग में 
समकालीन इतिहासकारों तथा कवियों की क्ृतियों का अनुवाद किया गया है। इसमें 
जियाउद्दीन बरनी की तारीखे फ़ीरोज़ शाही, एसामी की फ़ुतूहुस्सलातीन, बद्रें चाच के क़सीदों 
तथा अमीर खुद की सियरुल औलिया के अनुवाद दिये गये हैं । दूसरे भाग में समकालीन 
यात्रियों के पर्यटन वृत्तान्तों का अनुवाद है जिनमें इब्ने बत्तृता के यात्रा विवरण तथा 
शिहाबुद्दीन अल उमरी लिखित मसालिकुल अबसार फी ममालिकुल अमुसार सम्मिलित है। 
तीसरे भाग में यहया बिन अभ्रहमद सहरिन्दी की तारीखे श्युवारक शाही, मुहम्मद बिहामद 
खानी को तारीखे मुहम्मदी, ख्वाजा निज़ामुहीन अहमद की तबकाते श्रकबरी, अब्दुल क़ादिर 
बैयूनी की मु्तखबुत्तवारीख, श्रली बिन अजीजुल्नाह तबातबा की बुरहाने मप्रासिर, मीर 
मुहम्मद मासूम की तारीखे सिन्ध तथा फ़िरिश्ता की तारीखे फ़िरिश्ता के अनुवाद किये गये हैं । 
इतिहासकारों तथा उनकी कृतियों का परिचय अनुवाद के श्रारम्भ में दिया गया है। अनुवाद 
करते समय फारसी से अग्रेज़ी अनुवाद के सभी प्रचलित नियमों को, जिनका पालन 
इतिहासकार करते रहे हैँ, ध्यान में रखा गया है। भावार्थ के साथ-साथ शब्दाथ को विशेष मद्दृत्त्व 
दिया गया है। प्लारसी भाषा का हिन्दी भाषा में वास्तविक ग्रनुवाद देने के प्रयास के कारण कहीं- 
कहीं पर शब्दों की पुनरावृत्ति 'अनुपेक्षणीय बन गई है, क्योंकि इन शब्दों में से किसी एक को भी 
छोड़ देने से मूल जैसा वातावरण न रह पाता । जिन ग्रन्थों के सक्षित्त भ्रनुवाद किये गये है उनमें 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले आवश्यक उद्धरणों का विशेष ध्यान रखा 
ख्या है। फ़्तृहुस्सलातीव तथा क़सायदे बद्रे चाच की प्ृष्ठ-संख्या वाक्य के भ्रन्त में कोष्ठबद्ध 
है। श्रन्य ग्रन्थों की पृष्ठ संख्या अनुच्छेद के आरम्भ में ही कोष्ठ में लिख दी गई है। 

श्रंग्रेजी अनुवाद के ग्रन्थों में पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेज़ी अनुवादों में दोष रह गये हैं । 
इस कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अनेक अ्रम-पूर्णो रूढ़ियों को श्राअय मिल गया 
है। इस प्रकार की तब्रुटियों से बचने के उदृंश्य से पारिभाषिक शोर मध्यकालीन वातावरण 
के परिचायक शब्दों को मूल रूप में ही ग्रहण किया गया है। ऐसे शब्दों की व्याख्या पाद- 
टिप्पणशियों में कर दी गई है। मिथ्या प्रवादों का विवेचन भी, समकालीन तथा उत्तरवर्ती 
इतिहासों के आधार पर. पाद-टिप्पणियों में ही किया गया है। नगरों के नाम प्रायः मं॑ध्य- 
कालीन फ़ारसी रूप में ही रहने दिये गये हैं। मुझे खेद है कि कुछ अत्यावश्यक व्याख्यायें 
इम लिये न की जा सकीं कि में विश्व विद्यालय से दूर रहा और मुझे प्रभीष्ट ग्रन्थ न मिल 
सके । यदि सम्भव हुआ तो बाद के संस्करण में इस न्यूनता को दूर करने का प्रयत्त किया 
जायेगा । 

* खनजी कालीन भारत' तथा आदि तुक कालीन भारत” के परचात्‌ मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के आधारभूत, फ़ारसी तथा अरबी के इतिहासों के हिन्दी अनुवाद के ग्रन्थ- 
माला की यह तीसरी पुस्तक प्रकाणित हो रही है। इस पुस्तक तथा तुग़लुक़ कालीन भारत 
(भाग २) के प्रकाशित करने के विषय में निर्णय मई १६५६ में इतिहास विभाग अलीगढ़ 
विश्व विद्यालय ने, डाक्टर जाकिर हुसेन, भूतपुर्वं उपकुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय, 


( प्रा )- 


के ध्तत प्रयत्नों के फलस्वरूप किया । पिछली दो पुस्तकों (खलजी कालीन भारत तथा आदि 
तुर्क कालीन भारत) का प्रकाशन भी डाक्टर साहब की महती कृपा से ही सम्भव हुआ्ना । 
उनका इस सुलभ कृपा के लिये में जितनी कृतज्ञता प्रकट करूँ थोड़ी है। डाक्टर साहब को राष्ट्र 
तथा राष्ट्र भाषा से विशेष प्रेम है। उनकी यह हादिक इच्छा रही है कि इस ग्रन्थ माला की 
समस्त पुस्तकें अलीगढ़ विश्व विद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ही प्रकाशित छू और वे 
इसके लिये बराबर प्रयत्नशील रहे । 


इस ग्रन्थ-माला की तैयारी में अलीगढ़ विश्व विद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफ़ेसर 
डा० नूरमल हसन एम० ए०, डी० फ़िल० (शआ्राक्सन) द्वारा मुझे विशेष प्रेरणा तथा सहायता 
मित्री है। उन्होंने मेरी कठिनाइयों को दूर किया और अपने सत्परामर्श एवं अपनी समृद्ध 
आलोचनाश्ों द्वारा मेरे कार्य को सुचारु बनाने की कृपा की । बहुमुल्य सुझावों तुथा सामयिक 
प्रोत्साहन के लिये में उनका विशेष आभारी हूं। पुस्तकों के मिलने की समस्त कठिनाइयाँ 
विश्व विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री सेयिद बशीरुद्दीन की उदार कृपा से दूर होती रहीं, 
या यह कहिये कि उनकी कृपा ये मुझे पुस्तकों के मिलने में कठिनाई का अनुभव ही नहीं हुआ । 
उनको धन्यवाद देना मेरा परम कत्तंव्य है । राजनीति विभाग के श्रध्यक्ष प्रोफ़ेसर मुहम्मद 
हबीब द्वारा मुझे बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा है। इसके लिये में उनका झाभारी हूँ । विश्व 
विद्यालय के इतिहास विभाग के श्रध्यक्ष प्रोफ़ेसर, शेख श्रव्दुर रशीद की मेरे ऊपर सदा ही कृपा 
रही है। में उनके तथा रिसर्च और पब्लिकेशन कमेटी के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूं । 


ग्रादर्श प्रेस के स्वामी श्री बद्रीप्रसाद शर्मा ने अपने प्रेस कर्मचारियों के सहयोग से 
इस पुस्तक की छग्ाई में जिस परिश्रम और उत्साह को प्रदर्शित किया है उसके लिये में उनका 
ग्राभारी हूँ। प्रूफ और छपाई की सारी देखभाल मेरे मित्र श्री श्रवगालुमार श्रीवास्तव 
एम० ए०, एल० टी० द्वारा बड़ी संलग्नता से होती रही। इसके लिये में उन्हें विशेष 
घन्यवाद देता हूं । 


इस भ्रवसर पर में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता 
हूँ जिन्होंने मेरे प्रोत्ताहन हेतु खलजी कालीन भारत को पुरस्कृत किया। में इस माला की 
पिछली दोनों पुस्तकों के समीक्षकों के प्रति भी उनके बहुमुल्य सुझावों के लिये कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ । ५ 

अपने इस काये में मुझे अपने सभी मित्रों से हर प्रकार की सहायता मिलती रही है। 
जिस किसी कालिज में में रहा हूं वहाँ के हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ आचार्यों ने इन पुस्तकों 
की तैयारी में मेरा हाथ बटाया है। स्थानाभाव के कारण में उनके नाम नहीं लिख सक्का हूं 
किन्यु मुझे विश्वास है कि वे अपने प्रति मेरे भावों से परिचित हैं । 


प्रधानाचार्य संयिद झ्रतहर भ्रब्बास रिज़बो, 
राजकीय इण्टर कालिज, एम७ 7०, पी-ःच ० डी७ 
बुलन्दशहर, यृ० पी० एजूकेशनल सबिस । 


प्रवतूबर १९५६ ई०७ 


अनूदित ग्रन्थों की समीक्षा 
ज़ियाउद्दीन बरनो 


तुग़लुक़ कालीन भारत का मुख्य इतिहासकार जियाउद्दीत बरनी" है। उसे सुल्तान 
मुहम्मद के दरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त था। वह लिखता है कि इस तारीखे फ़ीरोज शा्ई 
का संकलनकर्त्ता १७ वर्ष तथा ३ मास तक सुल्तान मुहम्मद के दरबार का सेवक रह चुका 
है। उसे सुल्तान द्वारा अत्यधिक इनाम तथा धन-सम्पत्ति प्राप्त हुआ्लरा'करती थी? । एक अन्य 
स्थान पर वह लिखता है : 

“सुल्तान मुहम्मद ने मुझे आश्रय प्रदान किया था और वह मेरा पोषक था । उसके 
द्वारा जो इनाम इकराम' प्राप्त हो चुका हैन इससे पूर्व ही मेने देखा है और न इसके 
उपरात्त में स्वप्न में देखगा३ ।” | 

उसने किसी स्थान पर इस बात की चर्चा नहीं की कि उसे कौनसा' पद प्राप्त था । 





१ उसके विषय में विस्तार से “आदि तुकी कालीन भारत” में लिखा जा चुका है (आदि तु कालीन 
भारत, अलीगढ़ १६५६ ६० प० १०१-१२१) | खलजी काशीन भारत में ख़लजी वंश से सम्बन्धित 
उसके इतिहास पर समीक्षा की गई है (उ्नलजी कालीन भारत अलीगढ़ १६५४ ईं० पृ० ज>मभ) । 
इन पृष्ठों में उसके प्रथम दो तुशाल॒क्ष सुल्तानों के इतिहास की समीक्षा की जाती है । 
उसका जन्म सुल्तान बल्बन के राज्य काल में ६८४ दह्वि० ( १२८५-८६ ई० ) में हुआ । उसने 
तारीखे फ्रीरोज्ञ शाही की रचना ७५८ हि० (१३५७ ६०) में ७४ वष की अवस्था में समाप्त की । 
इस इतिहास में उसने *बल्बन के राज्यकाल के भारम्भ से लेकर सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के छठे वर्ष 
(७४५८ हिं०, १३५७ ३६०) तक का इतिहास लिखा है । उसका नाना सिपेहसालार इसामुद्दीन बल्‍्वन का 
बहुत बड़ा विश्वासपात्र था। उसके पिता मुईदुलमुल्क तथा उसके चाचा अलाउलमुल्क को सुल्तान 

* जलालुड्टीन खलजी तथा सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य कॉल में बड़ा सम्मान प्राप्त था । जियाउद्दीन 
बरतनी ने अ्रपनी बाल्यावस्था में अपने समकालीन बढ़े बडे विद्वानों से शिक्षा प्राप्त को । वह शेख 
निज़ामुदीन आलिया का भक्त था। अमीर खसरों का बढ़ा घनिष्ठ मित्र था| अन्य समकालीन विद्वानों 
प्रवम कलाकारों से भी वद भली भाँति परिचित था । सुल्तान फ्रीरोज शाह तरालुक के राज्य काल में 
उसे अपने शत्रुओं के कारण बढ़े कष्ट उठाने पढ़े । वह अत्यन्त दीन अब्रस्था को पआप्त दो गया। कुछ 
समय तक बन्दी-गृद के कष्ट भी भोगे। उसने अपने भन्‍्थों की रचना सुल्तान फ्रीरोज़ शःह के 
राज्य काल में ही की, किन्तु उसे कोई भी प्रोत्साइन न मिला और बडी ही शोचनीय अवस्था में 
उसकी मृत्यु हुई । बरनी ने अपने, अपने पूर्वजों तथा अपने इतिहास के विषय में तारीखे फ्रीरोज 
शाही में भिन्न भिन्न स्थानों पर उल्लेख किया हे । (तारीखे फ़रीरोज शाही, कलकत्ता १८६०-६२ ६०) 

“्पू० ६७, प८, ६१९, ८७, ११४, १२३, १२५, १२७, १६८, १८१३, २०४, २०५ २०६, २२२, २४०, 
श४८, २४३, २५४५०, २५५, २४६४, रे४५६, ३५०, ३२५१, २३५४, ४५६, ४६९६३, ४६७, ४६७, ५०४, 
प०५, ५०८, ५०६, ५१६, ५२१, ४५२९, श४ड॑ं5, २४५४, ४५७, ५९६, ५६७, ४७३, ५८२, ६०२; 
श्रादि तक कालीन भारत (अलीगढ़ १६५६ ६०) प० १७१, १७२, १७३१, १८५, २०३, २०६, २१०, 
२११, २१३, २२०, (ख़लजी कावीन भारत, अलीगढ़ १६५६ ३०) ९० ७, ११, १९, २२, ३०, ३६, 
४०, ४२, ४56, ४७, ४६९, ५०, ४४, ४.४, १०५, १०६९, १०८ 
(तग़लुक कालीन भारत भाग १) १० ३०, ३१, ३६, ३७, ६१, ६२, ६७, ६०, ७१, ७३, ७८, ७६) 
२ बरनी ६० ५०४, तरालुक कालीन भारत भाग १, प० द८ । 
३ बरली ए० ४६७, तुगलुक कॉलीन भारत भाग १ 9० ३६ । 
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सम्भवतया वह सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ का नदीम था? । आलिमों तथा सूक़ियों से 
सम्पर्क स्थापित करने में उसकी सेवाओं से बड़ा लाभ उठाया जाता होगा । बड़े बड़े श्रमीर 
एवम्‌ पदाधिकारी उसके द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत करते थे* । 
_देवगिरि की विजय की बधाई फ़ौरोज़ झ्ाह, मलिक कबीर तथा अहमद अयाज ने उसी के 
द्वारा सुल्तान की सेवा में प्रेषित की । 
सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ कठिनाई के समय उससे परामर्श किया करता था । 
सुल्तान जब अमीराने सदा से युद्ध करने के लिये प्रस्थान करते समय सुल्तानपुर करबे 
में ठहरा था तो उसने जियाउद्वीन बरनी को बुलवा कर पूछा “तूने बहुत से इतिहासों का 
अध्ययन किया है। क्‍या तूने कहीं पढा है कि बादशाह किन किस अपराधों में लोगों को 
कठोर दन्ड (प्राण दण्ड) दिया करते थे” ?” सुल्तान मुद्ृम्मइ जियाउद्दीन बरनी के उत्तर 
से सन्तुष्ट न हुआ ।* जिस समय सुल्तान देवमिरि के विद्रोह के निराकरण के उपरान्त तग्री 
से युद्ध करने के लिये प्रज़्थान कर रहा था तो उसने मार्ग में विद्रोष्ठियों के ब्ि गें के बिषय में वात्तालाप, 
प्रारम्भ कर दी । बरनी लिखता है"में सुल्तान की सेवा में यह निवेदन ने कर सकता था कि 
प्रत्येक दिशा में विद्रोह तथा अशान्ति का फैलना सुल्तान के हत्याकाण्डु_ का फूल है। यदि बहू 
कुछ समय के लिये ह॒त्या का दण्ड' रोक दे तो सम्भव है कि लोग श्ञान्त हो जायें झोर 
साधारणतया विशेष व्यक्ति उसने घृणा करनी कम कर दें | 
“में सुल्तान के क्रोध से भय करता था और उपर्युक्त बात उससे न कह सकता था किस्सु 
में अपने हृदय में सोचता था कि यह एक विचित्र बात है कि जिस बात से उसके राज्य में 
उथल पुथल तथा विनाश हो रहा है, वही राज्य तथा शासन को सुव्यवस्थित एवम उसके 
उपकार के लिये सुल्तान मुहम्मद के हृदय में नहीं आरती ।*” देवगिरि के हाथ सूं निकल जाने 
के उपरान्त जियाउद्दीन बरनी ने भ्रपनी तथा सुल्तान मुहम्मद बिन | तुगलुक को वार्तालाप का की वार्ततालाप का 
बड़ा मामिक उल्लेख किया है। उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में सुल्तान को चेतावनी दे दी कि 
“राज्य के रोगों में सबसे बड़ा तथा घातक रोग यह है कि राज्य के साधारण तथा विशेष वर्याक्त 
बादशाह से घृणा करने लगें तथा प्रजा का विश्वास बादशाह पर न रहे ।” उसने ऐतिहासिक 
तथ्य के प्रकरण में सुल्तान को राज्य त्याग देने का परामझं दिया झौर सुल्तान ने उसे थोड़ा 
बहत स्वीकार भी कर लिया ॥९ 
उसने इतिहास का महत्व तथा उससे लाभ,” इतिहास की विशेषता तथा इतिहासकार 
के कत्तव्य** श्रौर इतिहास की रचना की दार्तों'१ का उल्लेख तारीखे फ़ीरोज शाही की 
१ सिथुरुल आलिया ( मुत्नतवाई प्रेस देहइली १८८५ ३६० ) पृ० ३१२, तारीखे फीरोज शादी (रामपुर 
पोथी) ५० २६६ तगृलुक्‌ कालीन भारत भाग १ पृ० ५४ | 
२ सियुरुल श्रौलिया पृ० २५४, तुरालुक कालीन भारत भांग १, १० १४७ । 
क़तलुग खाँ ने जो सुल्तान का शुरु था और जिसका सुल्तान बड़ा सम्मान करता था, उसी के द्वारा 
दभोई तथा बड़ौदा के विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध हेत प्रस्थान करने की अनुमति माँगी थी। बरनी 
पृ० ५०७-८, तगलुक कालीन भारत, भाग १, पूृ० ७० । 
बरतनी प० ५१६, तग़लुक्‌ कालीन भारत, भांग १५ १० ७५। 
बरनो १० ५१०, तुरालुक् कालीन मारत भाग १, १० ७१। 
बरनी १० ५११, तुरालुक् कालीन सारत भाग १, १० ७२ | 
बरनी ए० ५१७; तगालुक्‌ कालीन भारत भाग १, १० ७६ । 
बरनी १० ५२२; तुगलुक्ष कालीन भारत भाग १, ५१० ७६ । 
बरनी पृ० ६१२; आदित॒र्क कालीन भारत भाग १, पूृ० १५३--११। 
बरनी १० १३; आशरश्तुक कालीन भारत भाग १, पू० १३१-००३२ । 
११ बरनी पृ०१५०१६; आदितुक कालीन भारत भाग १, पृ० ११४०-३५ । 
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भूमिका में किया है। वह लिखता है “इतिहास की रचना करते समय सबसे बड़ी शर्त, जोकि 
इतिहासकार के लिये उसकी धर्सनिष्ठता को देखते हुए आ्रावश्यक है, यह है कि बादशाही की 
प्रतिष्ठा, गुणों, उत्तम बातों, न्याय और नेकियों का उल्लेख करे | उसे यह भी चाहिये कि 
उसकी बुरी बातों, भौर भ्रनाचार को न छिपाये; इतिहास लिखते समय पक्षपात न करे। 
यदि उचित देख तो स्पष्ट अन्यथा संकेत या इशारे से बुद्धिमानों और ज्ञान-्सम्पन्न व्यक्तियों 
को सचेत कर दे । यदि भय अथवा डर के कारण अपने समकालीन बादशाह के विरुद्ध कुछ 
लिखना सम्भव न हो तो इसके लिये वह झपने झाप को विवश सम सकता है, किन्तु पिछले 
लोगों के विपय में उसे सच-सच लिखना चाहिये । यदि किसी इतिहासकार को किसी बादशाह 
या मंत्री अथवा किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा कोई कष्ट या दुःख पहुंचा हो तो उसे उस पर ध्यान 
न देना चाहिये तथा वह किसी की श्रच्छाई या बुराई सत्य के विरुद्ध न लिखे श्र न ऐसी 
घटनाओं का उल्लेख करे जो कभी न घटी हों" । उसने यथा सम्भव तारीखे फ़ीरोज़ शाही में 
इस नियम के पालन करने का प्रयत्न किया है। उसने युद्ध तथा विजयों की चर्चा की अपेक्षा 
बादश्षाहों तथा भ्रमीरों के पूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने क? प्रयत्न किया है किन्तु लोगों के 
गुणों की प्रशंसा एवम दोपों का उल्लेख करते समय वह *तना उत्साहित हो जाता है कि वह 
प्रपने ही निर्धारित किये हुये नियमों की उपेक्षा करने लगता है। 
सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग्रलुक के इतिहास में उसने उसकी धर्मनिष्ठता, न्‍्याय-प्रियता,* 
सेना के सूप्रबन्ध,? प्रजा के हित,” कर की वसूली," एवम्‌ दान-पुण्य में संयम, खुसरो 
खाँ द्वारा लुटाये हुए धन की वापसी" शोर उसके राज्य की विशेषता: का बड़ा विशद 
विवरण दिया है। सुल्तान की क्र श्रालोचना तथा निन्‍दा करने वालों का उसने घोर विरोध 
किया है ।* उद्धा ख्राँ (सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़) की दक्षिण विजय का हाल संक्षिस है* 
भ्रौर जाजनगर की विजय का हाल तो केवल दो पंक्तियों में ही समास कर दिया है।' ' 
प्रकार बरनी ने मुग़लों के श्राक़मण का ग्रत्यन्त संक्षित उल्लेख किया है। ग्रुजरात पर शादी 
के भ्राक़्मण का हाल जिसमें पराश्रो जाति द्वारा उसकी हत्या हुई, बरनी ने नहीं लिखा, और 
द्वस घटना को जान बुक कर छिपाया है। सम्भवतया वह पराओ जाति की विजय, जिन्हें बह 
तीच समझता था, इतिहास में लिखने के योग्य न समभता था। उसने अफ़गार था, इतिहास में लिखने के न समभता था उसने अफ़ग़ान पुर के महल 
के घराशायी होने का हाल इतना संक्षित लिखा है कि उस पर यह दोष लगाया जाने लगा कि 
उसने झुल्तान फ़ीरोज शाह के पक्ष के कारणु इस दुर्घटना का सबविस्तार उल्लेख नहीं किया ।* ह- 


२ बरनी ६० १५-१६; आ्रादि त॒के कालीन भारत प्‌ृ० १३४। 

२ बरनी १० ४२७; तुग़लुक़ कालीन भारत भाग १, ६० ५-६ । 

३ बरतनी १० ४३८-१६; तुरालुक् कालीन भारत भाग १, १० १४-१५ | 
४. बरनी प्‌ृ० ४३५०-३६, ४३९६-४०; तुगलुक कालीन भारत भाग १, १० १३-१५ । 
४ बरनी १० ४२६०-३२, ४१६४ तुणरलुक़ कालीन भारत भाग १, प१ृ० ७-१०, १५। 
६ बनी प० ४३१३-३५ तुगलुक़ कालीन भारत भाग १, १० ११-१२ | 

७ बरनी पृ० ४३२-३२; तुगूलुक कालीन भारत भाग १, १० १०-११ । 

८. बरनी पू० ४४००-४९; तुगूछक़ कालीन भारत भाग १, १० १६-२० । 

" 8 बरनी प० ४३१६-३७, ४४०;  तुरालुक कालीन भारत भाग १, १० १३-१४, १६ | 
१० बरनी पृ० ४४१३-५०; तुशलुक्‌ कालीन भारत भाग १, ९० २०-२३, । 
११ बरनी ए० ४५०; तगुल्ुकु कालीन भारत भाग १, १० २३। 

१९ बरनी १० ४५ आदि तु कालीन भारत पृ० १२६। 
११ तबक़ाते अकबरी ४० १६८; सुन्तस्रबुत्तवारीख़ आग ३, ६० २२५। 
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सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक के इतिहास का उल्लेख बरनी ने एक विशेष योजना के 
श्रनुसार किया है । वह लिखता है “यदि में उसके राज्य काल के प्रत्येक वर्ष का .हाल लिखू', 
भ्ौर जो कुछ उस वर्ष में हुआ उसका सविस्तार उल्लेख करूँ तो कई ग्रन्थ हो जायेंगे। मेने 
इस इतिहास में सुल्तान मुहम्मद की राज्य व्यवस्था तथा शासन सम्बन्धी समस्त कार्यों का 
संक्षित उल्लेख किया है । प्रत्येक विजय के आगे पीछे घटने तथा प्रत्येक हाल और घौटना के 
>अथम या अन्त में घटने पर कोई ध्यान नहीं दिया है क्योंकि बुद्धिमानों को शासन नीति एवं 
राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के श्रध्ययन से शिक्षा प्राप्त होती है? ।” 

ज़ियाउद्दीन बरनी अपने इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन 
तथा अपने समकालीन सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के समक्ष एक झाद्श रखना चाहता था। इसी 
उद्दंश्य की पूत्ति हेतु उसने फ़तावाये जहाँदारी* नामक पुस्तक की भी रचना की। सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुग़लुक़ का इतिहास बरनी ने सुल्तान फ़ौरोज शाह के राज्य काल में लिखा जो 
सुल्तान मुहम्मद बिन बुग़लुक़ का आश्चवित था। उस समय बरनी बड़े संकट में था। सुल्तान 
फ़ीरोज़ शाह से उसे बड़ी आशाय*थीं फिर भी उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के व्यक्तित्व 
का बड़ा विशद चित्रण किया है। उसके शुणों तथा दोषों का बड़े स्पष्ठ रूप से उल्लेख किया 
है । वह उसकी विद्वत्ता, बरद्धिमत्ता, योग्यता तथा धर्मनिष्ठतार से बड़ा प्रभावित था किन्तु 
दूसरी ओर उसके द्वारा निर्दोषों की हत्या” से वह बड़ा दुखी था। वह देखता था कि सुल्तान 
एक ओर कुलीनता को विशेष महत्त्व देता था और दूसरी श्रोर कमीनों को उच्च पद प्रदान 
कर दिया करता था" | संक्षेप में वह सुल्तान के विरोधाभामी ग्र॒ुग्मों* को देख कर पग्रपने 
आपको चकित एवं विस्मित पाता था और उसे संसार के प्राणियों में एक अद्भुत प्राणी कहने 
पर विवश था । 


बरनी ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के राज्य काल का उल्लेख जैसा कि उसने 
स्वयं लिखा है, किसी क्रम से नहीं किया । उसके वत्तान्त को पाँच भागों में विभाजित किया 
जा सकता है--- 

(१) सुल्तान के चरित्र की समीक्षा । 

(२) प्रारम्भिक हासन प्रबन्ध । 

' (३) मुल्तान की योजनायें । 
(४) राज्य में विद्रोह तथा श्रश्ान्ति | 
(५) अब्बासी खलीफ़ा से सम्बन्ध । 


बरनी ने सुल्तान मुहम्मद के चरित्र की समीक्षा अपने इतिहास की भूमिका" एवं 
भ्रन्य स्थानों पर भी की है। उसने उसके गुणों का बड़ा विशद विवेचन किया है। इसी 
प्रकार उसने सुल्तान के अत्याचार के कारण भी बताये हैं। उसे खेद था कि युवावस्था में 
१ बरनी १० ४६७-६८; तुगलुक्‌ कालीन भारत भाग १, ५० १७; देखो बरनी प० ४७०; तगजुक कालीन 

भारत भाग १, पृ० ३८-३६ । या 

शआरादि तुक कालीन भारत पृ० १०६-११७ । 
बरनी पृष्ठ ४५७, ४६३; तुगलुक़ कालीन भारत भाग १, पृष्ठ २६-३०, ३४ । 
बरनी पृष्ठ ४६५, ४६७; तुगलक्क कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ३५, ६७। 
ब्रनी एृष्ठ ५०३, ५०४४ तुगलछुक़ कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ३७, १८। 
बरनीं पृष्ठ ४५६, ४६२ ५०५-६; तृरालुक़ कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ३१, ३३, ३८, ३६ | 
बरनी पृष्ठ ४५६-६४; तुश लुक कालीन भारत भाग १, पृष्ठ २६-३५ । 


दढेू #ऋआ उझअूद रऋू न /अछ 


(5 ) 


श्रधर्मी साद मन्तक़ी, उबैद कवि, नज्म इनतेशार फ़लसफ़ी के कृप्रभाव ने उसको निर्देयी बना 
दिया था१-। इसके साथ साथ उसने अपने समूह के उन आलिमों को भी पूरा रूप से दोषी 
ठहराया है जो उसके समक्ष प्राण के भय भ्रथवा धन के लोभ में सत्य बात न कहते थे* । 
वह लिखता है “हम जेसे कुछ कृतघ्न भी जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे और उन विद्याओं को 
समभते थे जिनसे मनुष्य को यज्ञ प्राप्त होता है, संसार के लोभ तथा लालच में पाखंडपन 
करते थे और सुल्तान के विश्वासपात्र होकर शरा के विरुद्ध हत्या काण्ड के सम्बन्ध में सत्य 
बात सुल्तान के समक्ष न कहते थे। प्राणों के भय से, जोकि नश्वर है तथा धन-सम्पत्ति के 
लिये जो पतनशील है, श्रातंकित रहते थे और तनन्‍्के, जीतल तथा उसका विश्वासपात्र बनने के 
लोभ में धर्म के आदेशों के विरुद्ध उसके आदेशों की सहायता करते थे, श्रप्रमाणित रवायतें 
पढ़ा करते थे । उनमें से दूसरों का तो मुझे कोई ज्ञान नही, किन्तु में देख रहा हूं कि मेरे 
ऊपर क्या बीत रही है। में जो कुछ कह चुका या कर चुका हूँ उसका बदला मुझे इस 
वृद्धावस्था में इस प्रकार मिल रहा है कि में संसार में लज्जित, अपमानित तथा पतित हो चुका 
हैं। न मेरा कोई मुल्य ही है ओर न मुझ पर कोई विश्वास ही करता है । में दर-दर की 
ठोकरें खाता हूं और श्रपमानित होता रहता हूँ। में नहीं समभता कि क्रयामत में मेरी क्‍या 
दुर्देशा होगी और मुझे कौन-कौन से कष्ठ भोगने पड़ेंगे* ।?! 

बरनी ने सुल्तान के प्रारम्भिक शासन 'प्रबन्ध के सम्बन्ध में केवल खराज की वसूली 
एवम्‌ भ्रधिकता का उल्लेख किया है । यह विवरण बड़ा ही भ्रप॒ण है और केवल उसकी 
महत्त्वाकाक्षांत्रों एवं योजनाञ्रों की भूमिका के रूप में लिखा गया है। उसने सुल्तान महम्मद 
बिन तुगलुक़ की छ; योजनाओं की चर्चा की हैं 


(१) दोश्ाब के कर में वृद्धि। । (२) राजधानी का परिवतंन* । 
(३) तांबे की मुद्रा* । (४) खुरासान विजय* । 
(५) सेना की भर्त्ती* । (६) क़राजिल पर आक्रमण" | 


इसमें चौथी श्रौर पाँचवीं योजनायें एक ही हैं। भ्रन्य योजनाश्रों का उल्लेख किसी 
क्रम से नहीं किया गया है अपितु उसने इन योजनाओ्रों के सामूहिक कुप्रभाव को स्पष्ठ करने 
का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न विद्रोहों का हाल भी बिना किसी क्रम के 
किया है। उसने केवल चार घटनाओं की तारीखें लिखी हैं : 

(१) सुल्तान मुहम्मद का सिंहासनारोहरा ७२५ हि०१९। 

(२) ग्रब्बासी खलीफ़ा का मनशुर प्राप्त होना ७४४ हि० ११ । 


'#परमकाइ मकक+-पन मामा, 





बरनी ४० ४६५; तशाछुक कालीन भारत भाग १, पृ० १५। 
बरनी पृष्ठ ४३६; तशालुक़् कालीन भारत भाग १, पृष्ठ १६। 

ब्रनी पृष्ठ ४६६-६७; तगछुक कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ३६ । 
बरनी ए० ४६८-६६, तशगालहुक कालीन भारत आग १, ए० ३७- 
ब्रसी पृष्ठ ४७३; तगलुक कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ४०-४२ । 
बरनी पृष्ठ ४७५३-७५ तगलुक कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ४२-४३ । 
बरनी पृष्ठ ४७५-७६; तरालुक कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ४३-४४ । 
बरनी पृष्ठ ४४७६-७७; तरालुक कालीन भारत भांग १५ ९० ४४ । 
बरनी पृष्ठ ४७७४ तगलुक कालीन भारत भाग १, पृ० ४५-४६ | 
बरनी पृष्ठ ४७७-७८; तुरालुक कालीन भारत भाग १, १० ४६। 
११ बरलसी पृष्ठ ४५६: तगूलुक कालीन भारत भाग ३१, १० २६ | 

१२ बरली पृष्ठ ४६२; ठुश़लुक़ कालीन भारत भाग ९, पृ० श्८ | 
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पी, 


(३) सुल्तान का गुजरात की ओर युद्ध हेतु प्रस्थान ७४५ हि०) । 

(४) सुल्तान की मृत्यु ७१५२ हि०* । 

वह लिखता है “यद्यपि सुल्तान मुहम्मद के समय के षड़यन्त्रों, विद्रोहों, तथा श्रत्याचारों 
का उल्लेख क्रमानुसार एवं तिथि के अनुसार नहीं हुआ है और न उनका सविस्तार वन 
किया गया है, किन्तु मेने वे सब बातें लिख दी हैं, जिनसे पाठकों के उद्देश्य की पूर्ति हो सके । 
उसके इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि विद्रोहों का मुख्य कारण सुल्तान का अत्याचार 
निष्ठुरता, एवं हत्याकाण्ड था | उसके इतिहास से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि प्रजा 
का विश्वास खो देने पर उस युग में भी राज्य करना कठिन था। प्रजा में श्रातंक फैला कर 
राज्य अधिक समय तक अपने अधिकार में रखना सम्भव न था । 


बरनी ने कुछ विद्रोहों का कोई उल्लेख नहीं किया । उसने बहाउद्दीन गर्शास्प के विद्रोह 
की चर्चा नहीं की जो यहया बिन अहमद तथा अ्रब्दुल क़ादिर बदायूनी के अनुसार प्रथम 
विद्रोह था। इसी प्रकार उसने गंधियाना की विजय का हाल भी नहीं लिखा। सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के एक सौतेले भाई मसऊद खाँ के विद्रोह का भी हाल बरनी ने नहीं 
लिखा | दोग्राब के विद्रोह एवम्‌ उसके राज्य काल के अन्त की अभ्रशान्ति का हाल उसने बड़े 
विस्तार से लिखा है। श्रकाल के कष्टों एवम्‌ सुल्तान द्वारा प्रजा के परोपकार का बरनी ने 
बड़ा विशद विवरण दिया है। उसने सुल्तान की क्ृषि की उन्नति से सम्बन्धित योजनाश्रों की 
हँसी उड़ाई है; किन्तु उनके अध्ययन से पता चलता है कि वे इतनी असम्भव न थीं, जितनी 
लोगों ने समझ ली थीं । 

ग्रब्बासी खलीफ़ाओं से बेश्रत का हाल भी बरनी ने बड़े उत्साह से लिखा है । अब्बासी 
खलीफ़ाग्रों के प्रति उसकी श्रद्धा तथा विनम्रता, बरनी और उसके समकालीन सभी लोगों को 
आाइचयेजनक ज्ञात होती थीं। परदेशियों के प्रति सुल्तान की उदारता भी उस समय के 
सभी लोगों को एक विचित्र सी बात ज्ञात होती थी । 


बरनी द्वारा रचित सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग़लुक़ एवम्‌ मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के इतिहास 
की तुलना करने से पता चलता है कि वह उसके पिता की धर्मेनिष्ठता की भूरि भूरि प्रशंसा 
करते समय सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के स्वतन्त्र विचारों को नहीं भूला है। सुल्तान 
ग़यासुद्दीन तुरालुक़ के दान की प्रशंसा करते समय बरनी संयम तथा सच्तुलन को बड़ु महत्त्व 
देता है और सुल्तान मुहम्मद के दान को अपव्यय बताता है। 


सुल्तान से निकटतम' सम्पर्क होने तथा अपनी विचित्र शैली के कारण ज़ियाउद्दीन बरनी 
बहुत बड़ी सीमा तक अपने भाव के प्रवाह में बहता हुआ दिखाई पड़ता है। वह स्वयम्‌ उस 
नाटक का पात्र था। उसने केवल घटनाओं का उल्लेख ही नहीं किया अपितु उसने श्रपनी 
समकालीन उन संमस्याओं का विश्लेषण भी किया है जिनसे उसे रुचि थी, श्रथवा जिनसे वह 
किसी प्रकार सम्बन्धित था । भरत: उसकी समीक्षा को बिना निष्पक्ष रूप से जाँचे हुए स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। वह आलिमों तथा सूफ़ियों के वर्ग का एक सदस्य था। राजनीति में 
उसका एक विशेष धामिक दृष्टिकोण भी था ओर इतिहास लिखते समय वह विचित्र आर्थिक 
संकट शौर मानसिक उलभन में ग्रस्त था, जिसकी छाप साधारणतया उसके पूरे इतिहास में - 
ओर विशेष रूप से तुग़लुक़ क़ालीन इतिहास में पाई जाती है। 


१७४७७७७॥७७/शश७्एररराणााभभा भा सो मल लत अल लाल 





१ बरनी पृ० ५०७; तुरलछुक्त कालीन भारत भाग १, प्‌ू० ७० । 
२ बरतो प्र० ५२५: तग़लुक कालीन भारत भाग १, पृ० ८१। 


एसामी 


एसामी भी सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह का समकालीन था। उसके पूरे नाम 
का कोई ज्ञान नहीं । उसके पूव॑जों में से सर्व प्रथम फ़वरुलमुल्क एसामी देहलनी पहुँचा । वह 
बग़दाद के खलीफ़ाओं का वज़ीर रह चुका था। अन्त में एक खलीफ़ा से रुष्ट होकर 
उसने अपने सहायकों तथा परिवार सहित हिन्दुस्तान की झोर प्रस्थान किया और मुल्तान 
पहुँचा । उसके कुछ सहायक सुल्तान में रह गेये और कुछ लोग देहली चल दिये । सुल्तान 
वम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने उसे अपना वज़ीर नियुक्त कर दिया" । फ़खरुलमुल्क एसामी का एक 
पुत्र सद्र॒लकिराम' एसामी सुल्तान नासिरुद्दोन के राज्य काल में वकीलदर नियुक्त हो गया था 
झौर उसकी उपाधि ज़हीरुल ममालिक हो गई थी* । सद्रुलकिराम एसामी का पुत्र सिपह 
सालार इज्जुद्वीव एसामी, सुल्तान बल्बन के राज्य काल में खास हाजिब नियुक्त हो गया 
था? | वह बल्बन के राज्य काल में अ्रथवा खलजी शासन काल भें सिपह सालार नियुक्त 
हुआ होगा । 


उसका जन्म ७११ हि० (१३११-१२ ई०) के लगभग हुआ था। उसका पालन पोषण 
उसके दादा इज्जुद्दीन एसामी ने किया था। सम्भवतया उसके पिता का देहान्त उसकी 
बाल्यावस्था में ही हो गया होगा अन्यथा वह उसका उल्लेख अवश्य करता । सुल्तान ग्यासुद्दीन 
तुग़लुक़ शाह के राज्य काल में उसके इनाम के दो गाँव छीन लिये गये*। सुल्तान मुहम्मद 
बिन तुणलुक़ शाह के राज्य काल में उसे युवावस्था ही में अपने दादा के साथ देहली से 
देवगिरि की ओर प्रस्थान करना पड़ा । पहले ही पड़ाव पर उसके दादा की मृत्यु हो गई” । 
श्रत्य लोगों के साथ वह भीन्कष्ट भोगता हुआ देवगिरि पहुंचा । 


एसामी के कोई सन्‍्तान न थी। पुस्तक की रचना के पूर्व जब उसने हिन्दुस्तान 
छोड़ कर हज के लिये प्रस्थान करने का हढ़ संकल्प कर लिया तो उसने इस काव्य की रचना 
करना भी निश्चय कर लिया जिससे वह अ्रपनी जन्म भूमि में भ्रपना कोई स्मृति-चिह्न छोड़ 
जाय* । इस समय वह अपनी अवस्था के चालीसवों वर्ष में प्रविष्द हुआ था। उसने 
फ़्तूहुस्सलातीन की रचना २७ रमजान ७५० हि० (९ दिसम्बर १३४६ ई०) को प्रारम्भ की 
भ्रौर ६ रबी-उल-अव्वल ७५१ हि० (१४ मई १३४९ ई०) को” ५ मास तथा ९ दिन में इसे 
समाप्त कर दिया" । उसने इस काव्य में फ़िरदोसी तुसी” तथा निज्ञामी गंजवी १" का अनुकरण 
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एसामी "-फतुहस्सलातीन पृष्ठ १२७०-२८ । 

एसामी पृष्ठ १४७-४८, डेंड८ | 

ब्रनी प० ३६; भ्रादि तुक कालीन भारत पृष्ठ १५० । 

एसामी पृष्ठ ४६१; तशालुक कालीन भारत भाग १, १० पहे-८४ £ 

दसामी पृष्ठ ४४७-४८; तुरलुक्‌ कालीन भारत भाग १, पृष्ठ ६६-१०० । 

एसामी प० २०-२२ । 

एसामी पृष्ठ ३१८; तुगूलुकू कालीन भारत भाग १, पृष्ठ १४१॥ 

एसामी ए० ६१३ तगूलुक्‌ू कालीन भारत भाग १, ६० १४० । 

अबुल कासिम इसन बिन शरफ्र शाद फिरदौसी तूशा सीइनामे का प्रसिद्ध लेखक । उसकी मृत्यु 
१०२० ह० मेँ हुईं । 

निज़ामी गंजबी फ़ारसी का बढ़ा प्रसिद्ध कवि था उसने खम्मे (पाँच काव्यों) की रचना की । उसकी 
सृत्यु १२०० ६० में दुई । 
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किया है और सुल्तान महमूद ग़ज़नवी के समय से लेकर अपने समकालीन सुल्तान अलाउद्दीन 
बहमन शाह तक के राज्य काल का हाल लिखा है। वह लिखता है, “मेंने जो कुछ लोगों 
' से सुना एव पुस्तकों में पाया उसे इस पुस्तक में लिखा। प्राचीन कहानियों की सत्यता के 
अन्वेषण में में ने बड़ा परिश्रम किया । हिन्दुस्तान के बादशाहों का हाल बुद्धिमान मित्रों द्वारा 
ज्ञात कराया | सभी के विषय में इतिहासों को पढ़ा*।” इस प्रकार एसामी ने जो कुछ लिखा 
है वह बड़ी छान बीन के उपरान्त लिखा है। इसके इतिहास द्वारा पता चलता है कि बहुत 
से ग्रन्थ, जो एसामी को उपलब्ध थे, श्रब अप्राप्य हैं श्रतः उसकी क्ृत्ति को बड़ा महत्त्व 
प्राप्त है । 

बरनी की अपेक्षा, एसामी ने सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलुक़ के राज्य काल की घटनाओ्रों 
का हाल अधिक विस्तार से लिखा है। उलुग़ खाँ (सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक) के तिलंग 
पर आक्रमण के सम्बन्ध में कई ऐसी घटनाओ्रों का उल्लेख किया है* जो सम्भव है, ठीक ही 
हों और जिनके विषथ में एसामी को दक्षिण में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। एसामी ने उलुग़ खाँ 
के जाजनगर पर आक्रमण का हाल तथा मुग़लों के ग्राक्रमश की चर्चा विस्तार से की है* । 
ग्रुजरात पर शादी दादर के श्राक़मण, पराओ्ों की वीरता तथा शादी की हत्या का एसामी ने 
बड़ा विशद चित्रण किया है।४ बरनी ने इस घटता को सम्भवतया जान बूक कर 
छिपाया है । 

सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलुक़ ने एसामी के पृव॑जों के दो ग्राम जब्त कर लिये थे” । 
एसामी का कथन है कि उसके पू्व॑जों को वे ग्राम बहुत समय से प्रास थे और सम्भवतया 
इन ग्रामों को उस सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था जो खुमरो खाँ द्वारा बिना 
किसी अधिकार के प्रदान हुये थे और जिनकी आलोचना उसने भी की है। भैरनी ने सुल्तान 
गयासुद्दीन तुग़लुक्क शाह के दान के संयम एवं सतुलन की बड़ी प्रशंसा की है* | अतः एसामी 
के पूर्वजों के ग्रामों का छीना जाना पूर्णतया अन्याय बताना कठिन है" । 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ द्वारा तो एक प्रकार से उसका सब कुछ नष्ट हो गया ॥ 
इस कारण उसका सुल्तान के प्रति क्रोध बड़ा स्वाभाविक है। अफ़ग़ानपुर के महल की 
दुर्घटना के एसामी ने दो कारण बताये हैं : (१) हाथियों का दौड़ाया जाना। (२) श्रत्याचारी 
तथा धूर्त शाहजादे से मिलकर यह षड्यन्त्र कि महल के निर्माण में ऐसा तिलिस्म ( क्ुरीगरी) 
रक्खा जाय कि सुल्तान जेसे ही उसके नीचे बंठे वह छत बिना किसी प्रयत्न के गिर पड़े ।८ 


तिलिस्म दब्द के अशुद्ध अनुवाद के कारण कुछ बाद के तथा झ्ाघुनिक इतिहासकार इस महल 
को जादू से बना हुआ लिखने लगे । 


एसामी ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ के राज्य काल के प्रारम्भ की कुछ ऐसी 
घटनाओं का भी उल्लेख किया है जिनकी चर्चा बरनी के इतिहास में नहीं पायी जाती। 
कलान्र तथा फ़रनूर (पेशावर) की विजय का हाल अन्य समकालीन इतिह्ासों में 


एसामी १० ३१४-१५, तुगलुक्‌ कालीन भारत भाग १, पू० १४०। 
एसामी पृ० ३६१-४००८ तुग्रलक्‌ कालीन भारत भांग १, पृ० ८४-८६ । 
एसामी 7० ४०१-४०८, तुरालुक्‌ कालीन भारत भाग १, पृ० ८७-८८ | 
एसामी १० ४०८-४११, तराछुक्‌ू कालीन भारत भाग १, पृ० ८प-८६ । 
एसामी प० ३८६-३६ १, तुग्लुक्‌ कालीन भारत भाग १, पूृ० ८३-८४ | 
बरनी पृ० ४६३२-३५, तग़लुक्‌ कालीन भारत भाग १, प० १०-१२। 
एसामी ५० ३१८६-६१, तुग़लुक कालीन भारत भाग १, पृ० ८३-८४ | 
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नहीं मिलता। गर्शास्प के विद्रोह का हाल ऐसामी ने बड़े विस्तार से लिखा है" । 
इब्ने बत्त्ता ने इस घटना के बिषय में जो कुछ लिखा है* वह एसामी के विवरण से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है | समकालीन इतिहासकारो में केवल एसामी ही ने गधियाना की 
विजय का उल्लेख किया है* । बहराम ऐबा के विद्रोह के सम्बन्ध में भी एसामी ने बहुत 
सी ऐसी बाते लिखी हैं जो केवल उसी के इतिद्वास में पाई जाती है 
एसामी ने देहली से देवगिरि पहुंच जाने के उपरान्त सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ 
शाह के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नही किया। जहाँ कहीं भी सुल्तान 
का नाम आ जाता है उसका क्रोध उबल पड़ता है। वह प्रत्येक विद्रोह का समर्थन करता 
है तथा प्रत्येक विद्रोही की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। जो लोग सुल्तान की सहायता करते 
थे, उन्हें वह अ्रत्याचारी का सहायक बता कर कलंकित करता है। सुल्तान के श्रादेश्ञों का 
पालन करने वालों तथा उसके विरुद्ध विद्रोह न कर देने वालों की वह घोर निनन्‍दा करता है। 
वह लिखता है, “यदि देहली वाले उसके श्रादेशों का पालन न॒ करते तो” वे इतने कष्ट में न 
पड़ते । ऐसे लोगों को इसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। जो कोई अत्याचारी पर दया 
करता है तो वही उसका सिर मिट्टी में मिला देता है। लोगों ने एक उपद्रवी को अ्रपना 
बादशाह बना लिया और उसी समय से युद्ध न किया। यदि कोई सरदार उस उपद्रवी के 
विरुद्ध किसी प्रदेश में श्रपनी पताका उठाता है तो बहुत से अ्रयोग्य उस उपद्रवी (सुल्तान) 
की सहायता करने लगते हैं श्रौर उस व्यक्ति का साथ नहीं देते। यह दुष्ट श्रत्याचारी 
(सुल्तान) संसार भर में भ्रकाल तथा अत्याचार उत्पन्न कर रहा है। यदि इस देश के सब लोग 
संगठित हो जायें और उस पर आक्रमण करदे तो कोई शभ्राश्च्यं की बात नहीं यदि उसका 
सिर मिट्टी में स्सिल जाय“ ४ इस प्रकार से सर्व साधारण को उत्साहित करने तथा राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह करने की शिक्षा मध्यकालीन साहित्य में बहुत कम दिखाई पड़ती है । 
एसामी ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुणालुक़ के विरुद्ध भ्रन्धाधुन्ध दोषारोपण किये हैं । ताँबे के 
सिक्कों का उल्लेख करते हुये उसने कल्पित लोहे तथा चमड़े के सिक्कों श्रोर उनके कुप्रभाव की 
“सी चर्चा की है ।* अब्बासी खलीफ़ा द्वारा अधिकार-पत्र प्राप्त होने के पूर्व शुक्रवार तथा ईदों 
की नमाज़े बन्द कराने से सम्बन्धित जो आदेश सुल्तान ने दिये थे उसका उल्लेख एसामी ने 
इस प्रकार किया है: “उसने इस्लाम के नियम त्याग दिये थे और कुफ प्रारम्भ कर दिया 
था। 'उसने भ्रज्ञान बन्द करा दी थी। मुसलमान रात दिन उससे घुला करते थे। उसने 
जुमे की जमाभ्रत (कां नमाज़) भी रुकवा दी थी” । उसने हिन्दुस्तान की प्रशंसा करते हुये 
सुल्तान अली उद्दीन खलजी तथा सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक की तुलना की है, श्रौर सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुरालुक़ शाह की घोर निन्‍दा तथा सुल्तान ग्रलाउद्दीन खलजी का ग्ुण-गान 
किया है“ । इस प्रकार एसामी ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह के चरित्र की जो समीक्षा 
की है उसे भ्रधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता, इस लिये कि वह सुल्तान से श्रत्यन्त रुष्ठ था । 
१ एसामी पृ० ४ २४-३१; तुगलक्‌ कालीन भारत भाग ", १० ६२-६५ । 
इब्ने बत्तता प० ३१५८-२२; तगलक कालीन भारत भांग १, १० २१५-१७ | 
एसामी १० ४३१२-३३; तरालक कालीन भारत भाग १, ए० ६५ | 
किशलू ख्राँ तथा सुल्तान का पत्र व्यवद्दार, लाला बहादुर तथा लाला कर ग का थुद्ध, सुल्तान मुहम्मद 
का युद्ध, (एसामी ५० ४३६-४२ तुय लुकु कालीन भारत भाग १, ५० ३६-३८) 
एसामी पृ० ४४५१-५२; ५१५, तगालक कालीन भारत भाग १, ९० १०१, १११७-१८ | 
एसांमी १० ४५९६-६०; तुशलक कालीन भारत भाग १, ए० १०२-३ । 
सामी पूृ० ५१५; तयलक कालीन भारत भाग १, १० ११८ | 
एसामी १० ६०४-६; तुग्रलठुक कालीन भारत भाग ३, १० १३१८-३६ । 
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इस काल से सम्बन्धित एसामी की कृत्ति का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग दक्षिण का 
इतिहास है। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक्त शाह ने देवगिरि के शासन सम्बन्धी सभी 
ग्रधिकार अपने गुरु क़॒तलुग़ खाँ को प्रदान कर दिये थे। कुतलुग़ की वीरता तथा योग्यता 
की बरनी ने भी बड़ी प्रशंसा की है' । एसामी भी उसके गुणों से बड़ा प्रभावित था* । क़॒तलुग 
खाँ द्वारा अनेक विद्रोहों के शान्त किये जाने का उल्लेख एसामी ने बड़े निष्पक्ष भाव से किया 
है। हसन काँगू द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना तथा बहमनी राज्य का प्रारम्भिक हाल 
एसामी ने बड़े विस्तार से लिखा है। बहमनी राज्य के अमीरों की उसने बड़ी प्रशंसा की है । 
उनके कारनामों का उसने बड़ा विश्वद चित्रण किया है। उसने अपनी रचना सुल्तान 
प्रलाउद्दीन बहमन शाह को समपित की। वह उसे देवगिरि का मुक्तिदाता समझता था | 


, बद्र चाच 

सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्नलुक़ के दरबार के कवियों में बद्रे चाच को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
थी । वह आधुनिक्ताशक़न्द का निवासी था श्र उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्नलुक़ की 
प्रशंसा में बहुत से क़सीदों,की रनना की । इनके भ्रतिरिक्त उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक़ 
के विषय में शाहनामे नामक कविता की भी रचना की?। इस पुस्तक के एक छन्द द्वारा 
पता चलता है कि उसने इसे ७४५ हि० (१३४४-४५ ई०) में पूर्णा किया। उसकी सूृत्यु 
७४६ हि० (१३४५-४६ ई०) के बाद हुई होगी । 

उसके क़सीदों तथा श्रन्य कविताओं के अध्ययन से पता चलता है कि दरबारी कवि 
होने के साथ-साथ उसे कभी-कभी अन्य शाही सेवाश्रों के लिये भी नियुक्त कर दिया जाता था । 
८ दिसम्बर १३४४ ई० को वह क़ुतलुग़ खाँ को बुलाने के लिये दौलताबाद भेजा गया | दरबारी 
कवि होने के कारण उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक की भूरि भूरि प्रदीसा की है किस्तु 
उनमें साधारणतया ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सभी फ़ारसी कवि कसीदों में प्रयोग 
किया करते थे। अत॒ः उसके क़सीदों के आधार पर सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के चरित्र 
के विषय में निर्णय नहीं दिया जा सकता । उसकी कवितायें भी भ्रघधिक उच्च कोटि की नहीं 
झौर उसको दली बड़ी ही जटिल तथा भ्रमात्मक है किन्तु उसने भिन्न-भिन्न श्रवसरों पर 
जो कवितायें तथा क़सीदे लिखे उनके द्वारा विभिन्‍त घटनाओं का समय निर्धारित करने में बड़ी 
सुगमता होती है और इसी बात ने उसकी कविताश्रों को भ्रत्यधिक मृूल्यवान तथा महत्त्वपूर्ण 
बना दिया है । 


अ्रमीर ख़र्दे-- 
सैयिद मुहम्मद मुबारक अलवी किरमानी, जो श्रमीर खुद के नाम से प्रसिद्ध 
सुल्तानुल मशायख शेख निज़ामुद्दीत भश्रोलिया का चेला था। उसका पालन पोषण तथा शिक्षा 
दीक्षा शेख निज़ामुद्दीन औलिया की छत्र-छाया में हुई । उसके दादा, पिता तथा चाचा आदि 
के शेख फ़रीदुद्दीन गंज शकर तथा शेख निज़ामुद्दीनू औलिया से बड़े घनिष्ठ सम्बन्ध थे४ | 
उसका दादा सेयिद मुहम्भद महमूद किरमानी व्यापारी, था और किरमान* से लाहौर आया 


१ बरनी १० ५१२, तुरालुकु कालीन भारत भाग १ ५० ६६ । 

एसामी १० ५१३१, तुरालुक कालीन भारत मांग १, १० ११४। 

रियू, श्रिटिश म्यूज़ियम की फ़ारसी इस्तलिखित पुस्तकों की सूची पृष्ठ १०३१२ । 
सियरल ओऔलिया (देहली १३०२ द्वि० ८८४-८५ ३०) पृष्ठ ३५६ । 

सियरुल ओलिया पृष्ठ २१६ । 
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करता था । लौठते समय वह शेख फ़रीदुद्दीन गंज शकर से भेंट करने जाया करता था१ । अन्त 
में वह शेख से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण अजोधन ही में निवास करने लगा । शेख 
फ़रीद के निधन के उपरान्त वह तथा उसके पुत्र, शेख _निज्ञामुद्दीत ओलिया के साथ रहने लश् आलिया के साथ रहने लगे । 
सेयिद मुहम्मद किरमानी की ७११ हि० (१३११-१२ ई०) में सुत्यु हो गई। उसका 
ज्येष्ठ पुत्र संयिद तृरुद्दीनु, मुबारक, अमीर खुद का पिता था। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक 
शाह के देहली निवासियों के निर्वास के समय अमीर खुर्द तथा उसके पिता और चाचा को 
_भी दौलताबाद जाना पड़ा। ७३२ हि० ( जाना पड़ा। ७३२ हि० (१३३१-३२ ई०) में जब ख्वाजये जहाँ अहमद 
अ्रयाज हिन्दुस्तान का वज़ीर नियुक्त हुआ तो उसने देवगिरि की ओर प्रस्थान करने के 
समय अमीर खुर्द के मंभले चाचा सेयिद कुतुबुद्दीनू /हुसेन को अपने साथ देवगिरि चलने पर 
विवश किया । सैयिद ने दो शर्तों पर क्लना स्वीकार किया : (१) उसे सैयिदों तथा सूफ़ियों के 
वस्त्र धारण करने की अ्रनुमति रहे (२) उसे राज्य की किसी सेवा को स्वीकार करने पर 
विवश न किया जाय । यद्यपि ख्वाजये जहाँ नें दोनों शर्तें स्वीकार करनलीं किन्तु सैयिद के 
जीवन का वह आनन्द समाप्त हो गया । अमीर खुर्द के स्वैसे छोटे चाचा शम्स॒ह्दीन सेयिद 
खामोश की ७३२ हिं० (१३३१-३२ ई०/ में युवावस्था में देवगिरि ही में मृत्यु हुई । 
उसके सबसे बड़े चाचा सेयिद कमालुद्दीन अ्रमीर अहमद को सेना_में एक उच्च पद 
तथा अक््ता प्राप्त थी । एक बार सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह ने उसे देवगिरि के निकट 
भाकसी के बन्दीगृह” में'डलवा दिया । जब उसे मुक्ति प्राप्त हुई और वह सूफ़ियों के वस्त्र में 
सुल्तान के पास. के पास पहुँचा तो सुल्तान ने इसका कारण पुछा । उसने उत्तर दिया कि “हम 
मुहम्मद साहब की सन्‍्तान का यही दिखावे का अनुकरण करते थे। उसे भी त्याग कर दड 
भोग चुके ।” सुल्ढान ने उत्तर (दिया “तू हमसे इस बहाने से भागना चाहता है और हम तुम_ बहाने से भागना चाहता है और हम तुम 
लोगों के परामर्श से राज्य व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं ।/ सुल्तान ने उसे उसी वस्त्र में 
छोड़ दिया (पहिनने की अनुमति देदी) और उसे बड़ा प्रतिष्ठित मलिक बना दिया। सुल्तान 
उससे परामर्श किया करता था । 
ग्रमीर ख्द का इस प्रकार अपने समकालीन सूफ़ियों ही से सम्पक न था, अपितु 
उसे अमीरों तथा राज्य के अ्रधिकारियों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता रहता होगा । उसने 
सियरुल श्रौलिया में शेख्न निज़ामुद्दीन औलिया के ग्रुरुओं, उनके समकालीन सूफ्ियों, शेख 
निज़ामुद्दीध औलिया का तथा उनके चेलों एवं उनसे श्रम्बन्धित अन्य समकालीन व्यक्तियों 
१ सियरुत औलिया प्रृष्ठ ११८ | 
सियरुल औलिया पृष्ठ २१६ । 
सियरुल औलिया पृष्ठ २१८। 
सियरुल लिया पृष्ठ २२१ । 
इस बन्दीगह का श्रमीर ख़द ने उल्लेख इस प्रकार किया है, “जो कोई इस बन्दोगृह में बन्दी बनाया 
जात बह सर्पो, तथा बिल्ली के समान चूहों के कारण जीवित न रहता । जब तक सेयिद उस बन्दी 
शह में रहे तब तक वे उसे किसी प्रकार की हानिन पहुँचा सके | रात्रि में परमेश्वर की कृपा से 
उनकी शखलाय ख़ुल जातीं । वे बन्दी गृद्द के अधिकारियों को बुला कर दिखा देता कि मेंने किसी 
प्रकार इन्हें प्रथक्‌ नहीं किया। ईश्वर की कृपा से ये पृथक्‌ दो जाती हैं । उन लोगों ने कुछ दिन 
तक यह दाल देखकर सुल्तान को यह सूचना दी। सुल्तान ने आदेश दिया कि से मुक्त करके 
मेरे पास भेज दिया जाय ।? (सियरुल औलिया पृष्ठ २१५) इब्ने बचुता ने भी देवगिरि के किले के 
बन्दीगृद्द के चुद्दों के विषय में यही लिखा है । 
६ सियरुल आलिया पृष्ठ २१५ | 
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का हाल लिखा है। उसने यह रचना ५७० वर्ष की भअव॒स्था में प्रारम्भ की' । उसमें समस्त 
सूकफ़ियों तथा आलिमों के प्रति बड़ी निष्ठा थी। उसका उद्देश्य सूफ़ियों के कारनामों का गुण 
/गान था। उसे सूफ़ियों के चमत्कारों पर पूरा श्रद्धा थी। उसने अनेक ऐसे चमत्कारों का 
| उल्लेख किया है जिन पर विव्वास नहीं किया है जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उसे तथा उसके पिता और चाचा 
एवं उसके अन्य मित्रों को सुल्तान मुहम्मर बिन तुग़रलुक़ शाह की सुफ़ियों को शाही सेवायें 
स्वीकार करने पर विवश करने की नीति के कारण बड़े कष्ट भोगने पड़े । अ्रतः उसने जो कुछ 
भी सुल्तान के विषय में लिखा उसमें उसके क्रोध की छाप विद्यमान है। उसने अपनी रचना 
..निष्पक्ष भाव से नहीं की। सियरुल ओलिया द्वारा सुल्तान म्र॒हम्भद बिन तुग़लुक़ शाह तथा 
उसके समकालीन सूफ़ियों के सम्बन्ध में पूर्ण हाल ज्ञात होता है । 
इब्ने बत्त्‌ ता क्‍ 
शेख फ़क़ीह, श्रवू श्रब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने (पुत्र) अ्रब्दुल्लाह इब्ने मुहम्मद इब्ने 
इबराहीम, जो इब्ने बत्तृता के नाम से प्रसिद्ध है, तानजीर निवासी था । उसे पूर्व के देशों में 
लोग वम्सुद्दीन भी कहते थे वह अरब तथा प्ररबी बोलने वाले मुसलमान यात्रियों की 
विस्तृत श्रद्धला की एक कड़ी था जो मध्य काल में समय-समय पर भारतवर्ष आते रहे और 
जिन्होंने भारतवर्ष के विषय में अपनी यात्राश्रों के विवरणों तथा भूगोल एवं इतिहास की 
पुस्तकों में कुछ लिखा” । वह चोदहवीं शताब्दी (ईसवी) का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण यात्री 
था । उसने २ रजब ७२५ हि० (१४ जून १३२५ ६०) को तानजीर से मकक्‍के के लिये 
प्रस्थान किया । 
मार्ग में सिकन्दरिया, क़ाहिरा, दर्मिश्क्त तथा मदीने होता हुआ मकक्‍के पहुंचा । वहाँ से 
वह बसरे, इस्फ़हान, शीराज़, गाजरुन, कृफ़ा, हिल्‍ला, कबेला, बगूदाद, तबरेक सामरा, तेकरित 
मूसल तथा मारिदीन की यात्रा करके बग़दाद तथा कुफ़े होता हुआ मक्‍्के हज करने के लिये 
१० जिलहिज्जा ७२७ हि० (२७ अक्तूबर, १३२७ हि०) को पहुँच गया। १२ जिलहिज्जा 
७३० हि० (२६ सितम्बर १३३० ई०) को मक्के से चल कर उसने पूर्वी अफ़रीक़ा के कुछ 
भागों तथा फ़ारस की खाड़ी के कुछ बन्दरगाहों की यात्रा की और ७३१ हि० के हजन्के 
समय (१५ अगस्त १३३१ ई०) को मक्‍के पहुँच गया । 
वहाँ से चल कर बह जहे, मिस्र, शाम, त्रिपोली, एशिया माइनर, अ्रनातो लिया, कोनिया, 
किरीमिया, बुलग़ार (वालग़ा पर) कुस्तुनतुनिया, समरक़न्द, तिरमिज़, खुरासान, बलख, हेरात, 
जाम, मशहद, नीशापुर, बिस्ताम होता हुआ १ मुहरंभ ७३४ हिं० (१२ सितम्बर १३३३ ई०) 
को सिन्ध पहुँचा । 
वहाँ से जनानी, सिविस्तान, लाहरी, बककर, उच्च, मुल्तान, अजोधन, (पाक पट्ुन), 
अबोहर, अबू बकहर, सरसुती (सिरसा), हाँसी, मसऊदाबाद तथा पालम होता हुआ बह 
१३ रजब ७३८ हि? (२० मसाच १३३४ ई०) को देहली पहुंचा। सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुग़लुक़ शाह ने उसे १७ सफ़र ७४३ हि० २२ जुलाई १३४२ ई०) को श्रपनी “शोर से 
राजदूत बना कर चीन भेजा । इस बीच में इब्ने बत्तृता का सुल्तान के दरबारियों तथा सुल्तान 
से घनिष्ठतम सम्बन्ध रहा। उसने इस अवधि में भी विभिन्न स्थानों की यात्रायें की | ७३७ हि० 
(१३३२६ ई०) में उसने देहली से बिजनौर होते हुये श्रमरोहे की यात्रा की। वहाँ से वह 
१ सियरल ओऔलिया पृष्ठ १३ । 
२ कुछ थात्रियाँ के नाम रेहला में भी दिये गये हैं। 
उसछ एछसा,8 0 [छाप 8877 ए7५5 (शा सफ्डबा7) 07670 [गड्पंध्ाा€, 
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झ्रफ़गानपुर भी गया | ७४० हि० में उसने देहली से स्वगंद्वारी की यात्रा की और वहाँ से 
उसने सुल्तान के साथ क़न्नौज तथा बहराइच की भी यात्रा की और उसी के साय देहली लौट 
ग्राया । ७४२ हि में वह सुल्तान से भेंट करने देहली से सेहवान गया श्रौर फिर वहाँ से 
लौट आया । 

'. ” चीन की ओर भ्रस्थान करते समय उसने भारतवर्ष के बहुत से स्थानों की सेर की 
झग्रौर उनका सविस्तार उल्लेख भी अपनी यात्रा के विवरण में दिया है। मंगलवार १८ सफ़र 
७४३ हिं० (२३ जुलाई १३४२६ई०) को वह तिलपट पहुंचा। शनिवार २२ सफ़र 
७४३ हि० (२७ जुलाई १३४२ ई०) को वह अ्व पहुँचा । सोमवार २४ सफ़र ७४३ हिं० 
(२६ जुलाई १३४२ ई०) को वह हीलू पहुँचा । बुधवार २६ सफ़र ७४३ हि० (३१ ज्ुलाई 
१२४२ ई०) को वह ब्याना पहुँचा । वृहस्पतिवार ५ रबी-उल श्रव्वल ७४३ हिं० (८ अ्रगस्त 
१३४२ ई०) को कोल पहुंचा। शुक्रवार ६ रबी-उल-अ्रव्वल ( ९ अ्रगस्त १३४२ ई० ) 
को जलाली पहुँचा । सोमवार २३ रबी-उल-अ्रव्वल' ७४३ हि० (२६ अगस्त १३४२ ई०) 
को ताजपुर पहुंचा । वृहस्पतिवार २६ रबी-उल-प्रग्वल ७४३ हि० (२९ अगस्त १३४२ ई०) 
को ब्रज॒पुर पहुंचा । वृहस्पतिवार रे रबी-उसू-सानी ७४३ हि० (५ सितम्बर १३४२ ई०) 
को क़च्नौज पहुंचा । सोमवार ७ रबी-उस्‌-सानी ७४३ हि० (€ सितम्बर १३४२ ई०) को 
हिनोल पहुंचा । वृहस्पतिवार १० रबी-उस्‌ू-सानी ७४३ हि० (१२ सितम्बर १३४२ ई०) को 
वज़ी रपुर पहुंचा । शनिवार १२ रबी-उस्‌-सानी ७४३ हि० ( १४ सितम्बर १३४२ ई० ) को 
जलेसर पहुँचा । सोमवार १४ रबी-उस्‌-सानी ७४३ हि० (१६ सितम्बर .$३४२ ई०) को मौरी 
पहुंचा । बुधवार १६ रबी-उस्‌ू-सानी ७४३ हि० (१८ सितम्बर, १३४२ ई०) को वह मरह 
पहुँचा | रवित्ञार २० रबी-उस-सानी ७४३ हि० (२२ सितम्बर १३४२ ई०) को वह अलापुर 
पहुंचा । बुद्धधार २३ रबी-उस-सानी ७४३ हि० (२५ सितम्बर, १३४२ ई० ) को वह 
ग्वालियर पहुँचा । शुक्रवार २५ रबी-उस्‌ू-सानी ७४३ हि० ( २७ सितम्बर १३४२ ई० ) को 
वह पेरवन पहुंचा । बुद्धवार,१ जमादी-उल-अव्वल ७४३ हि० (२ भ्रक्तूबर १३४२ ई०) को 
ग्रमबारी पहुँचा । शनिवार ४ जमादी-उल-अ्रव्वल ७४६ हि० ( ५ भ्रक्तूबर १३४२ ई० ) को 
खजराशो (कर्जरा) पहुँचा | बुद्धध/र ८ जमादी-उल-भ्रव्वल ७४३ हि० (& अ्रक्तूबर १३४२ ई०) 
को चन्देरी पहुंचा । रविवार १६ जमादी-उल-अ्रव्वल ७४३ हि० (२० अवतूबर १३४२ ई०) को 
धार महुँचा । वृहस्पतिवार २३ जमादी-उल-प्रव्वल ७४३ हि० ( २४ अक्तूबर १३४२ ई० ) 
को उज्जन पहुँचा । रविवार ३ जमादी-उस-सानी ७४३ हि० (३ नवम्बर १३४२ ई०) को 
दोलताबाद पहुँचा । सोमवार ११ जमादी-उस्‌-सानी ७४३ हि० ( ११ नवम्बर १३४२ ई० ) 
को नन्‍्दुरबार पहुँचा । शुक्रवार २२ जमादी-उस्‌-साती ७४३ हि० (२२ नवम्बर ३३४२ ई०) 
को खम्बायत पहुँचा | बुद्धधार २७ जमादी-उस्‌-सानी ७४३ हि० ( २७ नवम्बर १३ ४२ ई० ) 
को कावा पहुंचा । शुक्रवार २९ जमादी-उस्‌-सानी ७४३ हि० (२६ नवम्बर १३४२ ६०) को 
ग़न्धानर पहुँचा । सोमवार ३ रजब ७४३ हि० ( २ दिसम्बर १३४२ ई० ) को पेरिम पहुँचा । 
बुद्धधार ५ रज़्ब, ७४३.हि० (४ दिसम्बर १३४२ ई०) को गोगो पहुँचा । शनिवार ८ रजब 
७४३ हि० ( ७ दिसम्बर १३ ४२ ई० ) को सन्दापुर ( प्रथम आगमन ) पहुँचा। मंगलवार 
११ रजब, ७४३ हिं० (१० दिसम्बर, १३४२ ई०) को हिनोर ( प्रथम आगमन ) पहुंचा । 
सोमवार १७ रजब ७४३ हि० (१६ दिसम्बर १३४२ ई०) को बरसी लोर (अबू सरुर) पहुँचा । 
बुद्धधार १९ रजब ७४३ हिं० (१८ दिसम्बर १३४२ ६०) को फ़ाकनूर पहुँचा । मंगलवार २५ 
रजब ७४३ हि० (२४ दिसम्बर १३४२ ई०) को मनन्‍्जरूर पहुंज़ा । रविवार ३० रजब ७४३ 
हि० (२९ दिसम्बर १३४२ ई०) को हीली पहुँचा। सोमवार $ शाबान ७४३ हि० (३० दिसम्बर 
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3२४२ ६०) को जुरफ़्तन पहुंचा । मंगलवार २ शाबान ७४३ हि० (३१ दिसम्बर १३४२ ई०) 
को दहुफ़त्तन पहुंचा । मंगलवार २ शाबान, ७४३ हि० (३१ दिसम्बर १३४२ ई०) को बृदफ़्तन 
पहुँचा । बुद्धवार २े शाबान ७४३ हि० (९ जनवरी १३४३ ई०) को पन्देरानी (फ़न्दरियाना) 
पहुंचा । बृहस्पतिवार ४ शाबान ७४३ हि. (२ जनवरी १३४३ ई०) को कालीकट (प्रथम 
आगमन) पहुँचा। यहाँ वह ८5५ दिन ठहरा अर्थात्‌ ४ शाबान ७४३ हि० (२ जनवरी 
१३४३ ई०) से ३ जीकाद ७४३ हि० (२६ मार्च १३४३ ई०) तक । वृहस्वतिवार ७ जीक़ाद 
७४३ हि० (३ अप्रैल १३४३ ई०) को वह कुन्जकरी पहुँचा। सोमवार ११ जीक़ाद ७४३ हि० 
(७ अप्रैल १३४३ ई०) को क़ुईलून पहुंचा। मंगलवार १२ जीकाद ७४३ हि० (८ अप्रैल, 
१३४३ ई०) को वह कालीकट पहुँचा (द्वितीय आ्रगमन) | मंगलवार २६ जीक़ाद ७४३ हि० 
(२२ अप्रेल १३४३ ई०) को वह हिनौर पहुँचा (द्वितोय बार आगमन) । यहाँ वह तीन 
मास तक ठहरा । वृहस्पतिवार १ रबी-उल-अव्वल ७४४ हि० (२४ जुलाई १३४३ ई०) को 
वह सन्‍्दापुर पहुँचा (द्विक़ीय बार आगमन) । यहाँ वह झपने आतिथ्य सत्कार करने वाले हिनौर 
के राजा की ओर से एक समुद्रीय युद्ध में सम्मिलित हुआ और सन्‍्दापुर में १३ जमादी-उल- 
अव्वल से १५ शाबान (७४४ हि०) तक ठहरा। शनिवार १६ शाबान ७४४ हि० (३ जब- 
वरी १३४४ ई०) को वह हिनौर पहुँचा (तीसरी ब्रार आगमन)। रविवार १७ शाबान 
७४४ हिं० (४ जनवरी १३४४ ई०) को वह फ़ाकनूर पहुंचा । रविवार १७ शाबान ७४४ हिं० 
(४ जनवरी ११४४ ई०) को वह मन्जरूर पहुँचा। सोमवार १८ शाबान ७४४ हि० (५ 
जनवरी १३४४ ई०) को वह हीली से होकर शुजरा। सोमवार १८ शज्ञाबान, ७४४ हि० 
(५ जनवरी १३४४ ई०) को वह जुरफ़त्तन से होकर ग़ुज़रा। मंगलवार $६ शाबान ७४४ 
हि० (६ जनवरी १श४४ ई०) को वह दहफ़त्तन से होकर ग़ुज़रा | मंगलवार (१६ शात्रान 
७४४ हि० (६ जनवरी १३४४ ई०) को वह बुदफ़्तन से होकर ग़ुज़्रा। मंगलवार १६ 
शाबन ७४४ हिं० (६ जनवरी १३४४ ई०) को वह पन्देरानी (फ़न्दरियाना) से होकर ग्रुजरा । 
बुद्धधार २० शाबान ७४४ हि. (७ जनवरी १३४४ ई०) को कालीकट से होकर गुजरा 
(तृतीय बार आगमन ) । बुद्धवार २० शाबान ७४४ हिं० (७ जनवरी १३४४ ई०) को वह 
गालियात पहुंचा | यहाँ पर वह अपने दीघंकाल तक ठहरने के विषग्र में उल्लेख करता है। 
वृहस्पतिवार ३ जीक़ाद ७४४ हि० (१८ मार्च १३४४ ई०) को वह कालीकट पहुंचा (चतुर्थ 
बार आगमन) । शनिवार १६ ज्ीक़ाद, ७४४ हि० (३ प्रप्रेल' १३४४ ई०) को वह छिनौर 
पहुँचा (चतुर्थ बार श्रागमन) । बुद्धधार २६ मुहरंम ७४५ हि० (९ जून १३४४ ई०) को बह 
सन्दापुर पहुंचा (तृतीय बार आगमन) । वह यहाँ मुहरंम मास के अन्त में आया झर रबी- 
उसू-सानी मास की दूसरी तारीख तक ठहरा। मंगलवार १३ रबी-उस-सानी ७४५ हि० 
(२४ अगस्त १३४४ ई०) को वह कालीक्ट आया (पाँचवीं बार आगमन) । रविवार २६४ 
रबी-उस्‌-सानी ७४५ हिं० (५ सितम्बर १३४४ ई०) को वह कनन्‍्नालूस (प्रथम बार भ्रागमन) 
झराया। दानिवार ९ जमादी-उल-ग्रव्वल ७४४ हि० (१८ सितम्बर १३४४ ई०) को* वह 
महल आया (प्रथम बार आगमन) । सोमवार ३ रबी-उल-अव्बल ७४६ हि० (४ जुलाई 
१३४४ ई०) को वह मुलूक झ्राया (प्रथम बार आगमन) । मुलूक में वह ७० दिन तक टहरने 
का उल्लेख करता है ओर वह कहता है कि मालद्वीप में वह १३ वर्ष तक ठहरा। यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि वह मुलुक से महल झाया परच्तु बिना रुके ही मुलूक को वापस चलागया । 
वह १४ रबी-उस्‌ू-सानी ७४४ हि (२६ अगस्त १३६४४ ई०) ([डा० मह॒दी हुसैन की गणना 
के अ्रनुसार इसे सोमवार १४ जमादी-उल्न-झ्व्वल ७४६ हि० (१२ सितम्बर ३३४४ ई०) होना 


हि 


भ्रव्वल ७४६ हि० (२१ सितम्बर १३४४ ई०) को वह बटाला पहुंचा। सोमवार २८ जमादी- 

उल-अव्वल, ७४६ हि० (२६ सितम्बर १३४४ ई०) को वह सलवात पहुँचा। वृहस्पतिवार 

१ जमादी-उस-सानी ७४६ हि० (२६ सितम्बर १३४५ ई०) को वह क़ताकर पहुंचा। रविवार 

१$ जमादी-उस्‌-सानी ७४६ हि ०(९ अ्रवतूबर १३४४ ई०) को वह क़ाली पहुंचा। वृहस्पतिवार 

१४ जमादी-उस-सानी ७४६ हि० (१३ अक्तूबर १३६४४ ई०) को वह कोलस्बो पहुँचा । 

सोमवार १६ जमादी-उस्‌ू-सानी ७४६ हि० (१७ झक्तूबर ३३४४ ई०) को वह बटाला 

पहुंचा । मंगलवार २७ जमादी-उस्‌-सानी ७४६ हि० (२७ अक्तूबर १३४६३ ई०) को वह 
हरकातु पहुँचा । रविवार १० रजब ७४६ हि० (६ नवम्बर १३४३ ई०) को वह पटुन 
पहुँचा । रविवार १६४ शाबान ७४६ हिं० (११ दिसम्बर १३४५ ई०) को वह मदूरा पहुँचा । 
बुद्धधार १७ रमजान, ७४६ हि० (११ जनवरी, १३४६ ई०) को वह पट्टन पहुंचा । शुक्रवार 

२६ रमज़ान ७४६ हि० (२० जनवरी १३४६ ई०) को वह क़ुईलून पहुँचा। यहाँ पर बह 

३ मास तक ठहरने का उल्लेख करता है। वृहस्पतिवार ४ मुहरंम ७ ४७ हि. (२७ अ्प्रेल 

१३४८६ ई० को वह पीजिलोन द्वीप पहुंचा जहाँ उसे लूट लिमा गया। मंगलवार € मुहरंम 

७४७ हि० (२ मई १३४६ ई०) को वह कालीकट पहुंचा (छठी बार आगमन) | वृहस्पतिवार 

२४ मुहरंम, ७४७ हि० (१४ मई १३६४६ ई०) को वह कन्‍्नालूस पहुंचा (द्वितीय बार 

: ग्रागमन)। शुक्रवार हे सफ़र ७४७७ हि० (२६ मई १३४६ ई०) को वह महल पहुंचा 

(द्वितीय बार श्रागमन) । रविवार १८ रबी-उल-प्रव्वल ७४७ हिं० (& जुलाई १३४६ ई०) 

को वह चिट्टागाँग पहुंचा । रविवार € रबी-उसू-सानी ७४७ हि० (३० जुलाई १३४६ ई०) 

को वह कमरू पहुँचा । वृहस्पतिवार २० रबी-उस्‌-सानी ७४७ छहिं० (१० अगस्त १३४६ ई०) 
को वह हबंकफ़ प हुंचा । सोमवार २४ रबी-उस्‌-सानी ७४७ हि० (१४ अगस्त १३४६ ई०) को 
वह सुनार गाँव पहुँचा । वहाँ से निरन्तर चीन, मक्का, मित्र, ट्यूनिस आदि देशों में होता हुआ 

२३ शाबरान ७४० हि० (६ नवम्बर १३४६ ई०)को वह फ़्ेज़ पहुंचा और वहाँ से तनजीर गया ।" 
, वहाँ से उसने फिर स्पेन की यात्रा की । मराको के सुल्तान अबू इनआन मरीनी ने 

उसे विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया और जिन जिन देशों को उसने देखा था, उनका हाल लिख- 

वाने का उसे श्रादेश दिया । तदनुसार उसने झपनी विचित्र तथा आश्चर्यजनक यात्रा का हाल 
लिखवाया । इसके उपरान्त सुल्तान ने मुहम्मद इब्ने (पुत्र) मुहम्मद इब्ने (पुत्र जुजये* अल 
कलबी को मूल पुस्तक को पूर्णतया ध्यान में रखते हुये सुन्दर रूप में संकलित करने का भ्रादेश 
दिया । उसने सुल्तान के आद्रेशानुसार शेख अबू अब्दुल्लाह के विचरों को साफ़ तथा प्रभाव- 
शाली भाषा में लिखा । कहीं-कहीं उसने होख के शब्दों तथा वाक्यों को बिना किसी परिवतंन 
के उसी प्रकार रहने दिया। इसका संकलन ७५६ हि. (१३५५-५६ ई०) में समासत हुआ । 
एक हस्तलिखित पोथी के अनुसार इस यात्रा का नाम “तुहफ़तुन्तुज्जार फ़ी ग़राइबिल अमप्नार 
व अजाइबुल असफ़ार” रखा गया | 
भोगोलिक विवरण--- 
इब्ने बत्त्ता ने भारतवर्ष की भोगोलिक स्थिति, यहाँ की जलवायु, फल-फूल, वनस्पिति, 
पशुझ्ों तथा वेश भूषा और रहन सहन क्षि एवं व्यापार के विषय में विस्तार से लिखा है। 
वह जिस नगर में भी पहुँचा उसका उसने बड़ी गहन दृष्टि से अ्रध्ययन क्रिया । उसकी यात्रा 

१ यह विवरण रेहला से लिया गया है (पृ० [हा हऋरा) 

२ उसका जन्म शब्वाल ७२१ हि० (अक्तूबर, १३२१ ६०) में ग़रनाते में हुआ था । उसकी मृत्यु शव्वाल 
७५७ दि० (अक्तूबर, १३१५६ $०) में फ्रेज़ में हुईं। वह बहुत बड़ा विद्वान, कवि, इतिहासकार, 
फ़क्ीद, मुदद्दिस तथा शब्द-शास्त्रश् था। मराको के सुल्तान अबू इनआंन मरीनी का वह बहुद्द बढ़ा 
कृपापान था । 


( त) 


के विवरण द्वारा भारतवर्ष के श्रनेक समकालीन नगरों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त 
हो जाती है | इब्ने बत्तता ने देहली का हाल बड़े विस्तार से लिखा है। नगर की चहार 
दीवारी, विभिन्न द्वार, देहली की जामा मस्जिद, देहली की क्न्नों, तथा देहली के बाहर 
दो बड़े होज़ों का बड़ा ही विशद उल्लेख किया है। उसके भौगोलिक ज्ञान का मूल आधार 
उसका व्यक्तिगत निरीक्षण है और वह किसी ग्रन्थ से इस सम्बन्ध में प्रभावित नहीं छुआ है । 
आरम्भ ही से उसने विभिन्न नगरों की दूरी तथा उनके बीच के श्रन्तर का उल्लेख किया । 
शासन प्रबन्ध-- 
इब्ने बत्त्ता का सम्बन्ध ग्रामों के शासन प्रबन्ध तथा न्याय व्यवस्था और वक़्फ़ 

(धर्म संस्थाओं) के इन्तजाम से विशेष रूप से रहा । उसकी यात्रा के विवरण से समकालीन 
आमों के शासन प्रबन्ध पर भी प्रकाश पड़ता है जिसकी चर्चा अन्य समकालीन ऐतिहासिक 

थों में भी कम ही मिलती है। सुल्तान तथा उच्च पदाधिकारियों की गति विधि से वह 
पूर्ण रूप से परिचित जा अ्रतः उसने उनके कत्तंव्यों एवं उनसे सम्बन्धित राजकीय सेवाओं का 
उल्लेख विस्तार से किया है। ऊ्षके पर्यटन लेख द्वारा अनेकों पारिभाषिक शब्दों के विषय 
में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है' इसलिये कि अन्य समकालीन इतिहासकारों ने, जो इसी शासन 
प्रबन्ध में रहते सहते चले आये थे, उन शब्दों की व्याख्या की श्रावश्यकता न समभते थे किन्तु 
इब्ने बत्तूता ने मध्य कालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने वालों की कठिनाई का 
बहुत कुछ निवारण कर दिया है । केन्द्र के शासन प्रबन्ध की हढ़ता के ज्ञान के साथ साथ उसकी 
यात्रा के विवरण लेख से यह भी पता चलता है कि देहली से थोड़ी ही दूर पर जलाली में 
किस प्रकार शअ्रव्यवस्था थी और इब्ने बत्तता को अपनी जलाली की यात्रा में कितने कप्ट 
भोगने पड़े । यद्यपि डाक का प्रबन्ध बड़ा ही उचित था और बड़े ही द्वुतगामी समाचार वाहक 
राज्य के भिन्न भिन्न भागों में फैले हुये थे किन्तु फिर भी आमों में अधिक शान्ति न थी | इब्ने 
बत्तूता ने बड़े बड़े अधिकारियों के घूस लेने की भी चर्चा की है क्योंकि घुस के कारण उसे 
स्वयं कुछ समय तक बड़े कष्ट भोगने पड़े और उसका ऋण जिसकी अ्रदायगी का सुल्तान 
द्वारा आदेश हो चुका था, अदा न हो सका। 
दरबार-- 


इब्ने बत्त्ता सुल्तान के दरबार से विशेष रूप से सम्बन्धित था । उसने दरबार की 

प्रत्येक वस्तु को बड़ी गहन हृष्टि से देखने तथा दरबार की प्रथाप्रों को समझने का विशेष 
रूप से प्रयत्न किया है। वह सुल्तान के जुलूस में भी सम्मिलित होता रहता था, अतः उसने 
जो कुछ भी साधारण तथा विशेष अवसर पर होने वाले दरबारों और सुल्तान के जुलूस के 
विषय में लिखा है उसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अमर अध्याय” समझना चाहिये । 
डाक का प्रबन्ध--- 

इब्ने बत्तूता जब हिन्दुस्तान पहुँचा तो यह देख कर, कि किस प्रकार साधारण से साधारण 
बात सुल्तान तक तेज़ी से पहुँचाई जाती थी, बड़ा प्रभावित हुआ । उसनें सुल्तान के डाक की 
व्यवस्था का उल्लेख बड़े विस्तार से किया है। उसने राज्य के भ्रुप्त चरों का भी हाल लिखा 
हैं और ऐनुलमुल्क के विद्रोह के सम्बन्ध में बताया है कि किस प्रकार लोगों के व्यक्तियत 
जीवन से सम्बन्धित बातें भी सुल्तान की सेवा में पहुँच जाती थीं और लोगों के भ्रपराध किसी 
प्रकार छिपे नहीं रह सकते थे । 
समकालीन रॉजनेतिक घटनायें-- 
इब्नें बत्तृता ने श्रपत्ती यात्रा के विवरण में देहली के पूर्वेवर्त्ती सुल्तानों का इतिहास 





इस देश के विश्वसनीय लोगों से सुनकर लिखा है । उसके आने के पूर्व सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुग़लुक़ के राज्य काल में जो घटनायें घटी थीं उनकी भी उसने बड़ी विशद चर्चा की है। 
देहली के विनाश का उसने बड़ा ही मार्मिक उल्लेख किया है। बदह्वाउद्दीन के विद्रोह तथा 
कम्पिला के राय का उसकी सहायता हेतु अपना स्वेस्व बलिदान कर देने का हाल तथा 
किशलु म्वाँ के विद्रोह एवं उसकी हत्या की चर्चा इब्में बत्त्ता ने बड़े विस्तृत रूप से की है । 
क़राचिल की दुर्घटना माबर तथा दक्षिण के अन्य विद्रोहों का हाल भी इब्ने बत्त्‌ता ने लिखा 
है। ऐनलमुल्क के विद्रोह के समय वह स्वयं उपस्थित था और उसके विवरण द्वारा पता चलता 
है कि किस भ्रकार सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ युद्ध के समय अपने राज्य के हितषियों से 
परामर्श किया करता था। विद्रोहों के श्रतिरिक्त उस समय के अकाल का हाल इब्ने बत्त्‌ ता 
ने बड़े विस्तृत रूप से दिया है। 
सुल्तान सुहम्मद बिन तुग़लुक़ का चरित्र-- 
इब्नें बत्तता ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के चरित्र का गहन अध्ययन किया था । 
सुल्तान द्वारा उसे विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होता रहता था # सुल्तान उस पर बड़ी कृपा दृष्टि 
रखता था। इब्ते बत्तृता की यात्रा द्वारा पता चलता है कि किस प्रकार सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुग़लुक़ परदेशियों का सम्मान किया करता था ओर उन्हें अभ्रत्यधिक इनाम प्रदान करता रहता 
था । सुल्तान जिस प्रकार योगियों से मिलता जुलता और योग सिद्धियों में रुचि लेता, उसका 
भी उल्लेख इब्ने बत्त्ता ने किया है। सम्भवतया इसी आधार पर एसामी ने उसकी कठ्ठ 
आ्रालोचना की है । इब्ने बत्तृता मुहम्मद बिन तुग़लुक़ की न्याय-प्रियता से बड़ा प्रभावित था। 
उसकी यात्रा के विवरण द्वारा पता चलता है कि न्याय के सम्बन्ध में सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुरलुक़ को अप्नने निकटतम सम्बन्धियों तथा उच्च पदाधिकारियों को भी कठोर दण्ड देने में 
कोई संकोच न होता था। सुल्तान की न्याय-प्रियता के साथ साथ जब इब्ने बत्तृता उसके 
अ्रत्यधिक अत्याचारों एवं हत्या काण्ड को देखता था तो उसे बड़ा ही आइचयें होता था और 
ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीखे फ़ीरोज़ शाही के समान इब्ने बत्तता की यात्रा के विवरण में 
० भी सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक़ का चरित्र एक जटिल समस्या बन गया है। दोनों ही उसके 
विरोधाभासी ग्रुणों को देख कर स्तब्ध दिखाई पड़ते हैं। इब्ने बत्तूता की यात्रा के विवरण 
हारा भी सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ की महत्त्वाकाँक्षाओं पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


आलिम तथा सुफ़ो-- 
इब्ने बतृता स्वयं एक धामिक व्यक्ति था। उसे अपने धर्म से बड़ा प्रेम था। उसने 
अपनी यात्रा के विवरण में जिन सुफ़ी सन्‍्तों से भेंट की उनके विषय में भी उसने अपने पर्यटन 


लेख में चर्चा की है। वह देहली के समकालीन आलिमों के सम्पर्क में भी आया और उसने 
उनके विषय में भी अपना यात्रा के विवरण में विभिन्न स्थानों पर लिखा है । 


लोगों का रहन-सहन--- 

इब्ने बत्त्ता ने भारतवर्ष के रीति रिवाज, लोगों के रहन सहन तथा वेष भूषा का भी 
उल्लेख किया है। मुसलमानों के विवाह की भारतीय प्रथाओं का इब्ने बत्तृता ने बड़ा विशद्‌ 
विवरण दिया है। उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक॒ की बहिन से अमीर सेफ़ुद्दीन के 
विवाह का हाल बड़े विस्तार से लिखा है। वह श्रमीर सफ़ुदीन का घनिष्ठ मित्र था भ्रतः उसे 


१ एसामी, पृष्ठ ५१५; तग़लुक कालीन भारत भाग, १ पृष्ठ ११८ | योग सिद्धियों में भारतीय मुसलमान 
बहुत पहले से रुचि लेने लगे थे और योगी मुसलमान सरन्तों की गोष्ठियों में जाया करते थे । 





| 


( द ) 


इस विवाह के सम्बन्ध में साधारण से साधारण बात का ज्ञान था। मुसलमानों में समकालीन 
मृतक क्रियायें क्‍या क्या थीं और उनका पालन किस प्रकार होता था, यह सब इब्ने बत्तृता 
को अपनी पुत्री के मृतक संस्कार के अवसर पर स्वयं देखने का मौक़ा मिल गया था। वह सती 
के हृश्य को भी देख कर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने इस दृश्य का बड़े विस्तार से 
उल्लेख किया है । 


सनोरंजन तथा आ्आमोद प्रमोद--- क्‍ 

इब्मे बत्त्ता भारतवर्ष के विभिन्न भागों में नाना प्रकार की दावतों तथा भोजों में 
सम्मिलित हुआ था । शाही भोजन का प्रबन्ध तथा साधारण भोजनों के नियम भी उसने 
विस्तार से लिखे हैँ। भोजन तथा मिठाइयों के विस्तृत उल्लेख भी इब्ने बत्तृता की यात्रा के 
विवरण द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। पान खाने का महत्व तथा उसकी विशेषता का उल्लेख भी 
इब्ने बत्त्ता ने किया है। भारतवर्ष के कुछ नगरों के बाज़ारों तथा उनकी चहल पहल 
सजावट और तत्सम्बन्धी अन्य बातों का उल्लेख इब्ने बत्तता के विवरण में पाया जाता है । 
सुल्तान के अभियानों के उपरान्त राजधानी में लौटने के समय ओर विशेष अवसरों पर किस 
प्रकार मनोरंजन तथा नगर किस प्रकार सजाया जाता था, इसका भी इब्ने बत्तृता की 
यात्रा के विवरण में बड़ा विशद चित्रण हुआ है । सूफ़ियों के गायन तथा नृत्य, सैनिक बाजों 
तथा अन्य संगीतों एवं नृत्यों का भी हाल इब्ने बत्तृता की यात्रा के विवरण द्वारा ज्ञात हो 
जाता है। दौलताबाद के गायकों तथा गायिकाओों के बड़े बाजार का भी इब्ने बतूता ने 
विवरण दिया है । 


व्यापार--- 


जब इब्ने बत्तता राजवृत बना कर चीन की श्रोर भेजा गया तो उसने विभिन्न स्थानों 
के व्यापारों का भी शअ्रध्ययत किया। भारतवर्ष के समुद्रीय तट के बन्दरगाहों के व्यापार, 
नौकाओं, जहाज़ों तथा अन्य देशों के व्यापारियों से सम्पर्क का हाल भी इब्ने बत्तता ने बड़े 
विस्तार से दिया है। नारियल, काली मिर्च तथा बन्दरगाहों में उत्पन्न होने वाली अन्य_ 
वस्तुओं का भी उल्लेख इब्ने बत्तृता ने किया है। 


इब्ने बत्त ता का चरित्र-- 


इब्ने बत्त्ता को यात्रा से बड़ी रुचि थी। उसने संसार के बहुत बड़े भाग की याँत्रा की 
थी और वह नाना प्रकार के लोगों के सम्पर्क में झा चुका था | उसे प्रत्येक नई बात को 
गहन हृष्टि से देखने तथा गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करने की आदत सी पड़ गई थी । 
वह बड़ा ही जिज्ञास प्रवृत्ति का था और यदि उसमें यह ग्रुण न होता तो सम्भवतया छोटी 
छोटी और साधारण बातों का ज्ञान जो हमें उसकी यात्रा के विवरण द्वारा प्रास होता है न 
प्राप्त हो सकता । वह बड़ा स्ंपष्टवक्‍्ता था और अपने हृदय की किसी बात को छिपाना न 
जानता था। उसे अपनी त्रूटियों को भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देने में किसी प्रकार की 
लज्जा का अनुभव न होता था। वह बड़ा अपव्ययी था। सुल्तान द्वारा जो कुछ भी उसे 
प्राप्त होता वह उसे क्षीत्रातिशीघत्र उड़ा देता। ऋरा लेना तो उसके स्वभाव का एक अंग 
बन गया था और सुल्तान को इसके कारण उसे एक बार चेतावनी भी देनी पडी। उसने * 
अपनी यात्रा का विवरण बड़ी ईमानद्वारी से दिया है। यह सम्भव है कि पिछली घटनाओं 
के सम्बन्ध में जो कुछ उसे अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ उसका कुछ भाग निराधार हो जिसे उसने 
बिना किसी अधिक परीक्षण के स्वीकार कर लिया हो किसतु उस पर घटनाओं का तोड़ मरोड़ 


( थे ) 


स्वनिरीक्षणा पर आधारित हैं उनके विषय में यह तो कहा जा सकता है कि सम्भव है उसे 
समभने में भूल हुई हो किन्तु उसे झूठा सिद्ध करना कठिन है। 


शिहाबुद्दीन अ्रल उमरी 


'शिहाबुद्दीन झबुल अब्बास अहमद बिन (पुत्र) यहया बिन (पुत्र) फ़जलुल्लाह भ्रल उमरी 
का जन्म ३ शब्वाल ७०० हि० (१२ जून १३०१ ई०) में हुआ था। उसने दमिदक़ “तथा 
काहिरा में विद्याष्ययन किया । वह अपने समय का बहुत बड़ा विद्वात समझा जाता था। 
उसन बहुत से ग्रन्थों की रचना की थी। उसका सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
मसालिकुल अबसार फ़ी ममालिकुल अमसार है जो उसने २२ अथवा २७ भागों में लिखा था । 
बाद के समस्त विद्वानों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और उसके ग्रन्थों के श्राधार पर 
पुस्तकें लिखी हैं। उसे मिस्र तथा शाम में विभिन्न अवसरों पर बड़े-बड़े पद प्राप्त होते रहे 
किन्तु वह अपने अन्तिम जीवन काल में मित्र छोड़ कर दमिरक़ चला गधा और ७४८ हि० 
(१३४८ ई०) में उसका देहान्त हो गया | 

मसा लिकुल अबसार फ़ी ममालिकुल अमसार, इतिहास भूगोल तथा जीवनियों का एक 
वृहत्‌ ग्रन्य है। वह स्वयं कभी भारतवर्ष नहीं श्राया किन्तु उसने हिम्दुस्तान का हाल अनेक 
विश्वस्त सूत्रों द्वारा दिये गये विवरणों के प्राधार पर लिखा है। उस समय हिन्दुस्तान के 
बाहर के समस्त मुसलमानों को दृष्टि हिन्दुस्तान की ओर लगी रहती थी | वे हिन्दुस्तान के 
विषय में-अधिक से प्रधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते थे। मसालिकुल 
अबसार के लेखक को हिन्दुस्तान के विषय में जिन यात्रियों द्वारा ज्ञान प्रास हुआ, उनके नाम 
थे हैं: 

(१) शेख मुबारक इब्न महमूद अ्रल कम्बाती । 

(२) शेख बुरहानुद्दीन अबूबक़ बिन भ्रल-खल्लाल अल-बज़्ज़ी । 

(३) फ़कीह सिराजुद्दीव अबुस्सफ़ा उमर बिन इसहाक़ बिन अहमद अश-शिवली 
अल-अवधी । 

(४) क़ाज़ी निजामुद्दीन अ्बुल फेल यहया भ्रल हाकिम अल-तय्यारी । 

(५) भ्रली बिन मनसूर अल-उक़ली । 

(६) खोजा अ्रहमद बिन खोजा उमर बिन मुसाफ़िर । 

(७) शैख मुहम्मद भ्रल खोजन्दी 

(८) सेयिदृशशरीफ़ ताजुद्दीन अबुल मुजाहिद अल-हसन असममरक़न्दी जो शरीफ़ 
समरक़न्दी कहलाते थे । 


(६) शेख अबू बक्र बिन अबुल हसन श्रल-मुल्तानी जो इब्नुत्ताज अल-हाफ़िज्ञ के नाम 
से प्रसिद्ध है । 

(१०) शरीफ़ नासिरुद्दीन मुहम्मद जो जमुरंदी कहलाता था । 

(११) मुहम्मद बिन अ्रब्दुर रहीम क़लतशी । 

( (२) क़ाजी-उल-कुज्जात अबू मुहम्मद अल-हसन बिने मुहम्मद ग्रोरी । 

इन यात्रियों के अ्रतिरिक्त बहुत से अन्य यात्रियों द्वारा भी शिह्ाबुद्दीन उमरी में 
हिन्दुस्तान के विषय में पूछताछ की श्रौर प्रत्येक विवरण को पूर्ण परीक्षण के उपरान्त ही 
स्वीकार किया है। उसने यात्रियों के मौखिक विवरणों के अतिरिक्त पुस्तकों द्वारा भी हिन्दु- 
स्‍्तान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त किया । उसने अपने लेख में तुहफ़्तुल अ्ल्बाब/ 


हक.) 


झल इकद तथा तक्रवीमुल बुल्दान की चर्चा की है। इस प्रकार अपने अध्ययन तथा यात्रियों 
द्वारा ज्ञात किये हुये विवरणों को अपनी अदुभ्भुत विवेचन शक्ति की सहायता से जाँच कर उसने 
मसालिकुल अबसार में बड़े ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया है। यद्यपि उसका यह लेख संक्षिप्त 
है किन्तु किसी प्रकार इब्ने बत्तृता के विस्तृत विवरण से कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 
मसालिकुल ग्रबसार में भारतवर्ष की विशेषताओं तथा यहाँ की घन-प्रम्पत्ति, जलवायु, 
उपज, फल, फूल, वनस्पति तथा यहाँ पाये जाने वाली और तंयार होने वाली वस्तुओं एवं 
कला-कौदाल और यहाँ के निवासियों की वेश-भूषा का बड़ा विशद उल्लेख किया गया है । 
इसमें सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक शाह की विजयों तथा उसके प्रान्तों की सूची भी दी गई है । 
कुछ प्रान्तों के ग्रामों की संख्या भी गिनाई गई है। देहली नगर के गौरव तथा दोलताबाद 
के योजना के साथ बस्ाये जाने की भी चर्चा की गई है। देहली के निवासियों के विषय में 
लिखा है कि “वे फ़ारसी तथा हिन्दी में दक्ष हैँ और -उनमें से बहुत से लोग दोनों भाषाओं में 
कविता करते हैं । 
शहाबुद्दीन अल उमरी े सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के शासन प्रबन्ध का बड़ा ही 
हत्वपूर्णं विवरण दिया है। भ्रमीरों की विभिन्‍न श्रेणियों, उनकी श्रक्ताओं, इनामों तथा 
भ्रन्य पदाधिकारियों के विषय में जो बातें लिखी हैँ वे अन्य समकालीन इतिहासों में इतनी 
स्पष्ठ नहीं । सेना की व्यवस्था तथा रणखणाक्षेत्र से सेना के प्रवन्ध का हाल, यद्यपि संक्षिप्त है 
किन्तु इसके द्वारा बहुत सी ऐसी बातें ज्ञात हो जाती हैं जिनके उल्लेख की सम्भवतया 
समकालीन इतिद्वासकार आ्रावव्यकता न समभते थे और जिनका आज हमारे लिये बड़ा 
महत्व है। शिहाबुद्दीन ने सुल्तान के दासों, दासियों तथा उनके मूल्य का हाल भी लिखा है । 
हिन्दुस्तानी कनीजों के अत्यधिक मुल्य तथा उनकी विशेषताओं ने लेखक कह श्राश्चयं में डाल 
दिया था । शिहाबुद्दीन उमरी ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक के आम दरबारों तथा विशेष 
गोष्टियों का उल्लेख भी किया है। उसने जो कुछ लिखा है उसकी तुलना यदि इब्ने बत्तृता 
के विवरण से की जाय तो यह भलीमाँति ज्ञात हो जायगा कि यद्यपि शिहाबुद्दीन ने सुल्तान के 
दरबार को स्वयं कभी नहीं देखा था, फिर भी दरबार की प्रथाओ्रों तथा दरबार भे 
सम्बन्धित अन्य बातों का उसने कितना ठोक-ठीक उल्लेख किया है। शिहाबुद्दीन उमरी ने 
भी हिन्दुस्तान में डाक के प्रबन्ध तथा शुतचरों का हाव लिखा है, और यह बताया है कि 
उनका प्रबन्ध कितना सुन्दर था। उसके ग्रन्थ द्वारा देहली तथा देवगिरि के द्वारों के खुलने 
तथा बन्द होने की सूचना का सुल्तान तक पहुंचने का भी हाल ज्ञात होता है । 
ममालिकुल अबसार में सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग़लुक़ के चरित्र का चित्रण, उसके 
समकालीन इतिहासकार रों तथा इब्ने बत्तृता के विवरण से थोड़ा सा भिन्‍न है। शिहाबुद्दीन ने 
सुल्तान के अत्याचार तथा ह॒त्याकांड के विषय में कुछ नहीं लिखा है। उसे अपने सृत्रों द्वारा 
इन बातों का ज्ञान प्रवश्य हुआ होगा जो उस समय सुल्तान के विषय में उसके राज्य में 
प्रसिद्ध थीं किन्तु सम्भवतया वह सुल्तान के गुणों तथा दोषों का समाधान न कर॑ सका हो 
भ्रौर उन्हें किवदन्ती समझ कर छोड़ दिया हो । उसने देहली के विनाश तथा ताम्र मुद्राओ्रों 
के विषय में भी कुछ नहीं लिखा । बरनी तथा इब्ने बत्तता के समान शिहाबुद्दीन ने भी 
सुल्तान के दान-पुण्य, विद्वानों, कवियों, गायकों तथा श्रन्‍्य कलाकारों को आश्रय प्रदान करने के 
विषय में बड़ा विशद विवरण दिया है। सुल्तान की उदारता तथा उसके श्रत्यधिक दान के अनेक 
उदाहरण दिये हैं। मप्तालिकुल ग्रबसार से पता चलता है. कि सुल्तान को अपनी प्रजा का 
कितना ध्यान रहता था और दरबार के आडम्बर तथा वैभव के बावजूद लोगों की शिकायत 


( प्‌ ) 


शिहाबुद्दीन ने मसालिकुल अवसार में हिन्दुस्तान के विषय मेंयात्रियों के विवरण के 
ग्राधार पर लिखा है । इनमें अनेक व्यापारी भी थे। इस प्रकार मसालिकुल भअ्रबसार में उस 
समय के भारतवर्ष के व्यापार का हाल व्यापारियों द्वारा ज्ञात हो जाता है। मसालिकुल' 
अबसार से पता चलता है कि भारतवर्ष में अन्य देशों से सोना आया करता था किन्तु भारत- 
वर्ष को सोना बाहर नहीं जाता था, यद्यपि घोड़ों तथा कुछ विशेष प्रकार के बहुमूल्य बस्त्रों 
का आयात श्रन्‍्य देशों से भी किया जाता था। शिहाबुद्दीन ने भारतवर्ष में चीज़ों के सस्ते 
होने तथा विभिन्‍न वस्तुझ्ों के मूल्य सिक्कों, तथा तोल का भी उल्लेख किया है जिससे उस 
समय की आर्थिक दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

इस काल के अन्य इतिहासों के साथ साथ मसालिकुल अबसार के अ्रध्ययन से पता 
चलता है कि इस ग्रन्थ के बिना हमारे भारतवर्ष के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा 
सांस्कृतिक ज्ञान में कितनी बड़ी कमी हो जाती । दुर्भाग्यवश अभी तक इस पुस्तक के सभी 
भाग प्रकाशित नहीं हो सके हैं । हिन्दुस्तान से संबंधित भाग का अंग्रेजी श्रनुवाद एक हस्तलिखित 
पोथी के रोटोग्राफ़ (फोटो) से डा० आटो इसपीज्ञ ने मुस्लिम यूनीवर्सिटी जरनल अलीगढ़ में 
छपवाया था। हिन्दी अनुवाद, इस अंग्रेज़ी श्रनुवाद तथा सुबहुल श्राशा के आधार पर किया 
गया है, क्योंकि सुबहुल आशा" के लेखक ने मसालिकुल अ्बसार को विभिन्न स्थानों पर पूर्ण 
रूप से नक़ल कर दिया है। 


यहया बिन अहमद सहरिन्दो 

तुग़लुक़ कालीन इतिहास के सम्बन्ध में यहया बिन अ्रहमद सहरिन्दी की तारीखे 
मुबारकशाही को विशेष महत्त्व प्राप्त है। यहया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सहरिन्दी ने 
अपना इतिहास सुँथिद वंश के सुल्तान, मुइज्जुद्दीन अबुल फ़तह मुबारकशाह को, जिसने ८5२४ 
बदिं" (१४२१६०) से ८३७ह०( १४३३ ३०) तक राज्य किया समर्पित किया । इस इतिहास में 
प्रारम्भ में सुल्तान मुइज्जुदीन बिन साम से लेकर शाबान 5३१ हि. (१४२८ ई०) तक के 
देहली के सुल्तानों का हाल लिखा गया किन्तु बाद में लेखक लिखा गया किन्तु बाद में लेखक ने इसमें ८३८ हि० (१४३४ ई०) 
तक का हाल और बढ़ा, दिया । जिस समय यह इतिहास लिखा गया, कुछ अन्य, ग्रन्थ जो अब 
अ्रप्राप्य हैं, उस समय भ्रवश्य उपलब्ध रहे होंगे। सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग़्रलुक़ शाह द्वारा शेख 
निज्ामूदीन औलिया के विरोध का हाल सम्भवतया सर्वप्रथम इसी भ्रन्थ में लिखा गया और 
बाद के अन्य इतिहासकारों ने उसी का श्रनुकरण किया है। सुल्तान मुहम्मद बिन तुणलुक़ 
शाह के राज्य काल की विभिन्न घटनाओं की तारीखें भी लिखी गई हैं ओर घटनाओं का 

' उल्लेख भी क्रमानुसार किया गया है । 


हे सुहम्मर बिहामद खानी 
मुहम्मद बिहासद खानी मलिकुशशक्न मलिक बिहामद खाँ, का जिसे ऐरिच (बुन्देल- 
खण्ड भें) की अक़्ता प्राप्त थी, पुत्र था। मुहम्मद भी अपने पिता के समान एक सफल सेनिक 


१ अहमद बिन अली बिन अहमद अब्दल्लाह अशशिद्वाब अल-क़क़लशन्दी का जन्म क्राहिरा के निकट 
७५६ दि० (१३५५ ३०) अथवा ७५८ हिं० (१३५७ ३०) में हुआ था। उसका सब प्रथम ग्रन्थ 
सुबहुल आशा फ्री सिधाभ्रतिल इनशा है जिसकी रचना उसने ८५१४ हि० (१४११ १२ ई०) में समाप्त 
की । उसकी सृत्यु १० जमादी-उल-आख़िर ८५२१ हि० (१५ जुलाई १४९८ ३०) में हुई । लेखक ने 
इसे १४ 'जलल्‍्दों में विभाजित किया था। यह पुस्तक क्राहिरा में १४ जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी 
है। इस पुस्तक में मिस्र तथा शाम और संसार के अन्य भागों के ऐतिहासिक्र, भौगोलिक 
सांस्कृतिक दशा शव शासन प्रबन्ध का उल्लेख है (मोजम, अल मतबू आतिल अरबिया वल मुअररिबा, 


( फ ) 


था और उसने अपने समय के कई युद्धों में भाग लिया; किन्तु बाद में वह ऐरिच के एक सूफी 
यूसुफ़ बुध का शिष्य हो गया और धार्मिक कार्यो में तललीन रहने लगा । 


तारीखे मुहम्मदी* में उसने मुहम्मद साहब के काल से लेकर 5४२ हि? (१४३८- 
३६ इईं०) तक का हाल लिखा है। अपने समय के इतिहास में उसने कालपी के सुल्द्धानों का_ 
हाल तथा सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक शाह के बाद के सुल्तानों व बिन तुग़लुक शाह के बाद के सल्तानों का हाल बहुत कुछ अपनी 
जानकारी के आधार पर लिखा है। तारीखे मुबारकशाही के समान विभिन्न घटनाओं के क्रम 
का पता लगाने के लिये यह ग्रन्थ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । 


स्वाजा निज्ञासुद्दीन अहमद हरवी 


रुवाजा निज़ामुद्दीन श्रहमद बिन मुहम्मद मुक़्ीम अल-हरवी अकबर के समय में 
बरुशी था। सर्व प्रथम वह भ्रकबर के राज्यंकाल के २६ वी वर्ष में गुजरात का बरुशी नियुक्त 
हुआ । तत्पश्चात्‌ ३७ वें वर्ष में राज्य का बढ्शी नियुक्त हुआ । १००३ हि० (१५६४ ई०) 
में उसकी मृत्यु हो गई। 

उसने तबक़ाते अ्रकबरी की रचना १००१ हि० (१५९२-६३ ई०) में की किस्तु बाद में 
१००२ हि० (१५६३-६४ ई०) का भी हाल लिख दिया। इसमें ग़ज़नवियों के समय से 
लेकर १००२ हि० (१५९३-९४ ई०) तक का हिन्दुस्तान का हाल लिखा गया है। देहली 
के सुल्तानों का हाल उसने बड़े निष्पक्ष भाव से लिखा है। सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग़लुक़ शाह 
की मृत्यु का उल्लेख करते हुये उसने लिखा है कि बरनी ने मृत्यु के वास्तविक कारण को जान 
बूभ कर छिपाया है । 


भ्रब्दुल क़ादिर बदायुनी " 

प्रब्दुल क्ादिर “क़ादिरी” बिन मुलूकशाह बिन हामिद बदायूनी का' जन्म १७ रबी- 
उसू-सानी ६४७ हि० (२१ अगस्त १५४० ई०) को हुआ था। ६८१ हि० (१५७४ ई०) 
में वह अकबर के दरबार में पेश हुआ और उसने भ्रकबर के दरबार में पुम्तकों के श्रनुवाद 
के सम्बन्ध में विशेष सेवायें कीं | मुन्तखबुत्तवारीख में उसने ३६७ हि० (६६४७-६८) से लेकर 
१००४ हि० (१५६५-६६ ई०) तक का विवरण दिया है। बदायुनी के इतिहास को उमके 
विशेष धार्मिक दृष्टिकोण के कारण बड़ा महत्त्व प्राप्त है। उसने मुहम्मद ब्रिन तुग़लुक़ के 
राज्यकान की बहुत सी घटनाशों का समय निर्धारित किया है। यद्यपि उनमें से बहुत सी 
तारीखीं को स्वीकार करना कठिन है फिर भी उसके विवरण का महत्त्व घटाया नहीं 
जा सकता । 


संयिद भ्रली बिन श्रज्जीजुल्लाह तबातबा 
सेयिद अली बिन अज़ीजुल्लाह तबातबा हसनी सर्च प्रथम मुहम्मद कली क़ुतुब घाह 
और फिर बुरहान निज्ञाम शाह की सेवा में, जिसने ९९९ हि० (१५६९१ ई०) से १००३ हिं० 
(१५६५ ई०) तक राज्य किया, प्रविष्ट हुआ और १००० हि० (१५९२ ई०) में उसन बुरहाने 
मआसिर की रचना की। इसमें गुलबर्गें के बहमनियों, बिदर के बहमनियों तथा अहमद नगर के 
निजाम शाही सुल्तानों के राज्य का हाल दिया गया है। अन्त में उसने १००४ हि० (१४९६ ई०) 
तक का हाल अपने इतिहास में बढ़ा दिया । सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ के राज्यकाल के 
१ यह पुस्तक भ्रभी तक प्रकाधित नहीं हुईं है । दर की अनार जय व रियम में भोज इस्तलिखित प्रति ब्रिटिश म्वुजियभ में भौजूद 
हे ओर कफ ७वीं शताब्दी इसबी में नकल हुई थी। अनुवाद उसी पो्थी के उठी आफ से 
किया गया हे । ' 


है रे 


अन्त में बहमनी राज्य की स्थापना का हाल उसने एसामी की फ़ुतुहुससलातीन के आधार पर 
दिया है। उसने इस सम्बन्ध में कुछ श्रन्य इतिहासों का भी ग्रवह्य प्रयोग किया होगा । 


मीर सुहम्मर सासम नामी 

मीर मुहम्मद मासूम “नामी” बिन सेयिद सफ़ाई अ्रल-हुसेनी श्रल-तिरमिजी अ्रल 
भक्‍करी १००३-४ हि० (१५९५-९६ ई०) में अकबर की सेवा में प्रविष्ट हुआ और उसने 
२५० का मनसब प्राप्त किया । उसकी मृत्यु १०१५ हि* (१६०६-७ ई०) के उपरान्त हुई । 

उसने तारीखें सिन्ध अथवा तारीखे मासूमी में अरबों द्वारा सिन्ध की विजय से लेकर 
१००८ हि० (१५९६९-१६०० ई०) तक का स्रिन्ध का इतिहास लिखा है। सुल्तान मुहम्मद 
बिन तुरलुक़ शाह के सिन्‍्ध से सम्बन्ध तथा सूमरा लोगों के ज्ञान के लिये तारीखे सिन्ध से 
बड़ी सहायता मिलती है । 


मुहम्मद क़ासिस हिन्दू शाह फ़िरिश्ता 

मुहम्मद क़ासिम हिन्दू शाह अस्तराबादी, जो क्िरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वे 
प्रथम अहमृद नगर के सुल्तान मुरतुज्ञा निजाम शाह की सेवा में, जिसने ६७२ हि० (१५६५ में, जिसने ६७२ हि. (१५६५ 
ई०) से ६९९६ हि० (१५८८५ ई०) तक राज्य किया, प्रविष्ट हुआ । १६ सफ़र ६६८ हिं० 
(२८ दिसम्बर १५८६९ ई०) को वह॒ बीजापुर दरबार में पेश किया गया श्रौर वहीं नौकर 
हो गया । इबराहीम आ्ादिल शाह द्वितीय ने उसे बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया। 

तारीखे फ़िरिक्ता, जिसका वास्तविक नाम ग्रुलशने इबराहीमी है, उसने इबराहीम, 
आ्रादिल शाह को समरपित की और १०१५ हि० (१६०६-७ ई०) में समाप्त की । इसके उपरान्त 
उसने इसमें साधारण सा परिवतंन करके इसका नाम 'तारीखे नोरस नामा' रक्खा। तारीखे 
फ़िरिश्ता में भारत के प्राचौन हिन्दू राजाओं के समय से लेकर १०१४ हिं० तक का हाल है। 
उसने अपने इतिहास का संकलन समस्त उपलब्ध समकालीन ग्रन्थों के आधार पर, जो भ्रब 
अप्राप्य हैं, किया । यद्यपि उसने घटनाओं के जाँचने तथा अ्रपने सूत्रों की पुर्ण समीक्षा करने 
का अधिक प्रयत्न नहीं किया किन्तु उसका इतिहास मालूमान्न का भंडार है और इसे सववंदा 
बड़ा महत्त्व प्राप्त रहेगा । 
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अस्सुल्तानुल ग्राज़ी ग्रयासुह निया वद्दीन 
तुगलुक्त शाह अस्सुल्तान 


(४२३) सद्रे जहॉ--क़ाजी* कमालुद्दीन 
उलुग खाँ अर्थात्‌ सुल्तान मुहम्मद शाह 
बहराम खाँ शाहजादा 
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मसऊद खाँ शाहजादा 
नुमरत खाँ शाहजादा 
तातार मलिक, * जिसे सुल्तान अपना पृत्र कहता था 
मलिक भद्र हीन अरसलान---नायब बारबकर * 
फ़ीरोज मलिक, * सुल्तान का भतीजा 
मलिक शादी दावर--नायब वजीर'* 
मलिक बुरहानुद्दीन आलिम मलिक--कोतवाल* 
मलिक बहा उद्दीन--अ्रज्े ममालिक 


सद्रः--देहली के सुल्तानों के राज्य मे धर्म (इस्लामी) सम्बन्धी सभी प्रबन्ध सद्र स्सुदूर के अधीन छोते 
थे | धर्म आधारित न्याय तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य की देख रेख करने के लिये उसके श्रधीन सद्र दोते 
थे । प्रदेशों के क्राज्जी सद्र का कार्य भी करते थे । 


काज्नी:--सद्र स्छुद्र, क्राज़िये ममालिक अथवा मुख्य न्यायाधीश भी होता था। उसका विभाग 
दीवाने क़ज़ा कहलाता था । उसकी सहायता के लिये वाज़ी (न्यायाधीश) नियुक्त होते थे । 
पुस्तक में ततार मलिक हे । 


नायब बारबकः - दरबार के समस्त कार्यो का प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों का अफ़सर बारबक 
कइलाता था । अमीरों तथा अधिकारियों के खढ़े होने और दरबार की शोभा स्थापित रखने का कार्य, 
उसी का कत्तंव्य द्वोता था। उसके सहायक नायब बारबक कहलाते थे । 


सवारों के एक दस्ते का अफ़सर सरखेल कहलाता था। सरखेलों का अफ़सर सिपददसालार कहलाता 
था। सिपद्दसालारों का अफ़सर अमीर कहलाता था। अमीरों का अफ़सर मलिक कहलाता था। 
मलिकों का अफ़सर खान कहलाता था । (बरनी, तारीख फ्रीरोजशाही-प्ृ० १४५; आदि तुर्क कालीन 
भारत-प्‌० २२५) | 

वज़ीरः - प्रधान मन्त्री को वज़ीर कद्दते थे। राज्य का शासन प्रबन्ध तथा वित्त विभाग उसी के 
सिपुद होता था। उसके सहायक नायब वंज़ीर कहलाते थे । 


कोतवालः--नगर की देख भाल करने वाला अधिकारी । उसके सेनिक रात्रि में नगर में पदरा देते 
ये $ कोतवाल नगर की रक्षा का पूण उत्तरदायी होता था। उसे पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी 
सममाना चाहिये | किलों के अधिकारी भी कोतवाल कहलाते थे। 


अर्ज़ ममालिक अथवा आरिज़े ममालिकः- दीवाने अर (सेन्य विभाग) का सब से बड़ा अधिकारी | 
सेना की भरती, निरीक्षण तथा सेना का समस्त प्रबन्ध उसके अधीन कमचारियों द्वारा होता था। 
युद्ध में सेना की अ्रध्यक्षता उसके लिये आवश्यक न होती थी किन्तु वह भ्रथवा उसके नायब युद्ध में 
सेना के साथ जाते थे। रसद (खाद्य सामग्री) का प्रबन्ध तथा लूट की सम्पत्ति की देख भाल भी उसी 
को करनी होती थी । उसके सहायक नायब श्रञ्म ममालिक अथवा नायब आरिज्ञ कहलाते थे। 
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तारीखे फ़ोरोजशाही 


मलिक अली हैदर--नायब वकील दर" 
(४२४) मलिक नसीरुद्दीन महमूद शाह--खास हाजिबर 
मलिक बहता-खाज़िन *ै 
मलिक अली प्रग़दी भ्रहरक मलिक 
शिहाबुद्दीन चाऊश * गोरी 
मलिक ताजुद्दीन जाफ़र 
मलिक क्रिवामुह्दीन--वज़ीर दौलताबाद “कुतलुरा खाँ” 
मलिक यूसुफ़---नायब” दीबालपुर 
मलिक शाहीन---अ्राखु रबक * 
ग्रहमद अयाज--शहनये एमारत”* 
नसीरुलमुल्क--ख्वाजा हाजी 
मलिक एहसान दबीर* 
मलिक विहाबुद्दीन सुल्तानी ताझुलमुल्क 
मलिक फ़खरुद्दीन 
दवल शाह बूसहारी 
मलिक कौरबक 
मलिक कुशमीर-- शहनये बारगाह 
मलिक मुहम्मद जाग 
मलिक सादुद्दीन मनतक़ी 
मलिक हुसामुद्दीन हसन-मुस्तौफ़ी ' * 
मलिक ऐनुलमुल्क 
मलिक काफ़्र लंग 
मलिक सिराजुद्दीन कुसूरी 
मलिक खास--शहनये पील"* * 
वकील दरः:--शाह्वी महल तथा छुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबन्ध करने वाला सब से बढ़ा 
अधिकारी । उप्तके सहायक्र नायब वकील दर कहलाते ,थे । 


हाजिबः--बारबक के भ्रधीन द्वाजिब दोते थे । वे दरबार में सुल्तान तथा दरबारियों के मध्य में खडे 
होते ये और उनकी अनुमति बिना सुल्तान तक कोई भी न पहुँच सकता था। उनका सरदार भ्रमीर 
हाजिब कहलाता था । सम्भव है उसे खास द्ाजिब भी कहते हों । समस्त प्राथना-पत्र भी भ्रमीर 
हाजिब तथा हाजिबों द्वारा दी सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत दो सकते थे। वे झुल्तान का संदेश भी ले 





, जाते थे। वे बढ़े कुशल से निक भी दोोते थे और युद्ध संचालन भी कभी-कभी उनके द्वारा होता भा । 


खाजिन:--कोषाध्यक्ष । 

चाऊशः- सेना तथा दरबार की पंक्तियाँ ठीक करते थे । 

नायबः--सुल्तान की ओर से किसी प्रान्त का अधिकारी । 

ग्राखरबकः-- शाही धोड़ों की देख रेख करने वाला अधिकारी । 

शदनंये एमारतः--एमारतों का मुख्य प्रबन्धन जिसकी देख रेख में भवनों का निर्माय अथवा उनकी 
मरम्मत होती थी । हि 
दबीर:--दीवाने इन्शा (शाही पत्र व्यवहार) के विभाग का एक अधिकारी । श्नका अध्यक्ष दबीरे 
खास कहलाता था | 

शहनये बारगाहइः--बारगाढ़ का अधिकारी । 

मुस्तौफ़रीः-- राज्य के व्यय की देख भाल करता था । 

शहनये पीलः--शाही द्वाथियों के प्रबन्ध करने वालों का मुख्य अधिकारी । 


लारोखे फ़ीरोजशाद्दी 


मलिक हुसामुद्दीन बेदार 

मलिक निज़ामुद्दीन. श्रालिम मलिक का पुत्र 
मलिक अली, मलिक हाजी का भाई 
मलिक बद्र द्वीन 

मलिक ताजुद्दीन तुक--मायब ग्रुजरात 
मलिक से फ़ुद्ीन 

मलिक हाजी 





गयासुद्दीन तुग़लुक्र शाह 


(४२५) समस्त प्रह्यसा अल्लाह के लिये है जोकि लोक तथा परलोक दोनों ही का पोषक 
है । बहुत बहुत दुरूद तथा सलाम उसके रसूल मुहम्मद एवं उसकी समस्त सन्सान पर । 
सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक का सिहासनारोहरण 

ईश्वर की दया की आशा रखने वाला ज़िया बरनी इस प्रकार कहता है कि जब 
७२०* हि० ( १३२० ई० में ) में सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ शाह सीरी के राज-भवन में राज- 
सिहासन पर आरूढ हुआ और बादकाही को उसके शुभ व्यक्तित्व से शोभा प्राप्त हुई तो इस 
कारणा कि उसने स्वेदा अपना समय श्रादर-पुर्वक, बड़े सम्मान, ऐश्वयं, वैभव तथा कुशलता 
से व्यतीत किया था, समस्त शासन-नीति एवं राज्य व्यवस्था एक ही सप्ताह में भली-भाँति 
सम्पादित हो गई । उस समस्त व्याकुलता तथा उथल-पुथल का, जो खुसरो खाँ तथा खुसरो 
खानियों* द्वारा उत्पन्त हो गई थी और राज्य व्यवस्था उन हरामख़ोरों के अधिकार-सम्पन्त 
हो जाने के कारण जिसे प्रकार छिनसन भिन्‍न हो गई थी, निराकरण हो गया तथा राज्य 
सुव्यवस्थित हो गया । लोग यही समभने लगे कि मानो सुल्तान अलाउद्दीन पुनः जीवित हो 
गया है| सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलुक़ शाह के राज-सिंहासन पर आरूढ होने के ४० दिन के 
भीतर ही राज्य के स्व साधारण तथा विशेष व्यक्तियों के हुदय उसकी बादशाही हारा सन्तुष्ट 
हो गये | जो विद्रोह तथा शशान्ति प्रत्येक दिशा से उठ खड़ी हुई थी, उसका स्थान आ्राज्ञाकारिता 
एवं आज्ञा पालन ने ले ल्रिया । 

(४२६) तुग़लुक़ शाह के स्वभाव की हढ़ता के कारण जन साधारण के हृदण् सन्तुप्ट 
हो गये । लोगों के हृदय से अनुचित विचार एवं पड़यन्त्र की भावनायें नष्ट हो गई । लोग 
निशिचन्त होकर प्रभ्नुत्वशील एवं सुव्यवस्थापक बादशाह के कारण झपने श्रपने कार्यों में तललीन 
हो गये । लोगों ने अनुचित बातें करनी तथा भ्रत्याचार के विचार त्याग दिये । सुल्तान ग़यासुद्दीन 
तुग़लुक़ शाह के कारण राज्य में रौनक़ पैदा हो गई। उन श्ासन-सम्बन्धी कार्यों को, जिनके 
सुचार रूप से संचालन करने मे लोग वर्षों तक श्रसफल रहते हैं, सुल्तान तुगलुक़ शाह ने थोड़े ही 
दिनों में सुव्यवस्यित कर लिया और वे सुचारु रूप से सम्पादित होने लगे । उसके द्वारा इस्लाम * 
तथा मुसलमानों की सहायता होने तथा खुसरो खाँ के उपद्रव एवं उसके विनाश का हाल लिखा 
जा चुका है । इस प्रकार सुल्तान तुग़लुक़ ने अपने आश्रय-दाताओ्रों का बदला जिस श्ीघ्रता से 
ले लिया उतनी कुशलता तथा उतनी सफलता से किसी भी बादश्षाह को यह बार्त प्राप्त 
नहीं हो सकी थी । 

पुल्तान गयासुद्दीन तुगलुक़ ने सिहासनारूढ़ होते ही भलाई तथा क़ुतबी" बंध के उन 
व्यक्तियों को जो हरामखोरों द्वारा हत्या से बच गये थे, संतुष्ट कर दिया। सुल्तान तुग़लुक़णाह 
ने अपने आश्रय-दाताप्रों के अन्तःपुर की स्त्रियों के सम्मान की रक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान 


प्रशंसा एवं प्राधना के वाक्य । 


२ १ शाबान ७२० हि० (६ सितम्बर, १३२० ईं० ) तुसलुक नामा, श्रमीर खसरो-५० १३५४-३६, 
खलजी क्रालीन सारत-पृ० १६२ | छ 

३ ख़सरों खाँ के सहायक | 

खलजी कालीन भारत-पृ० १४३१-४८ । 


५ सुल्तान अलाउद्दीन तथा सुल्तान कतुबुद्दीन मुबारक शाह के । 


५.) 





कर 


तारीखे फ़ी रोज शाही रु 


रकखा; सुल्तान अलाउद्दीन की पुत्रियों के उचित स्थानों पर सम्बन्ध कराये | जिन लोगों ने 
सुल्तान क़॒तुबुद्दीन की मृत्यु के तीसरे दिन उसकी पत्नी के निकाह का खुत्वा शरा के विरुद्ध* 
दुष्ट खुसरों खाँ के साथ पढ़ दिया था, उन्हें उसने कठोर दण्ड दिये। शेष अलाई मलिकों 
अमीरों तथा पदाधिकारियों को अक्ता१, पद, वेतन एवं इनाम प्रदान किये | उन्हें वह अपना 
ख्वाजा ताश” समझता था। वह अलाई राज्य काल के सम्मानित व्यक्तियों का अपमान 
साधारण अपराध एवं शंका पर न होने देता था| यह प्रथा सी हो गई थी कि पिछले सुल्तानों 
के सहायकोों तथा सम्बन्धियों की दूसरों की चेतावनी हेतु हत्या करा दो जाती थी, किन्तु यह 
विचार उसके हृदय में कभी न आया । 

(४२७) सुल्तान गयासुद्दीन तुगलुक शाह ने अपने सिहासनारोहरा के आरम्भ ही से अपनी 
राज्य व्यवस्था को शासन-प्रबन्ध की हृढ़ता, लोगों को संतुष्ट एवं सम्पन्न रखने, कृषि को 
प्रोत्साहन देने, न्याय तथा इन्साफ़, एवं आलिमों तथा प्राचीन लोगों को सम्मान देने और लोगों के 
अधिकार का ध्यान रखते पर आधारित रकखा । उसने झ्वाजा खतीर, ४ मॉलिकुल वुजरा जुनेदी 
तथा खझुवाजा मुहज्जब बुज॒गं* को, जोकि प्राचीन वजीर थे और जिनका बादशाहों के दरबार में 
कोई ग्रादर सत्कार न होता था, सम्मानित किया और उन्हें वस्त्र, वृत्ति तथा इनाम प्रदान 
किये । उन्हें अपने समक्ष बैठने की अनुमति दी । वह उन से राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी नियमों के 
विषय में, जिनके द्वारा विशेष तथा सर्वे साधारण को उन्नति प्राप्त होती रहती है, परामर्श 
किया करता था ।' इसके उपरान्त वह अपने देश तथा राज्य, लोगों के संतोष एवं कृषि तथा सर्वे 
साधारण की उन्नति के लिये जो उचित समभता उस पर आचरण करता । वह अपनी शोर से 
कोई ऐसी नई बात न करता जिसके कारण लोग उससे हृदय में घृणा करने लगते । जो प्राचीन 
वंश नष्ट हो छुक्े थे और ज्ञिनका समूलोच्छेदन हो चुका था, उन्हे उसने पुनः सम्मान प्रदान 
किया । चूकि सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलुक शाह में स्वाभाविक रूप से अत्यधिक निष्ठा तथा दूसरों 
( की सेवाओं ) के अधिकार के विषय में ध्यान रखना विद्यमान था, अ्रत: उसने प्रत्येक उस 
व्यक्ति को, जिससे उसका मलिकी* के समय में परिचय एवं जानकारो थी अथवा उन्हें, जो पिछले 

“समय में कभी भी उससे निष्ठा का व्यवहार कर चुके थे, बादशाह हो जाने पर सम्मानित 
किया । उन पर उनकी योग्यतानुसार क्रपा-हष्टि रक्खी और किसी की सेवा को नष्ट न होने 
दिया और उसे बेकार न जाने दिया । 

* वह राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्यो में संयम तथा मध्य का मार्ग ग्रहण करता था, 
क्योंकि इनके द्वारा शासन-प्रवन्ध सम्बन्धी समस्त कार्य सुचार रूप से सम्पादित होते 
१ शरा के पशनुसमार मुसलमान विधवा का विवाह पति की मृत्यु के ४ मास १० दिन के पूष नहीं किया 
जा सकता | यह शत उसके गर्भाधान के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये रक्खी गई हैं और इसे 

“दुद्दत” कहते हें । 

२ इसका अनुवाद प्रायः जयगीर किया जाता है किन्तु अक्ता वद भूमि थी जो सेना के सरदारों को सेना 
शखने श्रौर उसका उचित प्रबन्ध करने के लिये दी जाती थी। सेना में काय करने के यीग्य न 
होने पर भूमि लें भी ली जाती थी । 

३ सह-दास क्योंकि वे एक ही स्वामी के अधीन थे, अतः साथी । 

४ भुश्ज्ुजद्दीन केकबाद का बज़ीरुलमुल्क जिसको मलिक निज़ामुद्दीन ने भ्रपमानित किया था। (बरनी 
--प० १३३) सुल्तान जलातलुद्दीन फ्रीरोज्ञ शाह ख़लजी ने उसे अपना वज्जीर नियुक्त कर दिया था। 
(बरनी--१० १७७ ) उसकी उपाधि झुवाजये जहाँ थी (बरनी--२० १७४) सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य 
काल के आरम्भ में भी वह वज़ीर के पद पर आरूढ़ रहा ( बरनी--३० २४७ ) । 
इल्तुतमिश का वज़ीर जिसकी पदवी निज्ञामुलमुल्क थी । 
जुनैदी का नायब बज्जीर, झवाजा मुदृज़जबुद्दीन । 

७ जब वह मलिक था। 
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दि तारीखे फ़ीरोजगाही 


रहते हैं । किसी कार्य में वह यथेच्छाचार को पसन्द न करता था । बह लोगों को दान करने, 
इनाम देने तथा समस्त कार्यो में, सतुलन एवं संयम का ध्यान रवक्‍खे बिता अग्रसर न होता था । 
सुल्तान यह कदापि न होने देता था कि किसी को सहस्नों दान कर दे श्ौर दूसरे को जो उसी 
के बराबर अथवा उसी के समान हो एक दिरहम भी न दे। जहां तक हो सकता,था, वह 
किसी की सेवा को न भूलता था और अयोग्य लोगों को कभी सम्मानित न करता था। वह 
बेजोड़ कार्य कदापि न करता था और ऐसे कार्यों से बचता रहता था जिनके द्वारा लोगों के 
हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने की सम्भावना होती और सिद्धान्त के प्रतिकूल कार्य 
करने से व्यासिद्ध रहता था। 

नये पद-- 


(४२८) उसने सुल्तान मुहम्मद को जिसके ललाट से राज्य-व्यवस्था एवं शासन-प्रबन्ध 
की योग्यता के चिह्न ,चमकते रहते थे, उलुग़ खाँ की उपाधि प्रदान की। उसे चत्र” देकर 
अपने राज्य का वली अ्रहृद ( उत्तराधिकारी ) बना दिया। अन्य शाहजादो में से एक को 
बहराम खाँ की, दूसरे को ज़फ़र खाँ की, तीसरे को महमूद खाँ की और चौथे को नुसरत खाँ 
की पदवी प्रदान की | बहराम ऐबा को, जिसे उसने अपना भाई बनाने का सम्मान प्रदान 
किया था, किशलू खाँ की पदवी प्रदान की । मुल्तान तथा सिन्ध प्रदेश उसे दे दिये। अपने 
भतीजे मलिक असदुद्दीत को नायब बारबक, अपने भागिनेय बहाउद्दीन को अर्जे ममालिक का 
पद तथा सामाने की अक्ता एवं अपने जामाता मलिक शादी को दीवाने विज्ञारत* का संचालन 
प्रदान किया । ततार खाँ (तातार स्राँ) को, जिसे वह अपना पुत्र कहता था, ततार मलिक 
(तातार मलिक) की पदवी प्रदान की श्रौर जफ़राबाद उसकी भ्रकता में दे दिया । क़ुतलुग़ खाँ 
के पिता मलिक बुरहानुद्दीन को श्रालिम मलिक की पदवी प्रदौन की और उसे देहली का 
कोतवाल नियुक्त कर दिया । मलिक अली हैदर को नायब वकीलदर, कुतलुग़ खां को देवगीर 
(देवगिरि) का नायब वज़ीर, क़ाजी कमालुद्दीन को सद्रे जहाँ, काज़ी समाउद्दीन को देहली का 
काजी, नायबे अ्र्जं तथा ग्रुजरात का (वाली)* मलिक ताजुद्दीन जाफ़र को नियुक्त किया। 
उसने ऐसे लोगों को अपने राज्य का सहायक तथा विश्वास-पात्र बनाया एवं पद तथा अक्ता 
प्रदान कीं जिनके द्वारा राज्य-व्यवस्था तथा शासन-प्रबन्ध को शोभा प्रात हो सकती थी और 
जिनको सम्मान तथा नेतृत्व प्रदान हो जाने से सर्व साधारण के हुदय मे किसी प्रक़ार की 
घृणा उत्पन्न न हो सकती थी। लोगों के हृदय में उनका गौरव इस प्रकार आरूढ़ हो गया 
मानो वे लोग सवंदा राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध करते चले आये हों। सुल्तान 
ग़यासुद्दीत तुग़लुक शाह ने अपनी भ्रत्यधिक योग्यता एवं अनुभव के कारण अपने राज्य के चार 
वर्षों तथा कुछ महीनों के भीतर किसी को अ्रकस्मात एक ही बार इतनी उन्नति, सम्मान 
तथा गौरव कदापि प्रदान न किया कि वह अन्धा बहरा होकर अपने हाथ पैर की सुध-बुध 
त्याग देता और अनुचित कार्य करने लगता । ल्‍ 


(४२६) उसने न तो किसी के व्यक्तिगत-अधिकार और प्राचीन सेवाश्रों को इस प्रकार 
भुलाया कि उनके द्वारा दूसरे निराश हो जाते और रुष्ट होकर उससे घृणा करने लगते और 
१ छूत्र, राज्य का एक विशेष चिह्न । जिन लोगों को चत्र प्रदान कर दिया जाता या, उनके लिये यद्द एक 
विशेष सम्मान का सूचक होता था । 
प्रधान मन्त्री का विभाग । 


विलायत अ्रथवा प्रान्त का दहाक्िम | उसे दर प्रकार के अभिकार प्राप्त थे। वह प्रान्तों में सुल्तान का 
प्रतिनिधि होता था! 


तारीखे फ़ी रोजशाही ७ 


न उसने प्राचीन दासों तथा निष्ठावान सहायकों के विषय में ऐसी बातें कही जिससे दूसरों का 
विश्वास कम हो जाता । ऐसा ज्ञात होता है कि अ्रमीर खुसरो ने निम्नांकित छन्द सुल्तान 
गयासुद्दीन तुगलुक शाह की ही राज्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसके संतुलित तथा संयम से 
कार्य करने को ध्यान मे रखकर कहे थे । 


ख्न्द 
उसने कोई काय॑ पूर्ण ज्ञान तथा बुद्धि के अ्रतिरिक्त न किया । 
मानो उसकी टोपी के नीचे सेकड़ों अम्मामे* हों । 


प्राचीन शासकों एवं मन्त्रियों के अपने भाइयों, सहायकों तथा विश्वास पात्रों को 
उन्नति प्रदान करने के विषय में आाचीन बादशाहों के इतिहास में जो कुछ परामर्श दिये गये हैं, 
सुल्तान तुगलुक़ शाह उन समस्त बातों को अपने सहायको तथा विश्वासपात्रों को उन्नति प्रदान 
करते समय ध्यान में रखता था। ईदवर ने सुल्तान गयासुद्दीन तुऱलुक़ शाह में शासन-प्रबन्ध 
राज्य-व्यवस्था, सवे॑ साधारणा का ध्यान रखने एवं संतुष्ट कयने, भवन निर्माण कराने तथा 
क्रषि को उन्नति देने से सम्बन्धित गुण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न किये थे । 


खराज:--- 


उसने अपने स्वभाव तथा अपनी प्रकृति के कारण अपने राज्य के प्रदेशों का खराज* 
न्याय के सार्ग के अनुसार पैदावार के श्राधार पर निश्चित किया? | नये नये बढ़े हुये 
करों* और ( पैदावार ) के होने अथवा न होने ( दोनों ही दशा में ) विभाजन" के 
(कुप्रभाव) से उसने श्रपने प्रान्तो तथा राज्य की प्रजा को बचा लिया। वह अ्रक्ताओं तथा 
राज्य की विलाबतों ( प्रान्तों,) के विषय में साइयों* की बातों, मुवर्फिफ़िरों” के वाक्यों तथा 
मुक़ातेआ* गरों के आाइवासन पर ध्यान न देता था। उसने आदेश दे दिया था कि साइयों, 
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१ पगड़ियाँ--इसका अथ यह हुआ कि सेकड़ों विद्वानों की बुद्धि उसमे थी । 

२ भूमि कर, किन्तु कहीं कहीं सभी प्रकार के करों के लिये ख़राज शब्द का प्रयोग हुआ है । 

३ सुल्तान अलाउद्दीन ने नाप के आधार पर कर निश्चित किया था। (बरनी ५० र८७, ख़लजी कालीन 
भारत पृ० 5८) । 

४ पुस्तक में “मुदहृदेसात” हैं । मोरलेड ने इस शब्द का अनुवाद [970५900॥% स्वीकार किया हैं । 
कुठै लोग इसे हादसे से सम्बन्धित बताते हैं किन्तु दस्तूरल अलबाब फ्री इल्मिल द्विताव में इस शब्द 
की परिभाषा इस प्रकार है । “ब्रिलायतों के खेतों तथा अचल सम्पत्ति पर जो कर अनुचित रूप से बढ़ा 
दिया जाता था अथवा दंड देकर या समझौते से वसूल होता था 7? (दस्तूरूल अलबाब; रामपुर । ६ ब) 

५ पदावार के होने भ्रथवा न होने दोनों दी दशा में राज्य का भाग (कर) लिये जाने के विपरीत 
पेदावार के अनुसार राज्य के भाग (कर) को लिये जाने का आदेश दिया 

६ भमोरलैंड ने इस शब्द का अनुवाद 59465 (जासूस) किया है | 07. ॥792-7 ने इसका अनुवाद 
“4६00]९८0०05” किया है। शब्द कोषों में इसका अ्रथ “चुगलखोर? तथा “कर वसूल करने 
वाला” दोनों ही है। सम्भव है कि सुल्तान का अभिप्राय उन कर वसूल करने वालों से हो जो 
दीवाने विज्ञारत के सम ठीक स्थिति न बताते हों । 

७ मुवफ़्किर का अथ “जो एकत्र न किया जा सके” हैं। दीवान के कर को अत्यधिक बढ़ा देना 
तौफ़ीर कहलाता है। (दस्तूरल अल्बाब, रामपुर १६ अ ) अत्यधिक कर बढ़ा देने वाला मुवफ़्फ़िर 
हुआ | 

८ मुक्कानेआः--किसी को ग्राम के कर का डुकड़ा करके देदेना ताकि वह निश्चित धन दे सके। 
(दस्तूडल अल्बाब, रामपुर ९० १५ ब) किसी भूमि के लिये ठेके पर कर अदा करने वाले मुक़ातेआ 
गर हुये । 


पद तारीखे फ़ीरोजशाही 


मुवफ्फ़िरों, मुकातेश्ागरों तथा मुहज़्ज़िबों' को दीवाने विज़ारत के निकट फटकने न दिया 
जाय" । उसने दीवाने विजारत को आदेश दे दिया था कि अक्ताओं तथा विलायतों पर दस में 
एक अथवा ग्यारह में एक से अधिक ३ अनुमान, तखमीने अथवा साइयों की सूचना एवं मुवफ्फ़िरों 
के बताने पर न बढ़ाया जाय ।* इस बात का प्रयत्न करते रहें कि प्रति वर्ष कृषि की उन्नति 
(४३०) होती रहे। खराज में थोड़ी थोड़ी वृद्धि की जाय और ऐसा न हो कि एक दम ही 
अत्यधिक वसूल कर लेने से एक बार में ही विलायत नष्ट हो जाय* और उन्नति का मार्ग बन्द 
हो जाय । सुल्तान तुग़लुक़ शाह ने अनेक बार यह आदेश दे दिया था कि विलायतों से ख़राज 
इस प्रकार वसूल किया जाय कि प्रजा को कृषि की उनन्‍नति में प्रोत्साहन मिलता रहे; पिछली 
कृषि स्थायी हो जाय और प्रत्येक वर्ष थोड़ी-थोड़ी वृद्धि होती रहे; एक ही बार इतना न वसूल 
कर लेना चाहिये जिससे न तो पिछली दशा ही वर्त्त मान रह सके और न भविष्य में ही कोई 
उन्‍नति हो सके । बादशाहों द्वारा अत्यधिक खराज वसूल कर लेने एवं ख़राज में वृद्धि कर देने 
से विलायतें नष्ट हो जाती हे और सर्वंदा खराब रहती हैं। अत्याचारी मुक्तों तथा आमिलों* के 
अत्याचार द्वारा विनाश हो जाता है। 


'ख़राज की वसूुली--- 

सुल्तान तुगलुक दाह ने मुक़्तों? तथा राज्य के भिन्न-भिन्न भाग के वालियों को खराज 
वसूल करने के सम्बन्ध में यह आदेश दे दिया था कि वे हिन्दुओं“ से इस प्रकार व्यवहार करें 
कि वे लोग धन की अ्रधिकता से अन्धे न हो जायें और विद्रोही तथा पडयस्त्रकारी न बन जायें 
और न उनसे ऐसा व्यवहार किया जाय कि वे दरिद्रता के कारण क्रंषि को त्याग दें। खराज 
वसूल करने के विपय में उपग्रुक्त सन्तुलन तथा मध्य का मार्ग ग्रहगा करना बुजू्च 
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१ भूमि के बदले में सेना भर्ती करने वाले। ऐसे लोगों को कृषि की उन्नति की कोई चिन्ता न 

होती थी । 

२ बरती ने इस स्थान पर जितने लोगों का उल्लेख किया हैं वे सब के सब ऐसे थे, जिन्हें भूमि तथा 
कृषि को उन्नति की चिन्ता न होती थी | वे अधिक कर पर राज्य से भूमि लेकर अथवा कर में वृद्धि 
करवा कर अपने स्वाथ की पूर्ति किया करते थे । सुल्तान ने उन्हें कोई प्रोत्साइन न दिया । है 

३ ज़ियादत अज् यकदेंद् थाज़देह । 

४ कर मे वृद्धि करी यह विभिन्न विधियाँ थीं किन्तु झुल्तान ग़यासुद्दीन ने केवल पेंदावार को आधार 
माना था। इस स्थान पर खालसे का उल्लेख नहीं केबल बेलाद, विजायत तथा ममालिक की चर्चा 
की गई है । इससे ऐसा अनुमान द्वोता हे कि ख़ालमे पर अधिकतम कर तो सुल्तान अलाउदीन 
ही के राज्य काल में लग गया था और अब खालसे में वृद्धि सम्भव न थी । 


५ तारीख फ़ीरोजशाही की रामपुर की हस्तलिखित पोथी में छुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलुक शाह के राज्य- 
काल को कर व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार है। इस पोथी के वाक्य अधिक स्पष्ट हैं | 

“उसने आवश्यकतानुसार तथा अपने स्वभाव के कारण विलायतों का ख़राज न्याय के मार्ग पर 
निश्चित किया ओर वृद्धि के मुहदेसात प्रजा के मध्य से हटा दिये ?? (पृ० २६६) हि 

“यदि उसके राजरसिदासन के समज्ष दीवाने विज्ञारत में मुवफ़्फ़िरान तथा साइयान विलायत 
के ख़रात् में तोफ्ीर करते अथवा पहले की श्रपेज्ञा अधिक स्वीकार कर लेते तो वह' बड़ा क्रोषित 
होता और सृबफ़्फिरों की बात का विश्वास न करता और कद्दता कि 'तौक्ीर कराने वाला मेरी 
विलायतों को नष्ट कराना चाहता दे भर प्रजा के पास जो कुछ है ले लेना चाइता है ।? विलायतों * 
तथा अक़ताओं में से दल अथवा ग्यारह में आये से अधिक वृद्धि की अनुमति न देता था। शद्दर 
(देइली) के भ्रालिमों के इदरार तथा बज्चीफ़े अपने समत्न नकद देता था ।? (पृ० २६६०७०) 
भूमि-कर वसूल करने वाले । ग्ामों में उनका तथा मुतसर्रिफ़र का एक दी काय होता था। 
७ श्रक़्ता के भ्रधिकारी । 


इस स्थान पर हिन्दू का श्रथ मुक़दम तथा चौधरी समभना चाहिये, साथारण हिन्दू नहीं । 


० 
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मिहरों'* एवं सुदक्ष लोगों द्वारा ही सम्भव है। उपयुक्त आदेशानुसार हिन्दुओं से व्यवहार करना 
उच्च कोटि की राज्य व्यवस्था कही जा सकती है । 

सुल्तान ग़यासुह्दीन तुगलुक शाह ने, जोकि बड़ा ही श्रनुभवी, दूरदर्शी तथा कूटनीतिज्ञ 
बादशाह था, खराज वसूल करने के विषय में यह आदेश भी दिया था कि मुक्ते तथा वाली 
खराज वसूल करने के समय इस बात की पूछताछ करते रहें कि खुत* तथा मुक़दम* शाही- 
खराज के अतिरिक्त प्रजा से कुछ और वसूल न करने पायें । यदि वे अपनी कृषि का कर तथा 
चराई (करा कर) न अदा करे तथा प्रजा से अधिक वसूल न करें तो उनको अपना कर अदा 
करने के लिये विवश न किया जाय क्योंकि वे इस प्रकार खूती तथा मुक़हमी का पारश्रमिक 
प्राप्त कर लेते हैं, जो उन्हे अपने कार्य के लिये अलग से नहीं दिया जाता। खूतों तथा मुक़द्दमों 
की गर्दनों पर बड़ा उत्तरदायित्व होता है। यदि वे भी समस्त प्रजा की भाँति कर अदा करेंगे 
तो उन्हें खृती तथा मुकदमी से कोई लाभ नही होगा । 


(४३१) सुल्तान ग़यासुद्दीन ने जिन अमीरों तथा मलिकों को चअजन्नति प्रदान की थी 
एवं अ्रक्ता तथा विलायते जिनके अधीन कर दी थीं उन्हें वह अन्य आमिलों के समान दीवाने 
में उपस्थित होने पर विवश न करता था और न शअन्य झमिलों के समान उनसे कठोरता से 
तथा उन्हें श्रपमानित करके कर वसूल करने की अनुमति देता था । वह उन लोगों को यह परामझी 
दिया करता था कि “यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें दीवाने विजारत में न बुलवाया जाय और 
कर वसूल करने में तुम से कठोरता एवं तुम्हारा अपमान न किया जाय श्रौर तुम्हारी मलिकी 
तथा श्रमीरी का मान नष्ट-अ्रष्ट न हो तो अपनी अक्ताओशों को आय से कम से कम लालच 
करो; जो कम से कम प्राप्त करो उसमें से अपने कारकुनों” के पास कुछ न कुछ रहने दो; 
सेना के वेतन मे से एक दाँगब्प्रथवा दिरहम का लोभ मत करो। यह तुम्हारे हाथ में है कि 
अपने पास से सेना को कुछ दो अथवा न दो किन्तु सेना के लिये जो कुछ निद्चत हो चुका है, 
यदि उसमें से तुम कुछ आशा रखते हो तो फिर तुम्हें अमीरी तथा मलिकी का नाम न लेना 
चाहिये । यदि कोई ग्रमीर अपने सेवक के वेतन में से कुछ खा जाता है तो इससे कहीं अच्छा 

“हे कि वह धुल खाये । श्रमीरों तथा मलिकों को अक्तादारी तथा विलायतदारी* के लिये 
ख़राज में से १० या ११ में से आधा अथवा १० या १४ में से एक की आशा करने श्रथवा ले 
लेने से मना नही किया जा सकता” । उसे पुनः माँगना तथा अमीरों को इसके लिये कष्ट देना 
उचित नहीं ।” 

“इसी प्रकार विलायत तथा श्रक्ताओं के कारकुन एवं मुतसरिफ़” अपने वेतन के भ्रतिरिक्त 
हज़ार में से ५ भ्रथवा १० ले लें तो इसके लिये उन्हें अपमानित न करना चाहिये और यह 
१५ ईरान के बादशाह नोशीरवाँ का बज्ीर जो श्रपनी योग्यता के लिए मध्य कालीन राज-नीति में 

उदादरय के रूप में उल्लिखित किया जाता था । 

ग्राम का वह अधिकारी जो भूमि कर वसूल करता था । 

गाँव का मुखिया । 

कर विभाग | 

भूभि-कर का हिसाब फ्ितार रखने वाले कमचारी । 

अक़ता तथा विलायत का प्रबन्ध करने का पारश्रमिक । 

यह अधिक रकम राज्य के हिस्से से ली जाती होगी । अलाउद्दीन ने अपने चाचा से कुछ समय के 


लिये 'फ़वाजिलः न भेजने की श्राज्ञा प्राप्त करली थी । ( बरनी पृ० २२९०-२१, ख़लजी कालीन भारत 
प्रृू० २८-२६ ) 


८. ग्ञार्ों में किसानों से भूमिकर वस्नल करने वाला अधिकारी । 
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रक्तम उनसे मारपीट कर अथवा शिकंजे१ में कस कर या बन्दीगृह में डाल कर न वसूल करनी 
चाहिये। जो अपहरणकर्ता तथा चोर अपनी अक्ताञ्रों तथा विलायत के खराज से अत्यधिक 
अपने पास रख लेते हें अथवा हिसाब में पूरी रक़्म नही दिखाते, अथवा अपने हिस्से में भारी- 
भारी रकमें ले लेते हैं, उन्हें दण्ड देकर तथा शिकंजे में कसवा कर एवं बन्दीगृह में डलुवा कर 
अपमानित करना चाहिये । जो कुछ उन्होंने ग्रपहरण कर लिया हो उसे उनके परिवार तक 
से वसूल कर लेना चाहिये ।” 

(४३२) यदि बुद्धिमान लोग इस बात पर न्याय-पूर्वक ध्यान देंगे तो उन्हें ज्ञात हो 
जायगा कि उस अनुभवी तथा न्यायकारी बादशाह ने श्रपनी दृरदशिता के फलस्वरूप जो कुछ 
श्रादेश दिये थे वे उचित थे। सुल्तान तुग़लुक शाह ने ख़राज वसूल करने के विषय में जो 
नियम बनाये थे तथा सुक़हमी खूती, विलायतदारी, अक्तादारी एवं कारकुनों के पारश्रमिक 
के सम्बन्ध में जो नियम निश्चित किये थे, उनके द्वारा उसके राज्य-काल में विलायतों की क्ृपि 
को उन्नति भी प्राप्त होती रही, और मुक्तों तथा वाजियो को, जोकि उसके सहायक तथा 
विश्वासपात्र थे, बेतन के ग्रतिरिक्त घन सम्पत्ति भी प्राप्त हो जाया करती थी और प्रत्येक वर्ष 
उनकी शक्ति तथा वेभव में उन्‍तति होती रहती थी । कारकुनों को भी अपनी आश्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति हेतु धन-सम्पत्ति प्रात होती रहती थी । किसी मलिक, अमीर अथवा उच्च पदाधिकारी 
को कर न अदा करने के कारण दीवान में उपस्थित न होना पड़ता था और इस प्रकार कोई 
प्रपमानित न होता था। इसके फलस्वरूप उसके राज्य के सहायकों तया विश्वासपात्रों की 
निष्ठा में दिन प्रति दिन बद्धि होती जाती थी | 
खुसरो खाँ द्वारा लुटाये हुये धव को वापसी- 

सुल्तान ग़यासुद्दीत तुग़लुक़ शाह ने दीवाने विजारत केन्पद यशस्वी* पदाधिकारियों 
तथा कारकुनों को प्रदान किये थे। दीवान के शाही कार्यो के संचालन में, जहाँ तक विलायतों, 
ग्रक्ताओ , कारकुनों एवं मुतसरिफ़ों का सम्बन्ध है, कोई क्रठोरता तथा निष्ठुरता न होती 
थी | न किसी को पदच्युत किया जाता, न कोई अ्रपमानित किया जाता श्रौर न कोई बन्दी 
बताया जाता था । सुल्तान तुगलुक़ शाह के दीवाने विज्ञारत में एक दो वर्ष तक बंतुलमाल'” 
की उस धन-स्रम्पत्ति को प्राप्त करने के विषय में कठोरता तथा निष्ठुरता होती रही जोकि 
दुष्ट खुसरों खाँ ने, जब कि उसका राज्य तथा उसके प्राए भय में थे, छुटा दी थी और जिमे 
लोगों ने युद्ध के समय लूट लिया था। इस प्रकार दीवान द्वारा केवन उस घन-सम्पत्ति की पुनः 
प्राप्त करने में ककोरता की गई जो लोगों ने लूट ली थी और जिसके फलस्वरूप शअ्रलाई 
राज-कोष रिक्त हो गया था तथा मुसलमानों के बेतुलमाल में कुछ शीष न रह गया था और 
एक प्रकार से लुटेरों तथा अपहरणकर्त्ताश्रों एवं उनके सहायकों द्वारा फाड़ फिर गई थी। 
तुग़लुक् दाह के दीवान हारा इन लोगों से धन-सम्पत्ति वसूल करने मे बड़ी कठोरता की गई । 

(४३३) इस प्रकार लूटा हुआ घन जिन लोगों से वसूल किया गया वे तीन श्रेणियों 
में विभाजित हो गरग्रे थे। (१) वे लोग जिनके हृदय में ईश्वर का भय था और जिनकी 
सख्या बहुत थोड़ी थी, ओर जिन्होंने खुसरो खाँ द्वारा प्रदान किया हुआ घन राज-कोष 
में वापस कर दिया था। (२) वे लोग जोकि लोभी थे तथा घन-सम्पत्ति लौटाने में 
टालमटोल करते हहे और विनय तथा घृस द्वारा धन-सम्पत्ति अदा करने से बच जाना 
चाहते थे । सुल्तान तुगलुक़ शाह ने उनका कोई बहाना स्वीकार न किया और उनसे 
कठोरता से घन-सम्पत्ति प्राप्त की और क्षमा न किया । (३) तीसरे प्रकार के धन प्राप्त 
करने वाले वे लोग थे जोकि बड़े दुष्ट लोभी, लालची, लुटेरे, बेईमान तथा चोर थे । उनके 


१ दरणड देने की एक मध्य कालीन विधि । 
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हृदय में दुराचार आारूढ़ हो छुका था। वे लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। वे ब्ोग धन- 
सम्पत्ति रखते हुये भी अ्रपमानित होते तथा कठोरता एवं अपमान को सहन कर नेते थे । 
जब उनसे घन-सम्पत्ति माँगी जाती तब वे शिकायतें करते और जियारतों* को चले 
जाते थे | प्रत्येक मित्र तथा जत्रु से विनति करते और उस जैसे बादशाह की जोकि इस्लाम 
तथा मुसलमानों का आश्रय-दाता था, निनदा करते थे और उसको बुरा भला कहते थे 
तथा उसका अहित चाहते थे। सुल्तान ने इस तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों के लिये, जोकि 
धन-सम्पत्ति रखते हुये भी अपमानित होना स्वीकार कर लेते थे, आदेश दे दिया था कि 
इनसे कठोरता, निष्ठुरता, मारपीट से एवं बन्‍्दीगृह में डालकर घधन-सम्पत्ति प्राप्त की 
जाय; उनका कोई भी भूठा बहाना स्वीकार न किया जाय। लुटी हुई धन-सम्पत्ति को 
पुनः प्राप्त करने के विषय में एक वर्ष के अत्यधिक परिश्रम से अलाई राज-कोष पहले के 
समान फिर मालामाल हो गया। 


सुल्तान तुग़लुक़ के दान की विशेषता-- ह 


ईश्वर ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलुक़ शाह को बैतुलमाल में धन-सम्पक्ति एकत्र करने 
तथा दान-पुण्य करने की विशेष योग्यता प्रदान की थी। बुद्धि एव शरा के अनुसार जिस 
किसी से घन-सम्पत्ति प्राप्त करनी चाहिये उससे वह घन-सम्पत्ति प्राप्त करता और झारा, 
बुद्धि, साहस तथा दान के अनुसार जिसे भी धन-सम्पत्ति प्रदान होनी चाहिये उसे वह प्रदान 
करता । जिस किसी से (इस्लाम) धर्म तथा राज्य के हित को देखते हुए घन-सम्पत्ति प्राप्त करना 
उचित न होता उससे वह कुछ न लता और जिसको कुछ प्रदान करता अपव्यय तथा 
(४३४) श्रतुचित होता उसे वह कुछ न देता । ऐसा बादशाह, जिसमें यह योग्यता हो कि वह 
बसूल करने के सैमय पर वसूल करें, दान के समय दान करे, किसी से बिना कारण कुछ 
न ले तथा व्यर्थ में दान न करे, क़रनों) तथा युगों के उपरान्त किसी इक़लीम* तथा 
राज्य का स्वामी हुआ होगा अथवा न भी हुआ हो। कोई ऐसा सप्ताह न व्यतीत होता 
जब कि सुल्तान तुरालुक़ शाहु अपने दरबार के बडे द्वार को न बन्द करवा देता हो और 
सवंसाधारण तथा विशेष व्यक्तियो” को उनकी श्रेणी के अनुसार इनाम न देता हो। वह 
इनाम प्रदान करने में मध्य का मार्ग ग्रहणा करता था। वह लोगों को इतनी अधिक धन 
सम्पत्ति न प्रदान कर देता था कि लोग श्रपव्यय करने लगते; झौर न इतना कम देता कि 
लोग उर्से सूम तथा कृपण प्रसिद्ध कर देते। वह लाखों तथा सहस्रों प्रदाव करते समय 
निरंकुश तथा फ़िरपओन के समान बादशाहों का श्रनुसरण न करता था जो केवल कुछ 
ही लोगों को दान करते थे और इस बात पर ध्यान न देते थे कि बहु उचित है श्रथवा 
अनुचित । सुल्तान इस प्रकार किसी को कुछ न॒प्रदान करता था जिससे दूसरों के हृदय में 
ईर्षा उत्पन्न हो जाय । उसके दान पुण्य द्वारा लोगों को बड़ा लाभ होता और वे उसके 
हितेषी तथा निष्कपट सहायक हो जाते थे। किसी को किसी से ईर्षा तथा उसके दान के 
कारण किसी को उससे घुणा न होती थी। दान-पुण्य तथा लोगों को घन प्रदान करते 
समय वह दूरदर्शी बादशाह अ्रपने दरबार के प्राचीन तथा नवीन कमंचारियों, सर्वंसाधारण 
तथा विद्येष व्यक्तियों मे कई भेद-भाव न रखता था। वह इस बात पर ध्यान न देता था 


१ किसी सफ़ी संत की क़त्र के दशन को चले जाते थे । 

२ क़्रनः-- दस वर्ष की अवधि और कुछ लोगों के अनुसार २०, ३० यहाँ तक कि १२० व्ष तक की 
कोई अवधि । 

१ जलवायु के प्रदेश । मध्यकालीन मुसलमान भूगोल-वेत्ताओं के अनुसार समस्त संसार सात इक़लीमों 
में विभाजित था । साधारण साहित्य में बड़े-बडे प्रान्त तथा स्वतंत्र राज्य भी इक़लीम कहे जाते थे । 

४ फ़िरशोन :- भिन्न का एक निरंकुश बादशाह, मिस्र के बादशाहों की पदवी 
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कि लोग अपनी श्रेणी के अ्रनुसार उसकी निष्कपट सेवा करते हैं अथवा नहीं । (वह जानता 
था कि बादशाह द्वारा) कुछ लोग इनाम पा जाते हैं और कुछ नहीं पाते अत: जो लोग नहीं 
पाते वे निराश हो जाते हैं शौर दुःखी रहते है; बादशाह के विषय में उनकी निष्ठा में कमी 
हो जाती है। ऐसा भी सम्भव है कि न पाने वाले पाने वालों के विरुद्ध ईर्षा तथा द्वेष रखने 
लगे और ग्रुत्त रूप से विरोध एवं शत्रुता करने लगें, भ्रतः बादशाह के दान-पुण्य में यह 
गुग होना चाहिए कि वह जब कुछ प्रदान करे तो इस बात का ध्यान रकखें कि 
सभी को मिल जाय जिससे पाने वालों के हृदय में उसके प्रति निष्ठा में वृद्धि हो और 
लोग एक दूमरे से ईर्पा तथा द्वेष न रखने लगें। उपयुक्त विचार से, जोकि बड़े दुरदर्शी 
तथा योग्य लोगों से सम्बन्धित है, सुल्तान तुगलुक़ शाह इस बात का प्रयास किया करता 
था कि प्रत्येक बार अपने दरबार के सभी स्वंसाधारण तथा विशेष व्यक्तियों को कुछ न 
(४३५) कुछ प्रदान करदे । उसके दरबार के हितैषियों में कोई भी उसके इनाम से वंचित 
तथा निराश न रह पता था । 

सुल्तान गयासुद्दीन तुग़लुक शाह ने अपने दानपुण्य के विषय में ऐसे उचित नियम 
बना लिये थे जिनके समान नियम देहली के किसी बादशाहु को बनाते हुये न देखा गया था। 
प्रत्येक फ़तहनामे * के पहुँचने, प्रत्येक पुत्र के जन्म विवाह तथा प्रत्येक शाहजादे की ततहीर' 
के समय वह समस्त सद्रों३, गण्य-मान्य व्यक्तियों, आलिमों, मुफ़्तियों*, विद्वानों, अ्रध्यापकों, 
मुज़्किरों+ तथा नगर के विद्यार्थियों को अपने महल में बुलवाता था और प्रत्येक को उसकी 
श्रेणी के अनुसार इनाम देता था। जिस प्रकार वह उपस्थित लोगों को इनाम देता था उसी 
प्रकार वह प्रत्येक ख़ानक़ाह* के शेखों*, एकान्त-वासियों को उनकी आ्रावश्यकतानुसार फ़ुतूह” 
भेजता था। वह इस बात का प्रयास किया करता था कि उसके राज्य के ,समस्त धार्मिक 
बुजुर्गों को इनाम इकराम प्राप्त हो जाय और कोई भी उसके दानपुण्य से वंचित न रहे। वह 
चाहता था कि उसके दरबार के निष्कपट सहायकों तथा उसके हितैषियों एवं उसके प्रति निष्ठा 
रब्ने वालों को शीघ्र इनाम प्राप्त होते रहें; जो कोई भी अपने आपको उसका हितेपी कहता 
हो वह दरिद्र तथा निर्धेन न रहने पाये और उसे किसी से ऋणा लेने की आवश्यकता न पड़े; 
जब कभी बादशाह को कोई प्रसन्नता हो तो उन्हें भी प्रसन्नता प्राप्त होती रहे । यद्यपि वह 
थोड़ा देता था किन्तु वह एक बहुत बडी संख्या को देता था और बार बार देता था। यदि 
सुल्तान तुग़लुक़ शाह के उम इनाम का, जोकि वह किसी व्यक्ति को प्रदान करता था, लेखा 
तैयार किया जाता, तो वह उस व्यक्ति की एक वर्ष की समस्त आय श्रर्थात्‌ वेतन, इंदरार*, 

वजीप१:१" एवं इनाम"? से बढ़ जाता । 


१ विज्ञय की सूचना के पत्र । इनकी रचना उच्च कोटि के विद्वान किया करते थे । 

२ पाक होने; खतने के समय । 

३ सद्र स्सुदूर के अधीन धार्मिक, न्याय तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों की देख रेख करने वाला अधिकारी । 

४ वह अधिकारी जो इस्लामी धम शास्त्र के श्रनुसार विभिन्न समस्याओं में अपना मत देता था ।« 

५ तफ़कीर, धार्मिक प्रवचन करने वाले । 

& सूफी संतों के निवास करने का स्थान । 

७ सूकियाँ । 

८ सकी संतों तथा धार्मिक व्यक्तियों को बिना उनके माँगे भेजा जाने वाला उपहार । चूँकि वे लोग शाही" 
उपहार अ्रथवा शवाम के आकांची न होते थे, अतः सुल्तान उनके निवास स्थान पर उपहार भिंज- 
बाता था । 

8 विद्वानों, धार्मिक तथा अ्रन्य लोगों को प्रदान की जाने वाली सहायता । 

१० वृत्ति | 


२११ किसी की सेवा से प्रसन्न द्ोकर पुरस्कार में दी जाने वाली भूमि । 
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प्रजा के सुख तथा उसकी उन्नति का ध्यान-- 


सुल्तान तुगलुक़ शाह स्वाभाविक रूप से स्वसाधारण के हितों की उन्नति का प्रयास 
किया करता था। वह चाहता था कि उसकी प्रजा धन-धान्य-सम्पन्न तथा सुखी रहे । वह 
किसी को दरिद्र तथा निर्धन न देखना चाहता था। वह इस बात का प्रयत्न किया करता था 
(४३६) कि उसकी समस्त प्रजा, सेना तथा श्रन्य लोग सर्वदा सुख-शान्ति से जीवन व्यतीत 
करें| सुल्तान तुग़लुक़ शाह का यह एक प्राचीन ग्रुण तथा उसकी एक उत्कृष्ठ आदत थी कि वह 
चाहता था कि देश तथा उसकी विलायतों (प्रातों) की प्रजा, हिन्द तथा मुसलमान, कृषि, उद्योग- 
धन्धे तथा अन्य कोई न कोई कार्य करते रहें जिसके कारण ने घन-धान्य सम्पन्न हो जायें और 
दरिद्रता तथा निर्धनता के कारण दुःखी तथा परेशान न रहें । सुल्तान अपनी प्रजा का इतमा 
बड़ा हितंषी था कि वह चाहता था कि भिखारी लोग भी भिक्षा मांगना त्याग कर कोई न कोई 
उद्योग-धन्धा करने लगे और भिक्षा माँगने के अपमान, दरिद्रता के अ्रनादर तथा निर्धनता से 
मुक्त हो जायें । उसके राज्य के सभी लोग किसी न किसी उद्योग-घंघे के फ़लस्वरूप सुखी तथा 
सम्पन्न रहें और ऐसी किसी बात, पाप तथा दुराचार में न पड़े जिससे उन्हें हानि हो और वे 
परेशान, श्रावारा तथा बेकार हो जायें । 

वह प्रत्येक दिन, प्रत्येक ससाह तथा प्रत्येक मास में अपने परिवार वालों तथा हितेषियों 
एवं सहायकों को बुलवाया करता था और उसकी यह इच्छा होती थी कि वे लोग सुखी, सम्पन्न 
तथा अपने अपने कार्य में लगे रहें। उसकी न तो कभी यह इच्छा होती थी और न वह इस 
बात पर कभी विचार करता था कि वह उन लोगों को जिन्हें उसने उन्नति प्रदान की है, किसी 
कारण से कोई हानि पहुँचाये । वह किसी भी दशा में किसी का विनाश न करना चाहता था 
ग्रौर न यह बात उसके स्वभ्यव में ही थी । 


लोभो किस प्रकार का बादशाह चाहते हैं-- 


जो लोग अनुचित रूप से धन-सम्पत्ति प्राप्त कर लेना चाहते थे तथा लोभी और लालची 
थे एवं जिनकी इच्छा हजारों तथा लाखों प्राप्त करके भी पू्रीन होती थी वे सुल्तान 
| तुग़लुक़ शाह जैसे बादशाह को, जोकि प्रत्येक व्यक्ति की सेवा का ध्यान रखता था, उचित 
तथा अनुचित का भेद समझता था और प्रत्येक वस्तु को अपने स्थान पर देखना चाहता 
था, पसन्द न करते थे। वे ऐसे न्‍्यायकारी सन्तुलित स्वभाव वाले तथा प्रजा के हितंषी 
बादशाह को न देख सकते थे । वे उसकी निन्‍दा किया करते थे। जिस प्रकार लोग सुल्तान 
जलालुद्दीन खलजी की, जोकि बड़ा ही मुसलमान तथा लोगों की सेवाओं का ध्यान रखने 
(४३७) वाला बादशाह था, निन्‍्दा करते थे, उसी प्रकार वे सुल्तान तुग़लुक़ शाह की भी निन्‍दा 
करते थे, क्योंकि लालचियों, लोभियों, सोने चाँदी के प्रेमियों तथा तन्‍्के और जीतल पर 
जान देने वालों की यही श्रादत होती है। जो बादशाह सत्य को उत्कृष्ट स्थान प्रदान करता 
है और यह बात देखता रहता है कि क्‍या चीज़ उचित है ओर वया चीज़ अनुचित, कौन सी 
वस्तु अपने स्थान पर है तथा कौनसी नहीं, प्रत्येक वस्तु को एक उचित अवसर भ्रदान करना 
चाहता है, लोभियों तथा संसार के प्रेमियों को सेना तथा खज़ाना नहीं लुटाता, ऐसे बादशाह 
को वे लोग अपना सुल्तान नहीं देख सकते । उपयुक्त समूह अपने ऊपर ऐसे बादशाह का 
राज्य चाहता है जोकि अत्याचारी हो, रक्तपात करता हो तथा खज़ाना छुटाता हो, सहसरों 
से बिना किसी अधिकार के ले लेता हो तथा हजारों को बिना किसी सेवा के श्रदान कर 
देता हो; स्थायी परिवारों का विनाश कर देता हो और नीच लोगों को बिता किसी सेबा के 
सम्मान प्रदान कर देता हो; कमीनों, अ्रयोग्य, अनुचित, पाषाण हृदय वालों, खुदा का भय 
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ने करने वालों तथा उन लोगों को जिन्होंने कोई सेवा न की हो सम्मान प्रदान करता हो 
और नेतृत्व तथा श्रेष्ठता प्रदान करता हो; यशस्वी, गौरव के पाने के योग्य लोगों, घन पाने के 
भ्रधिकारियों, सदाचारियों तथा पवित्र चरित्र वालों को अपमानित करता हो और उनका 
विनाश कर देता हो; एक को अत्यधिक धन-सम्पत्ति प्रदान करता हो तथा दूसरे को 
यह सब लीला देखने के लिये छोड़ देता हो, संसार के प्रेमी, दुनिया के दास, कमीने, बद- 
ग्रसल तथा अभागे ऐसे बादशाह" को श्रपता मित्र नहीं रखते और न समभते हैं; उनकी 
प्रतांसा तथा उनका गुण-गान नहीं करते। वह ऐसे बादशाह की इच्छा रखते हैं जो नीच 
लोगों, कमीनों तथा कमश्रस्लों को उन्नति प्रदान करता हो, चरित्रहीन बातों में जिसे 
कोई आपत्ति दृष्टिमोचर न होती हो और जो इन बातों को ठीक समभता हो, कुप्र, 
इलहाद, ज़िन्दिका *, व्यभिचार, दुराचार, तथा खुल्लम खुल्ला पाप करने वालों से सस्तुष्ट 
रहता हो; किसी की योग्यता तथा सेवा पर ध्यान न देता हो; सवंदा इन्द्रिय लोलुपता तथा 
काम वासना की पूर्ति में तललीन रहता हो और स्वाभाविक रूप से योग्यता, ग्ुण-श्रंष्ठता का 
दात्रु हो । 

सेना का प्रबन्ध-- 

(४३८) सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलुक़ शाह को सैनिकों के विषय में, जित पर राज्य- 
व्यवस्था का आधार है, माता पिता से अधिक अनुकम्पा थी। वह उनके वासिलात* का 
निरीक्षण करता था और इस बात की श्राज्ञा न देता था कि कोई शभ्रमीर एक दाँग अभ्थवा 
दिरहम उसमें से कम कर ले या दीवाने अरे ममालिक* में कोई उनसे किसी वस्तु की झाशा 
रकखे । उसे इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि सेनिकों को कितना कष्ट एवं परिश्रम करना 
होता है और उनकी स्त्रियों तथा पुत्रों को कितने व्यय की भ्रावश्यकुता होती है ।, 

उसने राजसिहासन पर भ्रारूढ़ हो जाने के उपरान्त सिराजुलमुल्क स्वाजा हाजी को 
नायब भज़ें ममालिक नियुक्त किया श्र दीवाने श्र्जे ममालिक का प्रबन्ध, व्यवस्था एवं 
उत्तरदायित्व उस पर रवखा । जिस प्रकार अलाई राज्यकाल” में हुलिये* के विषय में, 
जिस पर सेना की हृढ़ता झ्राधारित है, धनुष-विद्या की परीक्षा, घोड़ों के दाग़ तथा मूल्य « 
के सम्बन्ध में भ्रादेश दिये गये थे, उसी प्रकार उसने भी आदेश दिये। उसने इस बात का 
आदेश दे दिया था कि जो कायर टालमटोल करे और सेना के साथ न जाय उसे कठोर 
दण्ड दिये जाये । न 

सेना ने जो कुछ खुसरो खाँ से प्रास्त किया था, उसमें से एक साल के वेतन के 
बराबर उसने उनके वेतन से कटवा लिया। इससे भ्रधिक जो लोगों को प्राप्त हो गया था 
उसके विषय में उसने भ्रादेश दिया कि वह उनसे तुरंत वसूल न किया जाय किन्तु वह पंजि- 
काझ्नों में पेशगी के रूप में लिख दिया जाय; और भविष्य में धीरे-घीरे उनके वेतनों से वसूल 
किया जाय जिससे सेना को हानि न पहुँचे । वह घन-सम्पत्ति जो दुठ में प्राप्त हुई थी तथा 
वह धन-सम्पत्ति जो अर्ज के नायबों* के पास रह गई थी झौर वितरित न हुई भी उसे 
वापस ले लेने का उसने आदेश दे दिया । 
सुल्तान रायासुद्दीन तुगलुक तथा सुल्तान जलालुद्दीन ख़लजी के समान । 
अधर्मी मुसलमानों के कार्य । 
प्रत्येक्त मद में जो जमा हुआ हो उसका लेखा ( वेतन प्राप्ति का लेखा ) 
सेना विभाग । 
बरनी पृ० ३१६; खलजी कालीन भारत ९० ८७ | 
सनिकों का पूर्ण विवरण । 
सेना विभाग के भ्रधिकारियों । 


दूं. , उद छा खजह 0 
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सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलुक शाह ने अपनी बादशाही के चार पाँच वर्षों में सेना 
को अपने सम्मुख नक़द धन" प्रदान किया और सेना के वासिलात के विषय में बड़ी पूछ- 
ताछ करता रहता था। वह उनके निश्चित वेतन में से कोई कमी न होने देता था। सेना 
को इस प्रकार ठीक कर लेने के उपरान्त वह उसे सर्वेदा तैयार तथा सुव्यवस्थित रखता 
था। उसके अ्रमीरों के वेतन तथा इनाम निश्चित करने में बड़े सन्‍्तुलित रूप से कार्य किया 
झ्ौर उसके राज्य में प्राचीन अमीर और भी सन्तुष्ट हो गये । नये श्रमीरों को दाक्ति प्राप्त 
हो गई और वे वेभवश्याली तथा धन-घधान्‍्य सम्पन्न हो गये । जो इनाम, इदरार, वजीफे, 
गाँव तथा भूमि अलाई राज्यकाप्ल में लोगों को प्रदान किये गये थे, उन्हें सुल्तान तुग़लुक़ शाह ने 
(४३९६) बिना किसी पूछताछ एवं सकोच के स्थायी कर दिया । कृतध्न खुसरो खाँ ने चार 
मास में जो कुछ निश्चित कर दिया था तथा दीवानी? से जो फ़रमाने तुग़रा एवं आदेश 
जारी हो गये थे उन्हें उसने रह कर दिया । उस हरामखोर मफ़ऊल (ग्रुदा भोग्य) ने जो कुछ 
प्रदान कर दिया था वह वापस ले लिया । अझलाई तथा क़तुबी राज्य-काल में जो वेतन, इनाम, 
इदरार तथा भूमि अ्रसावधानी एवं बदमस्ती में विश्वास-पात्रों, सहायकों तथ्य निकटवर्तियों को 
बढ़ा कर दे दी गई थीं भ्रथवा नये सिरे से दी गई थीं, उत्तके विषय में उसने अपने समक्ष 
पूछ ताछ कराई । जिनके विषय में उसे यह ज्ञात हुआ कि वे बिना किसी अधिकार के प्रदान 
कर दी गई थीं और जिनके विषय में यह पता चला कि वे पक्षपात तथा अनुचित दान के 
ग्राधार पर प्रदान हुई थीं उन्हें उसने वापस ले लिया । जिनके विषय में उसे यह ज्ञात हुश्रा 
कि वे योग्यता तथा सेवा के श्राधार पर प्रदान की गई थीं उन्हें उसने स्थायी कर दिया । 
शाही धन (कर) की वसुलो- 

दीवानी के मुतालबों” के विषय में सुल्तान तुग़लुक़ शाह से अधिक सुगमता प्रदान 
करने वाला कोई भी बादशाह देहली में नहीं हुआ है। लाखों के स्थान पर हज़ारों तथा 
हजारों के स्थान पर सैकड़ों तक स्वीकार कर लेता था। यदि दीवानी" के श्रधिकारी राज 
[सिहासन के समक्ष यह निवेदन करते कि अम्तुक व्यक्ति दीवानी के कर न झ्दा करने के कारण 
अन्दी-ग्रह में है और दो लाख में से, जोकि उससे वसूल होना शेष है, दस हज़ार भ्रथवा पाँच हज़ार 
तन्‍्के की ज़मानत देने को तैयार है तो बादशाह वही स्वीकार कर लेता और उसे मुक्त कर 
देता । उसे कोई न कोई कार्य तथा पद प्रदान कर देता । वह यह न चाहता था कि कोई 
भी सरकारी मुतालबे के लिये बन्दी-गृह में अ्रधिक समय तक रहे। 


सुल्तान का प्रजा की भलाई को ध्यान में रखना-- 
वह अपनी राज्य-व्यवस्था में किसी रूप से अत्यधिक वसूल करना न चाहता था। 
उसकी इच्छा थी कि राज्य के समस्त कार्य उचित नियम से सम्पादित होते रहें और कोई 
ऐसी नवीन बात न हो जिससे लोग उससे, उसके राज्य के विद्वासपात्रों तथा सहायकों से 
घुणा करने लगें। वह चाहता था कि समस्त सर्वंसाधारण तथा विशेष व्यक्तियों के हृदय झ्ातंक, 
(४४०) भय तथा चिन्ता से मुक्त रहें । वह भ्रपनी श्रजा को किसी प्रकार निराश न होने 
बेतन तथा इनाम आदि | 
वित्त विभाग का सचिवालय । 
वह फ़रमान जिसमें सुल्तान की खास मुहर लगी दो। भूमि सम्बन्धी फ़रमान, अधिकतर फ़रमाने 
तुग़रा कहलाते थे । 
वह धन जो किसी को राज-कोष में दाखिल करना होता था। (माँग) 
६ वित्त विभाग के अ्रधिकारी । 


६ 0७0 0 ४ 
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देना चाहता था। सुल्तान तुग़लुक़ शाह नियम के विरुद्ध, अनुचित, निराधार तथा कोई भी ऐसी 
सत्य बात न करना चाहता था जिससे उसकी प्रजा को दुःख तथा कष्ट पहुँचता किन्तु मनुष्य 
आरम्भ ही से कृतध्न हो चुका है। खुदा ने क्रान में कहा है “यह अ्रवद्य ही सत्य है कि 
मनुष्य बड़ा ही अन्यायी तथा कृतघ्न है । 


सुल्तान की कठु श्रालोचनायें-- 

लोभी, अधर्मी तथा बेईमान लोग उस जेसे न्‍्यायकारी तथा दूसरों के हिंत-चिन्तक 
बादशाह की निन्‍दा किया करते थे। जिन लोभियों तथा षड्यन्त्रकारियों ने सुल्तान क़॒तुबुद्दीन 
से उसकी कामुकता तथा इन्द्रिय लोलुपता की अवस्था में एवं कृतध्न माबून (ग्रुदा भोग्य) खुसरो 
खाँ से उसकी निराशा की अवस्था तथा कुफ़ की उन्नति के समय में घन-सम्पत्ति बिना किसी 
अधिकार के लूट ली थी, वे सुल्तान तुग़लुक़ शाह की निन्‍दा किया करते थे श्ौर उस ज॑से स्याय- 
कारी बादशाह में दोष निकाला करते थे । उसके राज्य के पतन की प्रतीक्षा किया करते थे । 
बे चक्ष-संकोचन किये करते थे और अनुचित एवं कृतघ्नता-सूचक वाक्य कहा करते थे। उस 
जैसे दयालु तथा दानी बादशाह को कृपण बताया करते थे । 


सुल्तान के राज्य को विशेषता--- 


इस तारीखे फ़ीरोज़शाही के संकलनकर्त्ता जिया बरनी ने अनेक अनुभवी लोगों से, 
जिनके नेत्रों में न्याय का अ्रंजन लगा हुआ था, सुना था, कि वे लोग शान्ति-प्रियता एवं लोक 
तथा परलोक में मुसलमानों के यश के श्रार्काक्षी होने के कारण कहा करते थे कि भ्राज तक 
देहली में सुल्तान तुग़लुक शाह के समान कोई बादशाह राजसिहासन पर आरूढ़ नहीं हुभा है 
गौर सम्भव है कि उसके उपरान्त भी कोई ऐसा बादशाह देहली के राजसिहासन पर आरूढ़ 
न होगा जो उसके समान बुद्धिमान, विद्वान तथा योग्य हो । बाद॑शाही की जो झर्ते बताई तथा 
लिखी गई हैं वे सब की सब भगवान्‌ ने सुल्तान तुगलुक़ शाह को प्रदात की थीं। उसमें पूर्ण 
रूप से वीरता, साहस, सूभ-बूफ, न्याय, दीनपरवरी, दीनपनाही,* प्राज्ञाकारियों को प्राश्नय 
प्रदान करने, विरोधियों के विनाश तथा लोगों की सेवायें पहिचानने एवं दूसरों के श्रधिकार का 
(४४१) ध्यान रखने के गुण पाये जाते थे। उसे राज्य व्यवस्था सम्बन्धी नाना प्रकार के 
अनुभव प्राप्त थे। यदि उलिल अम्न" की सब से बड़ी विशेषता यह समझी जाय कि सभी 
लोग उसके आदेशों का पालन करें तो सुल्तान तुग़्लुक़ शाह के राजसिहासन पर आारुढ़ होने के 
प्रथम वर्ष से ही उसके राज्य के सभी लोग उसके इतने अधिक श्राज्ञाकारी बन गये थे, जितना 
ग्रन्य बादशाह व्यर्थ के रक्त-पात तथा एक क़रन तक अत्यधिक कठोर दण्ड देने पर भी न बना 
सके थे। यदि बादशाह का ग्रुण यह समझा जाय कि वह दीन (इस्लाम) की सहायता करता 
हो तो सुल्तान तुगलुक़ शाहु उस समय भी जब कि वह मलिक था, इस्लाम का बहुत बड़ा 
सहायक था। उसने सुग्लों के आक्रमण के द्वार बन्द कर दिये थे। उसकी बादशाही के 
समय में उसकी विजयी तलवार के आतंक से कोई मुग़ल उसके राज्य की सीमा तथा नदी 
को पार न कर सकता था और किसी मुसलमान श्रथवा किसी मनुष्य को कोई हानि न पहुँचा 
सकता था। संसार को नष्ट-अ्रष्ट कर देने वाली तुरालुक़ शाह की तलवार की घाक काफ़िरों 
तथा कृतघ्नों पर इस सीमा तक बैठ चुकी थी कि किसी मुग़ल के हृदय में कभी भी उसके 


किक. रन 2234-35 ७०/#»पक-प४क ७-१ ५महकिभेकक४ ४९), 


१ इस्लाम को रचा तथा उसका ध्यान । 

२ जो अदिश देने का अधिकारी हो; सुल्तान ) 

१ बरनी १० ४१५, तुरालक नामा १० ११८, खलजी कालीन भारत १० १४४ श&२। 
४ सिनन्‍्ध॑ नदी । 


तारीखे फ़ीरोजशाही १७ 


राज्य की सीमा को पार करने का विचार न हुआ और न कभी हिन्दुस्तान के विद्रोहियों के 
हृदय में विद्रोह एवं षड़यन्त्र का विचार उत्पन्न हुआ । यदि बादशाह के लिये न्याय करना तथा 
न्याय का प्रचार करना ग्रावश्यक समभा जाय और यह भ्राशा की जाय कि वह शरा के आदेशों 
का प्रचार करे तथा उन बातों को फेैलाये जिनका ईश्वर की ओर से श्रादेश प्राप्त हो चुका है 
आर उन*बातों को रोके जिनकी ईश्वर की ओर से मनाही हुई है, तो तुग़लुक़ शाह के न्याय 
की अधिकता से भेड़िये को भी इस बात का साहस न होता था कि वह किसी भेड़ की ओर 
कड़ी दृष्टि से देख सके । उसके राज्यकाल में सिंह तथा मुग एक ही जलाशय से जल पीते थे । 
शरा के भ्रादेशों के पालन: के लिये उसके राज्य-काल के क्राज़ियों", म्रुफ्तियों, दादबकों" तथा 
मुहतसिबों? को आदर सम्मान प्राप्त था। यदि बादशाह के लिये सेना का प्रबन्ध, जिससे दीन 
(इस्लाम) की रक्षा, इस्लाम की हिफ़ाजत तथा इस्लामी नियमों का प्रचार होता रहे, 
आवश्यक समझा जाय तो तुग़लुक़ शाह की राज्य-व्यवस्था के प्रारम्भ ही से सहस्रों श्रारोहियों 
की सुसंगठित स्थायी सेना तेयार हो गई थी। वह अनुभवी सरदारों, तथा प्रनुभव-सिद्ध 
(४४२) सेनापतियों द्वारा सुसज्जित हो गई थी । उसकी बादशाही के समय में सेना को पूरा वेतन 
नक़द प्राप्त होता था। किसी के वेतन से एक दाँग अथवा दिरहम कम न होता था। यदि 
बादशाह के लिये प्रजा का पालन-पोषण आवश्यक समझा जाय तो सुल्तान तुगलुक़ शाह श्रपनी 
मलिकी * के समय में प्रजा को ग्राश्रय प्रदान करने में हिन्दुस्तान तथा खुरासान में आदशों माना 
जाता था। सुल्तान तुग़लुक़ शाह के पास बड़ी-बड़ी नहरें खुदवाने, सुन्दर उद्यान लगवाने, 
क़िले निर्माण करवाने, कृषि को सर्वंसाधारण के लिये सुगम बनाने, नष्ट-भ्रष्ट स्थानों को 
आबाद करने, खराब, बेकार तथा बिना किसी लाभ की भूमि" को उर्वेरा बनाने के अतिरिक्त 
कोई भ्रन्य कार्य न था । सुल्तान तुगलुक़ शाह समस्त प्राचीन एवं नवीन प्रजापतियों से बढ़ 
गया था । यद्यपि वह थोड़े हाँ वर्षो तक राजसिहासन पर आरूढ रहा और यदि मौत उस 
जेसे प्रजापति बादशाह को न ले जाती तो ईश्वर ही जानता है कि वह अपने राज्यकाल में 
कितने हज़ार नष्ट घरों को श्राबाद तथा ठीक कर देता और कितने जंगलों बियाबानों में 
भेवेदार उद्यान तथा फूलों से भरे हुये उपवन लगवा देता; गद्भा तथा यमुना के समान न 
जाने कितनी नहरें कोसों तथा फ़रसंगों लम्बी खुदवा देता; कितनी बहती हुई नदियाँ * पैदा 
करा देता; किस प्रकार समस्त कृषकों तथा किसानों की सुगमता के साधन पैदा करा देता। 
अनाज ता अन्य सामग्री न जाने कितनी सस्ती हो जाती। तुगलुक़ाबाद का क़िला क़यामत 


(प्रलय) तक इस बात का प्रमाण रहेगा कि उस बादशाह के हृदय में क़िले बनवाने की इच्छा 
कितनी प्रबल थी” । 


१ न्यायाधीश, जो शरा के अनुसार श्रभियोगों का निणेय करते थे। प्रत्येक कस्बे में एक काज़ी हुआ 
करता था। बह धार्मिक कार्यो के लिये दी गईं भूमि तथा वृत्ति का भी प्रबन्ध करता था । 
क्ाज़ी के फेसलों का पालन कराना उसी का कत्तेव्य होता था । 
2४ समस्त इस्लाम के विरुद्ध , बातों को रोकने वाला अधिकारी । शरा के नियर्मों के पालन के बरिषय में 
देख-रेख इसी के द्वारा होती थी | वह स्वयं दंड देकर शरा के विरुद्ध बाते रोक सकता था । 
४ जब वह मलिक था । 


5 6 हक ८ न. 
“५ ऊसर, बंजर भूमि को उबेरा बनाना ( अहया करदने ज्ञमीनहाये अमवात व मुन्दर्स शुदा व ला यनफ़ा 
गश्ता ) 


नहर खुदवा देता 
७ उसे भवन निर्माण कराने से बड़ी रुचि थी। उसने तुश्नलक्काबाद का क्विला तथा अन्य भवन निर्माण 
कराये (तारीख फ्िरिश्ता भाग १ १० १३० ) 
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यदि बादशाह के लिये यह आवश्यक समभा जाय कि वह मार्गों में शान्ति तथा डाकुशों 
एवं लुटेरों के विनाश का प्रयास करे तो ईइवर ने तुग़लुक शाह की तलवार की धाक समस्त 
लुटेरों तथा डाकुओं के हृदय में इस प्रकार आरूढ़ कर दी थी कि उसके राज्यकाल में लुटेरे 
मार्ग के रक्षक बन गये थे। छुटेरों ने, जिनके पास लूट-मार के श्रतिरिक्त कोई अन्य कार्य 
(४४३) नहीं होता था, अपनी तलवारें तोड़ डाली थीं और हल के फाले बनढद्वा लिये; 
धनुष बेच डाले श्रौर बलों की जोड़ी की व्यवस्था करली; बे सब कृषि-कार्य में लग गये थे 
भौर किसी की जिह्ठा पर डाकुओं का नाम तक न आता था। किसी के हुदय में लुटेरों का 
भय उत्पन्न न होता था। उसके राज्यकाल में किसी को इस बात का साहस न होता था कि 
कोई किसी के खलियान से एक बाली भी चुरा ले। तुग़लुक़ शाह की तलवार के आतंक से 
उसके राज्य की सीमा की तो चर्चा ही महीं; छुटेरे, ग़ज़नी की सीमा पर भी डाका ने मार 
सकते थे और व्यापारियों तथा कारवान वानों के निकट न फटक सकते थे । 

यदि बादशाही की यह शर्ते समझी जाय कि इस्लाम में उसका विश्वास हढ हो और 
वह फ़र्ज़ (अनिवार्य) तथा श्रन्य नमाज़ें पढ़ता हो, जेहाद* में तल्‍लीन रहता हो. उसकी आत्मा 
शुद्ध हो और वह इस्लामी नियमों का पालन करता हो तो सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलुक़ शाह 
ग्रन्य विलासी सुल्तानों की भ्रपेक्षा बड़ी शुद्ध आत्मा, शुद्ध दृष्टि, उत्कृष्ट गुण एवं पवित्र विश्वास 
रखता था। पाँचों समय की फ़र्ज नमाजे जमाअतरे के साथ पढ़ता था। जब तक सोने के 
समय की नमाज़ भी जमाग्रत के साथ न पढ़ लेता था, तब तक अन्‍्तःपुर में न जाता था। 
जुमे और ईद की नमाज़ों में अनुपस्थित न रहता था। रमज़ान के महीने की समस्त तीस 
रातों में तरावीह? की नमाज़ पढ़ता था | उसने कभी जान बूक कर रमजान के महीने का कोई 
रोज़ा न त्यागा | सुल्तान की दृष्टि एवं आत्मा इतनी शुद्ध थी कि वह किसी रूपवान तरुण 
दास, गूलाम बच्चे तथा ख्वाजा सरा को अपने पास न फटकी देता था। जिस किसी के 
विषय में यह सुन लेता कि उसने कोई व्यभिचार अथवा कोई बाल मैथुन किया है तो वह 
उसका भी शत्रु हो जाता था। सुल्तान तुग़लुक शाह ने अपनी फुफंदी व्यभिचार के लिये 
कभी न खोली थी" | उसने अपनी बादशाही के समय में मदिरा की कोई सभा न की । 
अपने राज्य के साधारण तथा विदेष व्यक्तियों को मदिरा-पान करने से मना कर दिया था | 
(४४४) अपनी मलिकी तथा बादशाही के समय में उसने कभी जुश्ा न खेला था । भोग-विलास 
बादशाह के लिये अत्यन्त श्रावदयक समझा चाता है किन्तु किसी ने सुल्तान तुग्रलुक़ णाह़ को 
न तो मदिरा-पान करते हुये देखा और न व्यभिचार । सुल्तान तुग़लुक शाह का इस्लाम में 
इतना हुंढ विश्वास था कि वह अधमियों, ताकिकों तथा इस्लाम में विश्वास न रखने वालों 
से बातें न करता था। स्वर्गवासी सुल्तान अधिकतर वज़ू* किये रहता था। भुंठी डींग तथा 


१* इस्लाम के प्रसार के लिए युद्ध । सावारणतया सुल्तानों के सभी युद्धों को जेहाद कहा जाता था| 
मुसलमान विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध को भी जेद्दाद लिखा गया है। इसलिये इसे साथारण युद्ध दी 





समभना चाहिये । 
हे 
२ ४0 की फुजे (अनिवाय) नमाज़ों के सामूहिक रूप से पढ़ने का इस्लाम में बड़ा महत्व बताया 
गया है । 
३२ इस नमाज़ में थोड़ा थोड़ा करके पूरे कुरान का पाठ होता है भर रमजान मास में पढ़ी जाती है । 
४ नपुन्सक। 
५ उसने कभी व्यभिचार न किया था । " 
$ नमाज़ के लिये क्रमशः द्वाथ मुंइ धोना । कुछ दशाओं में बजु टूट जाता है । उस दशाझं को रोकना 


अथवा वश द्ूट जाने के उपरान्त पुनः वजू कर लेने का बड़ा महत्व बताया गया है। वज़, की दशा में 
किसी दुराचार की आशा नहीं की जा सकती । 


क्र 
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व्यर्थ में अपने आपको बढ़ा कर दिखाना उसको न आझाता था। बाल्यावस्था से युवावस्था तथा 
युवावस्था से वृद्धावस्था तक छल, षड़यंत्र, विद्रोह, विरोध तथा दुष्टता, दूसरों का बुरा चाहने 
तथा दूसरों को हानि पहुँचाने की कोई बात उसके हृदय में उत्पन्न न हुई। ईइवर ने उसे उन 
दोषों तथा श्रवग्गुणों से, जिनके विषय में दुष्ट लोग सवंदा सोच विचार किया करते हैं, 
आ्राजीवब्ू सुरक्षित रक्‍्खा । वह सर्वेदा बड़े सम्मान, वैभव, गौरव तथा शान्ति से जीवन व्यतीत 
करता रहा । 

यदि बादशाहों का कत्तंव्य दूसरों की सेवाश्रों का पहचानना, दूसरों का अधिकार उन्हें 
प्रदान करना तथा प्राचीन सेवकों की सेवाश्रों का बदला चुकाना समझा जाय तो सुल्तान 
तुगलुक शाह प्राचीन तथा नवीन बादशाहों की श्रपेक्षा इस ,क्षेत्र में भी अ्रद्धितीय था। उसे 
शने: शने: उन्नति प्राप्त हुई थी और अच्त में वह बादशाही तक पहुँचा था। जिन लोगों ने 
सुल्तान तुगलुक़ शाह की उस समय सेवा की थी जबकि वह सिपहसालार अ्रथवा मलिक था 
या किसी ने उसकी कोई सहायता की थी तो उसने सिपहसालारी के समय सेवा करने वालों 
को मलिकी के समय और भमलिकी के समय सेवा करने वालों को बादशाही के समय उचित 
रूप से सम्मानित किया । वह शअश्रपने प्राचीन सेवकों पर इतनी दया करता था जितनी कोई 
पिता अपने आ्राज्ञाकारी पुत्र पर भी न करता होगा। अपने प्राचीन सेवकों का पालन-पोषण 
वह अपने भाईयों तथा पुत्रों की भाँति करता था। वह उनके परिवार को श्रपना परिवार 
समभता था और उन पर तथा उनके दासों एवं दासियों पर कोई अत्याचार न होने देता था । 

(४४५) सुल्तान तुग़लुक़ शाह ने अपनी सहन-शीलता और दूसरों के हक़ पहचानने तथा 
दूसरों के हक़ का ध्यान रखने के कारण, अपने प्राचीन परिवार वालों के साथ बादशाही आतंक 
एवं राजकीय नियमों का पालन न किया। जिस प्रकार वह अपनी सिपहसालारी तथा 
मलिकी के समय में अपने इरिवार वालों तथा श्रपने प्राचीन सहायकों से व्यवहार करता था, 
उनके चोंचले सहता था, उसी प्रकार वह अपनी बादशाही के समय में भी उन लोगों से 
व्यवहार करता था। “मख़दूमये जहाँ”* तथा प्राचीन दासों ओर सेवकों एवं उन लोगों के 
साथ, जिनका उस पर कोई हक़ होता था, व्यवहार करने में उसने सुई की नोक के बराबर 
भी बादशाही आतंक से कार्य न किया और पूर्व ही के समान व्यवहार करता रहा । 


वीरता, युद्ध-विद्या की जानकारी एवं रणक्षेत्र में युद्ध करने के ढंग का जितना ज्ञान 
सुल्तान तुग़लुक़ गाह को था उतना ज्ञान हिन्दुस्तान तथा खुरासान के किसी स्थान के समस्त 
सेना नौयकों तथा सरदारों को न था। यदि में उसके उस समय के युद्ध तथा उसके उन 
आक़मणों एवं लड़ाइयों का हाल सविस्तार लिखना चाहूं जब कि वह मलिक था, तो उसके 
लिये मुझे एक ग्रंथ पृथक लिखना पड़ेगा । यदि वह कुछ वर्ष और बादशाह रह जाता तो 
वह इस्लामी पताका को संसार में पूर्व से लेकर पश्चिम तक पहुँचा देता, बैदीनों, तथा 
ग्रधमियों के राज्य एवं प्रदेश इस्लाम के श्रधीन हो जाते । उसने अमौरी तथा मलिको के समय 
जिस ( वीरता का) प्रदर्शन किया था उस प्रकार रुस्तम ने भी न किया होगा । यदि आादशाही 
के समय वह कुछ काल तक और जीवित रह जाता तो सिकन्दर से भी अ्रधिक सफलता 
प्राप्त कर लेता ॥ | 

सुल्तान अलाउद्दीन अपने राज्य के प्रदेशों में अत्यधिक रक्तपात, कठोरता, अत्याचार 


” तथा दूसरों को कष्ट पहुँचा कर अपनी श्राज्ञाओं का पालन करा सका था किस्तु सुल्तान तुगलुक़ 


न्‍ससपपलीजटा# न +भकटन 


शाह नें ४ वर्ष एवं कुछ महीनों में बिना किसी कठोरता, अत्याचार, निष्ठुरता तथा रक्तपात के 
अपनी आज्ञाओं का पालन' करा लिया। सुल्तान तुग़लुक़ शाह के राज्य काल के योग्य तथा 





१ सुल्तान की पत्नी, मुहम्मद तुरालुक्त की माता । 


२० ु तारोखे फ़ीरोजशाही 


अनुभवी पुरुष उसे ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन समझते थे और भगवान्‌ के ऋृतज्ञ होते 
रहते थे तथा उसके लिये ईइवर से प्राथेना किया करते और सवंदा उसकी प्रशंसा किया करते 
थे। लोभी, लालची, कृतघ्न तथा सत्य को न पहचानने वाले, जिनके लालच तथा लोभ का पेट 
(४४६) क़ारुन* के राजकोष से भी नहीं भर सकता, उस जैसे बादशाह से दुःखी रहते थे 
श्र उसकी निन्‍दा किया करते थे तथा उस जैसे संसार की रक्षा करने वाले की भृत्यु की 
प्रतीक्षा किया करते थे । 


सुल्तान सुहम्भद का जिसकी पदवों उस समय उलुग्न ख्राँ थी आरंगल 
(वारंगल) पर आक्रमण करने के लिये प्रथम बार नियुक्त होना :-- 


७२१ हि० (१३२१ ई०) में सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलुक़ शाह ने सुल्तान मुहम्मद को 
चत्र (छत्र) प्रदान किया और एक सुसज्जित सेना देकर आरंगल* (वारंगल) तथा तिलंग 
प्रदेश पर आक्रमण करने के लिये भेजा? | कुछ प्राचीन अलाई अमौरों को भी उसके साथ 
नियुक्त कर दिया। कुछ अपने विशेष सहायकों तथा विश्वास-पात्रों को भी उसके साथ भेजा । 
सुल्तान मुहम्मद ने राजसी ठाठ-बाट से बहुत बड़ी सेना लेकर आरंगल (वारंगल) की ओर 
प्रस्थान किया । देवगिरि में पहुँचने के उपरान्त उसने उस स्थान के कुछ प्रतिष्ठित भ्रमीरों 
एवं अनुभवी सेनिकों को लेकर लिलंग प्रदेश की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। सुल्तान 
तुगलुक़ शाह के राज्य के वेभव तथा सुल्तान मुहम्मद के आतंक से राय लुद्दर देव (रुद्र देव) 
समस्त अ्रधीन रायों तथा मुकदमों को लेकर क़िले में बन्द हो गया और युद्ध तथा लड़ाई का 
विचार भी अपने हृदय में न लाया। सुल्तान मुहम्मद ने आरंगल (वारंगल) में पहुँच कर 
आरंगल (वारंगल) के मिट्टी के किले को घेर लिया और वहीं उतर पड़ा । कुछ श्रमीरों को 
आदेदा दिया कि वे तिलंग प्रदेश का विध्वंस प्रारम्भ कर दें और इस्लामी सेना को अत्यधिक 
लूट की सम्पत्ति तथा भोजन सामग्री भेजें । इस्लामी सेना की लुटमार से सेना के शिविर में 
अपार घन-सम्पत्ति तथा भोजन्न-सामग्री पहुँचने लगी। सेना पूर्णा-व्यवस्था के साथ किला विजय 
करने में तल्‍लीन हो गई। आरंगल (वारंगल) के पत्थर तथा मिट्टी के क़िले में हिन्दू बहुत बड़ी 
संख्या में एकत्र हो गये थे शोर वहाँ पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करली थी । दोनों ओर से मग़रिबी* 


१ मूसा पेशम्बर के समय का एक बादशाह जो अपनी धन-सम्पत्ति तथा आतंक के लिये बढ़ा प्रसिद्ध था। 
२ आरंगल (वारगन) : तिलंगाना के काकतीय वंश की राजधानी । इस पर सर्व प्रथम अलाउद्दीन दे राज्य 
काल में विजय प्राप्त हुईं ( खज़ाइनुल फतूह प्‌ृ० ८५६-१२२; खलजी कालीन भारत ५० १३१-३५४) 


३ अपने सिहासनारोहण के दूसरे वर्ष, वारंगल के हाकिम लुद्दर देव (रुद्र देव) के कर न अदा करने 
तथा देवगिरि की अव्यवस्था के कारण, उलुग्र खाँ को अपने कुछ प्राचीन सहायकों तथा चन्देरी, 
मालवा, बदायू आदि की सेना के साथ बड़े वैभव से तिलंग की ओर भेजा। झलुग ख्राँ ने वहाँ. 
पहुँच कर छुटटमार तथा विध्वंस प्रारम्भ कर दिया। लुद्दर देव ने भीषण युद्ध किया और पिछली 
कायरता का बदला चुका दिया और श्रन्त में विवश होकर वारंगल के फ़िले में बन्द होकर बैठन्रहा 
क़िले की दीवार तथा गुम्टियाँ शीघ्रातिशीक्ष ठीक कर लीं। उलुय्र खाँ नित वीरता तथा पौरुष का 
प्रदरशत करता था । ,दीनों ओर से लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते थे। जब उल॒गा खाँ ने 
सरकोब तथा सुरंग तेयार कराली और वारंगल के क्लिले पर विजय प्राप्त होने वाली ही थी कि लुदर 
देव ने विवश होकर उलग खाँ के पास दूत भेजे और धन, सम्पत्ति, हाथी, जवाहरात तथा बहुमूल्य 
वस्तुएँ देती स्वीकार कीं और यह वचन दिया कि भविष्य में वह उसी प्रकार ख़राज भेजता रहेगा, 
जिस प्रकार सुल्तान अलाउदीन के समय में भेजा करता था । (तारीख फ्िरिश्ता भाग १ पू० १३ १) | 


४ इसके विषय में कोई निश्चित ज्ञान नहीं । इसका अर्थ त्तोप भी बताया गया है किन्तु यह एक प्रकार 
की मध्यकालीन मशीन थी जिससे आग तथा शीघ्र जलने वाले पदार्थ और पत्थर फेंके जाते थे । 


तारीखे फ़ीरोजशाही २१ 


तथा शब्ररादों' का प्रयोग होता था। प्रत्येक दिन (शाही) सेना किले के भीतर वालों 
से घोर युद्ध करती थी। क्लिले के भीतर से आग फेंकी जाती थी श्रौर दोनों ओर से 
(४४७) हत्या-काण्ड होता था । इस्लामी सेना हिन्दुश्नों पर भारी पड़ी और उन्हें निराश तथा 
विवश कर दिया । आरंगल (वारंगल) के मिट्टी के क्लिले पर विजय प्राप्त होने ही वाली 
थी कि आरंगल (वारंगल) के राय लुदर देव (रुद्र देव) तथा उसके मुक़हमों ने सन्धि की वार्त्ता 
प्रारम्भ करदी । सुल्तान मुहम्मद की सेवा में बसीठ* (दूत) घन-सम्पत्ति देकर भेजे तथा 
माल हाथी, जवाहरात एवं बहुमूल्य वस्तुयें प्रदान करने का वचन दिया। उनकी इच्छा थी 
कि जिस प्रकार अलाई राज्य-काल में उन्होंने मलिक नायब को धन-सम्पत्ति, हाथी, जवाहरात 
प्रदान करके खराज अदा करना स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार उन्हें लौटा दिया था 
उसी प्रकार सुल्तान मुहम्मद को भी लौटा दें१। सुल्तान मुहम्मद ने उन्हें क्षमा प्रदानन की और 
क़िले पर अधिकार जमाने तथा राय आरंगल (वारंगल) को बन्दी बनाने पर जोर देने लगा 
ओर सन्धि स्वीकार न की । बसीठों को निराश करके लौटा दिया | 


जिस समय क़िले वाले निराश हो चुके थे और सन्धि की प्रार्थना कर रहे थे उस समय 


लगभग एक मास से अ्रधिक व्यतीत हो जाने पर भी देहली से कोई उलाग़ (सेमाचार वाहक ) 
प्रातत न हुये थे। इससे पूर्व सुल्तान मुहम्मद को श्रपने पिता से प्रत्येक ससाह २-३ फ़रमान 
प्रात्त हो जाते थे; किन्तु इस समय फ़रमान न आने तथा समाचार न पहुँचने से सुल्तान 
मुहम्मद एवं उसके विश्वास-पात्रों को कुछ परेशानी ' होने लगी और वे सोचने लगे कि कदाचित 
मार्ग के कुछ थानों * का विनाश हो चुका है जिसके कारण न तो कोई सूचना मिल रही है 
गौर न कोई दूत तथा फ़रमान प्रास हो रहा है। दूतों के न पहुंचने के कारण सुल्तान मुहम्मद 
की व्याकुलता के समाचार देना में भी प्रसारित हो गये और संनिक नाना प्रकार की प्राशंकायें 
करने लगे; लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की बांतें सोचने लगे । 


(४४८) उबेद+ कवि तथा शोखज़ादा दमिशक्ी, जोकि बड़े ही दुष्ट, धृत्त तथा षड्यन्त्रकारी 


थे और जो किसी प्रकार सुल्तान मुहम्मद के विद्वासपात्र हो गये थे, सेना में यह अभ्रफ़वाह 

० उड़ाने सगे कि सुल्तान ग़यासुद्वीन तुग़लुक़ शाह की देहली में मृत्यु हो ऋछुकी है भर देहली के 
राज्य की व्यवस्था बिगड़ चुकी है; कोई अन्य देहली के राज सिहासन पर आरूढ़ हो गया 
है। इसी कारण उलाग़ एवं धावे* (समाचार वाहक तथा दूत) आने बन्द हो गये हैं। सभी 
लोग अपनी-अपनी चिन्ता में पड़ गये | । 


उन्हीं अभागे उबेद तथा शेखज़ादा दमिश्क्री ने, जोकि बड़े दुष्ट, धृत्त, षड़यन्त्रकारी 


हरामखोर एवं कृतघ्न थे, एक दूसरी अफ़वाह उड़ानी प्रारम्भ करदी। उन्होंने मलिक तिमनुर, 
मलिक तिगीन, मलिक सुल प्रफ़शान” तथा मलिक का फ़ूर मुहरदार से कहा कि 'सुल्तान मुहम्मद 


१ 


पत्थर तथा झाग फेंकने की एक मशीन | 

इस शब्द का मूल फ़ारसी पुस्तक में प्रयोग हुआ हे । 

खज़ाइनुल फ़तूह ४० ११०-१२०; ख़लजी कालीन भारत १० १३१४-३५ । इससे सुल्तान मुहम्भद्र 
तथा सुल्तान अलाउद्दीन के दक्षिण के सम्बन्ध में दृष्टिकोश पर प्रकाश पड़ता है 

वह स्थान जहाँ सवार तथा सेनिक माग की रक्षां एवं समाचार भेजने के लिये नियुक्त होते थे । 
बदायूनी के अनुसार वह अमीर ख़सरो पर व्यंग किया करता था। (मुनतख़ब॒त्तवारीख, भाग ९१ 
१० २९२२-२३) तारीखे समुवारिक़ शाद्दी का अनुवाद भी देखो । 

डाक चौकी को उलाग़ कद्दते थे । तारीखें फ्रिरिश्ता, भाग १ ९० १३१, इब्ते बत्त्ता; तबकाते अकबरी 
पू० १६५ | 


| मुख अछग्रान ( बरनी प्‌ृ० ४४६ ), मलिक गुल (तारीख फ़िरिश्ता, भाग १५० १३१); मलिक मुल 


(तबक़ाते अकबरी, भाग १, ए० १६४ ) 


। 


कक ऋऑ्कक.. 


२२, तारीखे फ्रीरोजजाही 


तुम लोगों को प्रतिष्ठित अलाई मलिक तथा सेवा नायक होने के कारण. अपना शझ॒त्रु और 
अपने मार्ग का काँटा समझता है।* तुम्हारा नाम उन लोगों की सूची में लिखा जा चुका है 
जिनकी हत्या कराई जाने वाली है। तुम चारों को एक दिन एक समय पर पकड़वा कर 
तुम्हारी हत्या करा दी जायगी ।' उपर्युक्त मलिक उन दोनों दुष्ट षड़्यन्त्रकारियों को स्वेदा 
सुल्तान मुहम्मद के निकट देखा करते थे, अ्रतः उन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास कर 
लिया । वे एक दूसरे के परामश से अपने सहायकों के दल को लेकर सेना के बाहर चले 
गये । उनके सेना से निकल जाते के कारण समस्त सेना भयभीत हो गई और खलबली मच 
गई । पत्येक दल में परेशानी तथा चीत्कार होने लगा। किसी को भी किसी शअन्‍्य की 
चिन्ता न रही । क़िलें के हिन्दू जो सेना पर किसी दुर्घदना पड़ने की प्रतीक्षा देख रहे थे, 
जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाय, एक बार हो किले से दलबन्दी करके बाहर निकल आये, 
और शाही शिविर को पूर्णतया लूटकर भाग गये | सुल्तान मुहम्मद अपने विश्वास-पात्रों की 
लेकर देवगिरि की ओर चल दिया। सेना वाले व्याकुल होकर छिन्न-भिन्न हो गये । 
लौटते समय सुल्तान मुहम्मद के पास शहर (देहली) के उलास (समाचार वाहक ) पहुँचे 

और उन्होंने सुल्तान तुग़लुक़ के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित होने के फ़रमान पहुँचाये। झलाई मलिक, 
जो संगठित होकर निकल प्राये थे, छिन्न-भिन्न हो गये झौर प्रत्येक मनमानी दिल्ला में चल खड़ा 
हुआ । उनके सहायक तथा उनकी सेना उनकी विरोधी हो गई । उनके अस्त्र-शस्त्र तथा 
घोड़े हिन्दुओं को प्रात हो गये। सुल्तान मुहम्मद सुरक्षित देवगिरि पहुँचा। देवगिरि में 
(४४६) सेता एकत्र हुई। मलिक तिमुर अपने कुछ सवारों के साथ भाग कर हिन्दुओं के 
पास पहुँचा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अवध के प्रमीर मलिक तिगीन को हिन्दुओं ने 
हत्या कर दी और उसकी खाल सुल्तान मुहम्मद कै पास देवगिरि में भेज दी। मलिक सुख 
(मुल) अ्रफ़गान, उर्बेद कवि तथा श्रन्य पड़यन्त्रकारियों को बन्दी बना कर सुल्तान मुहम्मद 
की सेवा में देवगिरि में मेज दिया गया। सुल्तान मुहम्मद ने सभी को जीवित प्रपने पिता 
के पास भेज दिया । विद्रीही भ्रमीरों के परिवार इससे पूर्व ही बन्दी बना लिये जा चुके थे । 
सुल्तान ग़यासुद्दीन ने सोरी के सैरगाह के मैदान में दरबारे भ्राम किया। उबद कवि, काफ़्र' 
मुहरदार तथा श्रन्य विद्रोहियों को सूली पर चढ़ा दिया गया। कुछ अन्य लोग तथा उनके 
स्त्री और बालक हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिये गये । सीरी के मेदान के रक्तपात के 
आतंक से बहुत समय तक दर्शकों के हृदय काँपते रहे । सुल्तान तुग्रलुक़ शाह के उस दण्ड से, 
जो उसने स्त्रियों तथा बालकों को हाथियों के पाँव के नीचे कुचलवा कर दिया, समस्त देहली 
वाले काँप उठे । 

, सुल्तान मुहम्मद का आरंगल (वारंगल) की विजय के लिये पुनः 
भेजा जाता-- 


चार मास के उपरान्त * सुल्तान ग्रयासुद्वीन ने सुल्तान मुहम्मद को अध्यधिक सेदा देकर 
प्रारंगल (वारंगल) की ओर भेजा। इस बार भी सुल्तान मुहम्मद तिलंग तक पहुँच गया 


१ एसामी ने उबेद कवि के पड यन्त्र का कारण बड़े विस्तार से लिखा है। इब्ते बचुता ने उछुरा खाँ को 
विद्रोही सिद्ध किया है । 


२ उलुग॒ ज्ाँ अपने पिता की सेवा में उपस्थित हुआ और चार मास उपरान्त सुल्तान ने उसे पुनः 
आरगयल (वारयल) भेजा । (तबक़ाते अकबरी भाग १, ए० १६६), चूंकि उलछुग ख्राँ दो तीन हजार 
सवार लेकर देइली पहुंचा था, भ्रतः चार मास उपरान्त एक बहुत बढ़ी सेना लेकर देगगिरि के मार्ग 
से वारंगल की ओर बढ़ा, (तारीख फ्रिरिश्ता भाव १ १०,१३१) के अनुसार उलछुय खतराँ ७२४ 
हिं० (१३२३-२४ ३६०) में वारंगल की ओर दुबारा सेजा गया । 


तारीखे फ़ी रोजशाही २३ 


और बीदर* के क़िले पर अधिकार जमा लिया। उस क़िले के म॒ुक़द्म को बन्दी बना लिया | 
वहाँ से आरंगल (वारंगल) की ओर प्रस्थान किया और दूसरी बार मिट्टी के क़िले को घेर 
लिया | वाणों तथा मग़रिबी पत्थरों द्वारा आरगल (वारंगल) के भीतरी तथा बाहरी क़िले 
पर अधिकार जमा लिया । आरंगल (वारंगल) का राय लुद्दर देव, समस्त राय, मुक़हम तथा 
उनके परिवार एवं हाथी घोड़े उसे प्रात हो गये और उसने देहली में विजय-पत्र मेज दिया । 
(४५०) तुग़लुक़ाबाद, देहली तथा सीरी में क़ुब्बे* सजाये गये और खुशियाँ मनाई गईं। 
नुहगानारं ढोल बजाये गये । सुल्तान मुहम्मद ने तिलंग के राय लुददर देव तथा उसके सहायकों 
एवं विश्वास-पात्रों और हाथियों तथा राज-कोष को मलिक बेदार, जिसकी उपाधि क़दर खाँ 
हो गई थी, तथा रुवाजा हाजी नायब अज्ें ममालिक के हाथ सुल्तान की सेवा में मेज दिया। 
आरंगल (वारंगल) का नाम सुल्तानपुर रक्खा गया और समस्त तिलंग पर झ्रधिकार जमा 
लिया गया । उसे मुक्तों तथा वालियों को प्रदान कर दिया गया। वहाँ मुतसरिफ़ तथा 
झआमिल नियुक्त किये गये । उसने एक वर्ष का खराज समस्त तिलंग श्रदेश से प्राप्त किया । 
आरंगल (वारंगल) से सुल्तान मुहम्मद ने जाजनगरर्डें पर चढ़ाई की और वहाँ से ४० हाथी 
तथा विजय एवं सफलता प्राप्त करके तिलंग वापस हुआ । हाथियों को सुल्तान की सेवा में 
देहली भेज दिया । 


सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ शाह का लखनोती, सुनार गाँव तथा 
सत गाँव पर श्राक्रमरण एवं विजय, तथा लखनोती के शासकों का बन्दी 
बनाया जाना । 


सुंग़लों का श्राक्रमरण- 
जिस समय आ्रारंगल, ,(वारंगल) पर विजय प्राप्त हुई ओर जाजनग्र से हाथी पहुँचे 
उसी समय कुछ मुग़ल सेना सीमा के प्रदेशों पर चढ़ आई । इस्लामी सेना ने मुग़लों से युद्ध 
न्‍करके उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया ओर दोनों मुग़ल सरदारों को बन्दी बना कर दरबार में 
भेज दिया । 


सुल्तान ग़यासुद्दीन ने अपनी राजधानी तुग्लुक़ाबाद में बना लो थी। प्रमीर, मलिक, 


प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति अपने परिवारों सहित वहीं निवास करने लगे थे और उन्होंने 
प्रपने-अपने घर बनवा लिये थे । उसी समय लखनौती के कुछ अमीर वहाँ के शासकों के भ्रत्याचार 
तथा श्रन्याय के कारण सुल्तान तुग़लुक़ शाह की. सेवा में उपस्थित हुये । उनके शअ्रत्याचार तथा 
भ्र्याय, शोषण एवं विरोध के कारण मुसलमानों की परेशानियों के समाचार सुल्तान तुग़लुक़ 
शाह को पहुंचाये । सुल्तान ग़यासुद्दीन ने लखनोती पर शप्राक्रमणा करने का हृढ़ संकल्प कर 
१ बीदर नगर का क़िला तिलंग की सीमा पर था भौर राजा वारंगल से सम्बन्धित था। उसने 


(सुल्तान मुहम्मद ने) कुछ अन्य किलों के साथ, जो मार्ग में थे, इसे भी विजय करके अपने विश्वास- 
पात्रों को प्रदान कर दिया। (तारीख फ्िरिश्ता, भांग १ १० १३१) । 

२ एक प्रकार के घुम्बद तथा द्वार जो खुशी के समय सजाये जाते थे । 

* ३ एक प्रकार के ढोल । सम्भवतया बहुत बड़े ढोल | 

४ लगभग आधुनिक डड़ीसा। राजमहेन्दरी में एक मस्जिद उल॒ग खाँ की अधीनता में सालार उलवी ने 
बनवाई । मस्जिद के एक लेख में निर्माण तिथि २० रमजान ७२४ हि० (१० सिंतम्बर, १३२४ ६०) 
लिखी है । (महृदी इसेन “४6 उशंडट 806 ४2] त॑ सिप्रब्णाणाबत ठिज प8॥४पथ्‌ 
पृ० ६१, २४३, 80पापढरव रिषछ070 छा है7९४०९६०९श्टवांटड.. 9प7ए८फए ० पधा09, 4925-6 
० !50) । इस प्रकार श्स विजय को ७२४ हिं० की घटना कहा जा सकता है । 


श्४ तारीखे फ़ीरोज़शाही 


(४५१) लिया । उसने सुल्तान मुहम्मद* के पास आरंगल में उलाग (समाचार वाहक) भेज 
कर उसे बुलवाया । अपत्री श्रनुपस्थिति में उसे अपना नायब नियुक्त किया और शासन प्रबन्ध 
का पूर्णा अधिकार उसे प्रदान कर दिया । स्वयं सेवा लेकर लखनोती की झोर रवाना हुमा । 
सेना को गहरी नदियों, दलदल तथा कीचड़ के मार्ग से लखनौती की जैसी लम्बी, यात्रा में 
इस प्रकार ले गया कि किसी का बाल भी बाँका न हुआ । चूँकि तुग्लुक़ झ्ाह का ऐड्वर्य तथा 
वैभव, खुरासान, हिन्दुस्तान तथा हिन्द एवं सिन्ध के प्रदेश वालों तथा पूर्व से पश्चिम तक के 
सरदारों एवं सेना तायकों के हृदय में एक_क़रन से भारूढ़ हो छुका था अत: तुग्रलुक शाही 
पताकाग्रों की तिरहुट में छाया पड़ते ही लखनौती का शासक सुल्तान नातिरुद्दीन झ्पनी 
दासता तथा सेवा-भाव का प्रदर्शन करने के लिये दरबार में उपस्थित हुआा भौर दरबार में 
खाकबोस॒* करके सम्मानित हुआ | तुग़लुक़ शाही विजय प्रास करते वाली तलवार के निकलने 
के पूर्व ही उन प्रदेशों के समस्त राजे तथा राय उसके श्राज्ञाकारी बन गये और दासता के 
लिये तैयार हो गयेब* 

तातार खाँ, जिसे सुल्तान तुगलुक़ शाह भ्पमा पूत्र कहा करता था और जो जफ़राबाद जो ज़फ़राबाद 
की ग्कता का स्वामी था, अ्रमीरों तथा सेना के साथ श्रागे भेजा गया । उसने वहाँ के स्थानों को 
ग्रपने भ्रधिकार में कर लिया । वह सुनार गाँव के सुल्तान बहादुर ज्ञाह की, जो अपने समान 
किसी को ने समझता था, गर्देत बाँध करके सुल्तान की सेवा में लाया । समस्त हाथी, जो उस 
प्रदेश में थे, शाही गज-ग्रृह में भिजवा दिये । जो इस्लामी सेना उस प्रदेश में (पहुंची) थी, उसे. 
तूटमार द्वारा अत्यधिक घन-सम्पत्ति प्रात हुई। सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलुक़ शाह ने लखनौंती 
के दासक सुल्तान नासिरुद्दीन को, जो अधीनता तथा दासता स्वीकार करने के लिये सबसे 
पहले उपस्थित हुआ था, चत्र तथा दूरबाश* प्रदान किये । लखब्दौती उसी के हुवाले कर दी ।. 
(सुल्तान ने) सत गाँव तथा सुनार गाँव पर अधिकार जमा लिया। सुनार गाँव के क्षासक 
बहादुर शाहु को बन्दी बनाकर झहुर (देहुली) की शोर भेज दिया। सुल्तान ग़्यासुद्दीन तुराचुकक 
(४५२) शाह विजय तथा सफलता प्राप्त करके तुग़लुक़ाबाद की शोर वापस हो गया । बंगाल 
की विजय के विजय-पत्र देहली में मिम्बरों” पर पढ़ें गये, कब्बे सजाए गये, ढोल बजाये गये" 
ओर आनन्द मताया गया। लौटते समय सुल्तान तुग़रलुक़ _ शाह सेना से एथक होकर झीप्राति- 
शीक्ष दो-दो मंजिल को एक-एक मंजिल बनाता हुआ राजधानी की झोर रवाना हुआ । 


सुल्तान ग॒यासुद्दीन तुगलुक़ शाह का तुगलुक़ाबाद के निकट पहुँचना, 
पड़ाव के पास के कृबक (महल) की छुत के नीचे दबघ॒कर स्वर्गवास 
होना और उसको मृत्यु से संसार को परेशानौ-- 


” जब सुल्तान मुहम्मद ने सुना कि सुल्तान _ तुग़लुक़ शाह सेना से पृथक होकर राजधानी से पृथक होकर राजधानी 

१ पुस्तक में सुल्तान महमूद हें । 

२ भूमि खुमना; सुल्तानों के दरबार में अ्मिवादन का एक ढंग । 

३ _बसातीनुल उन्म॒ के अनुसार सुल्तान लखनौती तथा सुनार याँव पर विजय प्राप्त करके तिरहुट की भोर 
बढा। तिरहुट के राजा नें श्रमी तक देहली के सुल्तानों की अधीनता स्वीकार न की थी किन्तु शादी 
सेना के अपने राज्य में पहुंचने के समाचार पाकर वह आग गया और पहाड़ियों में छिप गया। 
तुराल॒क़ ने तिरडट पहुँचकर अपने शिविर वहाँ लगा दिये। उसने वहाँ के निवासियों पर दया भाव 
प्रदर्शित किया और वहाँ के पद कारियों के शणिकाए पहा दिये (सदी इसेन ६० 5७, अधिकार बढ़ा दिये । ( महदी इसेन प्‌ृ० ६६) इस युद्ध 
के लिये फ्तूहुस्सलातीन तथा इब्ने बचूता की यात्रा का उल्लेख पढ़िये । 

४ बादशांदी के चिह्न । 

५ मस्जिदों के मंच । 
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तुगलुकाबाद की ओर बर सबीले जरीदा" आ रहा है, तो उसने आदेश दिया कि तुग़रलुक्ाबाद 
से ३-४ कोस पर अफ़ग्रानपुर के निकट एक छोटा सा कूइक (महल) बनवाया जाय जहाँ 
सुल्तान रात्रि में उतरे और दूसरे दिन प्रातःकाल राजसी ठाठ-बाट से राजधानी तुग़लुक़ाबाद 
में प्रवेश करे । तुग़लुक़ाबाद में क़ब्बे सजाये गये भौर बाजे बजते लगे । सुल्तान तुग़लुक़ शाह 
मध्यात्ीत्तर की नमाज के उपरान्त उस नये कूदक (महल) में पहुँच कर उतरा। सुल्तान 
मुहम्मद ने समस्त मलिकों, श्रमीरों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों को लेकर अपने पिता का स्वागत 
किया तथा पिता के चररणा चूमने का सम्मान प्राप्त किया। जिस समय सुल्तान तुग़लुक़ शाह 
बविशेष भोजन मंगवा कर भोजन कर चुका और मलिक तथा अमीर हाथ धोने के लिये बाहर, 
निकले तो देवी विपत्ति का बज्न पृथ्वी निवासियों पर गिरा।* सायबान (सुफ़्फा) की छत 
जिसके नीचे सुल्तान बेंठा था अचानक सुल्तान के ऊपर गिर पड़ी* और सुल्तान तथा ५-६ 
अन्य मनुष्य छत के नीचे दब कर स्वगंवासी हो गये । संसार को विजय करने वाला उस 
जेसा बादशाह जोकि संसार में न समा सकता था चार गज भृमि में दफ़त हो गया। 
छ्न्द 
(४५३) कौन देखने का साहस कर सक़ता है, हे ! भाकादश की भ्रन्धी श्राँख, 
दोनों संसार चार गज की क़ब्र में ।__ 
सुल्तान की मृत्यु से एक प्रकार से संसार को विशेष हानि पहुँची । 


मसनवोी (पद्च) 


वह राज्य का नगर जो तूने देखा था नष्ट हो गया, 

गौरव की वहुब्नील नदी जिसकी चर्चा तूने सुनी थी अब मृग तृष्णा है । 

वह शारित का शरीर तथा सुख सम्पन्नता की आत्मा, 

देखने वालों की दृष्टि से छिप गयी । 

आसमानों के लिये क्टों के वस्त्र बिछा दिये गये, 

नक्षत्रों के लिये अन्धकार पर्दा बन गया । 

वे लोग सत्य के मार्ग पर हैं जो इस संसार को त्याग देते हैं शऔर इस शअ्रत्याचारी तथा 

धोखा देने वाली गली दुनिया से मुँह प्‌ से मुँह फेर लेते हैं श्लौर जो केवल भूसरी की रोटी तथा चमक से 
संतुष्ट रहते हैं। संसार तथा संसार में जो कुछ भी है, देखने के योग्य नहीं । क्या संसार 


१ कुछ थोड़े से सबारों को लेकर | _जरीदा का भ्र्थ “अकेला”, 'शीघ्रातिशीत्र, अथवा कुछ थोड़े से 
सवार जोकि बढ़े दल का भाग हों”, है। श्रफ़गानपुर में पड़ाव करने की आवश्यकता का मुख्य 
कारण यह था कि इतनी बड़ी विजय के उपरान्त, जब कि नगर में समारोह हो रद्द हो, सुल्तान का 
थोड़े से सवारों के साथ ग्रविष्ट होना उचित न था । 

२ इस वाक्य के अर्थ पर इतिहासकारों में बड़ा मत भेद है। बाद के मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस 
वादैय को विभिन्न ढंगों से अपने इतिद्ासों में लिखा है। कुछ श्तिहासकारों के वाक्य वाद के 
इतिदा्ों के अनुवाद के भाग में दिये गये हैं। बरनी के शब्दों से पता चलता दे कि यह दुघंटना 
. अकस्मात दी घटी । एसामी ने सब दोष सुल्तान मुहम्मद पर रखा हैं, हे 

६ रामपुर की तारीखे फ़ीरोज़शादी की इस्तलिखित पोथी में इस धटना का उल्लेख इस प्रकार है । 
“शौर क्योंकि सुल्तान तुरालुक शाह सेना से जरीदा तर शीघ्रातिशीक्र शहर (देहली) की श्रोर 
प्रस्थान कर रद्दा था और असावल भ्र्थात्‌ तुयल॒काबाद की शआ्राबादी के निकट पहुँचा और तीन कोस 
की इृद में एक कूरक (मल) के नीचे, जो नवनिर्मित थां, उतरा तो दुबी (आसमानी) जप जा क्ज़ा व, 

क़दर) से वह सायवान (सुफ़्फ़े) जिसके नीचे सुल्तान आकर वठा था गिर पढ़ा और उस जैसा 


सरदार उसके नीचे भा गया । (९० २ 
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वालों की शिक्षा के लिये यह पर्यात्त नहीं है कि जिस बादशाह ने हिन्दुस्तान की इक़लीम पर 
विजय प्रास की और जो सफलता तथा विजय प्रास करके अपनी राजधानी के निकट पहुँच गया 


_ वह भ्रपने परिवार वालों का मुंह न देख सका, एंड वालों का मूँह न देख सका, ऐश्वर्ययुक्त राज-सिहासन से मिट्टी में स्थान 
ग्रहण कर लिया । 


छ्न्द 

तू पूछता है कि उस समय के राज-मुकुट धारण करने वाले कहाँ गये, 
देखो उनके द्वारा मिट्टी का पेट हमेशा भरा रहेगा । 

भूमि मस्त है क्योंकि उसने मदिरा पान किया है, 


हुस्मुजञ' के सिर के प्याले में नोशी र॒वा३ के हृदय का रक्त । 
किसरा? तथा सुनहरी नारंगी परवेज़* तथा सुनहरी भौषधि । 
वे सब के सब नष्ट-अष्ट हो गये और वायु द्वारा एक हो गये । 


शैरान के एक बादशाह का नाम जो २७२ ६० के लगभग राज्य करता था । 


रैरान के एक बादशाद का नाम जो मुहम्मद साहब का समकालीस था । (५७८ ६०) 
नोशीरवाँ की उपाधि । ईरान के अन्य बादशाह भी किसरा कहलाते थे । 


खुसरो परवेज नोशीरवों का पुत्र; मुहम्मद साइब का समकालीन । 


नर २७४ 0 #क 


अस्सुल्तानुल सुजाहिद अबुल फ़तह मुहम्मद शाह 
अस्सुल्तान इब्ने (पुत्र) तुग़लुक्त शाह 


हद 


(४५४) 


प्रधान मंत्री । 





सद्रेजहाँ--क़ाज़ी कमालुद्दीन 

बहराम खाँ, सुल्तान का भाई 

मसऊद खाँ, सुल्तान का भाई 

मुबारक खाँ, सुल्तान का भाई 

नुसरत खाँ, सुल्तान का भाई 

रुवाजये जहॉा--अहमद भ्रयाज--वजी रुलमुल्क * 
मलिक कबीर कबूल खलीफ़ती 

एमादुलमुल्क सरतेज़ सुल्तानी 

मलिक मक़बूल नायब वजीर 

मलिक ऐनुलमुल्क माहुरू 

तातार खाँ, बुजुर्ग (ज्येष्ठ) 

क़दर खाँ सर जामदार"* (सर जानदार*) मैमना लखनौती का वाली 
क़तलुग खाँ--नायब दोलताबाद, सुल्तान का ग़रुरु 
तातार मलिक, जिसे सुल्तान तुगलुक पुत्र कहता था 
नुसरत खाँ, मलिक शिहाबुद्दीन सुल्तानी 

मलिक इख्तियार दबीर 

सलिक यूसुफ़ बुगरा झाखुरबके मेमनां 

ग्रमीर ऐबा अमरथान 

मलिक जजर अबू रिजा 

मलिक साद मन्‍्तक़ी 

मलिक ख़लील सर दावतदार” का पुत्र 

मलिक फ़खरुद्दीन दोलतशाह व दस्तारी 

मलिक मुखतसुलभुल्क जैन बन्दा 

रोेखज़ादा मुइज्ज्द्दीन, नायब गुजरात 

मलिक मन्‍्जूर कर्क 

मलिक सफ़दर-मलिक सुल्तानी--आखुरबके मेसरा *, 


सर जामदार :--सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबन्धक । 

सर जानदार :--सुल्तान के अंग रद्तक जानदार कहलाते थे। उनका सरदार सर जानदार कदलात 
हि जे ( 4९ मै » 

था । कभी-कभी दो सर जानदार नियुक्त होते थे । एक मेमने ( दाई ओर का ) ओर दूसरा मैस: 

(बाई शोर का ) 


मैमना :--सेनां के दाएं भाग का | 
सर दावतदार :--शादह्वी लेखन सामग्री का मुख्य प्रबन्धक । 


सेना की बाई 


पंक्तिका । 
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श्द्ध 
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मलिक उमदतुलमुल्क शरफ़्दीत--दबीर 

मलिक ग़जनी 

मलिक मुख अफ़ग़ान, भ्रफ़गान का भाई 

मलिक भ्रज्जीज़ हिमार (खम्मार) बद असल 

मलिक शाह लोदी ग्रफ़ग़ान 

मलिक क़रनफ़ुल, सुब्बाक़ 

मलिक फ़ीरोज़ श्रर्थात्‌ सुल्तान फ़ीरोज़ शाह--बारबक़ मलिक 
नेक पै--सर दावतदार 

खुदावन्दज़ादा क्रिवामुद्दीन---तायब वकीलदरे'* झ्राज्ञम 
मलिक ख्वाजा हाजी दावर 

मलिक, सुल्तान का भानजा 

मलिक शरफ़्लमुल्क, अलप खाँ--ग्रुजरात का वाली 
बुरहानुल इस्लाम 

मलिक इसख्तियारुद्दीन बवाक़िर बेग 

मलिक दीनार--जोनपुर का मुकता 

मलिक जहीरुल जयूश 

मलिकुननुदमा * नासिर खानी 

मलिकुल मुलुूक* एमादुद्दीन 

मलिक रज़ीउल मुल्क--विद्ववास पात्र वजीर 


(४५५) मलिकुल हुकमा 


मलिक खास--कड़े का मुक्ता 

मलिक काफ़्र लंग 

निज़ामुलमुल्क जोना बहादुर तुके--ग्रुजरात का नायब 
मलिक इज्ज्द्दीन हाजी दीनी 

मलिक झली सर जामदार सरमसदी 

नसीरुलमुल्क कुबली 

मलिक हुसामुद्दीन, भ्रवू रिजा 

मलिक अ्रशरफ़, वजीर तिलंग 


१ वकीलदर :--शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का सुख्य प्रवन्धक । 


२ सुल्तान के मुप्तादिब नदीम कहलाते थे। श्नका मुख्य अधिकारी मलिकुनूनुदमा दोता था । 
$ मुख्य मलिक: यह उपाधि मलिकों के विशेष सम्मानाथ प्रदान की जाती थी। 


सुल्तान मुहम्मद इब्ने तुग्रलुक्त शाह 


१४५६) समस्त प्रशंसा ईश्वर के लिये है जोकि दोनों लोकों का पोषक है तथा बहुत 
बहुत दरूद और सलाम उसके रसूल मुहम्मद एवं उनकी समस्त सन्‍्तान पर । 


सुल्तान का सिहासनारोहरणण-- 


मुसलमानों का शुभचिन्तक जिया बरनी इस प्रकार निवेदन करता है कि जब ७२५४ हिं० 
(१३०४५ ई०) में सुल्तान मुहम्मद बिन (पुत्र) तुरालुक़ शाह, जोकि सुल्तान तुग़लुक़ शाह का 
उत्तराधिकारी था, राजधानी तुगलुक़ाबाद में राजसिहासन पर आारूढ़ हुआ और उसकी बाद- 
शाही से इस्लामी राज्य को शोभा प्रास हुई, तो उसने शासन के राज सिंहासन को सुशोभित करने 
के उपरान्त ४०वें दिन तुग्रलुक़ाबाद से शहर (देहली) की श्रोर प्रस्थान कियय और शाही महल में 
प्राचीन सुल्तानों के राजसिहासन पर बकंत तथा आशीर्वाद के लिये आ्रासीन हुश्रा । सुल्तान 
मुहम्मद के शहर में प्रवेश करने के पूर्व क़ुब्बे सजाये गये, खुशी के बाजें बजाये गये श्रौर बाजार 
तथा गलियाँ रंग-बिरंगे, फूलदार वस्त्रों से सुसज्जित की गई । सुल्तान मुहम्मद ने श्रादेश दे 
दिया था कि शहर की गलियों तथा मुहल्लों में सुल्तानी चत्र के पहुँचने पर सोना (धन) 
खुटाया जाय और सोने चाँदी के तनके मुद्ठियों में भर भर कर गलियों में फेंके जायें; उन्हें कोठों 
पर फेंका जाय श्रौर दर्शकों के पल्‍लुओं में डाल दिया जाब। 

(४५७) जिस समय संसार दान करने वाला सुल्तान महमूदी तथा सन्‍्जरी* बैभव एवं 
ऐश्वर्य से बदायू' द्वार में प्रविष्न हुआ तथा राज-भवन में उतरा तो अमीर एवं गण्यमान्य व्यक्ति 
हाथियों के हौदज में बैठकर सोने चॉँदी के तन्‍कों के भरे हुये थाल अपने सामने रबखे हुये 
मुद्ठियों में भर भर कर गलियों और बाज़ारों में फेंकते जाते थे और कोठों पर भी फेकते थे। 
कोठों पर बेठे हुये दर्शक सुल्तान मुहम्मद शाह का नन्‍्यौछावर चुनते जाते थे। कोठों पर तथा 
गलियों में लोगों पर सोने चांदी के तन्‍कों की वर्षा होती थी। सर्वंसाधारण, स्त्री-पुरुष, छोटे- 
बड़े, युवक तथा वृद्ध, दास-दासियाँ तथा मुसलमान-हिन्दू सुल्तान मुहम्मद के लिये चिल्ला-चिल्ला 
कर ईदवर से प्रार्थना करते थे श्रौर उसकी प्रशंसा करते थे। सोने चाँदी के तन्कों से उन्होंने 
प्रपनी बगड़ियाँ, जेबें तथा अ्रपनी-प्रपनी मुट्ठटियाँ भर ली थीं॥ देहली उपवन बन गया था 
जिसमें सफ़ेद और सुनहरे फूल उग श्राये थे। लाल (रत्न) के फल भो कलियों से निकल 
ग्राये थे । सर्वसाधारण के सिरों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। इस प्रकार को राजसी 
ग्यौछावर किसी राज्य-काल तथा किसी बादशाह के समय में न हुई थी । लोगों की श्रावश्य- 
कताझों की रज्जु कट गई थी, वृद्ध लोगों के हृदय में भी भोग-विलास की शक्राकांक्षा 
. पैदा हो गई थी । आसक्तों के हृदय की अभिलाषा के वृक्ष में फल आ गये थे । आकाश भी इस 
न्यौछाव'र के हृदय से बदमस्त तथा चक्कर में पड़ गया था, प्रत्येक घर में सुल्तान के झ्रागमन' 
के कारण ढोलक तथा बाजे बजने लगे थे। स्त्री तथा पुरुष नाना प्रकार से विभिन्‍न ख्वरों में 
याने लगे थे । 


' सुल्तान मुहम्मद के गुरए--- 
ईइवर ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह को प्राणियों में एक विचित्र तथा अद्भुत | 
जीव बनाया था। उसके साहस के समान आकाश तथा पृथ्वी की कोई वस्तु भी न बताई 
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१ महमुद तथा से ज़र सम्बन्धी । 
२६ 


३० तारीखे फ़ौरोज़शाही 


जा सकती थी। राज्य व्यवस्था तथा शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी विशेषताएं उसमें स्वाभाविक 
रूप से पाई जाती थीं। उसकी नस-नस्र॒ तथा रोम-रोम में जमशेदी भौर केखूसरवी* भरी थी। 
(४५८) उसे ऐसा साहस प्रास हुआ था कि वह समस्त संसार को अपने अधीन किये बिना 
संतुष्ट न हो सकता था। उसकी हादिक आकाँक्षा यह थी कि वह समस्त जिन्नातों) तथा 
मानव जाति पर राज्य करे। उसके हृदय में बाल्यावस्था से ही सुलेमानी३ तथा” सिकन्दरी 
करने की महत्वाकॉक्षा आरूढ़ थी। उसमें अत्यधिक समझ बुक, योग्यता, ब्रद्धिमत्ता, दान- 
शीलता एवं उच्च कोटि के गुण विद्यमान थे । बाल्यावस्था तथा युवावस्था को प्राप्त होने के 
पूर्व ही उसके हृदय में महमूद, सन्‍जर, कंकुबाद तथा कंखुसरो की परम्परा पर चलने की 
आर्काक्षा पैदा हो गई थी । वह नेतृत्व तथा सरदारी पर आसक्त था। उसने अपने जीवन 
के ग्रन्तिम काल में जमशेद तथा फ़रीदू" के गुणों का प्रदर्शन किया। उसकी मृत्यु के 
उपरान्त उसकी सुलेमानी तथा सिकन्दरी के ग्रुण स्पष्ट हुये। ईश्वर प्रशंसनीय है, ऐसा ज्ञात 
होता था कि राज्य व्यवस्था के वस्र तथा शासन-प्रबन्ध की क्ेबा*' उसके शरीर पर सीं गई 
हो तथा बादशाही शिहाासन की उत्पत्ति उसके आरोहणशा के लिए ही की गई हो। उसके 
साहस की उत्कृष्टता अद्वितीय थी। सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़शाह में यहु बात यहाँ 
तक स्वाभाविक रूप से पाई जाती थी कि यदि समस्त संसार उसके दासों के भ्रधीन हो 
जाता तथा पूर्व से पश्चिम तक एवं उत्तर से दक्षिण तक के सभी स्थान तथा जाघुल्सा और 
जाबुलल्‍का” उसके दीवान में ख़राज भेजने लगते, तथा समस्त संसार वाले उसके अधीन हो 
जाते श्रोर समस्त संसार में उसके नाम का खुत्वा तथा सिक्‍का चालू हो जाता तो भी भरदि 
उसे यह ज्ञात होता कि अमुक टापू अथवा किसी इक़लीम_ ( संसार के भाग ) का कोई छोटा 
सा स्थान भी उसके ग्रधीन नहीं हुआ है तो उसका समुद्र के समान हुदय तथा संसार को 


नापने वाला स्वभाव उस समय तक संतुष्ट न होता जब तक कि वैह उस टापू अथवा स्थान 
को अपने अधीन न कर लेता । 


सुल्तान मुहम्मद के मस्तिष्क में झ्रार्काक्षायें, अभिलाषायें, उच्च विचार, अत्यधिक 
सम्मान एवं वेभव प्राप्त करने की भावनायें आ्रारूढ हो चुकी थीं और उनके फलस्वरूप उसकी «» 
महत्वाकाँक्षा यह थी कि वह संसार में क्युमु्स तथा फ़रीदँ" की बराबरी करे, संसार 
(४५६) वालों पर जमशेद तथा कैखुसरो के समान बादझ्ाही करे । वहु केवल सिकन्दर 
"बन जाने पर ही संतुष्ट न होना चाहता था अपितु सुलेमान के स्थान पर पहुँच* जाना 
चाहता था | उसकी आर्काक्षा थी कि जिननात तथा समस्त मनुष्य उसके आदेशों का पालन 
करने लगें तथा नबूवतु१* एवं बादशाहत के आदेश उसकी राजधानी में चलने लगें; बादझाही _ 





ईरान के आतंकमयी बादशाहों के गुण । । 

अग्लि से उत्पन्न मनुष्य की विरोधी एक जाति। (भूत) 

एक पेराम्बर जिनका राज्य हवा पर भी बताया जाता है। 

कक बाद तूरान,का प्रसिद्ध बादशाह तथा केख़ सरो ईरान का प्रसिद्ध बादशाह । 

ईरान के प्रसिद्ध बादशाह । 

समस्त साधारण वस्त्रों के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र; लबादा । 

दो काल्पनिक नगर जिनके विषय में विचार है कि वे संसार के परिचिमी तथा पूर्वी छोर पर स्थित हैं। 
वित्त विभाग । 

ईरान के बादशाद जो अपने वेभव तथा ऐश्वय के लिए प्रसिद्ध मे । 

१० नवी होने का कारये । 
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_और पंग़म्बरी' को मिला दें; प्रत्येक इक़लीम का बादशाह उसके दासों का दास बन 
जाय; उसकी बराबरी कोई भी न कर सके । 


में उसके उच्च साहस को, जोकि अति विचित्र था, देख देख कर चकित हो जाता हूं , 
तथा असमंजस मे पड़ जाता हूं । यदि उस बादशाह के साहस को फ़िरश्रौन* तथा नमरूदर 
के समान कहूं जो इतने बड़े साहस वाले थे कि वे मानव जाति को केवल दास बनाने ही 
से सन्तुष्ट न थे वरन्‌ ईश्वर बन गये थे और भगवान्‌ बनने के अतिरिक्त किसी श्रन्य सम्मान 
से सन्‍्तुष्ठ न थे तो में ऐसा नहीं कर सकता क्‍योंकि सुल्तान मुहम्मद पांचों समय की नमाज़ 
पढ़ता था, उन इस्लामी नियमों पर हृढ़ था जो उसे अपने पृ्ंजों से प्राप्त हुये थे तथा समस्त 
एबादतु,( उपासना) एवं बंदगी ..(दासता) के कार्य करता था। यदि में सुल्तान मुहम्मद के 
उच्च साहस को बायज्ीद बस्तामी * के उच्च साहस के समान कहूं, जिन्होंने ईश्वर के समस्त 
गुण अपने आप में देख लिए थे और जो कहा करता था “मुझ से बड़ा कोई नहीं कथा में ही 
“वह” हूँ जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, और यदि मे | उसे हुसेन मंसूर हल्लाज+ के समान 
कहूं जोकि पूणुंतया ईश्वर में लीन हो गये गौर अनलहक़ .(अ्रहंत्रहा) कहा करते 
थे, तो यह भी सम्भव नहीं क्‍योंकि उसका मुसलमानों को दण्ड देना तथा ईमान वालों 
ग्रन्य सेयिदों, सूफ़ियों, आलिमों, सुन्नियों, श्रनुयायियों, शरीफ़ों, स्वतन्त्र न्ञोगों एवं अन्य लोगों 
की हत्या कराना इस अधिक सीमा को प्रास हो गया था, कि उसके विषय में यह विश्वास 
करना सम्भव नहीं, भ्रतः में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिख सकता कि ईइवर ने सुल्तान 
मुहम्भद की एक अ्रदुभुत जीव बनाया था। उसके विरोधाभासी गुणों तथा योग्यताश्रों का को एक अ्रदूभत जीव बनाया था। उसके विरोधाभासी ग्रुणों तथा योग्यताश्रों 
सममभना आलिमों एवं बुद्धिमानों के लिए सम्भव नहीं । उसे देख कर बुद्धि चकरा जाती 
हैं श्रोर उसके ग्रुणों को देख ऋर चकित तथा स्तब्ध रह जाना पड़ता है । 

(४६०) वह व्यक्ति, जिसके बाप दादा मुसलमान थे और जो पॉँचों समय की फ़र्जे 
(अनिवायं) नमाज़ पढ़ता था, किसी नहें की वस्तु का सेवन न करता था, व्यभिचार तथा 
ग्रुदाभोग में न पड़ता था, भ्रपहरण करने तथा हराम की वस्तुयें लेने पर दृष्टि न डालता था, 
जुझ्ा न खेलता था, दुराचार तथा व्यभिचार से घृणा तथा परहेज करता था, ऐसा होने पर भी 
सुन्‍नी मुसलमानों तथा पवित्र विश्वास रखने वालों का रक्त दण्ड के रूप में नदी की भाँति 
महल के द्वार के सामने बहा देता था। मुसलमानों को अत्यधिक दण्ड देते समय उसे इस बात 
का कोई भय न होता था कि मुसलमानों के रक्त की एक बूँद ईइवर के निकट दोनों लोकों 
से अधिक मूल्य रखती है। इससे अ्रधिक और किस विचित्र बात की कल्पना की जा सकती है 
कि किसी को विशेष तथा साधारण मुसलमानों की हत्या कराते समय क़रान के कठोर भादेशों, 
तथा मुहम्मद साहब की हुदीस' से कोई भय न हो। वह इस बात पर ध्यान न देता कि किस 
प्रकार मोमिनों ,(धर्मनिष्ठ मुसलमानों ) के रक्तपात के विरुद्ध आसुमानी पुस्तकों में लिखा हुआ 
है श्रौर १ लाख २४ हज़ार पैग़म्बरों* ने इसके विरुद्ध कहा है। इस पर भी वही व्यक्ति पाँचों 
१ ईश्वर के दूत । मुहम्मद साइब को मुसलमान अन्तिम दूत मानते हैं। द्त मानते हैं । 

२ मूसा पेशम्बर का समकालीन मिल्ल का बादशाह जो अपने आपको ईश्वर कहता था। 


१ एक अत्याचारी बादशाह जो अपने आप को ईश्वर कहता था और जिसने इबराहीम पंग्रुम्बर को 
* अग्नि में डलवा दिया था। 


४ एक असिद्ध सूछी संत जिनकी सृत्यु ए४८ ६० के लगभग बताई जाती है। 

५ एक प्रसिद्ध सूफी संत जिनकी सृत्यु फाँसी द्वारा 5१६ ६० में हुईं । 
मुहम्मद साइब के कथन तथा तस्सम्बन्धी उदादरणों का संग्रद । 

७ पेग़म्बरों की संख्या १२,२४,००० बताई गई है। 
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समय की नमाज़ पढ़ता हो, जुमे तथा जमाभ्नरत की नमाज़ में उपस्थित रहता हो, किसी नशे 
की वस्तु का सेवन न करता हो, वे बातें न करता हो जिनकी ईश्वर की ओर से मनाही की 
गई है, अमीरुल मोमिनीन अब्बासी खलीफ़ा* का अपने झापको एक तुच्छ दास समझता हो 
और उसकी आज्ञा तथा आदेश के बिना राज्य-व्यवस्था के किसी कार्य में हाथ न डालता हो । 
इस प्रकार उसमें स्पष्ट रूप से एक दूसरे के_विरुद्ध गुण पाये जाते थे। जिन लोगों ने उसके 
दर्शंबर किये थे और जो उसके विश्वासपात्र भी थे,_ वे भी उस अद्भुत जीव के किस गुझा पर 
विश्वास करके, उसके विषय में कौन सी बात कह सकते थे । 


यदि सुल्तान मुहम्मद के दान पुण्य तथा उदारता के विषय में अनेक ग्रन्थों की रचना 
की जाय और यदि उसके इनाम-इकराम के विषय में पुस्तकें लिखी जायें तथा उसके साहस 
का उल्लेख करते हुये किताबें लिखी जाये तो भी वे कम होंगी क्योंकि सुल्तान मुहम्मद के दान 
पुण्य का अनुमान लगाना, जोकि रू स्वाभाविक रूप से उसमें पाया जाता था, बड़ा कठिन है। 
(४६१) उस संसार को विजय करने वाले तथा संसार को दान करने वाले के दान पुण्य करने की 
कोई सीमा न थी, वह क़ारून के खजाने को भी एक ही व्यक्ति को दे डालना चाहता था । 
कयानी * राजकोष तथा गड़ी हुई धन-सम्पत्ति वह एक ही क्षणा में प्रदान कर देना चाहता 
था । वह दान पुण्य करते समय योग्यता तथा श्रयोग्यता, पहचाने हुये श्रथवा न पहचाने हुये 
स्थायी तथा यात्री, धनी तथा निर्धन में कोई भेंद भाव न करता था और सभी को एक समान 
समझता था। वह माँगने तथा प्रार्थना करने के पूर्व ही दान कर देता था। वह पहली ही 
सभा में तथा पहली ही भेंट के समय इतना प्रदान कर देता था कि किसी को उसका विधार 
तथा अनुमान तक न होता था और इस प्रकार प्रदान करता था कि लेने वाला स्वयं विस्मित 
हो जाता था। उसकी तथा उसके परिवार की भी आवश्यकताधों की रज्जु कट जाती थी । 
सुल्तान मुहम्मद के अत्यधिक इनाम के फलस्वरूप भिखारी क़ारून हो गये थे भौर दरिद्र तथा 
दीन घन-धान्य सम्पन्न हो गये थे । हातिम*, बरामिंकाए, मश्नन जाइदा" तथा श्रन्य प्रसिद्ध 
दानियों ने जो धन-सम्पत्ति वर्षों में दान करके यश प्रास किया था, वह सब सुल्तान मुहम्मद 
एक ही क्षण में प्रदान कर देता था । कुछ बादशाहों ने खज़ाने से धन-सम्पत्ति प्रदान की होगी” 
और कुछ बादशाहों ने ख़ज़ाने से सोना चाँदी प्रदान किया होगा किन्तु सुल्तान मुहम्मद शाह 
समस्त राज-कोष प्रदान कर देता था श्रोर भरा हुआ खज़ाना लुटा देता था । 

उसने सुल्तान बहादुर शाह को सुनार गाँव का राज्य प्रदान करते समय समस्त राज- 
कोप प्रदान कर दिया था। मलिक सन्‍्जर बदखशानी को ८५० लाख तन्‍्के, मलिकुलमुलूक एमादुद्दीन 
को ७० लाख तन्‍्के, सेयिद ग्रज़दुद्दौला को ४० लाख तन्के, मौलाना नासिर तवील, क़ाजी 
कासना, खुदावन्दजादा ग्रयासुद्दीन, खुदावन्दज़ादा क्रिवामुद्दीन तथा मलिकुनूनुदमा नासिर 
काफ़ी को लाखों तथा अपार सोना (धन) प्रदात किया । मलिक बहराम ग़ज़नी को प्रत्येक 
वर्ष १०० लाख तन्‍के देता था। ग़ज़ती के क़ाज़ी को इतनी धन-सम्पत्ति श्रोर इतने जवाहरात' 

प्रदान किये कि उसने (उतना धन) अपनी श्रांख से भी कभी न देखा था । 





१ अन्तिम ३७ वाँ भ्रब्बासी खलीफा, जिसकी हत्या इलाकू ने १२५८ ३० में कर दी थी, की संतान । 

२ ईरान के बादशाहों का एक वंश | 

३ द्वातिमताई, अरब के ते क़बीले का एक बहुत बड़ा दानी सरदार । 

४ ख्रासान के बल नामक स्थान का एक वंरा जो अपने दान के लिये बड़ा प्रसिद्ध था । वे प्रारम्सिक 
अब्बासी खलीफ़ाओं के वद्धीर थे। बरनी ने भी श्नके इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी | 

५ एक दानी' 
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उसने अपने समस्त राज्यकाल में केवल गण्य-मान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं 
विश्वास-पात्रों, प्रत्येक कला तथा ज्ञान में कुशलता रखने वालों को ही धन-सम्पत्ति न प्रदान 
(४६२) की अपितु प्रत्येक दरिद्र को, जोकि उसके मान तथा दया के समाचार सुनकर 
खुरासान, एराक़, मावराउन्नहद, ख्वारक्म सीस्तान, हिरात, मित्र तथा दमिरक़ से 
आकाश के समान वेमव रखने वाले उसके दरबार में पहुँचता था, धन सम्पत्ति प्रदान 
करके माला माल कर देता था। सुल्तान मुहम्मद के राज्यकाल के श्रन्तिम वर्षो में प्रत्येक वर्ष 
मुगल अमीराने तुमन*, भ्रमीराने हज़ारा*, प्रतिष्ठित मुग़ल तथा सुग़लिस्तान के गण्य-मान्य 
स्‍त्री एवं पुरुष सुल्तान मुहम्मद शाह के दरबार में दासता तथा निष्कपट सेवा के लिये 
उपस्थित होते रहते थे । कुछ लोग उसकी सेवा में रुक जाते थे भ्रौर कुछ लौट जाते थे । 
उन्हें लाखों और करोड़ों की धन-सम्पत्ति, जड़ाऊ तथा बहुमूल्य जीनें, मोती तथा जवाहरात, 
सोने चाँदी के बतेन, सोने चाँदी के भरे हुये तन्‍्कों के थाल, मनों मोती, सोने के काम के वस्त्र, 
सुनहरे कपड़ों की पेटियाँ तथा सजे हुये घोड़े प्रदान किये जाते थे। ब्जता तथा विलायतें 
उन्हें इनाम के रूप में प्रदान की जाती थी। समस्त संसार प्रदान कर देने वाली उसकी 
दृष्टि में सोना चाँदी और मोती, कंकड़ तथा ठिकरों से भी अल्प मूल्य रखते थे । 
में इससे पूर्व लिख चुका हूं कि सुल्तान मुहम्मद प्राणियों में एक अ्रदभुत जीव उत्पन्न 
हुआ था । यही बात में पुनः दृहराता हुं और लिखता हुूं। अ्रत्यधिक दान, उदारता तथा 
उच्च साहस के अतिरिक्त सुल्तान में अन्य प्रकार के भी ग्रुणा पाये जाते थे । जहाँदारी (राज्य- 
व्यवस्था) तथा जहाँगीरी (दिग्विजय) के अनेक नियमों का उसने समस्त संसार में भ्रमण 
करने वाले अपने हृदय द्वारा ग्राविष्कार किया था। उसके विचिन्न तथा अ्रदुभुत श्राविष्कारों के 
समक्ष (समय) यदि आसफ़र, श्ररस्तू, अहमद हसनरें तथा निज़ामुलमुल्क" जीवित होते तो 
आइचर्य में श्रेगुदी दाँतों के नीचे दबा लेते । उसके मस्तिष्क में नाना प्रकार के आविष्कारों की 
योग्यता पाई जाती थी। यद्यपि उसके कुछ परामशें-दाता भी थे और वह उनसे परामर्श भी 
(४६३) किया करता था किन्तु राज्य-व्यवस्था की छोटी बड़ी सभी बातें तथा राज्य के छोटे 
- बड़े समस्त काय॑ वह दूसरों के परामर्श तथा परामर्श-दाताश्नों के भ्राविष्कार के अ्रनुसार न 
करता था। उसके हृदय में जो कुछ आता और जो कोई नई बात उसकी समभ में आती तो वह 
उस विचार को कार्यान्वित करा देता। संसार को उज्ज्वल करने वाले उसके विचारों तथा 
आविष्कारों के विरुद्ध कोई भी अपनी राय प्रस्तुत करने का साहस न कर सकता था। 
परामशे-दाता उसके विचारों की सराहना करने तथा संकड़ों प्रकार के उदाहरणों द्वारा 
लात ये विन को मंशा करते के मत रत आंख ते कर चकते थे 
सुल्तान मुहम्मद की बुद्धि तथा योग्यता के विषय में कुछू कहना ग्रथवा लिखना 
सम्भव नहीं । वह किसी को पहली बार देखने तथा उससे पहली बार मिलने ही से उसके 
गुणों भ्रवगुणों तथा उसकी ग्रच्छी शोर चुरी बातों का पता लगा लेता था; उसकी पिछली 


योग्यताओं तथा दोषों की जानकारी प्राप्त कर लेता था। वह बड़ा जादुब्यान (सुन्दर वक्ता) 
था और मीठे भाषरा करने में उसे बड़ी दक्षता प्रात्त थी। यदि वह प्रातःकाल से रात्रि तक 


१ १०,००० सवारों के सरदार । 

१००० सबारों के सरदार । । 

कहा जाता है कि आसफ़ बिन बरखिया सुलेमान पेरम्बर का प्रधान मंत्री था। 

अहमद बिन इसन मैमन्दी, सुल्तान महमूद ग़ज़नवी का-वज़ीर | उसकी मृत्यु १०३३ ई० में हुईं। 


सलजूक सुल्तान श्रलप अरसलाँ तथा मलिक शाह का वज्ञजीर, एवं सियरुलसुलुक (सयासतनामे) का 
लेखक । उसकी मृत्यु १०६२ ई० में हुई । 


४ ७६ ८200७ 0 
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वार्ता करता और भांषण देता तों श्रोताओं को कोई कष्ठ तथा थकावट न होती। जितनी 
ही अधिक वह बाते करता उतनी ही सुनने वालो की इच्छा प्रबल हो जाती थी। पत्र 
_ व्यवहार तथा लिब्ने में सुल्तान मुहम्मद बडे-बडे योग्य दबीरो (लेखकों) को चकित कर देता 
था। _ पुलेख तथा सुन्दर रचनाओरो तथा सुन्दर रचनाओ्रो एवं विचित्र होली तथा भाव व्यजन में बड़े-बड़े लेखक 
तथा रचना में नवीनता उत्पन्न करने वाले ग्रुद उसका सामना न कर सकते थे। विचित्र बाते 
निकालने तथा रूपक के प्रयोग में वहु भ्रद्वितीय था। यदि बड़े-बड़े लेखक उसके समान लिखने 
का प्रयास करते तो सफल न होते । उसे बहुत बडी सख्या में फारसी कवितायें कठस्थ थी और 
वह अपने लेखों में उनका उचित प्रयोग करता था। बह प्राय” स्वयं कविता करता था। 
सिकन्दर नामे* का बहुत वडा भाग उसे कठस्थ था। अदुम्न॒स्लिम) नामा तथा तारीखे महमूदीर 
उसे कठस्थ थी + श्रन्य बातों ऊफे श्रतिरिक्त सुल्तान मुहम्मद की स्मरण-शक्ति भी विचित्र थी। 
जो कुछ उसने सुना था वह उसे याद था। तिब (चिकित्सा) में उसे बडा अनुभव प्रास था । 
(४६४) वह नाना प्रकार के रोगो की चिकित्सा बड़े अच्छे ढग से कर सकता था । वह बहुत से 
रोगियो को चिकित्सा किया करता था। तबीबो (चिकित्सको) से बड़ी योग्यता से बाद विवाद 
करता था और उनकी त्रूटियाँ उन्हे बताया करता था । 
दर्शुन-शास्त्र के ज्ञान में भी उसे विशेष रुचि थी। उसने इस ज्ञान की भी कुछ* 
जानकारी प्राप्त की था। यह ज्ञान उसके हुदय में ऐसा श्रारुढ हो गया था कि वह न्याय-सिद्ध 
बातो के भ्रतिरिक्त जो कुछ भी सुनता उस पर विश्वास न करता था। किसी भी थघिद्दान, 
झलिम, कवि, दबीर (सचिव), नदीमु (म्ुसाहिब) तथा तबीबु,(चिकित्सक) को इतना साहस 
न हो सकता था कि वह सुल्तान मुहम्मद की एकान्त की गीष्ठियों में अपने ज्ञान के विपय में 
कोई वार्ता कर सकता भ्रथवा अपनी योग्यता तथा अपने ज्ञान के अनुसार सुल्तान मुहम्मद को 
उसके ग्रसंख्य प्रइनों के समक्ष कोई बात समझा सकता। सुल्तान मुहम्मद को सीरता 
तथा पौरुष भ्रपने पूर्वजों द्वारा प्रात्त हुआ था तथा जी कुछ उसने स्वयं सीखा था, उनमें वह 
भरद्वितीय था । बाण तथा भाला चलाने, गेंद खेलने, घोड़ा दोडाने तथा शिकार खेलने में 
उसके समान कोई शहसवार करनों अथवा युगो से न देखा गया होगा । उसमें अत्यधिक 
योग्यता तथा बुद्धि पाई जाती थी। बह बडा ही रूपचान तथा सजधज वाला व्यक्ति था। 
इसी कारण उसका सभी सम्मान करते थे । वीरता तथा (सैनिकों की) पक्तियों का विनाद् 
करने में वह इतना निपुणा था कि वह अकेले ही पूरी सेना पर प्राक्मश करके" उसका 
विनाश कर सकता था। सुल्तान मुहम्मद उसके पिता तथा चाचा वीरता में हिन्दुस्तान एवं 
जुरासान में आदर्श समझे जाते थे। यदि सुल्तान मुहम्मद बिन (पुत्र) तुगलुक्त शाहु दान 


१ निज्ञामी गजबी (मृत्यु १२०० ६०) की प्रसिद्ध कविता जो उसने १२०० ६० में समाप्त की । यइ उसकी 
अन्तिम कविता थी । यह उसकी विख्यात पाँच कविताओं (स्म्से) के संभद् की अन्तिम कविता है । 


२ अबूमुस्लिस एक बहुत बढ़ा सेनिक तथा प्रवारक था। अब्यासी खलीफाओं का राज्य उसी के द्वारा 
स्थापित हुआ) ७५५ ६० में उसकी इत्या करा दी गई। “शाइनामे, भ्रवूमुस्लिम तथा श्रमीर 
इमज़ा की केहानियाँ उसे कंठसथ थीं!!! ( तारीख फ्िरिश्ता भाग १, प० १३३ ) 

श्र हर इतिहास के लेखक का नाम ज्ञात नहीं । सम्भवतया भर सुल्तान महमूद राजनवी का श्तिदास 

| । 

४ इस शब्द का प्रयोग बरनी ने सम्मवतया व्यंग के रूप में किया है। उसने लिखा है “चीजे झज 
इल्मे माकूल खुन्दा बूद”? । रामपुर की इस्तलिखित पोथी में इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है 
हर कर पर ( दशन शास्त्र ) वाद विवाद करता था और दार्शनिकों में दोष निकालता था ।' 

५० र८र 
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करना प्रारम्भ कर देता तो सेकड़ों हातिम ताई लुटाकर भिखारियों को प्रदान कर देता था । 


यदि वह जहाँगीरी (दिग्िजय) का संकल्प कर नेता था तो खुरासान तथा एराक़ में भूकम्प 
आ जाता था; मावराउन्नहर तथा ख्वारज्म भ्समंजस में पड़ जाते थे । 


सुल्तान के अत्याचार करने के कारण-- 


इस बात का बड़ा दुःख तथा खेद है कि अ्रत्यधिक सम्मान, ऐश्वर्य, श्रेष्ठता, योग्यता, 
सूक-बुक, वीरता, दान पुण्य तथा बुद्धिमत्ता के होते हुये भी उस (सुल्तान मुहम्मद) जैसे 
(४६४) हिन्दुस्तान तथा खुरासान के बादशाह और बादशाहज़ादे का युवावस्था में अ्रधर्मी 


“गोद मन्तकी, | उबंद कवि, नज्मइनतेशार  फ़्लसफ़ी से सम्बन्ध तथा मेल हो गया। मौलाना, 
अलीमुद्दीन,ः जोकि बहुत बड़ा फ़लसफ़ी (दाशनिक) था, उसके साथ एकान्त में रहा करता 
था। उन दुष्टों ने, जोकि माक़ूलातं में विश्वास रखते थे तथा माक़्लात सम्बन्धी ज्ञानों के 
विषय में उठते बैठते विचार तथा तके वितर्क किया करते थे, उन्हीं ज्ञानों का प्रचार करते थे, 
सुल्तान मुहम्मद के हृदय में सुन्नी धर्म के विरुद्ध बातें तथा १ लाख २४ हेज़ार पंग़म्बरों की 
कही हुई बातों के विषय में इस प्रकार अविश्वास उत्पन्न करा दिया था कि उसके हृदय में 
आसमानी पुस्तकों में लिखी हुई बातों तथा नबियों की हदीस के लिये जो इस्लाम तथा ईमान के 
स्तम्भ, इस्लामी बातों की खान और मुक्ति तथा भगवान्‌ के निकट उच्च स्थान प्राप्त करने का 
साधन हैं, कोई स्थान न रह गया था। जो चीज भी प्रमाणित न हो सकती थी उसे वह, 
न सुनता था, न उस पर विश्वास करता था तथा वह चीज़ उसके पवित्र हृदय में आरूढ़ न हो 
पाती थी। यदि सुल्तान मुहम्मद के हृदय में दाशंतिकों के ज्ञान' ते स्थान न प्राप्त कर, 
लिया होता और उसे श्रासमानी कही हुई बातों में रुचि तथा विश्वास होता तो ग्रासमानी कही हुई बातों* में रुचि तथा विश्वास होता तो नाना प्रकार 
के ग्रुणों तथा श्रेष्ठता का स्वाभी होते हुये, वह अल्लाह उसके रसूल, नबियों, तथा झालिमों की 
कही हुई बातों के विरुद्ध कदापि किसी ईमान वाले तथा एकेश्वरवादी की हत्या का आदेश न 
देता । चूँकि दाशनिकों की ज्ञान-सम्बन्धी बातों ने, जिनके हारा हृदय में कठोरता उत्पन्न 
हो जाती है, उस पर अधिकार जमा लिया था और आसमानी पुस्तकों में लिखी हुई बातों 
तथा नबियों की हृदीस का, जिसके द्वारा मनुष्य में नम्नता, दीनत।, तथा क़यामत के दण्ड का 
भय होता है, उसके हृदय में कोई स्थान ने था, अतः मुसलम।नों की हत्या तथा एकेश्वरवादियों, 
का रक्त-पात उसका स्वभाव बन गये थे। वह अतेक आलिमों, सेयिदो, सूफ़ियों क़लन्दरों,+ 


नवीसिन्दों£ तथा सैनिकों की हत्या कराया करता था। कोई दिन ग्रथवा सप्ताह ऐसा 


न्‍कममालममरकलपर्न+ सहन 


१ मलिक सादुद्दीन मंतकी को सुल्तान जलालुद्दीन खलजी के दरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त था। वह 
उसका बहुत बडा विश्वास-पात्र था। (बरनी १० १६८, ख़लजी कालीन भारत १० १५) | वह सुल्तान 
अलाउद्दीन का भी विश्वास-पात्र था भर उसी ने मोलाना शम्सुद्दीन तुक के पत्र के विषय में सुल्तान को 
सूचना दी थी। (बरनी ५१० २६६, ख़लजी कालीन भारत १० ७५) । दोनों स्थानों में से किसी स्थान 
पर भी बरनी ने साद मंतऊकी के विषय में किसी प्रकार के कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया है! 

२ मौलाना नम्मुद्दीन इनतैशार अलाउद्दीन के समय के उन ४६ आलियमों में थे जो ब्रनी के अ्रनुतार 
संसार में अद्वितीय थे (बरनी पृ० ३५२-३५४; खलतजी कॉलीन भारत पृ० ३ घर 

३ फ़िरिश्ता के अनुसार 'मोलाना इल्मुदीन शीराजी” ( तारीख़ें फ्रिरिश्ता भाग १, १० १३३ ) 
उन बातों में जो केवल शुद्धि तथा तक द्वारा सिड हो सकती. हैं । 

५ भाकलाते फ़िलासफा । | 

६ मंक़तूलाते आस्मानी । 

७ स्वतंत्र विचार के सूफी । इनका अन्य सूक्षियों से लाधारणतया विरोध रहा करता था । 

८ करणिक या लिपिक । 
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(४६६) व्यतीत न होता था जबकि अनेक मुसलमानों की हत्या न कराई जाती हो और उसके 
महल के द्वार के समक्ष रक्त की नदी न बहती हो । माकुलात सम्बन्धी ज्ञानों की कठोरता तथा 

_मनकलात सम्बन्धी ज्ञानों के भ्रभाव के कारण ही वह मुसलमानों का रक्तपात किया करता 
था। जो कुछ भी सुल्तान मुहम्मद के हृदय में आता उसके विषय में वह सर्वंसाधारण को 
झादेश दे देता और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे उसके आदेशों का पालन करंगे किन्तु 
वास्तव में वे लोग, जो उन्हें कार्यान्वित कराने के लिये नियुक्त होते थे, पुर्णंतया लोगों को उन 
घातों को समझा न सकते थे, और इस प्रकार वे उसे कार्यान्वित न करा पाते थे। सुल्तान 
इसे अपने अधघीनों की अवज्ञा, शत्रुता तथा विरोध का कारण समभता था | 


इस प्रकार सहस्रों मनुष्य अ्रवज्ञा तथा शत्रुता के सन्देह से, और इस विचार से कि वे 
सुल्तान का बुरा चाहते हैं तथा उसके हितेषी नहीं हैं, कष्ट में पड़ जाते थे। उसे श्रपनी प्रत्येक 
नई योजना को कार्यान्वित कराने के लिये अन्य योजनाओ्ों के_ बनाने की_झावश्यकता पड़ती 
रहती थी और इस"अकार उसे समस्त योजनाभ्रों पर आचरण कराने के लिये जोर देना पड़ता 
था; और सर्वसाधारण की हत्या होती रहती थी । 


हम जैसे कुछ कृतघ्न भी, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे* और उन विद्याश्रों को समभते थे 
जिनसे मनुष्य को यश्ञ प्रास होता है संसार के लोभ तथा लालच में पाखंडपन करते थे 
और सुल्तान के विश्वासपात्र होकर दशरा के विरुद्ध हत्याकांड के सम्बन्ध में सत्य बात 
सुल्तान के समक्ष न कहते थे। प्राणों के भय से, जोकि नश्वर है तथा घन-सम्पत्ति 
के लिये जो पतनशील हैं, आतंकित रहते थे श्रौर तन्‍के, जीतल तथा उसका विश्वास- 
पात्र बनने के लोभ में धर्म के आदेशों के विरुद्ध उसके आदेशों की सहायता करते थे, 
श्रप्रमारित रवायतें* पढ़ा करते थे । उनमें से दूसरों का तो मुर्क कोई ज्ञान नहीं, किन्तु में 
देख रहा हूं कि मेरे ऊपर वया बीत रही है। में जो कुछ कह चुका तथा कर चुका हूं उसका 
बदुला मुझे इस वृद्धावस्था में इस प्रकार मिल रहा है कि में संसार में लज्जित, श्रपमानित तथा 
पतित हो चुका हूं। न मेरा कोई मूल्य ही है और न मुझ पर कोई विश्वास ही करता है ।, 
(४६७) में दर-दर की ठोकरें खाता हूं श्रौर अश्रपमानित होता रहता हूं। मै नहीं समझता कि 
क़यामत में मेरी क्‍या दुर्देशा होगी और मुझे कौन-कौन से कष्ट भोगने पड़ेंगे । 

उपयु क्त चर्चा का उद्देश्य यह है कि संसार में सुल्तान मुहम्मद ने मुझे आश्रम प्रदान 
किया था और वह मेरा पोषक था। उसके द्वारा जो इनाम-इकराम प्रास हो चुका है, न 
इससे पूर्व ही मेंने देखा है और न इसके उपरान्त में स्वप्न ही में देखूंगा। यदि सुल्तान मुहम्मद 
में कुछ बातें, जेसे मुसलमानों का हत्याकाण्ड, जिसके कारण उसके राज्य का पतन हो गया, 
तथा- सभी लोग उससे छूणा करने लगे, न होतीं और माक़ूलात सम्बन्धी ज्ञानों में उसका 
विश्वास न होता, मनक़्लात के ज्ञान में शुन्य न होता और वह अत्यधिक विचित्र भ्रादेश न 
देता तथा क्रोध, कोप एवं कठोरता उसमें न होती, तो में यह लिखता कि सुल्तान मुहम्मद के 
समावद किसी बादशाह का इस समय तक जन्म नहीं हो सका है और आदम * से लेकर इस 
समय तक ऐसा कोई सुल्तान राजसिहासन पर आरूढ़ नहीं हुआ है । सुल्तान मुहम्मद उन 


अद्वितीय व्यक्तियों में था जिनके विषय में यह कविता लिखनी उचित है । 
१ सियाई सफ़ेद पढ़े थे । 
२ मुहम्मद साइब तथा उनके अनुयाश्यों के कथन । 
२ मुसलमानों के धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रथम मनुष्य जिसे ईश्वर ने अपने आदेश से उत्पन्न किया | 











तारीखे फ़ीरोजशाही ३७ 


( कविता ) 


यदि तू राज्य में आगे बढ़ता है तो तू एक बादशाह है। 

यदि तू पीछे रहता है तो संसार की रक्षा करता है | 

यदि तू दाहिबी श्रोर मुड़ता है तो तृ प्राणों की रक्षा करता है, 

यदि तु बाई ओर मुड़ता हैं तो वृद्धावस्था का आधार बन जाता है। 


ईदइ्वर ने, जोकि बादशाहों का बादशाह तथा राज्यों का स्वामी है, सुल्तान मुहम्मद 
की २७ वर्ष तक जोकि एक क़रन होता है, अनेक राज्यों पर राज्य करने के योग्य बनाया । 
हिन्दुस्तान के प्रांतों ग्जरात, मालवा, मरहट, तिलंग, कम्पिला, धोर सम्ुनदर (द्वार समुद्र) माबर, 
लखनौती. सत गाँव, सुनार गाँव तथा तिरहुट* के निवासियों को उसका अधीन तथा शआ्राज्ञा- 
कारी बनाया । यदि में उसके राज्यकाल के प्रत्येक वर्ष का हाल लिखें और जो कुछ उस वर्ष 
(४६८) में हुआ उसका सविस्तार उल्लेख करू तो कई ग्रन्थ हो जायेंगे । मेने इस इतिहास में 
सुल्तान मुहम्मद की राज्य व्यवस्था तथा शासन-सम्बन्धी समस्त कार्यों का संक्षित उल्लेख किया है । 
प्रत्येक विजय के झागे पीछे घटने तथा प्रत्येक हाल और घटना के प्रथम या अन्त में घटने पर 
कोई ध्यान नही दिया है क्योंकि बुद्धिमानों को शासन नीति एवं राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों 
के अध्ययन से शिक्षा प्रास होती है। असावधान तथा श्रचेत लोगों को प्राचीन लोगों के 
श्रच्छे बुरे हाल की जानकारी से कोई रुचि नहीं होती । वे इतिहास की, जोंकि समस्त ज्ञानों से 
उत्कृष्ट तथा लाभदायक है, कोई जानकारी नहीं रखते। यदि वे भबृूमुस्लिम के क्िस्सों के 
ग्रन्थों का बराबर अध्ययन किया करें तो भी ब्रुद्धि तथा समझ के श्रभाव के कारण उन्हें 
इससे कोई लाभ नहीं हो सकता और वे उस असावधानी से मुक्त नहीं हो सकते जो उनमें जन्म' 
ही से विद्यमान है । ह 


इक़लीसों के शासन-प्रबन्ध का उल्लेख जोकि सुल्तान सुहम्मद द्वारा 
राजसिहासन पर आरूढ़ होने के उपरान्त सम्पन्न हुश्ना | 


ख़राज की वसुली-- 


उन इक़लीमों का खराज देहली के प्रदेशों के खराज के समान कूहके (महल) हज़ार 
सुतून* में निश्चित हुआ । इन इक़लीमों के वज़ीर, वाली तथा मुतसरिफ़ अपने आय-व्यय का 
लेखा३ देहली के दीवाने विज्ञारत में भेजा करते थे। सुल्तान मुहम्मद के सिहासनारोहरण के 
कुछ प्रारम्भिक वर्षों में देहली, ग्रुजरात, मालवा, देवगिरि. तिलंग, कम्पिला, धोर समुद्र 
(द्वार समुद्र) माबर, तिरहुट, लखनौती, सत गाँव तथा सुनार गाँव का ख़राज इस प्रकार 
सुव्यवस्थित हो गया था कि उपर्युक्त इक़लीमों तथा प्रांतों का लेखाएँ दूरी के बावजूद देहली 
के दीवाने विज्ञारत में इस प्रकार जाँचा जाता था जिस प्रकार दुआब के क़स्बों तथा ग्रामों 
का लेखा” जिस प्रकार लेखा प्राप्त होने तथा हिसाब की जाँच के उपरान्त, हवाली“ की अ्रक्ता 
के कारकुनों तथा मुतसरिफ़ों से शेष धन, श्रक्ता का फ़वाजिल* (वसूल कर लिया जाता था) 


यह सूची पूरी नहीं । सुल्तान के प्रांतों की सूची मसालेकुल-अबसार में देखिये। 
इस महल का सविस्तार उल्लेख इब्ने बत्तृता ने किया है । 

मुजमेलाते जमा व ख़्चे । 

मुजमेलात । 

देइली के आसपास । 

अक़ता के व्यय से बचा हुआ धन । 
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झौर कारकुनों की सच्चाई की जाँच होती थी तथा एक दाँग अथवा दिरहम की भूल नहीं 
(४६६) होती थी, उसी प्रकार इक़लीमों तथा दूर के श्रदेश्ों के नायबों, वालियों, म्रुतसरिफ़ों 
एवं कारकुनों से, इक़लीमों के पत्यधिक सुब्यवस्थित होने के फलस्वरूप हिसाब किताब किया 
जाता झौर उनसे मुतालबा" लिया जाता था । दूर के प्रदेशों तथा विलायतों के दूर होने के 
कारण उन्हें छोड़ न दिया जाता था ।* है 


मुहम्मद शाह के राज्य के उन थोड़े से वर्षों में बड़ी विचित्र सुव्यवस्था एवं अनुशासन 
हृष्टिगत हुआ था। श्रनेक स्थानों पर निरन्तर विजय प्राप्त हुई। जिस स्थान पर भी विजय 
प्रात्त होती थी वहाँ वाली, नायब तथा झामिल नियुक्त द्वो जाते थे और सभी सुव्यवस्थित हो 
जाते थे। इक़लीम तथा निकठ एवं दूर के प्रदेश किसी भी राज्यकाल में तथा किसी भी 
सुल्तान के समय इस प्रकार सुव्यवस्थित न हुये थे। घन, खराज, उपहार तथा भेंठ के रूप में 
जितना धन उन वर्षों में देहली में प्रास हुआ था, उतना खराज किसी भी राज्यकाल में न 
प्राप्त हुआ था। दृश-दूर की इक़लीमें इतनी सुब्यवस्थित हो गईं थीं कि इतने प्रदेशों में, जिनकी 
सोमायें एक दूसरे से मिली हुईं थीं, कोई भी विद्रोही म्ुक़हम, विरोधी खूत तथा ख़राज न 
झदा करने वाला ग्राम शेष न रह गया था। उन इक़लीमों तथा प्रदेशों का शेष कर तथा 
(वर्तमान) खराज, दुआात्र के क़स्बों तथा ग्रामों के समान कारकुनों तथा मुतर्सारफ़ों से बड़ी 
कठोरता से वसूल कर लिया जाता था । | 
सुल्तान मुहम्मद के दरबार में प्रत्यघिक मत्िकों, भ्रमोरों तथा देहली के प्रतिष्ठित एवं 
गण्य-मान्य व्यक्तियों, आम पास के प्रतिष्ठित लोगों एवं मुतसरिफ़ों, अत्यधिक लाव लश्कर, 
भिन्न-भिन्न समूहों के लोगों, रायों, उतकी सन्‍्तानों तथा प्रत्येक स्थान के मुक़दमों की दासता के 
कारण बड़ी विचित्र रोनक़ पैदा हो गई थी । देहली में उस प्रकडर की रीनक़ तथा भ्रादमियों 
की इतनी भीड़ भूतकाल में कभी न देखी गई थी । अत्यधिक धन-सम्पत्ति, उपहार, तुहफ़े, 
सामान, पशु आदि भेंट में चारों श्रोर की इक़्लीमों से बराबर पहुँचते रहते थे। देहली के 
झास पास के स्थानों का खराज बहुत अ्रधिक तथा सुब्यवस्थित हो गया था और वह बराबर 
(४७०) खज़ाने में पहुँचता रहता था। सुल्तान मुहम्मद, महमूद तथा सनन्‍्जर के समान जो* 
कुछ व्यय करना चाहता था, वह उस घन-सम्पत्ति के कारण पर्यात होता था । 
सुल्तान मुहम्मद शाह राज्य की आय में से जो कुछ व्यय करता था उससे देहली के 
प्राचीन खज़ाने को कोई हानि न पहुँचती थी। यदि में इसका सविस्तार उल्लेख करूँ कि 
किस प्रकार कोई दूर की इक़लीम विजय हुई, किस प्रकार सुव्यवस्थित हुई, किन लोगों ने 


१ जो कुछ अदा करना हो | 

२* राजततिदाासन की ओर से मुहततिल ( कर वसूल करने वाले ) नियुक्त होते थे भोर उसके आदेशानुसार 
शेष कर वसूल करते थे । यदि बुद्धिमान लोग इस विषय पर सोच विचार करें और पता लगाये कि 
किस प्रकार जदाँगीरी तथा जदाँवानी ( दिग्विजय एवं राज्य-व्यवस्था ) का संचालन होता था जिससे 
कि इतनी दूर-दूर की इकलीमें जो देहली से सइस्नों कोस पर स्थित थीं उसके श्रषिकार में आ गई 
थीं तथा सुव्यवस्थित दो गई थीं, और वे देहली के मीनारे के पास के स्थानों के समान प्रतीत दोती 
थीं, तो वे आश्वयेचरक्ित रद जायेंगे । ( उन्हें आश्चर्य होगा ) कि कितनी सेना द्वारा, ये विलायतें, 
(प्रदेश) तथा भामिल सुन्यवस्थित होते होंगे और भाशाकारी बने रहते होंगे। किस प्रकार पू्े से 
पश्चिम तथा उत्तर से दघिण तक श्तनी सुव्यवस्था रइती होगी। किस प्रकार का भांतेक, भय तथा 
प्रताप होगा कि उसके शझातंक तथा भय एवं उसकी बुद्धि के आविष्कारों द्वारा तथा अधिनियमों के बनाने 


की योग्यता से समस्त संसार का आधा भाग सुन्यवस्थित था। (तारीखें फ्ोरोजशादी, रामपुर पोथी; 
पृ० २८५) 
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उसे सुव्यवस्थित किया, किस प्रकार धन-सम्पत्ति तथा खज़ाना शहर (देहली) में पहुँचता था, 


और किस प्रकार सुल्तान मुहम्मद उन्हें दानपुण्य में व्यय करता था तो यह हाल बड़ा विस्तृत 
हो जायगा और इससे भेरे उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी । 


सुल्तान की महत््वाकांक्षायें तथा नये श्रादेश-- 

मैं ने सुल्तान के गुणों में से केवल थोड़ी सी उन बातों का उल्लेख किया है जोकि 
उसके उच्च साहस, संसार को विजय करने की इच्छा, समस्त संसार पर अधिकार प्रास करने 
की महत्त्वाकाँक्षा से सम्बन्धित थीं तथा मेंने यह उल्लेख किया है कि किस प्रकार सुल्तान 
मुहम्मद युवावस्था ही से ऐसी बातें करने का प्रयाप्त किया करता था जिनका होना सम्भव 
नहीं। इस प्रकार की महत्त्वाकाँक्षाओं तथा दूर एवं निकट के स्थानों पर अधिकार जमाने 
ओर विजय किये हुये देशों को सुव्यवस्थित रखने की अ्भिलाषा का परिणाम यह था कि वह 
नये-नये झ्रादेश निकाला करता था। दीवाने खरीतादार* में, जिसका नाम दीवाने तलबे 
भ्रहक़ामे तोक़ी पड़ गया था, प्रतिदिन शाही तौक़ी* से १००, २०० नयेन्‍्श्रादेश प्रास हो जाते 
थे। उन नये श्रादेशों के भ्रनुसार इक़लीमों तथा निकट और दूर के वालियों, मुक्तों तथा 
मुतसरिफ़ों को, उन्हें कार्यान्वित कराने के लिये विवश किया जाता था । इसमें असमर्थ रहने 
तथा देर करने के कारण पदाधिकारियों को कठोर दण्ड दिये जाते थे श्रौर उनका स्थानान्तरण 
कर दिया जाता था। चूकि वाली तथा मुक़तों को नये आदेशों का पालन कराना, जो कल्पना 
पर निर्भर थे और जोकि शाही तौक़ी द्वारा चादर किये जाते थे, श्रसम्भव ज्ञात होता था; 
अतः उससे स्वंसाधारण में घृणा उत्पन्न हो जाती थी । यदि वे इक़लीमों तथा प्रदेशों में उन 
झ्रादेशों का प्रचार करते तथा उन्हें कार्यान्वित कराते तो लोग उसे न कर पाते भ्रौर विरोध 
प्रारम्भ कर देते थे। शासनत्व्यवस्था में विध्न पड़ जाता त्था सुव्यवस्थित अ्रवस्था में गड़बंड़ी 
(४७१) पैदा हो जाती। इन नये आदेशों के अतिरिक्त ३ या ४ योजनायें सुल्तान मुहम्मद के 
मस्तिष्क में घृमा करती थीं । सुल्तान को यह झ्राशा थी कि उनकी पूर्ति द्वारा समस्त संसार 
उसके दासों के अ्रवीन हो जायगा। सुल्तान ने इन योजनाओं की पूर्ति तथा उनको कार्यान्वित 
कराने हेतु अपने किसी परामर्शदाता, मित्र अथवा हितषी से परामर्यं न किया और जो कुछ 
भी उसके हृदय में श्राया उसे उसने पूर्णतया उचित समभ लिया। उन पर आचरण करने 
तथा उनके प्रचार से उसका सुव्यवस्थित राज्य उसके हाथ से निकल ग्रया और समस्त लोग 
उससे बैणा करने लगे। राजकोष रिक्त हो गया और अ्रशान्ति पर श्रह्मान्ति तथा श्रव्यवस्था पर 
अ्रव्ययस्था पैदा होती गई। सर्वंसाधारण की घृणा के फलस्वरूप विद्रोह तथा षड़्यन्त्र होने 
लगे । जैसे-जैसे सुल्तान श्रपनी नवीन आविष्कृत योजनाप्रों का पालन कराने के लिये बहुत 
बड़ी संख्या में आदेश निकाला करता वैसे ही स्वसाधा रण अधिक संख्या में विद्रोह करने लगते । 
सुल्तान के मस्तिष्क में अपनी प्रजा के प्रति परिवर्तेन होने लगा । श्रत्यधिक लोगों कीं हृत्या 
कराई जाती थी । बहुत सी इक़लीमों का खराज तथा दूर-दूर के प्रदेश उसके द्वाथ से निकल 
गये । उसका अत्यधिक लाव-लदकर छित्र-भिन्न हो गया । उन्हें दूर-दूर के प्रदेशों में नियुक्त करना 
पड़ता था । राजकोष में कमी हो गई। सुल्तान मुहम्मद का भी मस्तिष्क संतुक्रित-भ रहा । 


झ्पने स्वभाव की कठोरता तथा नाजुकी* के कारण सुल्तान मुहम्मद ने कंठौर दण्ड देने प्रारम्भ 





१५ वह सुल्तान के पत्र भ्रादि की रक्षा तथा लेखन सामग्री आदि का प्रबन्ध करता था । इब्ने बतुता ने 
उसे 'ज्ाहिबुल काशाज़ वल क़लम'” लिखा है । 

२ तौक्नी--(शाही शभादर्श वाक्य) की मुददर से जो आदेश निकाले जाते ये, वे अहकामे तौकी 
कहलाते थे । भ्रधिकारियों को भ्रादेश, नियुक्ति-पत्र आदि अहकामे तौक़ी दारा दी निकाले जाते थे। 

३ शीघ्र रुष्ठ होने के कारय । 
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कर दिये । देवगिरि तथा गुजरात के प्रदेशों के अतिरिक्त कोई स्थान तथा प्रदेश सुव्यवस्थित न॑ 
रहा। राज्य के प्रदेशों विशेष कर राजधानी देहली में भी अत्यधिक विद्रोह तथा अज्यान्ति 
फैल गई । दुर्भाग्यवश तथा भगवान्‌ की इच्छा से श्रन्य कल्पनायें सुल्तान मुहम्मद के हृदय में 
पेदा होने लगीं किन्तु इनका पालन कई वर्षों तक न हो सका प्रजा शाही योजनाश्रों को 
कार्यान्वित करने में असमर्थ थी । उन योजनाओं को कार्यान्वित कराने से सुल्तान के राज्य 
का पतन प्रारम्भ हो गया और प्रजा का विनाश होने लगा । 


श्रादेशों का पालन न करने वालों को कठोर दण्ड--- 

(४७२) उपयुक्त योजनाओं में से जिस योजना को भी कार्यान्वित कराया जाता 
उसके कारण राज्य में अशान्ति, गड़बड़ी तथा शप्रव्यवस्था पैदा हो जाती। विशेष तथा 
साधा रण प्रजा के हृदय सुल्तान मुहम्मद से घृणा करने लगते। सुव्यवस्थित प्रदेश तथा 
स्थान भी हाथ से निकल जाते। सुल्तान मुहम्मद के हृदय में जो कुछ भी आता उसके 
अनुसार वह भ्रादेश जारी करता किन्तु उनका पालन न हो पाता । सुल्तान और भी खिन्न होता 
तथा असन्तुष्ठ होने के कारण वह प्रजा को खीरे, ककड़ी के समान कठवा डालता। श्रत्यधिक 
रक्तपात करता । अनेक दुष्ट, एकेश्वरवादियों, मुसलमानों तथा सुन्नियों की हत्या कराने के लिए 
उद्धत रहते थे । उनके समान दुष्ट, आदम से लेकर इस समय तक नहीं पैदा हो सके हैं । 
दुष्टता में हज्जाज बिन यूसुफ़" की गणना उनके दासों तथा सेवकों में भी नहीं हो सकती 
जेनबन्दा-मुख्तसुलमुल्क, यूसुफ़ बुगरा, सरदावतदार के पुत्र खलील, मुहम्मद नजीब, अभागा 
शाहज़ादा निहावन्दी, क़रनफ़ल सय्याफ़", दुष्ट ऐबा, मुजीर अबूरिजा-उस पर ईश्वर की 
लाखों लानतें हों-- गुजरात के क़ाजी का पुत्र अन्सारी, अ्रभागे थानेंद्वरी के तीनों पुत्रों के 
पास मुसलमानों की हत्या के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य कार्य न था ।९ में भगवान्‌ पर विश्वास 
करके कह सकता हूँ कि यदि ज़नबन्दा, युसुफ़ बुग़रा तथा दुष्ट खलील को २० पैग़म्बरों की 
भी हत्या करने के लिए कह दिया जाता तो वे रात भी व्यतीत न होने देते (आर उनकी 
हत्या कर देते) । इस इतिहास का श्रसहाय संकलन-कर्तता इसका उल्लेख किस प्रकार कर सकता 
है कि सुल्तान मुहम्मद जगत के प्राणियों में एक अद्भुत जीव था। रात दिन वह दुष्टों के 
विनाश का प्रयत्न किया करता था | वह दुष्ठों की जिनकी संख्या हजारों से अश्रधिक थी, उनकी 
दुष्ठता के कारण हत्या कराया करता था किन्तु इसी के साथ-साथ उसने इन कुछ व्यक्तियों 
को जिनका उल्लेख हो चुका है श्रौर जो लोक तथा परलोक में भ्रत्यन्त दृष्ट थे अपना 
विद्वासपात्र बना लिया था। ऐसे बादशाह का व्यक्तित्व प्राणियों में फिर किस प्रकार 
प्रदभुत न होता । 


सुल्तान को योजनायें 
(१) दोझ्ाब के कर में वृद्धि- 
(४७३) सुल्तान की पहली१ योजना जिसके फलस्वरूप प्रजा का विनाश तथा राज्य में 
झदान्ति हुई यह थी कि सुल्तान मुहम्मद के हृदय में यह बात झाई कि दोझाब के मध्य की 


१ पॉाँचव उमय्या खलीफा, भ्ब्दुल मलिक की भोर से अ्ररव तथा एराक़ का शासक । कहा जाता है 
कि उसने १,२०,००० मनुष्यों की दृत्या कराई और जब उसको मृत्यु हुई तो उस समय उसके 
कारागार में ५०,००० बन्दी थे । उसकी मृत्यु ७१४ ६० में हुई । 

२ तलवार चलाने वाला | 

३ महदी हुसेन के अनुसार यह अन्तिम योजना थी (मदृदी हुसेन १० १३६६-३७) 
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विलायत का खराज एक के स्थान पर दस भौर बीस लेना चाहिये । सुल्तान की उपयुक्त योजना 
के कार्यान्वित कराने में कुछ और भी कठोर भ्रब॒वाब (भ्रतिरिक्त कर) जारी कर दिये गये । कुछ 
नवीन कर भी लागू किये, जिनके फलस्वरूप प्रजा की कमर हुट गई । उन अबवाबो को इस 
कठोर ता, से वसूल किया गया कि निस्सहाय तथा निर्धन प्रजा का पूर्णतया विनाश हो गया। 
धनी प्रजा, जिसके पास धन-सम्पत्ति थी, विद्रोही बन गई । बिलायतो का विनाश हो गया। 
कृषि पूर्णतया नष्ट हो गई । दूर दूर की विलायतो की-प्रजा को दोश्राब की प्रजा के विनाश 
के समाचार से यह भय हुआ कि कही उनसे भी उसी प्रकार का व्यवहार न किया जाय, 
जो दोआशाब वालो से किया गया । इस भय से उन्होने विद्रोह कर दिया और जगलो में 
घुस गये । 


दोझआाब में क्रषि की कमी, वहाँ की प्रजा के विनाश, व्यापारियों की कमी तथा 
हिन्दुस्तान की अक्ताओ से भ्रनाज के न पहुचने के कारण देहली तथा देहली के आस-पास 
एवं दोझ्नाब मे घोर पश्रकाल पड गया। श्रनाज का भाव बढ गया। वर्षा न हुई। पूर्णतया 
दुर्भिक्ष पड गया । वह अ्रकाल कई वर्ष तक चलता रहा । कई हज़ार मनुष्य इस भ्रकाल में मर 


१ दर दिले सुल्तान मुहम्मद उफ़्ताद कि खराजे ते विलायते दोओआब य॒ुके ब देह व यके ब॒ बिस्त मी 
बायद सितद॥” इस वाक्य में यके ब वह तथा यके ब बिस्त का अनुवाद १। १० तथा १। २० 
अथवा १०%, ५% हो गया। बरनी ने यके ब देह का कई स्थानों पर प्रयोग किया है और 
इसका अथ उन स्थानों पर दस गुना हे । “शफकते व एइतेमामे कि शुल्तान रा दर वाबे आँ पिसर 

निज ली 
बूद यके ब देद् शुद”? सुल्तान को जो कुछ भी कृपा तथा दया इस पुत्र के विषय में थी वह दस 
गुनी बढ गई ( बरनी १० १०६, आदि तुकें कालीन भारत पृ० २००) । “निरस्त शराब यके ब देह 
रसीद” मदिरा का भाव दस गुना चढ गया (वरनी पृ० १३०, आदि तुकक कालीन भारत १० २१५) । 
इसी प्रकार बरनी ने 'यके ब सद! सौ गुने के अ्रथ में प्रयोग कियां है (बरनी प्ृ० ३०, ८४ 
१३१८, आदि तुक॑ कालीन भारत पृ० १४४, १८४, २२० )। इसी प्रकार बरनी ने थकेब 
चहार, शब्द का प्रयोग किया है और उसका अथे चौशुना है (बरनी पृ० ३८५, खलजी 
कालीन भारत पृ० १२७ )। बरनी ने 'यके ब हृज्धारर का भी प्रयोग किया है जिसका अश्रर्थ 
हजार गुना है (बरतनी पए० ५६८) । मोने की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का उल्लेख करते हुये भी बरनी 
ने “यके ब चहार वयके ब पंज” का उल्लेख किया है, जिसका अथ चौगुना-पचणुना हे 
( बरनी प० ४७५ ) | प्रत्येक स्थान पर अतिशयोक्ति सूचक वाक्य दी हे । किसी स्थान पर निश्चित 
संख्या का उल्लेख नहीं | इसी प्रकार इस स्थान पर भी किसी निश्चित वृद्धि का उल्लेख नहीं 
अपितु यद्द वाक्य अतिशयोक्ति के रूप में द्वी प्रयोग हुये हैं। मोरलेंड कामी यही विचार है। 


बदायूनी ने 'थके ब देह विस्त” लिखा है जिसका अर्थ यह हुआ कि १० से २० के 
अनुपात में श्रर्थात्‌ दुगुना हो गयां ( सुन्तखब॒त्तवारीव भाग १, पृ० २३७) । होदीवाला का 
विचार है कि सम्भव है बरनी ले यक ब देह बिस्त लिखा हों और नकल करने वालों ने यके ब 
देह व यके ब बिस्त बना दिया हो ( होदीवाला, 5005065 ॥0 ॥7060-शिप्शाण लिाड१079ए 
१० २६४ ) । तारीख मुबारकशाही में यके ब देह व यके ब बिसत ही लिखा दें (५१० ११३ )। इस 
प्रकार सम्भवतया आरम्भ ही में बरनी की पुस्तक नक़ल करने वालों से भूल हो गई और बाद में 
लोगों ने इसे भिन्न भिन्‍न प्रकार से लिखा और या यह अतिशयोक्ति का वाक्य हो । इसका साधारण 
अथ अत्यधिक वृद्धि भी हो सकता है । रामपुर की तारीखें फ़ीरोजशाही की इस्तलिखित पोथी 
मे इस वाक्य का उल्लेख नहीं । दोआब के कर की वृद्धि के सम्बन्ध में जो उल्लेख है उससे यद्दी 
पता चलता है कि कर शअ्रत्यधिक बढा दिया गया था (४० र८८) | 


२ “व दर आमाले अन्देशये मजकूर सुल्तान दुरुस्त अबबाब पदा आवुरदन्द व माले वज़ा करदन्द कि 
कमरे रिआया वे शिकस्त ।? इस स्थान पर बरनी ने अन्य करों का उल्लेख नहीं किया । बाद के 
इतिदासकारों ने उन करों के नाम भी लिखे दे । 


३ दोआब के पूर्व का भाग । 
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गये । प्रजा परेशान हो गई । बहुतों के घर बार नष्ट हो गये। सुल्तान मुहम्मद के राज्य- 
व्यवस्था सम्बन्धी आदेशों के पालन तथा उसके राज्य की रौनक में उस तिथि से कमी होने 
लगी और उसकी बह शान न रही । 


(२) राजधानी का परिवर्तंन-- 


सुल्तान मुहम्मद की दूसरी योजना", जिसको कार्यान्वित कराने के कारण राजधानी 
में खराबी तथा विशेष व्यक्तियों की दुर्दशा हुई और चुने हुये लोगों, को हानि पहुँची ', 
जो उसके हुदय में आई यह है कि देवगिरि का नाम दोलताबाद रखा जाय प्रौर 


१ रामपुर की तारीखें फीरोजशादी की इस्तलिखित पोथी में श्स धठना का उल्लेख बड़े स्पष्ट रूप से 
किया गया हैं। “७२७ हि० में खुदावन्दे आलम (संमार के स्वामी) घुल्तान ने देवगीर का हृढ 
संकल्प कर लिया और देवगीर का नाम दौलताबाद रखा ।”* **(प० २८५) । जब देवगीर का नाम 
बौैलताबाद रखन्‍लिया गया और सभी इकलीमों की राजधानी दौलतावाद निश्चित की गई तो 
उसने आदेश दिया कि उसकी माता मखदूमये जहाँ, जो इस्लामी प्रदेशों की शरण तथा 
श्राश्दात्री थीं और जिनके समान दान पुण्य में संसार में कोई भी न था और जो राध्य के सहायक 
तथा विश्वास-पात्रों एवं उनके परिवार की श्राश्यदात्री थीं, तथा राज्य के समस्त मलिक एव भ्रमीर, 
सहायक तथा विश्वास-पात्र दौलताबाद की ओर प्रस्थान करें; दरबार के हाथी घोहेै, सूजन 
तथा बहुमूल्य वस्तुयें दौलताबाद भेज दी जायें । देवगीर को भद्षी माति दौलताबाद बना दिया गया । 
मखदूभये जहाँ के प्रस्थान के उपरान्त, सैयिद, मशायस्र (यूफ्ली) भालिम तथा देदली के प्रतिष्ठित, 
गण्यमान्य थ्व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाये गये । शहर (देहली) के सभी प्रतिष्ठित लोग भ्रपने 
सदायकों थो लेकर वदों पहुंचे भर सुल्तान के दस्त बोस का सम्मान प्राप्त कर सके। उनके इदरार 
तथा इनाम में वृद्धि कर दी गई । उन्हें आम प्रदान किये गये और भबन निर्माण हेतु धन उन्हें 
अलग से प्रदान हुआ। वे लोग सम्पन्न हो गये । वर्ष के अन्त में विशलू खो बदराम ऐवा ने विद 
कर दिया। (प० २८६)'***** | है 


(विद्रोह दमन से लौट कर) उुल्तान मुहम्मद पुन” शहर (देइली) में आया । उसने आदेश दिया 
कि देदली तथा चार पॉच कोस तक्र के क्स्वां के निवामियों को क्राजिलों में विभाजित करके दोलता- 
बाद भेजा जाय; शद्दर वालो के घर उनसे मोल ले लिये जाय; देहली के घरों का मूल्य खजाने 
से नक़द दे दिया जाय. जिससे जाने बाल लोग दोलताबाद में अपने लिये धर बनवा ले। शाही 
आदेशानुमार देदली तथा श्रास-पास के निवासी देदली की झोर भेज दिये गये । देहली शहर शस॑ 
प्रकार रिक्त दो गया कि कुछ दिन तक देदली के समस्त द्वार बन्द रहे शोर शहर में कुत्ते बिल्नी तक 
न्‌ रद गये ये। तत्पश्चात प्रदेशों से आलिमों, मशायस्र (दफियों) तथां अविष्ठित भीर्गों को ला कर 
शहर (दहली) में बसाया गया और उन्हें इनाम तथा इदरार प्रदान किये गये। दौलनावाद शहर 
(देइली) के लोगों द्वारा सुसज्जित हो गया । शहर बालों के भेजने के उपराम्त, सुल्तान मुड्स्‍्मद दो 
वर्ष तक देइली में नित्रास करता रह । (पृ० २८७) 


बदायूनी ने यात्रा की सुविधाश्रों का बड़ा विषद वर्णन किया दे भौर देहली से दीोलतावाद, लोगों 
के दो बार भेजे जाने का उल्लेख किया है। एक बार ७२७ द्वि० (१३२६-२७ ६०) में भौर दूसरी वार 
७२६ हि० (१३२८-२६ ६०) में । (मुन्तस्रबुत्तवारीज् ९० २२६, २२८) | 


सर्व प्रथम सुल्तान अपनी माता तथा भ्रन्तःपुर के साथ १३१२७ ई० में दोलसबाद पहुँचा। 

१३२६ $० में उसने बरराम ऐवा क्शिलू खाँ का सुल्तान लता विद्रोद शान्त करने के लिये दोलताबाद 

से प्रस्थान किया भौर देइली में सेना एकत्र करने के लिये रुका । मुल्तान से लौट कर वह देहली में" 

दो बर्ष तक निवास करता रहा। १३२६ ई० में सैथिदों, सूक्तियों, तथा देहली के झ्रालिमों को 
दौलताबाद प्रस्थान करने का दूसरा आदेश प्रदान इशा । (महदी इसेन प० ११५०-११) 

२ इस स्थान पर जन साधारण का उल्लेख नहीं। “अबतरीये खबासे खल्क़ व बर उप््तारे मु मे गुझीदा 


व चीदा” | यदि 'अबतरीये सखवासे खल्क” के स्थान पर “ख़बास व्‌ खल्क़” पढ़ा जाय तो इसका अर्थ 
स्वसाधारण, एवं विशेष व्यक्ति दो जायगा। 


तारीखे फ़ीरोजशाही ४३ 


उसे राजधानी बनाया जाय, क्योंकि श्रन्य इक़्वीमों की दूरी तथा निकटता देखते हुये देवगिरि 
मध्य में स्थित है। देहली, ग्रुजरात, लखनोती, सत गाँव, सुनार गाँव, तिलंग , माबर, धोर समुनदर 
(४७४) (द्वार समुद्र) तथा कम्पिला इस स्थान से कुछ कमी बेशी के साथ समान दूरी पर स्थित 
हैं । इस जोजना के विषय में किसी से परामश किये बिना तथा उसके लाभ एवं हानि पर प्रत्येक 
दृष्टिकोण से दृष्टिपात किये बिना उसने देहली को, जोकि १६० अ्रथवा १७० वर्ष में इस 
प्रकार आबाद हुई थी और जोकि एक बहुत बड़ा नगर बन गई थी तथा बग़दाद एवं मिस्र के 
समान हो गई थी, तथा उसके समस्त भवनों एवं ४, ५ कोस के आसपास के स्थानों तक के 
कस्बो को नष्ठ कर दिया। यहाँ तक कि राजधानी तथा भवनों और आसपास के क़स्बों में कोई 
कुत्ता बिल्ली भी न छोड़ा गया । वहाँ के समस्त निवासियों, उनके दासों-दासियों, स्त्रियों और 
बालकों को भी रवाना कर दिया । यहाँ के निवासी, जोकि वर्षो" से तथा अपने पूव॑जों के समय 
से इस स्थान पर निवास करते चले श्राये थे और जिन्हें इस स्थान से विशेष प्रेम हो गया था, इस 
लम्बी यात्रा के कष्ट से मार्ग ही में नष्ट हो गये। बहुत से लोग, जौकि देवगिरि पहुँचे, 
अपनी मातृ-भूमि का वियोग सहन न कर सके और वापस होने की इच्छा ही में परलोकगामी 
हो गये । देवगिरि के चारों ओर, जोकि प्राचीन काल से कुफ् का स्थान था, मुसलमानों की 
क़ब्रें बन गई । यद्यपि सुल्तान ने देहली से प्रस्थान | करने वाली प्रजा को भ्रत्यधिक इनाम वाली प्रज्ञा को अ्र॒त्यधिक इनाम 
इकराम दिये शोर यात्रा के लिये प्रस्थान करने तथा देवगिरि के पहुँचने के समय तक (अत्यधिक [ 
इनाम इकराम दिये किन्तु प्रजा कोमल होने के फलस्वरूप परदेश तथा कष्टों को सहन न कर 
सकी श्रौर उसी कुफ़ के स्थान में उनकी मृत्यु हो गई । भेजी जाने वाली प्रजा में बहुत कम 
लोग अपने घरों को सुरक्षित पहुँच सके । उसी तिथि से यह नगर, जोकि संसार के नगरों के लिये 
ईर्ष्या की वस्तु था, नष्ट हो «गया । यद्यपि सुल्तान मुहम्मद ने राज्य के प्रदेशों, प्रसिद्ध कस्बों तथा 
स्थानों के श्रालिमों एवं गण्य-मान्य व्यक्तियों को शहर (देहली) में लाकर बसाया किन्तु इस, 
प्रकार लोगों के लाने से शहर (देहली) आ्राबाद न हो सका। उतमें से कुछ की शहर ही में 
(४७५) मृत्यु हो गई और कुछ लौट गये और अपने-अपने घरों को चल दिये। इन परिवतेनों 
तथा इस उथल-पुथल से राज्य को विशेष हाति पहुँची । 


(३) ताँबे की सुद्रा- 

, सुल्तान मुहम्मद की तीसरी योजना, जिससे उसके राज्य को हानि पहुँची और जिससे 
हिन्दुस्तान के विद्रोहियों तथा षड्यन्त्रकारियों को विशेष प्रोत्साहन प्रास हुआ और जिससे 
उनकी शक्ति तथा घृष्ठता बढ़ गई और जिससे समस्त हिन्दू धन-घान्‍्य सम्पन्न हो गये, 
यह थी कि क्रय विक्रय में ताम्र मुद्राओं का प्रयोग होने लगे। सुल्तान म्र॒हस्मरद की अपनी 
महत्त्वाकाँक्षाओं के कारण उसके हृदय में यह आया कि समस्त संसार पर प्रधिकार जमाया 
जाये और उसे अपने भ्रधीन बनाया जाय्र | इस असम्भव काये के लिये अत्यधिक एवं श्रपार 
लावलइकर की झ्रावदयकता थी। विशाल सेना बिना अ्रपार धन-सम्पत्ति_ के , भर्ती न 
हो सकती थी । सुल्तान के खजादों में दान पुण्य की भ्रधिकता से बड़ी श्रव्यवस्था हो गई 
थी। सुल्तान मुहम्मद ने ताँबे के सिक्के चालू किये और आदेश दिया कि क्रय-विक्रय में 

, ताँबे की मुद्रा को सोने तथा चाँदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया जाये। उपयु क्त आदेश 
के पालन के फलस्वरूप हिन्दुओं* के घरों में से प्रत्येक घर टकंसाल बन गया। राज्य के 
प्रदेशों के हिन्दुओं ने लाखों करोड़ों ताँबे की मुद्रा बनवालीं। वे उसी से खराज अ्रदा करते 


१ सम्भवतया सुनार तथा अन्य कारीगर भ्रधिकतर हिन्दू ही रहे होंगे। इसी लिये बरनी ने हिन्दुओं के 


बरों को टकसाल कहा; वैसे जाली सिक्के बनवाने में दिन्‍्दू तथा मुसलमान सभी सम्मिलित रहे 
होंगे । 





४४ तारीखे फी रोजशाही 


ये श्र घोडे अस्त्र-शस्त्र तथा नाता प्रकार की बहुमूल्य वस्तुये खरीदते थे। हवाली (देहली 
के आसपास) के निवासी, मुकहम तथा खूत ताबे की मुद्राश्रो द्वारा घन-धान्य सम्पन्न हो 
गये और राज्य मे बडी अव्यवस्था हो गई । थोडे ही समय बाद दूर के स्थानों (देशो) के 
निवासी ताँबे के तन्‍के को तांबे के भाव पर ही लेने लग्रे। जिन स्थानों पर सुल्तान 
का झातक छाया था वहाँ एक सोने का तन्‍का १०० ताबे के (तन्के के) मूल्य पर लिया जाता 
था। प्रत्येक सुनार अपने घर में ताँब्े की मुद्रा ढालने लगा। तब की मुद्रा द्वारा खजाना 
भर गया। तो की मुद्रा इतनी निमूल्य एवं क्षुद्र हो गई कि वह ककड तथा ठिकरे के 
समान बन गई। प्राचीन मुद्राओ का मूल्य उनके श्रत्यधिक सम्मान के कारण चौगूना पच- 
गुना बढ सया । जब चारो ओर क्रय विक्रय में श्रव्यवस्था होने लगी और तंबे के तन्‍्कों वा 
मूल्य मिट्टी के ढेलो से भी कम हो गया और वह किसी काम के न रहे तो सुल्तान मुहम्मद 
(४७६) ने ताँबे के सिक्के के विपय में अपना आदेश रहू कर दिया और अत्यधिक क्रोधावस्था में 
आ्रादेश दिया कि जिम्र किसी के पास ताँबे का सिक्का हो उसे वह खजाने में दाखिल करदे 
ओऔर उसके स्थान पर प्राचीन सोने की मुद्रा खजाने से ले जाय। भिन्न-भिन्न गरोहो के 
हज़ारों मनुप्य, जिनके पास हजारों ताँबे के सिक्के थे और जो उन सिकको से परेक्षान हो 
चुके थे और जिन्होंने उन सिक्‍क्रो को ताँबे के बतंनो के पास अपने घरो के कोनो में फंक 
दिया था, उन सिक्‍क्रो को लेकर खजाने में पहुँच गय और उनके स्थान पर माने चादी के 
तन्‍्के, शशगानी तथा दोगानी ले लेकर अपने अपने घरो वे वापस हो गये ख़जाने में ताथभे 
के सिक्के इतनी सख्या में पहुँच गये कि तुगलुकाबाद में ताब्रे के तन्को के ढेर पर्वत के समान 
लग गये | तांबे के सिक्के के स्थान पर खजाने को धन-सम्पत्ति निकल गई। खज़ाने में जो 
एक बहुत बडी अव्यवस्था हुई उसका कारग ताबे के तन्‍्के थे। ज्षरि के मिक्‍के चालू करने के 
आदेश अपितु ताबे के सिक्‍क्रों के कारण खजाने की बहुत बड़ी घन-सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर 
सुल्तान का हृदय अपने राज्य के प्रदेशों की प्रजा से धृगा करने लगा* | 








१ ७३० दि० से लकर ७३२ $० तह के तॉबे के सिक्के मिलते है। इस प्रकार यह योजना लगभग 
१३२६-३० से १३३१-३२ ४० तक चली | इचब्ने बत्तता जो सिन्‍्व में १२ सितम्बर ११३३ १० को 
पहुंचा, इस विपय पर कुछ नदीं लिखता । इससे यह निःकष सिकालसा +% लोग इस योजना को 


भूल चुके थे, कठिन हैं। सम्भव है कि इब्ने बतता इसके विपय में लिखना भूल ही यया हो । सिक हो 
के धम्बन्ध मे परिशिष्ट “स” देखिये । 


रामपुर की तारीखे फीरो ज्ञशादी की हस्तलिखित पोथी में इसका उल्तेख राजकोंष के रिक्त 
होने के सम्बन्ध में किया गया दे । “खजाने के खाली होने का तीमरा कारण यह था कि घुहतान 
मुइ्म्मद का दान पुण्य तथा सेना के लिये श्रपार ख़ज़ाने की आवश्यकता थी। खजाने में इतनी 
धाँदी, दिहम तथा दीनार न रद गये थे जिसमे शादी 'मदत्वाकाज्षा्य पूरी दो सकती; राज्य व्यवस्था 
हेतु योजनाश्रों के लिये पर्याप्त दोता । सुल्तान ने वर्षों से सेवकों ( सुजाबिरों, तुब्जारान-व्यापारियों ) 
से सुन रखा था कि चीन में क्रय विक्रम तथा लोगों के लेन देन के लिये अजार (चाठ) का प्रयोग 
करते हैं। चाउ कागज्ञ का डुकड़ा दोता है, जिस पर चीन के बादशादों का नाम तथा उपाधि 
नित्रित रहती है। वहाँ के लोग उसे तन्‍्का व जीतल तथा सोने और चाँदी के स्थान पर लेते देते हैं । 
सुल्तान मुहम्मद ने चाउ को सुनकर तॉबे के तन्‍्के निकाले और यह समझा कि ये परे राज्य के प्रदेशों 
में जारी हो जायंगे तथा पूर्ण रूप से माने जायंगे । कोई इस तन्‍्कों को मना न करेगा; जिस प्रकार 
चाउ चलता है उसी प्रकार ताँगे के तन्के चालू हो जायेंगे। तदूनुमार ट्कसाल में तॉँबे के तन्‍्के दलने 
लगे भौर ताँबे के तन्‍कों के ढेर लग गये । शहर, क्ृस्बों तथा बड़ेजबढ़े ग्रा्मों में कुछ समय तक ताँबे 

( शेष भागे के पृष्ठ पर ) 


तारीखे फ़ी रोजशाही घर 


(४) खुरासान विजय--- 


सुल्तान मुहम्मद की चौथी योजना, जिससे खलज़ाने में अ्रव्यवस्था हुई और खजाने की 
श्रव्यवस्था के कारण देश में अशान्ति फैली, खुरासान तथा एराक़ पर विजय प्राप्त करने की 
थी । इसे लोभ में सुल्तान उन भ्रदेशों के प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों को अत्यधिक 
धन सम्पत्ति प्रदान करता था। उन राज्यों के प्रतिष्ठित लोग उसके सम्मुख नाना प्रकार की 
विचित्र योजनायें प्रस्तुत किया करते थे और जहाँ तक सम्भव होता राज्य से धन सम्पत्ति 
प्रात्त करते किन्तु वे इक़लीमें तथा प्रदेश उसके हाथ न आ्राये । सुव्यवस्थित इक़लीमें (राज्य) 
तथा प्रदेश हाथ से निकल गये । खजाना, जोकि राज्य का श्राधार है, रिक्त हो गया ( 


(५) सेना की भर्ती- 


सुल्तान मुहम्मद की पाँचवीं योजना, जिससे उसकी राज्य व्यवस्था-में गड़बड़ी हो गई, 
यह थी कि उसने एक वर्ष खुरासान विजय हेतु सेना तैयार करने का आ्रादेश दे दिया। 
(४७७) असंख्य तथा अपार सेना भर्ती करने का आरादेश हुभ्ना। प्रथम वर्ष में उन्हें खजाने 
तथा ग्रक्ताश्रों से वेतन दिया गया । अनेक कठिनाइयों के कारण वह योजना कार्यान्वित न 
हो सकी । दूसरे वर्ष खज़ाने में इतना धन न रहा कि इस सेना के वेतन का भुगतान हो 
सकता, उसे स्थायी बनाया जा सकता । वह सेना भी छिन्न-भिन्‍न हो गई और खज़ाना, 
जिश्व पर राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध श्राधारित हैं, रिक्त हो गया । जिस वर्ष सैनिकों की 
बहुत बड़ी संख्या भर्ती की गई थी उस वर्ष इस काये में कोई सावधानी न दिखाई गई, 
किसी का हुलिया न लिखा गया, तलवार झ्ादि चलाने की कोई परीक्षा न ली गई, घोड़े के 
मूल्य तथा दाग पर ध्यान न दिया गया। केवल उन लोगों के सिरों की गणना करके देहली 
तथा क़स्बों और प्रदेशों में उन्हें नक्द घन (वेतन) प्रदान किया गया। उस वर्ष ३ लाख 
७० हज़ार सवारों की सूची दीवाने भ्रर्ज द्वारा राज-सिंहासन के समक्ष प्रस्तुत हुई। एक पूरा 
साल सवारों की भर्ती, उनके प्रबन्ध तथा उन्हें धन (वेतन) प्रदान करने में व्यतीत हो गया। 
इतने बड़े लक्कर को किसी स्थान की विजय के लिये न भेजा जा सका जिससे लूट की 
धन-सम्पत्ति द्वारा दूसरे वर्ष सेना का कार्य चल सकता । दूसरा वर्ष प्रारम्भ हो गया और न तो 
वेतन के लिये खजाने में ही धन रहा और न श्रक्ताओं में जिससे सेना स्थायी रूप से रह 





के तन्‍्के चलते रहे भर खज़ाने मे खराज मे (के बदले) ताँबे के तन्‍्के लिये जाते थे। पास तथा दूर के 
हिन्दुओं ने ताँबे के तन्के ढलवा लिये और ख़राज अदा करने लगे । उसी से घोड़े, सामग्री तथा भ्रस्त्र 
शस्त्र मोल लेते थे। उस तिथि से हिन्दू धन;धान्य सम्पन्न तथा पू जीपति हो गये । कुछ दिन उपरान्त 
इकलीम (प्रान्तों ) के समस्त नगरों में तांबे के तग्कों का चलन कम होने लगा और पूर्व की मॉति 
न चलता था और कोई उन्हें हाथ न लगाता था। कोई मी सोने के एक तन्‍्के को १२० तांबे के तन्‍्के 
लेकर भी न देता था। सुल्तान मुहम्मद ने ताँबे के तन्‍्के के विषय में पूछताब कराई तो पता चंला 
कि बहुत बड़ा विद्रोह हो जायगा और लोग मिलकर बग्मावत कर देंगे। सुल्तान ने तांबे के सिक्के 
से सम्बन्धित आदेश बन्द करा दिये, ओर इक्म दे दिया कि जिसके पास तांबे के तन्के हों, वह उन्हें 
ख़ज़ाने में पहुँचा दे ओर उनके स्थान पर सोने चांदी के तन्‍्के तथा शशगानी ले जाय । तांबे के 
तन्‍्के खज़ाने में दाखिल कर दिये गये और उनके स्थान पर लोग सोने चांदी के तस्के एवं दुगनों 
ले गये । खज़ाना खांली हो गज्ञा | तंबे के तन्‍्कों के ढेर तुग़लुक़ाबाद में लग गये । सुल्तान के दुःख 
तथा उसके द्वार! अत्यधिक दत्याकांड का एक कारण यह भी था, (३०२) कि उसके आदेशानुसार तांब॑ 
के तन्‍्के न चल सके और लोगों ने उसकी श्राश्ञाओं का पालन न किया ! 


४६ तारीखे फ़ीरोजशाही 


सकती । इस प्रकार सेना छिल्न-भिन्न हो गई और सभी अपने-अपने कार्य में लग गये, किन्तु 
ख़ज़ाने से लाखों और करोड़ों खर्च हो गये ।* 


(६) क़राजिल पर श्राक्रमरप- 


सुल्तान मुहम्मद की छठी योजना, जिसके कारण राज्य की सुव्यवस्थित सेना में बड़ी 
गड़बड़ी हुई, क़राजिल' पर्वत की विजय की थी। सुल्तान मुहम्मद के हृदय में झाया कि चूंकि 
खुरासान तथा मावराउन्नहुर के विजय की योजना बनाई जा रही है श्रत: क़राजिल पर्वत को, 
जोकि हिन्दुस्तान तथा चीन के निकट के मार्ग के मध्य में है, इस्लामी पताकाश्रों द्वारा विजय 
कर लिया जाय जिससे सेना को घोड़े प्राप्त होने तथा सेना की यात्रा में सुगमता हो। 
उपयु क्त विचार से राज्य की वर्षों की सुव्यवस्थित सेना, प्रतिष्ठित अमीर तथा बड़े-बढ़े सेना 
नायकों की अधीनता में कराजिल पर्वत की विजय के लिये नियुक्त हुई। सुल्तान ने आदेश 
दिया कि समस्त सेना क़राजिल पर्वत के बीच के स्थानों पर विजय प्राप्त कर ले। इस 
(४७८) आदेश के अनुसार समस्त सेना ने क़राजिल पवेत की ओर प्रस्थाव किया और प्रविष्ठ 
होकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर पड़ाव डाल दिये । क़राजिल के हिन्दुओ्लों ने वापसी के मार्ग की 
घाटियों पर अधिकार जमा लिया और इस प्रकार समस्त सेना का उस पर्वत में पूर्शतया 
विनाश हो गया । इतनी बड़ी सुव्यवस्थित तथा चुनी हुई सेना में से केवल १० अ्वार लोट 
सके । इस विचित्र घटना से देढ़ली की सेना को बहुत बड़ी हानि पहुंची । इतनी बड़ी श्रव्यवस्था 
तथा हानि का किसी उपाय द्वारा समाधान न हो सका । 


उपर्युक्त विचार, जिनके कारण राज्य-व्यवस्था में गड़बड़ी तथा राज कोष को क्षति 
पहुँची, सुल्तान मुहम्मर की महत्त्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप पेंदा होते थे। वह अपनी इन 
महत्त्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में पररित कराना चाहता था किन्तु इन पर आचरण होना 
अ्सम्भव था । इसके फलस्वरूप सुव्यवस्थित राज्य भी हाथों से निकल गया और राज्य-व्यवस्था 
में भी गड़बड़ पड़ी । खज़ाना तथा घन-सम्पत्ति का भी विनाश हुआ । 


१ चौथी और पॉँचर्वी दोनों योजनाये एक ही हैं। रामपुर की तारीखें फ़ीरोज़शाही की इस्तलिखित 
पोथी में इस घटना का उल्लेख ख़ज़ानां खाली होने के सम्बन्ध में किया गया है ्रौर इसे श्षत्ाना 
खाली दोने का दूसरा कारण बताया गया है। “खज़ाना खाली होने का दूसरा कारण यह था कि 
सुल्तान मुहम्मद के हृदय में उसके उच्च स्वभाव के कारण ऊपर की झऔओर के राज्यों को: अपने 
प्रधिकार में करने का लोभ उत्पन्न हो गया । उम्रकी श्ाकांच्ा थी कि गज़नी नगर से सोने तथा लोदे 
का पुल बनवा दे अर्थात्‌ असंख्य तथा अपार सेना लेकर उन इक़लीमों (देशों) पर आक्रमण करे 
ताकि उस के चत्र के पहुंचते ही उस देश के निवासी खेच्छा तथा श्रपनी ख़ुशी से उसके सेवक 
बन जायें; सुल्तान के दान पुण्य का जो कुछ द्वाल उन्होंने श्रपने कानों से सुना है उसे आंखों 
से देखलें । इसी कारण धन एकत्र करने का प्रयत्न किया जाता था और सेना के बढ़ाने 
का प्रयास होता था । मैंने ज़द्दीरल जुयूश ( सेनापति ) नायब अर्जे ममालिक से सुना है कि दीवाने 
अर्ज़े ममालिक में ४,७०,००० सवार पंजीकृत हुये । उनके वेतन का श्रषिकांश भाग ख़ज़ाने से प्रदान 
हुआ। दूसरे वत्र उनके वेतन का ख़ज़ाने से भुगतान न हो सका और मे छिल्न-भिन्न हो गये । 
यदि हिसाब करने वाले द्विसाब करे, तो शात हो जायगा कि ४,७०,००० सवारों पर कितना धन 
व्यय हुआ हं।गा | (तार खे फ़ीरोजशादी; रामपुर पोथी १० ३०१) । 


२ छपी हुई पृस्तक में फ़राजिल है । इब्ने ब्तृता ने क्राचील' तथा फ़िरिश्ता एवं तबक्ाते भ्रकबरी आदि 
में हिमाचल लिखा है । (तबक़ाते श्रकबरी भाग १ १० २०४) । बदायूनी ने हिमाचल तथा क़राचल को 
एक बताया है। बदायूनी ने इस घटना को' ७३८ हि० ( १३३७-१८ ६० ) के दाल में लिखा है 
(मुन्तल्लबुत्तारीख़ भाग १, १० २२६) । होदीवाला का विचार है कि यह्द कुमायू का प्राचीन नाम 
कुर्मांचल है, और गढ़वाल तथा कुमायू' के भाग से अभिप्राय है (होदीवाला पृ० २६४-६५) | 
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सुल्तान मुहम्मद के राज्यकाल के षड़यन्त्र तथा विद्रोह जो प्रत्येक दिशा 


से उठ खड़े हुये ओर ( जिनके कारण ) सुव्यवस्थित राज्य हाथ से 
निकल गये । 


थद्यपि सुल्तान मुहम्मद के समय के षड़यन्त्रों, विद्रोहों तथा ग्रत्याचारों का उल्लेख 
क़मानुसार एवं तिथि के अ्रनुसार॑ नहीं हुआ है भर न उनका सविस्तार वर्णन किया गया है, 
किन्तु मेंने वे सब बातें लिख दी हैं, जिनसे पाठक़ों के उद्देश्य की पूति हो सके । जब सुल्तान 
मुहम्मद ने अत्यधिक कठोरता तथा अत्यधिक धन-सम्पत्ति वसूल करना, श्रपनी महत्त्वाकांक्षात्रों 
के श्रतुसार राज्य व्यवस्था एवं शासन-प्रबन्ध श्रारम्भ कर दिया और जब राज्य के साधारण तथा 
विशेष व्यक्ति सुल्तान मुहम्मद के आदेशों का पालन असम्भव समझ कर उससे घृणा करने लगे, 
तो विद्रोह प्रारम्भ हो गया । 

बहरास' ऐबा का विद्रोह-- हु 

सर्वे प्रथम* मुल्तान में बहराम ऐबा ने विद्रोह कर दिया । जिस समय उसने मुल्तान में 

(४७९) विद्रोह किया उस समय सुल्तान मुहम्मद देवगीर (देवगिरि) में था। जैसे ही उस 

विद्रोह की सूचना सुल्तान को मिली, सुल्तान देवगीर (देवगिरि) से शहर (देहली) पहुँचा । शहर 

में सेना एकत्र की और मुल्तान पर चढ़ाई कर दी। जब सुल्तान मुहम्मद की सेना का बहराम 
ऐबा की सेना से युद्ध हुआ तो पहले ही आक्रमण में बहराम ऐबा पराजित हो गया । उसका 
सिर काटकर सुल्तान के समक्ष लाया गया। बहराम ऐबा की सेना हार गई। बहुत से भार 
डाले गये । बहुत से भाग गये तथा छिन्न भिन्न हो गये । 

उपयु क्त दुर्घटना के उपरान्त मुल्तान की सेना पहले के समान कभी भी सुव्यवस्थित 
तथा स्थायी न हो सकी । सुल्तान को जब बहराम ऐबा पर विजय प्राप्त हो गई तो उसकी 
यह इच्छा हुई कि मुल्तान निवासियों की, जो बहराम ऐबा के सहायक हो गये थे, एक साथ 
हत्या कर दी जाय । (शेखुल इस्लाम) शेख रुक्‍नुद्दीन मुल्तानी* ने सुल्तान से मुल्तान निवासियों 
की सिफ़ारिश की । सुल्तान मुहम्मद ने शेखुल इस्लाम रुक्नुलह॒क़ वद्दीन की सिफ़ारिश स्वीकार 
करली और उनकी हत्या का श्रादेश न दिया । 

दोश्ाब में विद्रोह -- 

सुल्तान मुहम्मद मुल्तान से विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहली की श्रोर लोटा और 
देवगीर (देवगिरि) को, जहाँ शहर (देहली) निवासी अपने परिवार सहित प्रस्थान कर चुके थे, 

न गया । वह देहली में ही निवास करने लगा। दो वर्ष तक सुल्तान देहली में रहा । श्रमीर, 

मलिक तथा सैनिक बराबर सुल्तान के साथ देहली में रहे । उनका परिवार देवगीर (देवगिरि) 

१ बदायूनी के अनुसार यह विद्रोह ७२८ हि० (१३२७-२८ ई०) में हुआ (मुन्तस्रवुत्ततारीख पृ० २२७) । 

२ बदायूनी के अनुसार दूसरा विद्रोह । पहला विद्रोह ७२७ हि० के श्रन्त में मलिक बहादुर गरुशास्प का 
देहल़ी में हुआ (मुन्तखबुत्ततारीख़ पृ० २२६-२७) । 

३ भारतवष में सुदरवर्दी सिलसिले की स्थापना करने वाले शेख बहाउद्दीन ज़करिया (मृत्यु १२६६ ९०) 
के हक । सुल्तान अलाउद्दीन के समय से उन्हें बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी । इनकी मृत्यु १६३७ ३० 
में हुई । 

“४ तारीखे फ़ीरोज्ञशाही की रामपुर की इस्तलिखित पोथी में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है: 
“सुल्तान शहर वालों को भेजने के उपरान्त दो तीन वष तक देहली में टहरा | शहर के आसपास के 
आर्मो, दोआब, बरन, कोल तथा मेरठ के क़स्बों एवं विलायतों से शाही अबवाब (लगान के अतिरिक्त 
श्रन्य कर) के भ्रनुसार पन प्राप्त किया जाता था। अबवाब के अनुसार अपार धन वसूल किया जाता 
तथा कर वसूल करने में अत्यथपिक कठोरता को ज्ती थी। प्रत्येक विलायत तथा क़स्बे में कठोर 
जानदार एवं मुदर्सिल नियुक्त किये जाते ये; भ्व्यधिक कठोर दंड दिये जाते, आमिलों तथा मुतसर्रिफों 
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ही में रहा । उन दो वर्षो तक जबकि सुल्तान देहली में था दोग्नाब-प्रदेश मुतालबे. (देय धन) की 
ग्रधिकता तथा झ्रबवाब (लगान के अतिरिक्त कर) की ज़्यादती से नष्ट हो गया । हिन्दृ* अनाज 
के खलियानों को जला डालते थे और अपने मवेशियों को घर से निकाल देते थे। सुल्तान ने 
शिक्दारों तथा फ़ौजदारों को उन लोगों के विनाश तथा घ्वेंस का आदेश दे दिया। कुछ 
खूत तथा मुक़द्म मार डाले गये, कुछ अन्धघे बना डाले गये और जो बच जाते थे वे दलबन्दी 
करके जंगलों में घुस जाते थे। विलायत (दोश्ाब) नष्ट हो रही थी। उन्हीं दिनों सुल्तान 
(४८०) मुहम्मद शिकार खेलने के नियम से* बरन प्रदेश की ओर गया। उसने श्रादेश दिया 
कि समस्त बरन प्रदेश विष्वंश तथा नप्ठ कर दिया जाय और हिन्दुश्नों के कटे हुए सिरों को 
बरन के क़िले की अटारियों पर लटका दिया जाय ।* 


बंगाल सें विद्रोह--'* 
उन्हीं दिनों में बहराम खो की मुत्यु के उपरान्त बंगाल में फ़वरा का विद्रोह उछ 
रों५ तथा बंगाल की सेना विद्रोही हो गई। उन्होंने खाँ की 
खड़ा हुआ । फ़्तरा तथा बंगाल को सेना विद्रोही हो गई। उन्होंने क़दर खाँ को हत्या 
कर दी और उसके स्त्री बालक तथा हाथियों ओर.संनिकों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । लखनौती 
का राज-कोप क्षीण हो गया। लखनौती, सतत गाँव तथा झरुनार गाँव हाथ से निकल गये । 
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पर जुर्माने एवं कठोरता की जाती | अ्जा शादी कठोर माँगों को सहन ने कर सकी । विलायत (प्रदेश) 
य्याकुल हो उठ | प्रत्येक दिशा में मंडल” बना लिये गये। दस्त-दस, बीस-बीस ने संगठित हो हो के 
"ंगर्लों तथा तालाबों के निकट शरण ले ली श्रीर वहीं निवास करने लगे । श्रषिकांश प्रजा का पता भ 
चल पाता । बरवात दारान ( सम्मवतया वे श्रविकारी जिनके पास शादी कागज रहते होंगे ) तथा 
मुदर्तित लोट श्ाते । सुल्तान ने प्रजा के आ्राशा उल्लंघन से क्रोधित होकर हिन्दुस्तान की शोर 
चढ़ाई की तथा विद्रोदियों की विलायते विध्वंस करदीं | प्रदेशों की पट्केशानी इसी प्रकार प्रारम्भ हुई । 
सुल्तान फिर देइली वापस शआ्ाया और उसने दुबारा बरन की ओर अस्थान किया । समस्त बरन की 
विलायत (प्रदेश) विध्वंस कर दी (१० २८८); मृतकों के खलियान लग गये झोर रक्त की नदियाँ वहा 
दी गई । बरन के दिसतार (कोट) के समस्त बुर्जी पर प्रजा को जीवित लटका दिया गया । दंड के 
भय तथा आतंक से लोगां की धणा में वृद्धि हो मई। वहाँ से खदाजन्दे भालम (संसार के स्वामी) 
सुल्तान मुहम्मद ने पुनः हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की भोर भादेश दिया कि जंगलों को घेर लिया 
जाय तथा श्राज्ञा का उल्लइन करने वालों की हृत्या कर दी जाय | संक्षेप मे सुल्तान मुहम्मद हिन्दु- 
स्तान के प्रदेशों का बादशाह तथा बादशाइज़ादा था श्रौर इन इक्लीमों (राज्यों) की सभी प्रजा 
भुसलमान तथा हिन्दू उसके तथा उसके पिता के आश्रित ये । उन्हें सुल्तान मुडम्मद द्वारा अत्यधिक 
इनाम श्कर।म प्राप्त होता रहता था और वे उसकी आशा का पालन किया करते थे । एक वष टेसा 
हुआ कि विलायत के खराज में वृद्धि कर दी गई और गामों में शादी भववाव, उनके अदा करने की शक्ति 
के बाहर लगा दिये गये । इनको अदा करने के लिये कहा गया भोरइस सम्बन्ध में फरमान बन गये । 
'अजा सहन न कर सकी | वे यरज मुहसिल तथा बरवातदार उनके हाथ पकड़ कर उन्हें निकाल लाते थे 
कारकुन, आमिल, बरवात बाज तथा दीवान के'मुढसिल राजसिद्यासन के समज् निवेदन करते कि प्रजा 
शाही करों को कान से सुनने को तयार नहीं | वे क्या कर सकते हैं ? सभी सहमत इोकर कहते कि 
प्रजा (अदा करने के) योग्य इोने के बावजूद विद्रोही दो गईं है । छुब्यवस्थित विलायत (प्रदेश) नष्ट 
हो गई । दुष्ट तथा धूत्तें आकाश द्वारा विनाश प्रारस्भ हो गया । (० २८६) 

१२ इईिन्दू शब्द सभी किसानों के लिये प्रयोग हुआ है। 

२ इस स्थान पर मनुष्य के शिक्वार का कोई उल्लेख नहीं। बरनी ने बल्वन के तुग्रिल के विरुद्ध . 
प्रस्थान करने के सम्बन्ध में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है ( बरनी ६० ५५; आदि तुक कालीन 
भारत प० १८३१) । 

 भददी इसेन के अनुसार यह छठा विद्रोह था (महदी हुसेन ए० १४८, १५२) । 

सहदी इुसेन के अनुसार यद्द ११वाँ विद्रोह था। 

५ उसका नाम ऋसरुद्दीन था »र बह बहराम खाँ का सिलाइदार था । 


श््‌ 


तारीखे फ़ीरोज़शाही ४8 


फ़खरा तथा अन्य विद्रोहियों ने उन पर अधिकार जमा लिया और वे इसके उपरान्त पुनः 
विजय न हो सके । 


कन्नौज से दलमऊ तक का विनाश-- 


झुल्तान ने उन्हीं दिनों में हिन्दुस्तान के ध्वंस हेतु चढ़ाई की और क़न्नौज से दलमऊ'* 
तक विध्वंस कर दिया । जो कोई भी पकड़ जाता उसकी ह॒त्या करदी जाती थी। बहुत से 
लोग भाग गये श्र जंगलों में चुस गये किन्तु जंगलों को भी घेर लिया गया। जो कोई भी 
जंगल में मिल जाता उसकी ह॒त्या कर दी जाती थी। इस प्रकार उस वर्ष कन्नौज से दलमऊ 
तक के स्थान विध्वंस कर दिये गये । 
माबर में विद्रोह-- 


जब सुल्तान मुहम्मद हिन्दुस्तान में क़न्नौज के आस पास तथा कन्नौज के आगे के 
विद्रोहियों के विनाश में संलग्न था, उसी समय तीसरा विद्रोह माबर' में हो गया । इबराहीम 
खरीतेदार* के पिता सैयिद एहसन ने माबर में विद्रोह कर दिया । वहाँ के अमीरों की हत्या 
कर दी और उस देश पर अपना अधिकार जमा लिया। जो सेना देहली से माबर पर 
अधिकार स्थापित रखने हेतु नियुक्त थी वह वही रह गई। जब यह सूचना सुल्तान को 
प्रास हुई तो उसने इबराहीम खरीतेदार तथा उसके सम्बन्धियों को बन्दी बना लिया। 
सुल्तान मुहम्मद शहर (देहली) पहुँचा । शहर में सेना सुव्यवस्थित करके माबर पर श्राक्रमण 
करने के लिए देवगीर (देवगिरि) की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान अभी देहलो से ३-४ मंजिल 
श्ोगे न गया था कि देहली में श्रनाज का सूल्य बढ़े गया । अकाल प्रारम्भ हो गया | चारों ओर 
के मार्ग बन्द हो गये । सुल्तान देवगीर ( देवगिरि ) पहुंचा। उसने वहाँ के मुकतों, अमीरों 
तथा मरहठा आमिलों पर भारी कर लगा दिये । बहुत से लोग कर की श्रधिकता से भर गये। 
(४८१) उसने मरहठा प्रदेश में भी भारी भ्रबवाब निदिचत किये। राज-सिहासन के समक्ष 
से (ओर से) मुहसिल (कर वसूल करने वाले) नियुक्त हुये | कुछ समय उपरान्त सुल्तान ने भ्रहमद 
अ्रयाज़ को देहली भेज दिया और स्वयं तिलंग की ओर प्रस्थान किया । अहमद श्रयाज्ञ देहली 
पहुँचा । उसी समय लाहौर में विद्रोह होगया किन्तु अहमद अ्रयाज़ ने उसे दबा दिया। 
सुल्तान सेना लेकर आरंगल (वारंगल) पहुँचा । वहाँ महामारी का प्रकोप था। बहुत से 
लोग वहाँ पहुँच कर रुगण हो गये । वहाँ से लोगों को दूसरे स्थानों पर भेजा गया। सुल्तान 
मुहम्मद भी रुण हो गया । उसने मलिक कबूल नायब वज़ीर को उस स्थान पर नियुक्त 
किया और तिलंग की विलायत (प्रदेश) उसे प्रदान कर दी । इसके उपरान्त वह शीघ्रातिशीक्र 


१ आधुनिक राय बरेली (उत्तर प्रदेश) जिले की एक तहसील | शै. ९. 8टा6४ ने “8४ 7२९८०0४ 07 
१6 74079 लांड0एए ० 6 00४6६ (०9४5 04 २०५ छ8002॥97? में जोना शाह द्वारा 
दलमजऊ के सुन्दर बनाये जानें का द्वाल लिखा है किन्तु उस जीना शाह के विषय में मूल पुस्तक में 
लिखा है कि वह फ़ौरोज़शाह की सेना का 4क अधिकारी था | बिनेट का विचार है कि यद्द जोना, 

इम्मद बिन तुग़लुक़ ढी था। ( 8०86४ श., ०., & 7२९८००7९ ०9 प्रा6 झ्गायाप्र स्ांडा079 
०६ 0४८ (0006६ 0]979 ० २०५ 397थ)।ए 705६000, मदृदी हुसेन १० १५३-१५५) 


२ इब्ने वत्तृता के अनुसार मुहम्मद बिन तुगछुक ८ जून ११३४ ई० को देहली पहुँचा और ५ जनवरी 
१३३५ ईं० को माबर की ओर रवाना हुआ । इस, प्रकार यह विद्रोह १३३४ ई० में प्रारम्भ हुआ 
डा० महददी हुसेन के अनुसार यह सातवाँ विद्रोह था। (महदी डहुसेन १५८-१६० ) 


३ फ़रमानों को भेजने वाले अधिकारी । 


० तारीखें फीरोज़नाही 


वहाँ से वापस हुआ और रुग्णावस्था में देवगीर (देवगिरि) पहुँचा। कुछ दिनों देवगीर 
(देवगिरि) में श्रपती चिकित्सा कराई ।* 


दक्षिण का प्रबन्ध- 

उसने शिहाब सुल्तानी को नुसरत खाँ की पदवी प्रदान की झ्ौर उसे बिदर तथा उस 
झ्रोर की विलायत प्रदान की । उसने उस झ्रोर को भ्रक्ताशों का १०० लाख तन्‍के मुक़्ातेश्रा 
(ठेका) निश्चित किया । देवगीर (देवगिरि) तथा मरहठा प्रदेश क़तलुग खाँ को प्रदान किये 
आर स्वयं रुग्णावस्था में ही देहली वापस हुआ्ना । 


देहली तिवासियों की वापसी की शझ्ाज्ञा- 

जब सुल्तान तिलंग की ओर प्रस्थान कर रहा था उसी समय उसने देहली के निवासियों 
को, जोकि देवगीर (देवगिरि) में थे, शहर (देहली) को लौट जाने का झ्राम (सामान्य) श्रादेश 
दे दिया था । २-३*क्राफ़िले जो रह गये थे, उन्हें देवगीर (देवगिरि) से शहर (देहली) की 


श्रोर मेज दिया । जिन्हें मरहठा प्रदेश अच्छा लगा वे सपरिवार वहीं रह गये | 


सुल्तान मुहम्मद की देवगीर (देवगिरि) से शहर (देहली) की श्रोर वापसी 
तथा मार्ग में खराबी; (लोगों के कध्टों) का निरीक्षरत करना | 


देहली में प्रकाल तथा सुल्तान द्वारा प्रबन्ध- 

जब सुल्तान मुहम्मद देवगीर (देवगिरि) से रग्गावस्था में देहती लौदा झौर धार 
पहुँचा तो वहाँ कुछ दिन विश्वाम किया । वहाँ से देहली की झोर प्रस्थान किया। मालवे में 
(४८२) भी अकाल पड़ा हुआ था । समस्त मार्ग के धावे (डाक)*का प्रबन्ध नष्ट हो चुका था; 
मार्ग की विलायतें तथा कस्बे बड़े दुःख तथा वाष्ट में थे। सुल्तान देहानी पहुँचा। देह़ली की 
(पिछली) रोनक" का हजारवाँ भाग भी भव दोष ने रह गया था। समस्त विलायतें नष्द 
हो चुकी थीं; घोर भ्रकाल पड़ा हुआ था; और कृषि ने रह गई थी। सुल्तान ने यह देख कर 
कुछ समय तक कृषि की व्यवस्था करने तथा प्रग्मा को प्राबाद करने का प्रयास किया किस्नु 
उस वर्ष वर्षा ही न हुई भर कोई सफलता प्राप्त न हुई। घोड़ों तथा मवेशधियों के लिये घास 
भी न रह गई थी। अनाज का भाव १६-१७ जीतल प्रति सेर हो गया था। प्रजा का 
विनाद हो रहा था । सुल्तान मुहम्मद सोन्धार* के रूप में कृषि के लिये राजकोष से धन- 
सम्पत्ति प्रदान करता था। प्रजा कष्ट में लथा दुःखी होती जाती थी। वर्षा के ने होगे के 
कारण कृषि भी न हो सकती थी और लोगों की मृत्यु छोती जाती थी। सुह्तान देहली पहुंच 
कर डोग से मुक्त हो गया शौर जीघ्र ही स्वस्थ हो गया । 
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१ बरनी ने मावर के स्वतंत्र होने तथा वहाँ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित डोंने का हाथ स्पष्ट रूप से नहीं 
लिखा हैं । बदायूनी ने उसी को इसन काँगू अलाठदीन वहमन शाह लिखा है । (मृत्तभुत्तवारीखल 
भाग १ पृ० २३१) ! 

२ पुस्तक मैं आबादानी हैं! जिसका अनुवाद आबादी तथा रौनक दोनों हो सम्भत हैं । 
देइली में अनाज का भाव १५०१६ जीतल तक पहुँच गया था। (वादीजे कीरोंद्रशाहीलरामपूर पोधी 
२ जीतल प्रात 


+स्ह3११ 


सेर से कम न हुआ। (तारीखें छीरोड्रशाही--राममुर पोभी-पू० २६२) 


४ ऋण (तक्रावी) के रूप में । बरतनी ने धन की संझया नहीं लिखी । अफीफ के भत्ुसार दी करोड़ 
दिया गया था। (तारीख फ़ीरोसशाहो लेखक, शब्स सिराज अफ्रीफ़-पृष्ठ ६२-६३) । 


तारीखे फ्री रोजशाही २१ 


शाह अफ़ग़ान का सुल्तान में विद्रोह और सुल्तान का सुल्तान को और 
प्रस्थात करना ।* 


जिस समय सुल्तान मुहम्मद कृषि को सुव्यवस्थित करने तथा “सोन्धार” बाँटने में 
तल्‍लीन थ;, उसे मुल्तान से यह सूचना मिली कि ज्ाह अ्फ़ग़ान ने विद्रोह कर दिया है और 
मुल्तान के नायब बेहज़ाद को हत्या करदी है। मलिक नवा मुल्तान से शहर (देहली) की 
ओर भाग गया । हाहू ने श्रफ़ग़्ानों को एकत्र करके सुल्तान पर अधिकार जमा लिया। सुल्तान 
ने शहर (देहली) में तेयारी करके शाहू अ्रफ़ग़ान से युद्ध करने के लिये मुल्तान की ओर 
अस्थान किया । सुल्तान अ्रभी कुछ मंजिल भी आगे न बढ़ा था कि शहर (देहली) में सुल्तान 
मुहम्मद की भाता मखदूमये जहाँ का निधन हो गया। उस सत्यवती मलिका के निधन से 
सुल्तान तुग़लुक़ शाह का वंदश हूट गया। प्रजा को मख़दूमये जहाँ द्वारा जितना दानपुण्य, 
सहायता तथा प्रोत्साहन प्रास होता था वह अन्य लोगों द्वारा न॒ प्राप्त हो सका । शहर (देहली) 
में मख़दूमये जहाँ की आत्मा की शान्ति के लिये भोजन वितरित हुआ तथा अ्रत्यधिक दान 
पुण्य हुआ । मुल्तान की ओर जाते हुये सुल्तान को मख़दूमये जहाँ के निधन का हाल ज्ञात 
(४८३) हुआ । वह इस समाचार से बड़ा दुःखी हुआ । मख़दूमये जहाँ के दान पुण्य तथा 
कृपा द्वारा अनेक वज्लों का कार्य चलता था। उस पवित्र, चरित्रवती तथा सती सावित्री 
द्वारा अनेक स्त्री तथा पुरुष, सुश्ष-सम्पन्नता एवं आराम से जीवन व्यतीत करते 
थे। सुल्तान मुहम्मद आगे की ओर रवाना हुआ ॥ मुल्तान पहुंचने में कुछ ही मंज़िलें रह गई 
थी कि उसे शाहू के अधीनता-सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। उसने विद्रोह त्याग कर * 
पदचाताप प्रकट किया था। वह मुल्तान छोड़कर अपने अफ़ग़ानों के साथ अ्रफ़ग्नानिस्तान* की 
ओर चल दिया । सुल्तान म्ग से लौट पड़ा और सुनताम पहुँचा । सुताम से उसने अ्रगरोहा 
में पड़ाव किया और वहीं कुछ समय तक रहा । अगरोहा से वह कूच करता हुआ (देहली ) 
पहुँचा । देहली में घोर अकाल पड़ा हुआ था । आझ्रादमी-आदमी को खाये जाते थे। सुल्तान 
मुहम्मद ने कृषि (की उन्नति) के विषय में बड़ा प्रयास किया । कुंए खुदवाने का आदेश दिया, 
किस्तु प्रजा इस भादेश का पालन करते में भी श्रसमर्थ रही । लोगों के मुंह से यदि उसके 
विरुद्ध कुछ निकल जाता तो उन्हें उसके कारण कठोर दण्ड दिये जाते और बहुतों की हत्या 
करा दी जाती | 
सुल्तान का सुनाम, सामाने केथल तथा कुहरास की ओर भअ्रस्थान, उन 
प्रदेशों का विध्वंस कराना, क्योंकि सभी विद्रोही हो गये थे । वहाँ 
से कोहपाया” की श्रोर प्रस्थान। कोहपाया के रायों का अश्रधीत 
होना, सुक़दमों सरान (सरदारों), बेराहों, मन्दाहरों", जीवान, भेट्टों 


१ डा मददी हुसेन के अनुसार इस बिद्रोह की तिथि ७४२ हिं० । (१३४१ ३०) निश्चित की जा सकती 
है। यह १६ वा विद्रोह था । (महृदीहुसेन ४० १८०) । 

२ इससे आधुनिक अफगानिस्तान न समझना चाहिये | इब्ने वत्तृता के अनुसार खम्भायत, शुत्रात॑ 

तथा नहरवाला अफ़गानों के मुख्य निवास स्थान थे। यह कहना कठिन है कि वह उन्हीं स्थानों में 

से कहीं गया । बरनी का अफ़ग्रानिस्तान से अभिप्राय अफग्रानों का निवास स्थान है । 

पवेत के नीचे के स्थान । 

सम्भवतया बुर्र, एक जाट जाति जो अब डेरा गाजी ख्राँ तथा भावलपुर में पाई जाती थी । 

५ एक राजपूत जाति जो कर्नाल, अम्बाल! तथा पटियाना में निवास करती थी । (9५5००, 597 0, 
(6 (505347ए ०0९ पट ॥फएटड३ गाते (३8४९8 ० (6 एप ]४० 27 [२०४॥॥- ४४८४६ 
एप 770077065, 7.205४८, !96, ४७०, 7 ९. 435) भर (हु ५७ 
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(भद्दियों)' तथा मनहियान' का देहली लाया जाना, उनका घुसलसान 
होना, और उनका सलिकों तथा श्रसोरों के सिपुदं होता एवं शहर 
(देहली) में रक्‍्खा जाना । 


(४८४) सुल्तान ने दूसरी बार सुनाम तथा सामानें की विलायतों पर श्राक्रमण किया । 
वहाँ के विद्रोहियों तथा विरोधियों ने मन्दलरे बना लिये थे। वे ख़राज नहीं अदा करते थे 
भौर उपद्रव मचाया करते थे तथा मार्ग में दूटमार किया करते थे। सुल्तान मुहम्मद ने उनके 
मन्दलों का विनाश कर दिया, उनके दल छितन्न-भिन्न कर दिये । उनके मुक़हृम तथा सरदार 
शहर (देहली) लाये गये । उनमें से कुछ मुसलमान हो गये । उनके समूह श्रमीरों को सौंप 
दिये गये । वे अपने परिवार सहित शहर (देहली) में निवास करने लगे । उन्हें उनकी 
प्राघीन भूमि से पृथक कर दिया गया और उस प्रदेश में उनका उपद्रव शान्‍्त हो गया। 
यात्रियों को लूटमारश के भय से मुक्ति प्राप्त हो गई। 
वारंगल तथा कम्पिला' में विद्रोह :-- 

जब सुल्तान शहर (देहली) में ही था उसी समय आरंगल (वारंगल) के हिन्दुओं ने 
विद्रोह कर दिया । कण्या नायक की उस प्रदेश में शक्ति बढ़ गई। मलिक मक़बूल नायब 
वजीर झारंगल' (वारंगल) से शहर (देहली) की श्रोर भाग गया श्रोर सुरक्षित देहली पहुंच 
गया। आरंगल (वारंगल) पर हिन्दुशों ने अधिकार जमा लिया और बह प्रदेश पूर्ातया 
हाथ से निकल गया। उसी समय कपया के एक सम्बन्धी ने, जिसे सुल्तान मुहम्मद ने कम्पिला 
की ओर भेजा था, इस्लाम त्याग दिया तथा मुतंद” हो गया श्र विद्रोह कर दिया । कम्पिला 
प्रदेश भी सुल्तान के हाथ से निकल गया औौर हिन्दुश्रों के हाथ में श्रा गया"। उसे मुर्तेंदों ने 
अपने अधिकार में कर लिया । 
चारों ओर श्रशान्ति-- 


देवगीर (देवगिरि) तथा ग्र॒ुजरात के अतिरिक्त कोई भी स्थान सुव्यवस्थित न रहा । 
प्रत्येक दिशा में विद्रोह तथा षड़यन्त्र होने लगा। जैसे-जैसे षड़यन्त्र तथा विद्रोह बढ़ते जाते, 
सुल्तान मुहम्मद प्रजा से खिंच्च होता जाता और लोगों को कठोर दण्ड देता । लोगों को जब 
सुल्तान द्वारा हत्या-काण्ड के समाचार प्रास होते तो वे उससे और भी घृणा करने लगते 
और अगशान्ति बढ़ती जाती । सुल्तान मुहम्मद कुछ समय तक देहली में ठहरा रहा। सोन्धघार 
प्रदान करता तथा क्ृषि की उन्नति का प्रयास करता रहा। वर्षा के न होने के कारण 
प्रजा का उपकार न हो सका | देहली में अनाज का भाव बढ़ता गया और लोग बहुत बड़ी 


१ जाद तथा भद्गी -सिन्धु तथा सतलज के निचले भाग की एक राजपूत जाति । ([960307 9, 44) 
२ राबलपिंडी, मेलम, सियालकोट तथा गुर्दांसपुर की ओर की एक राजपूत जाति । ([96(507 9« 54) 
बरनी के अनुसार यह सब मिन्न-भिन्न विद्रोही जातियाँ थी । न्‍ 
३ यहद्द शब्द मंडल भी हो सकता है और इसका यह अर्थ हुआ कि संगठित दो गये थे किन्त यहाँ 
रक्षा का पेरा समझना चाहिये । हु 
होसयेत, ताछका, बेलारी ज़िले में अनिगुन्दी से ८ मील पूर्व । ेल्‍ 
४५ डा० मढदी हुसेन के अनुसार यह ११ वा विद्रोह था, जो लगभग १३११६ ६० के हुआ । (महदी 
हुसेस ५० ११६१-६२) । 
६ कृष्ण नायक । 
इस्लाम त्याग देने वाला सुर्तद कहलाता है' । 
८ तत्सम्बन्धी फ्िरिश्ता के अनुवाद में इस विषय पर विस्तार से नोट लिखा गया है । 
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(४८५) संख्या में नष्ट होने लगे। यद्यपि सुल्तान बदायूँ तथा कटिहर" की श्रोर चरागाह 
की खोज में एक दो बार गया और कई दिनों तक भ्रमण करके देहली लौट श्राया किन्तु 
फिर भी किसी का उपकार न हुआ । अकाल के कारण कष्टों में वृद्धि होती गई | लोग भूख से 
तथा चौपाये चारे के भ्रभाव से मरते ही गये । इस घोर अकाल के कारण सुल्तान मुहम्मद 
राज्य व्यवस्था सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति न कर सकता था । 


सुल्तान सुहम्मद का सुगगंद्वारी (स्वगंढाारी) की ओर प्रस्थान तथा कुछ 
समय तक वहों निवास करना । 


जब सुल्तान मुहम्मद ने देखा कि किसी प्रकार देहली वालों को श्रनाज तथा चारे के 
अ्रभाव से मुक्ति नहीं प्राप्त होती और बिना वर्षा के कृषि किसी प्रकार सम्भव नहीं श्रोर 
देहली की प्रजा का कष्ठ दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है तो उसने आदेश दिया कि शहर 
(देहली) के निवासियों को द्वार तथा चहारदीवारी हिन्दुस्तान की ओर, अप्लनने परिवार सहित 
प्रस्थान करने से न रोकें* । प्रजा को हिन्दुस्तान की ओर जाने की श्राज्ञा प्रदान की गई 
जिससे वे कुछ समय तक के लिये भ्रकाल के कष्ट से मुक्त हो सके । उन्हें उस स्थान पर स्वयं 
तथा अपने परिवार सहित रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई। प्रजा बहुत बड़ी संख्या में 
अनाज के अ्रभाव के कारण हिन्दुस्तान की ओर अपने परिवारों सहित चली जा चुकी थी* । 
सुल्तान मुहम्मद भी शहर (देहली) से बाहर निकला और यहाँ से पटियालीर 
कम्पिला" से होता हुआ खोद* क़स्बे के श्रागे गंगा तठ पर उतर पड़ा और उसी स्थान पर 
सेना के साथ निवास करने लगा। लोगों ने उसी स्थातऩ्न पर छप्पर डाल लिये और वहीं 
निवास करने लगे । उस ग्राम का नाम स्वर्गंद्ारी पड़ गया। अवध तथा कड़े से उस स्थान 
पर अनाज पहुँचाने लगा और शहर (देहली) की श्रपेक्षा वहां ग्रनाज सस्ता था । 
. ऐनुल सुल्क के विद्रोह के कारण-- 
जिस समय सुल्तान मुहम्मद स्वगंद्वारी में निवास कर रहा था, मलिक ऐनुलमुल्क, 
अवध तथा जफ़राबाद* की अक्ता का स्वामी था। मलिक ऐनुलमुल्क के भाइयों ने वहाँ 
भीषण युद्ध करके अवध तथा जफ़राबाद के विद्रोहियों को कठोर दण्ड दिये थे और दोनों 
(४८६) अक्ताशों को सुव्यवस्थित कर दिया था। जिस समय सुल्तान मुहम्मद का पड़ाव 
स्वरगंद्वारी में था, उस समय श्रनाज तथा चारे की ओर से देहली की श्रपेक्षा सुगमता प्राप्त 
हो गई थी । मलिक ऐनुलमुल्क तथा उसके भाइयों ने केवल स्वगरंद्वारी ही में नहीं बरन्‌ 
देहली में भी धन-सम्पत्ति, भोजन सामग्री, अनाज तथा वस्त्र आदि भेजेथे। इन सूब का 
मूल्य लगभग ७० या 5० लाख तन्के था। सुल्तान मुहम्मद की ऐमनुलमुल्क के प्रति बड़ी श्रद्धा 
पुस्तक में कान्दर है परन्तु श्से कटिदर अथवा आधुनिक रुहेलखण्ड होना चाहिये। 
उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की। 
बरनी के आगे के कथन से भी इस वाक्य की पृष्टि होती है । 
उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में । 
कम्पिला उत्तर प्रदेश के फ़रु ख़ाबाद जिले में । 
उत्तर प्रदेश के फ़रु ख़ाबांद जिले की कायमर्गंज तहसील में शम्साबाद से तीन मील दूर । रामपुर की 
तारीखें फ़ीरोज़ शाही की दस्तलिखित पोथी में खोरा है । “सुल्तान ने खोरा कस्बे के आंगे गंगा तट 


पर एक ऊंचा स्थान देखा और उसे अपने निवास के लिये निश्चित कर लिया” । (तारीखें फोरोज़ 
शादी, रामपुर १० २६२) । 


७ जौनपुर से पौने पाँच मील दक्षिण-पूवर । 
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हो गई थी ग्रौर वह उसकी योग्यता पर विश्वास करने लगा था । इससे पूर्व सुल्तान को देवगीर 
(देवगिरि) से निरन्तर यह समाचार प्रात होते रहते थे कि क़ुतलुग खाँ के कारकुंन लोभ 
तथा स्वार्थ में पड़ चुके हैं, उन्होंने कर कम कर दिया है। सुल्तान मुहम्मद के हृदय में यह 
आया कि वह ऐनुलमुल्क को देवगीर (देवगिरि) की विज़ारत प्रदान करदे और उसको तथा 
उसके भाइयों, सहायकों तथा घरबार को देवगीर (देवगिरि) की श्रोर भेज दे! । कुतलुग खाँ 
उसके धरबार तथा सहायकों को देवगीर (देवगिरि। से देहली में बुला ले । 

जब यह सूचना ऐनुलम्ुल्क तथा उसके भाइयों को प्राप्त हुई तो वे बड़े भयभीत हुये । वे 
इसे सुल्तान का छल समभने लगे क्योंकि उन लोगों ने उस प्रदेश में कई वर्षों से अपना श्रधिकार 
स्थापित कर रक्‍्खा था। देहली के प्रतिष्ठित तथा गण्य-मान्य व्यक्ति विशेषकर नवीसिन्दे 
(काररिक) सुल्तान के दण्ड के भय से धीरे-धीरे श्रनाज की मंहगाई का बहाना करके अपने 
परिवार सहित श्रवध तथा जफ़राबाद में पहुँच चुके थे । कुछ लोग ऐसुलमुल्क तथा उसके भाइयों 
के सेवक हो गये थे, कुछ लोगों को मुक़ातेझा पर ग्राम प्रास हो गये थे और उन्होंने 
सुल्तान के दण्ड के भय से उसकी शरण ग्रहण करली थी । सुल्तान को श्रजा का प्रस्थान तथा 
उनकी शररा में पहुँच जाना बार बार ज्ञात होता रहता था । सुल्तान इससे श्रधिक खिन्न होता 
था किन्तु सुल्तान ने यह बात कभी किसी से न कही ओर इसे अपने हृदय में ही रकवा कि 
वह उन लोगों के इस कार्य से असन्तुष्ठ है। एक दिन उसने स्वर्भद्वारी से ऐंनुलमुल्का के 
पास सन्देश भेजा कि उन योग्य तथा अनुभवी लोगों को एवं जिल्हें कठोर दण्ड दिये जाने का 
(४८७) आदेश हो चुका था और जो देहली से ग्रवध तथा जफ़राबाद पहुँच चुके थे, बन्दी बना 
कर देहली भेज दिया जाय । देहनी के विशेष तथा साधारण व्यक्तियों में से जो उसकी भ्रक्ता 
में पहुंच गये हों, चाहे उनकी इच्छा हो श्रथवा न हो उन्हें पुत्रं: देहली मेज दिया जाय । 
इस सन्देश तथा सुल्तान के क्रोध से ऐनुलमुल्क श्रोर उसके भाइयों का मय झौर बढ़ गया। 
वे समऋ गये कि उन्हें छल हारा देवगीर (देवगिरि) भेजा जा रहा है और वहीं उनकी 
हत्या करा दी जायगी । इस कारण वे उससे घृणा करने लगे और ग्रुत रूप से विद्रोह में 
तल्लीन हो गये ।* 
लिज्ञाम साई का विद्रोह -- 


जिस समय सुल्तान देहली में था और फिर वहाँ से स्वर्गद्वारी में नियास करने के 
लिये गया, चार विद्रोह शीघ्र-शीक्ष हुपे और उन्हें शान्त कर दिया गया। सुल्तान मुहम्मद की 


९०क++ हम-रएपपी मेक बंनरकत के 


१ #में तारीखें फ़ोरोश्षशाही का संकलनकर्चो सुल्तान के नदीमों (मुसाहिबों) में थोड़ा बहुत सम्मान रखता 
था | में ने सुल्तान द्वारा सुना था कि वह बार बार कहता था ऊि ऐलनुलमुल्क ने श्रपनी योग्यता से 
हुमारे लिये इतनी धन सम्पत्ति अबध तथा जफ़राबाद से पहुंचाई है। देवगीर (देवगिरि), अवध नथ। 
जञफराबाद की अपेक्षा सो गुना हैं। देखता हूँ. कि वह उस स्थान से किनली सम्पत्ति तथा खजाना 
मेजता हैं । दैनुल मुल्क तथा उसके भाई अपने पदच्युत होने का दाल सुना करते थे । सुल्तान अत्य- 
घिक कठोर दरुड देता था। दूसरे उनके वहाँ जड़ पकड़ लेने तथा शहर (देहली) वालों से उनके पत्र- 
व्यवहार का हाल सुल्तान ने बहुत सुन रखा था । तीसरे उन लोगों ने समझा कि देवगीर (देवगिरि) 
का पद इन्हें छल द्वारा दिया जा रहा है अन्यथा कुतलुय' ख्राँ को, जो सुल्तान का गुरु है भर वर्षो 
से वहाँ का वाली तथा वज्ञीर है एवं जड़ पकड़ चुका है, किंस प्रकार हटाया जाता और हमें प्रदान 
अकबर ५ ! वे अपनी मुखता के कारण सुल्तान से भयभीत हो गये । (तारीख फ्ोरोजशादी, रामपुर, 
पू (५ । 

२ सुल्तान १३१८ ई० के श्न्‍्त से १३४१ ६० तक ख्ग द्वारी में रहा । इस बीच में खार विद्रोह हुये । 
१५, १६, १७, शेप (महदी इुमेन ५० १६५) । 
३ १५ वा विद्रोह ११३८ ६० (मदृदी इुसेन १० १६५)। 
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विद्रोहियों पर विजय प्राप्त हुईं। स्व प्रथम निज्ञाम माई” ने कड़े में विद्रोह किया। निजाम 
माई बड़ा भंगड़ी, भंगी तथा खुराफ़ाती' था। उसने बक्रवादी तथा प्रलापी होने के कारण 
कड़े की अक्ता कई लाख तन्‍के के मुक़ातेये (ठेके) पर प्राप्त कर ली। उसने वहाँ पहुँच कर 
बहुत हाथ पैर मारे। चूँकि उसके पास कोई धन-सम्पत्ति, तथा सहायक न थे और उसका कोई 
प्राधार ने था, अ्रत: उसे अपने मुक़ातेये से कोई लाभ न हुआ । जो कुछ उसने अदा करने 
के लिये लिख कर दिया था, उसका दसवाँ भाग भी वह वसूल न कर सका। अपने आप को 
बेचने वाले कुछ गुलामों को मोल लेकर तथा कुछ भंगड़ी पायकों को अपना मित्र बना कर 
बिता किसी आधार के, शक्ति तथा धन-सम्पत्ति के बिना विद्रोह कर दिया। चत्र धारण कर 
लिया । अपनी उपाधि सुल्तान अलाउद्दीन निश्चित की । जब यह सूचना देहलीं पहुँची तो 
इससे पूर्व कि सुल्तान मुहम्मद कोई सेना उससे युद्ध करने के लिये शहर (देहली) से मेजता, 
ऐनुलमुल्क तथा उसके भाइयों ने अ्रवध से निज्ञाम माई पर आक्रमण कर दिया और उसके 
विद्रोह को शान्त कर दिया । निजाम माई को खाल खिंचवा कर शहर (देहली) भेज दी । 
(४८५८) सुल्तान का आदेश पहुंचने के पूर्व ही यह विजय ऐनुलमुल्क द्वारा प्रास हुई थी । 
देहली से सुल्तान मुहम्मद की बहिन का पति शेखजादा बस्तामी कड़े की ओर भेजा गया और 
कड़े की अ्क्ता उसे प्रदान कर दी गई। वह निज्ञाम माई के साथी विद्रोहियों को राजसिहासन' 
के झरादेशानुसार कठोर दण्ड देने में बड़ा पथ-अ्रष्ठ हो गया । ह 
शिहाबे सुल्तानी का विद्रोह :-- 

इसी बीच में, शिद्दाबे सुल्तानी ने बिदर में विद्रोह कर दिया । यह दूसरा विद्रोह था। 
इस विहाबे सुल्तानी ने, जिसकी उपाधि नुसरत खाँ निश्चित हुई थी बिदर तथा उससे 
सम्बन्धित समस्त श्रक्ताओ्ों कौ राजसिहासन के समक्ष तीन वर्ष के लिये एक करोड़ कर 
मुकातैये (ठेके) पर अदा करने का बचन देकर प्राप्त कर लिया था। इस मुक़ातेये के विषय 
में स्वीकृति-पत्र लिखकर दे दिया था । उसने वहाँ पहुंच कर बड़ी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता से 
प्रबन्ध किया किन्तु फिर भी मुक़ातेये (ठेके) का त्तीन चौथाई कर भी प्रास न कर सका | 
वह सुल्तान के कठोर दण्ड के समाचार निरंतर बिदर में सुना करता था। बक़क़ाल पेशा होने 
के कारण वह आतंकित तथा विवश था। दण्ड तथा अ्रपमान के भय से उसने विद्रोह कर 
दिया और बिदर के किले में बन्द होकर बैठ रहा । कृतलुग़ खाँ देवगीर (देवगिरि) से उसका 
विद्रोह श्ान्त करने के लिये नियुक्त हुआ । देहली के कुछ मलिक तथा श्रमीर एवं धार की 
सेना कुतलुग़ खाँ के साथ बिदर भेजी गई । वह सेना लेकर बिदर पहुँचा ओर वहाँ के क़िले 
पर विजय प्राप्त करली । जिह्ादे सुल्तानी को बन्दी बनाकर सुल्तान के दरबार में भेज दिया । 
वह विद्रोह शान्त हो गया और वह विलायत भी सुव्यवस्थित हो गई । " 


श्रली शाह का गुलबगग में विद्रोहँ :--- 


कुछ महीनों के उपरान्त भ्ली शाह ने, जोकि जफ़र खाँ“ अझलाई का भानजा था, उसी 
प्रदेश में विद्रोह कर दिया । यह तीसरा विद्रोह था। अली शाह, क़ुतबुग़ खाँ का अ्रमीर सदा५ 


ये शब्द वरनी के ही हैं । 

१६ था विद्रोह, १११८-१६ ३० (महदी हुसेन १० १६५) । 

१७ वाँ विद्रोह, ११३६ ६० (महृदी इसेन १० १६६) । 

जफ़र जरा ने सुल्तान अलाउद्दीन के राज्यकाल में मंगोंलों पर विजय के कारण अपनी वीरता के लिये 
बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करली थी | (बरनी १० २६०-३६१; ख़लजी कालीन भारत ५० १२-४३) । 

५ १०० सेनि्कों के भधिकारी | ' 


ही 
बन्द था नए ७ 
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था। वह देवगीर (देवगिरि) से कर वसूल करने के लिये ग्रुलबर्ग गया था। उस स्थान पर 
सवार, प्यादे, मुकते तथा वाली न॒ पाकर उसने अपने भाइयों को अपनी ओर मिला लिया 
झ्ोर गुलबर्ग के मुतसरिफ़ भीरन की हत्या करदी। वहाँ की घन-सम्पत्ति लूट ली। वहाँ से 
बिदर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के नायब की भी हत्या करदी ॥ बिदर तथा ग्रुलबर्गा दोनों 
ही अपने भ्रधिकार में कर लिये और विद्रोह तथा अत्याचार प्रारम्भ कर दिया। सुल्तान 
मुहम्मद ने क़तलुग खाँ को पुन- उस ओर भेजा। देहली के कुछ मलिक तथा अमीर एवं 
घार की सेना क़ुतलुग ख्राँ के साथ भेजी । क़ुतलुग खाँ ने सेना लेकर देवगीर (देवगिरि) से 
(४८६) उस ओर प्रस्थान किया । विद्रोही अली शाह ने आगे बढ़ कर कुतलुग्न खाँ से युद्ध किया 
ग्रौर पराजित होगया । वह भाग कर बिदर के क़िले में घुस गया । क़॒तलुग़ खाँ इस बार भी 
बिदर पहुंचा शोर बिदर को घेर लिया। विद्रोही तथा पड्यंत्रकारी श्रली शाह श्ौर उसके 
भाइयों को बन्दी बना कर किले से निकाल लाया और उल्हें सुल्तान मुहम्मद के पास 
स्वयगंद्वारी भेज दिप्ला । इस प्रकार वह विद्रोह ज्ान्त हो गया प्रौर वहाँ की प्रजा को 
शान्ति प्रात हो गई। सुल्तान मुहम्मद ने अली शाह तथा उसके भाइयों को ग़ज़नी भेज दिया 
किस्तु वे वहाँ से फिर लौटआये और दोनों भाइयों की (महल) के द्वार के समक्ष हत्या 
करादी गई । 
ऐनुलसुल्क का विद्रोह --- 

उन्हीं दिनों में चौथा विद्रोह ऐनुलमुल्क तथा उसके भाइयों का स्वर्गद्वारी में हुप्रा । 
ऐनुलमुल्क सुल्तान मुहम्मद का मित्र तथा विश्वासपात्र रह चुका था। वह सुल्तान मुहम्मद 
के क्रोध तथा सुल्तान की कठोरता एवं आतंक से बहुत भयभीत था। वह अपने विचार 
में अपने आपको मृत्यु के निकट देखता था। उसने सुल्तान से अपने भाइयों तथा अवध भ्रीर 
जफ़राबाद की सेना लाने की अनुमति प्राप्त करली। वह उन्हें स्वरगंद्वारी के निकट कुछ 
कोस तक ले गया । अचानक एक आधी रात में वह स्वगगंद्वारी से भाग कर ग्रवध तथा 
जफ़राबाद की सेना के शिविर में अपने भाइयों के पास पहुँच गया। उसके भाई ३-४ हज़ार९ 
सवारों की सेना लेकर गंगा नदी पार करके स्वर्गंद्वारा की ओर पहुंच गये। उन्होंने 
हाथियों तथा घोड़ों के गल्लों को, जो उन्हें मार्ग में चरते हुये मिले, पकड़ लिया और 
उन्हें श्रपत्ती सेना में ले गये । स्वरगंद्वारी में बहुत बड़ा कोलाहल मच गया। सुल्तान सुहम्मद 
ने सामाने, अमरहे! बरन तथा कोल की सेनायें बुलवाई । अहमद अयाज़* की सेवा भी उन 
दिनों वहीं पहुँच गई । सुल्तान मुहम्मद ने कुछ दिनों तक स्वर्गमद्ारी में कक कर तैयारी की 
झौर कन्नौज की ओर चढाई करदी | क़न्नौज के निकट सेना के शिविर लगा दिये | 


(४९०) ऐनुलमुल्क तथा उसके भाई युद्ध विद्या का कोई ज्ञान न रखते थें। वे वीर 
तथा पराक़मी न थे । उन्हें इस कार्य (युद्ध) का कोई श्रनुभव प्रास न था। वे सुल्तान मुहम्मद 
से युद्ध के लिए तैयार हो गये, यद्यपि सुल्तान मुहम्मद उसका पिता तथा चाचा मुग़लों तथा 
खुरासान की सेना से युद्ध कर चुके थे और मुग़लों पर बीसियों बार बिजय प्रास कर 
चुके थे। उन्होंने खुसरो ख्राँ तथा खुसरो खानियों (ख़ुसरो स्राँ के सहायकों) से तलवार, तीर 
गदा तथा भाले द्वारा युद्ध करके देहली का राज्य हिन्दुओं तथा बरवारों से छीन लिया था। 


२ रेप वाँ विद्रोह १३४० ६० (महदी हुसेन ५० १६६-६७) । 
पुस्तक मैं सी सद व चहार सद है जिसका श्रर्थ ३००० व्‌ ४००० है किन्तु यह चेइल सद होना वांहिये 
भौर इस प्रकार संख्या ३-४ हजार हो जाती है । 

३ पुस्तक में अहमदाबाद हे किन्तु यह अहमद अयाज़ होना चाहिये । (होदीवाला १० २६७)। 
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विद्रोहियों ने मूखंता तथा अनुभव-शुन्यता के कारण गंगा नदी, बाँगरमऊ" के नीचे बठला, 
सनाही तथा मज़राबा (ग्रामों) की ओर से पार की । उन्हें भ्रम था कि सुल्तान मुहम्मद के 
अ्रत्यधिक दण्ड के भय से लोग उससे घृणा करने लगे हैं। सेना, सुल्तान से, जोकि उसका 
वर्षों से ग्राश्रयदाता तथा उसके श्राश्रयदाता का पुत्र है, फिर जायगी; उन नवीसिन्दों तथा 
बक्क़ालों से जिन्हें लगाम तथा धोड़ों के साज की दुमची का भी ज्ञान न था, मिल जायगी। 
ऐनुलमुल्क तथा उसके भाई शाही सेना से युद्ध करने के लिए उसके मुकाबले में आये। इन 
अभागे कायर विद्रोहियों ने रात के अन्तिम पहर में सुल्तान की सेना से युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया और वारणों की वर्षा करने लगे । सुबह होते होते सुल्तान मुहम्मद के लट्कर की एक 
सेना ने उन पर श्राक़्मणा कर दिया । उनकी सेना पहले ही आक्रमण में पराजित होकर 
छिन्न-भिन्न हो गई । ऐनुलमुल्क को जीवित ही बन्दी बना लिया गया। शाही सेना ने 
१२-१३ कोस तक उनका पीछा किया | उनके बहुत से सवार तथा प्यादे भागते हुये मारे 
गये । ऐनुलमुल्क के दोनों भाई, जोकि सेना नायक बन गये थे, सुल्तान की न्सेना से युद्ध करते 
हुये मारे गये । उनकी सेना के बहुत से सैनिक अपने प्राणों के भय से गंगा में कूद पड़े। 

*बहुत से लोग नदी में डूब गये ॥ जिस सेना ने उन लोगों का पीछा किया उसे इतनी धन- 
सम्पत्ति प्राप्त हुई कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं | उनके सवार तथा थ्यादे, जो गंगा पार करके 
भाग सके मवासात"* में हिन्दुओं के हाथ में पड़ गये। उनके घोड़ों तथा अस्त्र शस्त्र का 
(४६१) विनाश हो गया । सुल्तान मुहम्मद ने ऐनुलमुल्क की हत्या का आदेश न दिया । उसका 
विचार था कि वह वास्तव में विद्रोही नहीं है, केवल भूल से वह इस दुघंटना में फँस गया है; 
वह योग्य ब्रुद्धान्‍ान तथा काम का आदमी है। सुल्तान ने उन्हीं दिनों में ऐनुलमुल्क 
को मुक्ति प्रदान करदी । कुछ समय उपरान्त उसे श्रपने सम्मुख बुलवाया और सम्मानित 
किया । उसे ख़िलभ्रत तथा उच्च पद प्रदान किये। उसे बहुत कुछ इनाम दिया। उसके 
पुत्रों तथा उसके शेष घर बार को भी उसे प्रदान कर दिया। 


सुल्तान का बहराइच को प्रस्थान तथा वहाँ से देहली को वापसी--- 
सुल्तान मुहम्मद, ऐसुलमुल्क का विद्रोह शान्त करके बाँगरमऊ से हिन्दुस्तान की ग्रोर 
चल खड़ा हुआ | बहराइच पहुँचा । सिपहसालार मसऊद शहीद के रोज़ें की, जो सुल्तान महमूद 
सुबुक्तिगीन की सेना का एक योद्धा था, ज़ियारत (दर्शन) की। रोजे के मुजाविरों? को बहुत 
कुछ दान-पुण्य किया । बहराइच से भ्रहमद अयाज़ को आगे प्रस्थान करने के लिये नियुक्त किया 
झोौर आदेश दिया कि वह लखनौती के मार्ग में शिविर लगा दे श्नौर वहीं उतर पड़े; ऐनुलमुल्क 
के भागे हुये सैनिकों तथा उन लोगों को, जो विद्रोह में अवध तथा ज्ञफ़राबाद से उसके सहायक 
हो गये थे, लखनौती न जाने दे; देहली के जो निवासी भ्रकाल अथवा सुल्तान के दण्ड के भय से 
जफ़राबाद पहुँच कर निवास करने लगे हैं उन्हें जिस प्रकार सम्भव हो उनकी मातृ-भूमि की 
झ्रोर भेज दे । सुल्तान मुहम्मद बहराइच से लौठ कर निरन्तर कूच करता हुआ्ना देहली 
१ उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले की सफ़ीपुर तहसील में। यहाँ से दो मध्य कालीनट मार्ग कटते थे । 


२ कन्नौज से फैज़ाबाद दूसरा देदली से बनारस । यहाँ एक सूझी अलाउद्दीन का मज़ार है। जिसमें 
एक शिला लेख १३१०२ ३० का है । फ़ीरोज़ञ तुराल॒क़ द्वारा ११७४ ई० का निर्मित यहाँ एक मज़ार 
भी है। ([7एव्एंड उब्टव्यासटा ० ॥0095 908 एण, ४ [, ?, 880, द्यदोदीवाला 
9० २६९७ ) | | 

२ इसका अर्थ “शरण या रक्षा का स्थान है ।” मवासात उन स्थानों को कश्ते थे, जहाँ विद्रोही रक्षा 
के लिये छिप जाते थे । 


३ सौैज्षे (समाभि-क्षेत्र) के प्रबन्धक | 


श््प द तारीखे फ़ीरोजजाही 


पहुँचा । वहाँ पहुँच कर वह राज्य-व्यवस्था में तल्लीन हो गया। ग्रहमद श्रयाज्ञ जिस कार्य के 
लिये नियुक्त हुआ था, उसे पूरा करके शहर (देहली) पहुँच गया । 
अब्बासी खलीफ़ा का सनदुर (आज्ञा-पत्र )-- 

जब सुल्तान मुहम्मद शहर (देहली) से स्वर्गंद्वारी में निवास करने लगा था तो उसके 
हृदय में यह बात आई कि बादशाहों की सलतनत तथा उनका शासन बिना खलीफ़ा' को 
अनुमति के, जोकि भ्रब्बास* की सन्‍्तान से है, उचित नहीं। जो बादशाह शअब्बासी खलीफ़ाओओं 
(४६२) की ग्रनुमति के बिना स्वयं बादशाही कर चुके हैं श्रथवा कर रहे हैं. वे श्रपहरणाकर्ता हैं । 
सुल्तान यात्रियों से खुलफ़ाये अब्बासी के विषय में बड़ी पूछ-ताछ किया करता था। उसने शभ्रनेक 
यात्रियों द्वारा यह सुना था कि अब्बासी सन्‍्तान का खलीफ़ा मिस्र में ख़िलाफ़त की गदह्ी पर 
आरूढ़ है? । सुल्तान मुहम्मद ने अपने सहायकों तथा विश्वास-पात्रों सहित मिस्र के उस 
खलीफ़ा की बंश्रत* करली | स्वर्गद्वारी से २-३ महीने तक खलीफ़ा की सेवा में प्रार्थता-पत्र 
भेजता रहा श्रौर “उसे प्रत्येक बात की सूचना देता रहा । जब वह शहर (देहली) पहुँचा तो 
उसने जुमे तथा ईद की नमाज, स्थगित करा दीं। सिक्‍के से ग्रपना नाम निकलवा दिया और 
आदेश दिया कि सिक्के में खलीफ़ा का नाम तथा उपाधि लिखी जाय।” वह अब्बास की 
सनन्‍्तान की खिलाफ़त के विषय में इतनी अत्यधिक श्रद्धा प्रद्शित करता था कि उसका उल्लेख 
तथा वशॉन सम्भव नहीं । 

७४४ हि० (१३४३ ई०) में हाजी सईद मरसरी मिस्र से शहर (देहली) आया और 
खलीफ़ा के दरबार से सुल्तान झुहम्मद के लिये मनशूर, लिवा* तथा खिलश्रत लाया । सुल्तान 
मुहम्मद ने राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियों, संयिदों, मणायस्र (सूफ़ियों) श्रालिमों 
प्रतिष्ठित तथा गण्य मान्य व्यक्तियों एवं भिन्न-भिन्न समूद्दों के नेताश्रों को लेकर खलीफ़ा का 
मनशूर तथा ख़िलश्रत लाने वाले हाजी सईद सरसरी का स्वागत किया। खलीफ़ा के खिलप्रत 
तथा मनद्ूर का अत्यधिक सत्कार किया और उसमें बड़ी अतिदायोक्ति से काम लिया | (सत्कार 
की पराकाण्ठा प्रदर्शित की)। अत्यधिक आदर-सत्कार का उल्लेख भी सम्भव नहीं। वहु 
कुछ तीर पर ताब* तक आगे पैदल गया । मनशर तथा ख़िलअ्रत सिर पर रकखी । सईद सरसरी 
के चरणों का चुम्बन किया। शहर में कुब्बे सजाये गये । मनशूर तथा खिलग्रत पर सोने की वर्षा 
की गई । प्रथम शुक्रवार को जब खलीफ़ा का नाम भिम्बर* पर पढ़ा गया तो सोने तथा चांदी 


३+म #किर्यापमेअ० ३ न्याएीकंअर७ के )2-स ०4 0 बा सशमल७न्‍+१६+फलपन्‍ऊ चम्रडकढा/5 /7. :परकतकल- 


१ मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफ़ा कहलाते है । प्रथम चार खलीफाओं के बाद (६६१ ६०) 
बनी उमय्या की खिलाफ़त रही (७४६ ई०) उनके बाद श्रब्वासी खलीफ़ा हुये भौर इलाकू ने १२५८ 
३० में मोतसिम बिल्लाह की हत्या करके बरादाद पर अधिकार जमा लिया और भअश्यासी खलीफ़ाओं 
के राज्य का अन्त हो गया । मोतसिम का एक चाचा अहमद मिस्र साग गया । वहां ममलूक तरको का 
“१२५२ ३० से राज्य था। समकालीन बादशाह' जहीर (१२५८-६५ ६०) ने उसका स्वागत किया और 
कह नाम मात्र को ख़लीफ़रा बना दिया । इस प्रकार मित्र में अ्रब्यासी खलीफ़ाओं का राज्य प्रारम्भ 

गया । 

९२ मुदस्मद साहब के चाचा तथा अब्दुल मुत्तलिब के पुत्र | इनकी सृत्यु ६५३ ३० में हुई। उनकेबंश के 

एक व्यक्ति सफ्फाह ने श्रवू मुस्लिम खरासानी की सहायता से ७४६ ६० में भ्रब्बासी खलीफ़ाशों दा 

शज्य स्थापित किया । 

ख़लीफ़ा है । 

अपीनता स्वीकार करना! 

मुहम्मद बिन तुरालुक़ के समय के ७४१ हि? (१३४०-४१) के सिक्‍कों के विषय में परिशिष्ट पढ़िये । 

मनशर "आज्ञा पत्र, लिवा>भांढा । 

तीर के पहुँचने की दूरी | 

मसजिद का मत्र ! 
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के तन्‍कों के भरे हुये थाल न्योछ्धावर किये गये । उस तिथि से जुमे तथा ईद की नमाज़ों की अनुमति 
दे दी गई। खलीफ़ा के नाम के सम्मान के लिये, जोकि खुत्बों में पढ़ा जाता था, कई शुक्रवार 
को सुल्तान महल से सीरी की जामा मस्जिद तक समस्त मलिकों, श्रमीरों, प्रतिष्ठित तथा गण्य 
भान्‍्य व्यक्तियों को लेकर पैदल जाता था। उसने आदेश दे दिया था कि खूत्बे में केवल उन्हीं | 
(४९३) बादशाहों के नाम पढ़े जायें जिन्हें ग्रब्बासी खलीफ़ाओं द्वारा अब्बासी खलीफ़ाओं द्वारा अनुमति तथा आज्ञा प्रात 
हुई थी; जिन्हें इस प्रकार की अनुमति न प्राप्त हो, उनके नाम खुत्बे से पृथक्‌ कर दिये जाय॑; 
उन्हें अ्पहरणकर्त्ता समझा जाय । उसने यह भी आदेश दिया कि जरबफ्त के (सुनहरे काम ) 
बस्त्रों तथा ग्रन्य बहुमूल्य वस्तुओं पर तथा ऊंचे-ऊँचे भवनों पर ऊँचे-ऊचे भवनों पर खलीफा का नाम 
लिखा जाय, खलीफ़ा का नाम लिखे बिना किसी अन्य का नाम न लिखा जाय । हाजी 
सरसरी के पहुंचने के उपरान्त, सुल्तान मुहम्मद ने एक बहुत लम्बा चौड़ा प्रार्थना-पत्र भ्रत्यधिक 
विनय प्रदर्शित करते हुये तथा ऐसे बहुमूल्य जवाहरात देकर जिनके समान जवाहरात खजाने में 
न थे, हाजी रजब बुरक़ई के हाथ खलीफ़ा की सेवा में मिस्र भेजा । > 


सलिक कबीर का सम्मान तथा हाजी रजब बुरक़ई का मिस्र भेजा जाना- 


सुल्तान मुहम्मद अब्बासी खलीफ़ा पर इतनी अधिक श्रद्धा रखने लगा था कि यदि 
मार्ग में डाकुओं का भय न होता तो वह अपना समस्त खज़ाना, जो उस समय उसके पास था, 
देहली से मिस्र भेज देता श्र खलीफ़ा की अनुमति के बिना जल भी न पीता | खलीफा के 
ऊपर सुल्तान इतनी अ्रपार श्रद्धा रखने लगा था कि उसने मलिक कबीर सर जानदार' को, 
जोकि उसका बड़ा विश्वास-पात्र था ओर जिससे बढ़ कर श्रेष्ठ उसके निकट कोई न न्क उसका बड़ा विश्वास-पात्र था और जिससे बढ़ कर श्रेष्ठ उसके निकट कोई न था, उसकी 
«वाशों के लिये मलिक खलीफा की उपाधि प्रदान की । वाशों के लिये मलिक खलीफा की उपाधि प्रदान की । खलीफ़ा का अधिकार, जिसे 
वह स्वीकार करता था, हढ़ बनाने के लिये वह समस्त प्रार्थना पत्रों में मलिक कबीर को 
अ्पनी मृत्यु तक कुबूले खलीफ़ी लिखवाता रहा। यह मलिक कबीर जिसकी उपाधि 
क़बूले खलीफ़ी थी, एक ऐसा दास (गूलाम) था जिसके समान चरित्रवान्‌, बुद्धिमान, योग्य, 
सुव्यवस्थापक, तथा घर्मेनिष्ठ, पवित्र हृदय तथा पवित्र विचारों वाला ईइ्वर का भकक्‍त एवं 
उपासक, न्यायकारी कोई भी दास देहली के राज्य में किसी बादशाह को कदाचित्‌ ही प्रास 
हुआ हो | सुल्तान की दृष्टि में किसी को भी इतना आदर-सम्मान तथा श्रेष्ठता स प्रास हो 
सकी । यदि किसी के विषय में यह कहा जाता कि वह सुल्तान का उत्तराधिकारी है तो वह 
मलिक कबीर ही (भ्रल्लाह उस पर दया करे) था। इस दास को, जोकि राज्य तथा शासन 
(४६४) के योग्य था, सुल्तान मुहम्मद ने अ्रपनी श्रद्धा के कारण! मलिक खलीफ़ा बना दिया 
था । इस प्रकार यह फ़रिशतों के समान ग्रुण रखने वाला. ग्रद्धितीय मलिक, खलीफ़ा की सेवा 
में उपहार के लिये समर्पित कर दिया गया था। उसने मलिक कबीर को श्रादेश दिया कि वह 
खलीफ़ा की सेवा में हाजी रजब ब्ुरक़ई के हाथ, एक प्रार्थेना-पत्र भ्रपनी दासता का उल्लेख 
करते हुमे भेजे । 
शेखुइ्शुयूखु का हाजी रजब के साथ मिस्र से ख़लीफ़ा को श्रोर से श्राना- 


प्रार्थना-पत्र तथा हाजी रजब ब्ुरक़ई के भेजने के दो वर्ष उपरान्त मित्र का शेखुश्शुयुख, 
सुल्तान मुहम्मद के नाम नियाबते ख़िलाफ़त" का मनशूर, अमीरुल मोमिनीन की प्रदान की 





१ पुस्तक में सर जामदार है किन्त इच्ने बत्तता ने जो उसके कार्यो का उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता 
अर यननाननाउक कल मन भाव भ० ५५5२ ुमकना>+००»र कफ सकल रैक... फ्ै 
है कि वढ सर्‌ जानदार था। 
२ खलीफा का नायब होना, सहायक होना । 


६० तारीखें फ़ीरोजशाही 


हुई खास खिलग्रत तथा लिवा (भंडा) देहली लाया*। सुल्तान मुहम्मद ने समस्त शअमभीरों, 
मलिकों, गण्यमान्य एवं.प्रतिष्ठित लोगों को लेकर मिस्र के शेखुइशुयूख तथा हाजी रजब बुरकई 
का, जो श्रमीरल मोमिनीन का खिलअत, मनशुर, तथा लिवा मिस्र से लाये थे, स्वागत किया । 
वे दूर तक पैदल गये और उनका इतना आदर सम्मान किया कि दहांकगण चकित हो गये । 
यदि में चाहूं कि सुल्तान मुहम्मद की अब्बासी खलीफ़ा के विषय में श्रद्धा के सीचें भाग 
का भी उल्लेख कर सक्‌ तो यह सम्भव नहीं । 
खलीफ़ा के प्रति सुल्तान की श्रद्धा-- 
उसने राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध-सम्बन्धी, छोटे बड़े तथा साधारण एवं 
विशेष कार्यों में अपने आपको जिस प्रकार खलीफ़ा के श्रादेशों का अधीन समझना प्रारम्भ कर 
दिया था, उसके उल्लेख के लिये एक ग्रन्थ की आवश्यकता होगी । सुल्तान मुहम्मद उठते 
बेठते, बोलते-चालते, कहते-सुनते, किसी को कुछ लेते-देते समय खलीफ़ा के अतिरिक्त कोई 
अन्य नाम न लेक था। इस समय जब शेखुदशुयूव मित्र तथा हाजी रजब दुरकई पहुँचे तो 
शहर (देहली) में क़ब्बे सजाये गये । सुल्तान भ्रमीरल समोमिनीन की लिवा वथा मनझ्गुर अपने 
सिर पर रख कर शहर के द्वार से महल के भीतर तक पैदल गया और अत्यधिक श्रादर 
सम्मान का प्रदर्शन किया । जो अमीर तथा मुग़लिस्तान एवं खुरासान के श्रभीरे तुमन" सुल्तान 
मुहम्मद के पास पहुँचते, उन्हें वह श्रमीरल मोमिनीन? के मनश्ूर की वैश्त करने का प्रादेश 
(४९५) दिया करता था। क़रान, मशारिक्रर् तथा अ्रमीरुत मोमितीन का मनशुर सामने 
रख कर बैग्बत कराता । लोगों से स्वीकृति-पत्र तथा इक़रार-नामे अमीरल मोमिनीन के नाम 
से लेता था। अनेक मुगल शाहजादे, श्रमीराने हज़ारा,” अमीराने सदा" तथा प्रन्य उच्च 
पदाधिकारी एवं उच्च श्रेणी की स्त्रियाँ”* जो भी सुल्तान के द्वरबार में पहुँचती उन सब से 
सर्व प्रथम अमीरुल मोमिनीन के नाम की बंग्त का पत्र लिया जाता था; तत्पदचात उन्हें 
लाखों तथा करोड़ों प्रदात कर दिये जाते थे। इस अवसर पर भी शेखुइशुयूख्ध मिश्री तथा 
उन लोगों को. जो उनके साथ आये थे, ब्रत्यधिक इनाम इक राम देकर बड़े आदर-सम्मानके 
साथ विदा किया | नहरवाला तथा खम्बायत (ख़म्भायत) के मार्ग से सुल्तान ने खलीफ़ा की सेवा 
में उन लोगों के हाथ अत्यधिक धन-सम्पत्ति तथा जवाहरात मिस्र भेजे । इस के अतिरिक्त दो बार 
फिर श्रमीसल मोमिनीन का मनश्र भरोंच तथा खम्बायत में प्रात हुआ । प्रत्येक बार सुल्तान 
मुहम्मद ने उसका श्रत्यधिक झादर सम्मान किया। वह बादशाह, जो आतंक तथा वेभव से 
परिपूर्ण था, खलीफा का मनद्र लाने वालों की इतनी सेवा करता था जितनी कोई तुच्छ 
दास भी अपने स्वामी की न कर सकता होगा । वह उनका अत्यधिक आदर सम्मान करता 
था और हाजी सईद सरसरी, हाजी रजब ब्ुरक़ई तथा शेख इशुयुख्न॒ मिल्री के चरणों का चुम्बन 
किया करता था और अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया करता था। इतनी नम्नता, 





१ हाजी सईद ७४४ हदवि० (१३४३ ३०) में पड़ँचा। हानी रजब उस्ची वष दूत बना कर भेज दिया गया 
दोगा और बह ७४६ हि० में शेख श्शुयूख् के साथ लौटा | 


१०,००० संनिकों के अधिकारी । 

8 ओमिनों का सरदार; खलीफ़ा की पदवी । 
भमशारिक्षल अनवार! हदीसों का प्रसिद्ध संग्रह । इसके सकलसकर्शा रजी उद्दीन इसन श्माम सरानो 
ये। इस पुस्तक की उस समय हिन्दुस्तान में बढ़ीं प्रसिद्धि थी । 

४५ हज़ार सेनिकों के अगिकारी । 

१०० सेनिकों के अधिकारी । 

७ खातूनान । 


है 


हि 


तारीखें फीरोजशाही ६.१ 


ऐसे बादशाह द्वारा, जिसका पालन पोषण सरदारी तथा नेतृत्व के वातावरण में हुआ था, 
>भाश्चयंजनक प्रतीत होती थी । वह बाल्यावस्था से मलिकी, मलिकी से खानी तथा खानी से 
बादशाही के समय तक बड़े आदर सम्मान तथा वैभव से जीवन व्यतीत करता रहा था और 
सबवंदा लोग उसकी सेवा करते रहे थे। दर्शकगण सुल्तान की दीनता तथा दासता पर आइचर्य 
(४६६) किया करते थे। झ्लालिम तथा बुद्धिमान एक दूसरे से आइचय करते हुये कहते थे 
कि सुल्तान मुहम्मद को अपने समकालीन खलीफ़ा से कितना श्रेम है कि वह उसके नाम पर 
जान दैता है। उसे उसमें कितनी श्रधिक श्रद्धा है और मनशूर तथा खिलश्रत लाने वालों की 
बह किस प्रकार इतनी सेवा करता है, जितनी सेवा कोई दास अपने स्वामी की न करता होगा। 
यदि सुल्तान मुहम्मद की अश्रमीरुल मोमिनीन से भेंट हो जाय तो ईश्वर ही जानता है कि वह 
उसकी कितनी सेवा तथा कितना आदर सम्मान करेगा। 


मखस्तदूमज़्ञादे का श्रागमन-- े 
सुल्तान को अब्बासी खलीफ़ा में इतनी अ्रधिक श्रद्धा थी कि बग़दाद के मखदूमज़ादे" 
के देहली आने पर वह उसका स्वागत करने के लिए पालम तक गया। उसने उसका बड़ा 
भ्रादर सम्मान किया और उसे लाखों तथा श्रपार धन-सम्पत्ति प्रदान की। उसकी उपाधि 
मखदूमज़ादा निश्चित की । जब वह सुल्तान को सलाम करने जाता तो सुल्तान राजसिहासन 
से उतर कर कुछ दूर तक आगे बढ़ कर श्रन्य लोगों के समान श्रपने दोनों हाथ तथा मुख 
उसके सामने भूमि पर रख कर अभिवादन करता । सुल्तान के आदर सम्मान से जिन्नात* 
तथा मनुष्य विस्मित थे । दरबारे आम में तथा ईदों और समारोहों के समय सुल्तान मखदूम- 
जादे को भ्पने बराबर राजसिहासन पर बेठाता था। उसके समक्ष राजसिहासन पर बड़े 
झदब से पालथी मार कर बैठता था। उसकी वापसी के समय भी वह विनयपूर्वक अभिवादन 
करता । उसे अब्बासी खलीफ़ा में इतनी श्रद्धा थी कि उसने १० लाख तन्‍के, क्रन्नौज प्रदेश, 
सीरी का कूहक (महल), सीरी के कोट के भीतर का समस्त कर, शोर बहुत कुछ भूमि, हौज़ 
लथा उद्यान मखदूमजादे को प्रंदानकर दिये थे | 
सुल्तान के चरित्र के विषय में बरनो के विचार--- 
इस तारीखे फ़ीरोज़शाही का लेखक, सुल्तान मुहम्मद के विरोधाभासी ग्रुणों से 
चकित तथा विस्मित है। उसके ग्रातंक तथा उसकी दीनता में से किसी एक के पक्ष में भी 
(४६७) विश्वास से कुछ नहीं कह सकता | में यह देखता हूं कि एक ओर वह शरीघझत के 
आ्रादेशों का बड़े नियमित रूप से पालन करता था तथा इस्लाम के आदेशों पर आचरण करता 
था, शोर दूसरी शोर वह ऐसी बातें करता भा जो इस्लाम के विरुद्ध होती थीं। वह एक 
ऐसा व्यक्ति था जिसे इस्लाम में इतना विश्वास था कि उसने श्रपनी उपाधि सुल्तान मुहम्मद 
निद्िचत की थी, क्योंकि मुहम्मद का नाम मनुष्य जाति के नामों में स्वश्रष्ठ है। वह प्राचीन 
बाददाहों की बड़ी-बड़ी उपाधियों से घृणा करता था और उनसे उसे लज्जा श्राती थी। 
उसे भ्रब्बासी खलीफा में बड़ी श्रद्धा थी । वह विगत तथा जीवित समस्त प्रब्बासी खलीफ़ाश्ं 
का इतना आदर सम्मान करता था कि यदि उनके पास से कोई भी उसकी सेवा में पहुँच 
“जाता तो वह उसका इतना भ्रादर सम्मान करता जितना एक दास अपने स्वामी का भी 
से कर सकता था । 


२ अमीर गयासुद्दीन मुहम्मद जिसे इब्ने बत्तुता श्ब्लुल ख़लीक़ा' कहां करता था। वह ७डरे हवि० 
(१३४१-४२ ३०) के लगभग आया होगा | इब्ने बत्तृता ने उसका उल्लेख बिस्तार से किया हे । 
२ कहा जाता है कि जिन्नात्त असिनि द्वारा उत्पन्न एक प्राली हे । हि 


श्र तारीखे फ़ीरोजशाही 


दीवाने सियासत-- 

एक ओर में उसकी धर्म-निष्ठता तथा नम्नता अ्रपनी आँखों से देखता था और दूसरी 
ओर कोई दिन ऐसा व्यतीत न होता था जब कि सुन्नी छुसलमानों के शाश खीरे ककड़ी के 
समान न काट डाले जाते हों शोर उसके (राज भवन) के द्वार के समक्ष मुसलमाक्नों के रक्त 
की नदी न बहुती हो । उसने एक दीवाने सियासत को स्थापना की थी झौर कुछ अभागे 
अधरमियों को दीवाने सियासत का मुफ़्ती नियुक्त कर दिया था। मुर्तदों तथा काफ़िरों 
का गुण रखने वाले कुछ व्यक्तियों को दीवाने सियासत का अधिकारी, मुतसरिफ़ 
(अधिकारी) तथा मुतफ़हहिस" नियुक्त कर दिया था। उसके दण्ड का कार्य इस सीमा तक 
पहुँच चुका था कि पृथ्वी तथा आकाण, आसमान तथा फ़रिबते उसके विरोधी थे तथा उससे 
घृणा करने लगे थे । न्‍ ह 
बरतनी को समसीक्षा- 

मुझ जैसा'बेईमान, अधर्मी तथा दुष्ट जो वर्षों तक सुल्तान मुहम्मद के दरबार का 
विश्वासपात्र रह चुका है, सुल्तान मुहम्मद के किस ग्रुणा पर विदवास कर सकता है और 
उसे किन लोगों की श्रेणी में रख सकता है। उसके विरोधाभासी गुगो को देख कर चकित 
रहने के फलस्वरूप में इसके श्रतिरिक्त कुछ और नहीं लिख सकता कि सुल्तान मुहम्मद को 
ईश्वर ने प्राणियों में एक श्रदभुत प्राणी बनाया था। उसके विरोधाभासी ग्रुग समकत में नहीं 
गाते । ज्ञान तथा बुद्धि द्वारा उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । 

(४६८) सुल्तान मुहम्मद स्वर्यद्वारी से लौटने के परचातु ३-४ वर्ष तर शहर (वेहली) 
में रहा । उसने इस समय कुछ वस्तुओं की ओर विद्ोष ध्यान देने के अ्रतिरिक्त कोई प्रन्य 
कार्य न किया । वह जहांदारी तथा जहाँबानी (राज्य व्यवस्था एकं शासत-प्रजन्ध ) के कुछ कार्यों 
में विशेष रूप से व्यस्त रहा । 


कृषि की उन्नति-- 

कुछ वर्षो तक, जब कि सुल्तान देहली से किसी भ्रस्य ओर ने गया, बह क्रृंषि को 
उन्नति देने तथा लोगों को आबाद' करने में तत्लीन रहा। सुल्तान कृषि की उन्नति की 
उसलूब (मियम) बनाया करता था। कृषि को उन्नति देने के वियय में सुल्तान की समझ में 
जो कुछ आता उसे वह लिख लेता था । वह लेख उसलूब* कहलाता था। यदि उसके सोचे हुये 
उसलूबों (नियमों) का पालन होने लगता ओर प्रजा उसे प्रसम्भव न समझती तो कृषि की 
उन्नति और खेती की प्रगति से संसार माला माल हो जाता, खज़ाना मर जाता; सेना इतनी बड़ी 
संख्या में एकन्र हो जाती कि उसकी अधिकता से समस्त संसार पर विजय प्राप्त हो जाती । 

कृषि की उन्नति के लिए एक दीवान बनाया गया । उस दीवान का साम दीवाने अमीर- 
कोही* रक्‍्खा गया । उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त हुये । ३० कोस 2८३० कोस का एक थेरा 
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१ पूछ ताड करने वाला । 

५ पुस्तक में अश्रफञननीयेडमारत भवन निर्माण काय की उज्ञति” अथवा लोगों की उन्नति देने था 
आबाद करने का उल्नेग है । 

३ उसलूबः--नियम, आदेश । 

४ तबक़ाते नासिरी में मलिकुल उमरा इफ््तिखारदीन भगीर कोड का उल्देख, सुल्तान इस्तुतमिश के 
अमीरों की सूची में हैं। (तबक्ाते नासिरी “ऋरकशार पूृ० १७७, आदि तुझे कालीन सारत पृ० २६) 
मलिक दमीदुद्दीन भ्रमीर कोह तथा उसके पृत्रों से सम्बन्धित एक घटना का उल्लेज अरनी ने 
अ्रलाउद्दीन के हाल में किया हैं. जरनी पृ० २८१ खलजी कालीन भारत पृ० ६४)। इस से पता 
चलता हैं कि अमीर को श्स से पूने भी नियुक्त होते थे। तबकाते अकबरों में दीवाने अमीर गोई 
(१० २१३) तथा तारीखे फिरिश्ता में भमीर कोई हैं. (धू० १४०) । 





तारीखे फ़ीरोजशाही ६३ 


अनुमान से इस शर्ते के साथ बना लिया जाता था कि इतने कोस के बीच की एक बालिश्त भूमि भी 
बिना कृषि के न रहे; जो एक बार बो दिया जाय उसमें परिवतंन होता रहे । उदाहरणार्थ जौ के 
स्थान पर गेहूँ बोया जाय, गेहूँ के स्थान पर गन्ना, गन्ने के स्थान पर अँगूर तथा हरी तरकारियाँ 
बोई जाय । उस कल्पित (निर्धारित) भूमि) पर लगभग १०० शिक्दार नियुक्त किये जाते थे । 

लोभी, दरिद्र तथा मूर्ख लोगों ने तीन लाख बीधा ऊसर भूमि यह वचन देकर कृषि 
के लिये प्राप्त की कि ३ वर्ष के उपरान्त वे उस भूमि से ३ हज्ञार सवार देगे। वे इस विषय 
में लिख कर दे देते थे। ये लोभी तथा मूर्खे लोग, जो ऊसर भूमि पर क्ृषि करने के लिये 
तेयार हो जाते थे, जीन सहित घोड़े, सुनहरी क़बायें, पेटियाँ तथा नक़द (धन) पाते थे । 
जो कुछ धन सम्पत्ति, चाहे उन्हें इनाम के रूप में, चाहे दान के रूप में, चाहे सोन्धार के रूप 
में, जिस में प्रत्येक तीन लाख तन्‍्के पर पचास हजार तन्‍के नकद प्राप्त होते थे, उन्हें दी जाती । 
(४६६) उसे वह अपनी कमाई हुई धन-सम्पत्ति समझ कर ले जाते थे और अपनी व्यक्तिगत 
आवश्यकताशञों पर व्यय करते थे। चूँकि ऊसर भूमि पर, जो कृषि के योग्य न थी, किसी 
प्रकार की कृषि न हो सकती थी ग्रतः वे दण्ड की प्रतीक्षा किया करते थे। दो वर्ष में 
लगभग ७० लाख तन्‍्के उन लोगों को सोन्धार के रूप में प्रदान कर दिये गये जिन्होंने ऊसर 
भूमि पर कृषि करने का दायित्व ले लिया था। ३ वर्ष के बीच में वे लोग उस भूमि के 
सौवें अथवा हजारवें भाग पर भी क्ृषि न कर सके, जिसके विषय में वह वचन दे चुके 
थधे। यदि सुल्तान मुहम्मद ठ्ठा के युद्ध से जीवित लौट श्राता तो उन लोगों में से जिन्होंने 
कृषि करने का दायित्व लिया था तथा सोन्धार स्वीकार कर लिया था, किसी को भी जीवित 
न छोड़ता ।* 
सुग़गलों को दान-- «* 

दूसरी बात, जिसका प्रयत्त सुल्तान मुहम्मद भ्रपने देहली के निवास काल में करता रहा, 

१ ज़मीने मुतसब्विरा। 

२ सम्मवतया दो वध में ६०-७० लाख तन्के प्रजा को सोन्धार के रूप में दे दिये गये । जो कोई शाही 
उसलूब के अनुमार एक लाख तन्के की कृषि करना स्वीकार करता था और तीसरे वर्ष एक हज़ार 
सत्रार तथा तीन लाख तन्‍्के की कृषि का भार उठाना निश्चय कर लेता था उसे सुनहरे काम के वस्त्र, 
तथा पेटियाँ ्राप्त द्ोती थीं। वे जीन सहित धोड़े ओर दस-दस, बीस-बीस' दज़ार तन्‍्के नक़द, सोन्धार 
के भ्रतिरिक्त सुल्तान से प्राप्त करते थे। यदि शाही असालीब प्रजा को श्रल्पदृष्टता तथा कमीनेपन के 
कारण अमम्भव न ज्ञात होते और जिस प्रकार उन्हे तैयार कियां गया था, उसी प्रकार वे कार्यौन्वित 
हो जाते और ४० कोस लम्बी तथा चालीस कोस चौडी ज्ञमीनों पर कृषि होने लगती तो खलियानों 
में अनाज न समाता ओर अनाज का भाव एक जीतल दो जीतल प्रति मन पहुँच जाता। इतना कर 
प्राप्त होता कि उसके द्वारा असंख्य तथा अपार सेना तैयार तथा सुसंगठित दो जाती और उस सेना 
के बल से संसार की अच्छी इकलीमें (राज्य) अधिकार में आ जातीं और सुब्यवस्थित रहतीं; किन्त 
लोभी, लालची, हवा बाँवने वाले तथा परिणाम पर ध्यान न देने वाले सामने आ गये और 
अम्कलीव के अनुसार ख़ज़्ाने से सोन्‍्चार का धन प्राप्त करने लगे | उन्हें वस्त्र, पेटियाँ तथा जीन 
सहित धोड़े खजाने से प्रदान होते थे और वे समस्त घन अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यय कर देते थे; 
(ध० २६७) वर्षों के अपने कार्य पूरे करते; अपना विवाह करते, तथा अपनी पुत्रियों का विवाह कर 
डालते; भवन निर्मांय कराते तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते | तीसरे वष के उपरान्त जब 
सुल्तान की अनुपस्थित में कबूल खलीकफ़ती ने दीवाने जिराअत (कृषि विभाग) में पूछ ताथ कराई तो 
पता खला कि दवा नापने वाले (बकवादी) ७४ लाख तन्‍्के सोन्‍्धार के रूप में ख़ज़ाने से लेजा चुके 
हैं; दीवाने ज़िराशत की समस्त शिक्ों में एक लाख बीवा भूमि पर भी क्ंषि नहीं हो सकी है। 
परिणाम का ध्यान न रखने वाले कुछ लोग जिन्होंने कृषि का दायित्व लिया था, दण्ड की प्रतीक्षा 
करने लगे | कुछ भागने की तैयारियाँ करने लगे, कि जैसे ही शाह्दी पताकाय वापस हों, वे भाग खडे 
हों (० २६८) [तारीखें फ़ीरोजशादो, रामपुर पोभी_] । 


हे तारीखे फ़ी रोजशाही 


मुग़लों को दान-पृण्य के विषय में थी । प्रत्येक बर्ष शीत ऋतु के प्रारम्भ में अनेक अमीराने तुमन, 
श्रमीराने ह॒ज़ारा, स्त्रियाँ तथा राजकुमार उसके राज्य में आते थे। उन्हें लाखों करोड़ों की 
धन-सम्पत्ति, खिलञ्मत, जीन सहित घोड़े, कई कई हजार मोती प्रदान किये जाते । प्रत्येक दिन 
किसी न किसी की दावत होती रहती थी । दो तीन मास तक सुल्तान के पास मुग्नलों को 
दात-पुण्य करने तथा उनका सम्मान झौर सेवा करने के श्रतिरिक्त कोई अन्य कार्य न रहा । 
उसलूब की तेयारी : 

सुल्तान मुहम्मद इन वर्षों में असालीब"” बनाने में तल्लीन रहता था अर्थात्‌ वह भव 
सम्पत्ति एवं सेना को बढ़ाने तथा कृषि को उन्नति देने की योजनायें लिखा करता भा। उनका 
सास उसने उसलूब रक्खा था । उसका विश्वास था कि उसकी प्रजा उसकी मिली-जुली कृपा 
तश्रा कठोरता के कारण उसका पालन करेगी। वह रात दिन अ्रसालीब तेंवबार किया करती 
भा और उन्हें कार्यान्वित कराने का प्रयत्न किया करता था । 
विद्रोह तथा कंठोर दण्ड--* 

चौथा कार्य जिसमें सुल्तान मुहम्मद उस समय जबकि वह देहली में था तल्लीन रहा, 
दूसरों को कठोर दण्ड देना था। इसके कारण शपअनेक सुव्यवस्थित स्थान ढ़ाथ से निकल 
गये । जो स्थान उसके हाथ में रह गये उनमें भी उथल-पुथल तथा विद्रोह होने लगे। उनके 
(५००) पड्यन्त्र तथा विद्रोह के समाचार सुल्तान को प्रास होते रहते थे शोर राजपानी में 
कृठोर दण्ड देने का कार्य बढ़ता जाता था । जो कोई बात, चाहे वह सच्छी हो अथवा कूंठी 
शत्रुता के कारण हो अथवा द्वेष रखने के फलस्वरूप किसी के विषय में जो कोई कह देता 
उसे कठोर दण्ड प्रदान किया जाता । श्राग से जला कर तथा मार पीट कर के लोगों से ऐसी 
बातें स्वीकार कराली जाती थी, जिन पर उन्हे दण्ड दिया जा सकता । कुछ विश्वास के योग्य 
मुसलमान, जो उन लोगों के विषय में पूछ ताछ करने के लिए नियुक्त थे जिन्हें दण्ड दिया 
जाने वाला होता था। वे लोगों को कठोर दण्ड दिलाया करते थे। शहर में कठोर दण्डों की 
संख्या जितनी ही बढ़ती उतना ही चारों ओर के लोग सुल्तान से घृछा करने लगते और 
विद्रोह तथा विरोध होने लगते । राज्य को अत्यधिक हानि तथा क्षेति पहुँचती रहती। जिसे 
दण्ड दिया जाता उसका नाम शरीर (दुष्ट) रख दिया जाता था। यद्यपि सुल्तान सुहस्मद 
बड़ा ही योग्य, समझदार तथा प्रनुभवी बादशाह था किन्तु ईश्वर ने उसे शासन नीति तथा 
राज्य व्यवस्था में गहन दृष्टि प्रदान न की थी। वह ऐसी ही बातें किया करता था जिससे 
उसकी प्रजा तथा सेना, जोकि राज्य की हुमा? के दो पंखों के समान हैं, उससे घृणा करने 


१ उसलूब का बहुवचन । 

२ ,सुल्तान के अत्यधिक दंड तथा क्रोध का तीसरा कारण यद् था कि जो फ़रमान शआश्ाओं को कार्यान्वित 
कराने हेतु राज-सिंद्ासन द्वारा चालू कराये जाते उनका पालन प्रजा की शक्ति में नहोता। लोग 
अपनी विवशता के विषय में एक दूसरे से वार्त्तालाप करते और यदि एक श्रादमी बन्दी बनाया जाता 
तो उसके द्वारा २००-३०० अन्य लोग बन्दी बना लिये जाते भ्रीर क्रम बंध जाता तथा शाखा'से शाखा 
निकलती रहती कि श्सने उससे सुना, उसने उसके समझ शिकायत की । राजसिदासन के सम 
यह अनुमान लगाया जाता कि इस बात से यह निकलता है भौर उससे वह । लोग अस अकार की 
बातें अपनी आदत के अनुसार किया करते थे। सुल्तान सुहम्मद जो कुछ भी उसके हृदय में आता , 
और जो कुछ वह समझता उसके अनुलार इन बातों को प्रजा की शत्रुता तथा विरोध का कारण 
सभभ कर उन्हें दोड़ देता । दंढ देते समय सेयिद, शेख (सूफी) बुद्धिमान (विद्वान), विधार्थी, प्रसिदझ, 
| ह सेनिक तथा बाज़ारी किसी पर ध्यान ल देता। (तारीखे छीरोजशादी, रामपुर पोभी, 

9 ४५०0७) | 

३ एक काल्पनिक पत्ती जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यदि किसी पर उसकी छाजा पढ़ जाय तो वह 

बादशाह दो जाता है । 
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लगी थी । वह जान बूक्त कर अपने देश तथा राज्य के विनाश का प्रयत्न किया करता था। 
प्रथण बात जिसके कारण सभी उससे घृणा करने लगे थे, ग्रत्यधिक दण्ड था। दूसरे 
असालीब का बनाना क्योंकि वे देखने में तो ठीक ज्ञात होती थे, किन्तु उनका कार्यान्वित 
होना असम्भव था। जो कोई उसे स्वीकार न करता या जो कोई लोभ तथा भय के 
कारण स्वीकार कर भी लेता परन्तु उसे पुरा न कर पाता उसका बध करा दिया जाता था । 


कठोर दण्ड दिये जाते थे। समस्त बुद्धिमान लोग चकित रहते थे श्ौर ईश्वर की लीला 
देखा करते थे । 


देवगीर (देवगिरि) का शासन प्रबन्ध-- 


पाँचवाँ काये, जिसमें सुल्तान मुहम्मद अ्रन्तिम वर्षों में तल्लीन रहा, देवगीर (देवगिरि) 
तथा मरह॒ठ प्रदेश की सुव्यवस्था एवं वहाँ के लिये वालियों, मुक्तों तथा पदाधिकारियों की 
नियुक्ति था । राज्य के कुछ शत्रुओं ने, जो अ्रपने आपको राज्य का, हितेषी कहते थे, 
(५०१) सुल्तान मुहम्मद से यह निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया कि “देवगीर (देवगिरि) तथा 
मरह॒ठ प्रदेश में क़तलुग खाँ के पदाधिकारियों की चोरी के कारण बहुत बड़े धन का ग़बन 
(अपहरण ) हुआ है । लाखों और करोड़ों भुल्य का कर हज़ारों तक पहुंच च्लुका है ।” सुल्तान 
मुहम्मद ने बड़े साहस से मरहठ प्रदेश के कर के विषय में ६-७ करोड़ का लेखा तैयार किया, 
भ्रोर उसी के अनुसार समस्त मरहठ प्रदेश को ४ शिक्रों' में विभाजित किया। एक झिक़ 
भलिक सर दावतदार को, दूसरी शिक् मलिक मुखलिसुलमुल्क को, तीसरी शिक़् यूसुफ़ बुगरा को 
भ्रोर चौथी शिक्त कमीने अज़ीज ख़म्मार* को प्रदान की । वे सब के सब बड़े दुष्ट तथा पतित 
थे। देवगीर (देवगिरि) की विजारत एमादुलग्रुल्क सरीरे१ सुल्तानी को, नियाबते विजारत 
धारा को तथा अन्य पद उन*लोगों को प्रदान किये जिन्होंने शाही उसलूबों को कार्यान्वित 
कराने का वचन दिया । वे लोग निरन्तर उसलूबों के अनुसार ख़राज का लेखा तैयार कराने 
तथा कृषि को उन्नति देने की चेष्टा करते रहे । उसने जिन पदाधिकारियों को उस प्रदेश में 
नियुक्त किया उन्हें आदेश दिया कि वहाँ निवास करने वाले अमीराने सदा, प्रतिष्ठित लोगों 
मुक़ातेश्रा (ठेका) करने वालों तथा नवी सिन्दों, जिन्होंने विद्रोह तथा षड़यन्त्र किया हो, में से 
किसी एक को भी जीवित न छोड़ा जाय, क्योंकि वे सब राज़-द्रोही तथा उसके शत्रु हैं। 
उस्त प्रदेश में केवल उन लोगों की रक्षा की जाय तथा आश्रय प्रदान किया जाय जोकि सुल्तान 
के उसलूबों पर झाचरण कर सके और जो लोग उसके लेख के श्रनुसार खराज अ्रदा कर 
सके। देवगीर (देवगिरि) के निवासियों को राजधानी के समस्त समाचार तथा देवगीर 
(देवगिरि) और मरहठा प्रदेश की राज्य व्यवस्था से सम्बन्धित योजनाञ्रों के समाचार प्राप्त 
होते रहते थे। सब के सब अत्यधिक आतंकित थे और सुल्तान से घृणा करने लगे थे। 


क़तलुग खाँ का देहली बुलाया जाना-- 
धस वर्ष के अन्त से जबकि देवभीर (देवगिरि) के वालियों, म्रुक्तों तथा वहां के कर 
की व्यवस्था की गई, सुल्तान मुहम्मद के राज्य का पतन निकट झ्रा गया। क़ूतलुग़ खाँ तथा 
१ प्रान्त का भूमि कर के अनुसार विभाजन । 

“२ यह शब्द हेमार (गधा), हम्मार (गधा हाँकने वाले) तथा ख़म्मार (मदिरा बेचने वाला) पढ़ा जाता है । 
इब्ने बत्तता, जिसे अज्ीज़ के विषय मे पूर्ण जानकारी थी, उसे ख़म्मार! कहता था रामपुर की 
तारीखें फ़ीरोजशादी की दस्तलिखित पोथी में भी खम्मार है (ए० १०१) 

३ एमादुलमुल्क सरतेज सुल्तानी (बरनी ए० ४५४) 
४  नायव वीर । 


१६ तारीखे फ़ी रोजशाही 


उसके समस्त परिवार और सम्बन्धियों को देवगीर (देवगिरि) से शहर (देहली) बुलवा लिया 
गया१ । दुष्ट, मूर्ख तथा विनाशक अजीज खम्मार को घार एवं समस्त मालवा प्रदान किया 
(५०२) गया और दण्ड का कार्य कठोरता से होने लगा। क़ुतलुग खाँ के पदच्युत होने से 
समस्त देवगीर (देवगिरि) निवासियों के हाथ-पैर फूल गये और प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु 
निकट समभने लगा । समस्त बुद्धिमान लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि देवगीर 
(देवगिरि) की प्रजा को कुतलुग़ खाँ की इस्नाम के प्रति निष्ठा, सत्यता, न्याय तथा दया ण्वं 
कृपा के फलस्वरूप शान्ति प्रास थी। वहाँ के निवासी, हिन्दू तथा मुसलमान, बादशाह के 
अत्यधिक कठोर दण्डों के समाचार सुन कर उससे घुणा करने लगे थे और कुछ लोग गुप्त रूप 
से षड़यन्त्र रचने लगे थे किन्तु कुतलुग खाँ की उपस्थिति में वे अपने श्रापको सुरक्षित समभते 
थे। उन्हें विश्वास था कि जो कोई भी उसकी शरण में होगा, उसे सुल्तान के दण्ड से 
मुक्ति प्रात हो जायगी । जब क़ुतलुग़ खाँ को देहली बुला लिया गया तो उस पवित्र आत्मा वाले 
मलिक के सम्बन्धियों में से किसी को भी उस प्रदेश में रहने न दिया गया ।* 


निज्ञामुद्दीन को अस्थायी नियुक्ति-- 


क़तलुग खाँ के भाई मोलाना निज्ञामुद्दीन को, जोकि एक भ्रनुभव-शुन्य परन्तु सज्जन 
पुरुष था, आदेश दिया गया कि वह भरोंच से देवगीर (देवगिरि) पहुंच जाय और उस 
समय तक जब तक कि देवगीर (देवगिरि) का वज़ीर तथा नये मुक्ते श्रोर वाली उस स्थान 
पर न पहुँचें, उस स्थान की सेना तथा विलायत का प्रबन्ध करता रहे। जो खज़ाना कुतलुग खरा 


१ बद्र चाच के एक छन्द के अनुसार यह घटना ७४५ हि० (१३४४-४५ ६०) में घटी । बह सुल्तान क॑ 

आदेशानुसार ७४४ हि० में देवगिरि भेजा गया । 
“ब साले दौलत शह बुबद ग़र रये शाबान न 
कि य्थे मुमलेकते देवगीर शुद्र फरमान? 
दाल ++४; वाव 55६, लाम 5२३०, ते # ४००, शीन # ३००, है | ५ ८ ७४४५ 

२ बहुत से बुद्धिमान आपस में कहते थे कि मरदठ की प्रजा कूतलुग स्राँ की बातों तथा लेखनी पर 
विश्वास करती थी । वह श्राश्रयदाता खान, जिसने जड़ पकड़ ली थी, भुसलमानों, हिन्दुभों, सेना 
तथा प्रजा के प्रति न्याय, कृपा और अ्रनुकम्पा रखता था। उसके इस स्थान से स्थायी रूप से 
शहर (देहली) की भोर चले जाने से प्रज्ञा का विश्वास नष्ट हो गया । उन्होंने शिक्रों तथा उसलूबों के 
विषय में सुना था तथा उन्हें कठोर मलिकों की नियुक्ति एवं स़राज (की वृद्धि) के विपय में शान प्राप्त 
था श्रोर उन्होंने यह देखा था कि शाही चत्र तथा साथाबान (छत्र) आशा्ों का उल्लंधन करने वालों 
तथा विरोधियों के लिये उस प्रदेश में कई बार पहुंच चुका है भोर भन्‍्य लोगों कोअमारत तथा 
विलायत (अधिकार) के कारण श्रब शान्ति नहीं । श्स कारण उनका दिले ठिकाने ने रह सका ! 
सुल्तान के कुछ निकटवर्सियों को इस बात का ज्ञान था किन्तु वे सुल्हान के समक्ष कह ने सकते थे 
'क्योंकि सुल्तान देवगीर (देवगिरि) से ऊपर की श्रोर को शक़लीमों (खुरासान, एराक़ तथा मावराउन्नइर) 
के लिये अपार धन प्राप्त करना चाइता था | जो लोग उन देशों से सुल्तान की सेव! में पहुँचते थे वे भ्रपनी 
प्रतिष्ठा तथा श्रत्यधिक लोभ के कारण राजसिदासन के समक्ष कहते कि “उन राज्यों पर सुगमता- 
पूवेक अधिकार प्राप्त हो जायगा; जेसे शत्रु होने चाहिये, बैसे नहीं रद गये हैं, सुल्तान के दानपुणय 
की प्रसिद्धि वहाँ पहुँच चुकी है ।” सुल्तान को अ्रसंख्य सेना की आवश्यकता थी और उस सेना के 
लिये शद्दर (देंइली) के श्रास पास की विलायतों से अ्रत्यधिक कर माँगा जाता था भौर दूर-दूर की 
श्रक्षतार्भा पर भारी ख़राज लगाया जाता था (१० २६६) । निकट तथा दूर के लोग शाही साँगों तथा * 
खराज को सइन न कर सकते थे और इस कारण उसकी झाशाओं का उल्लंघन कर देते और पिछला 
कर भी प्राप्त न होता था और जो कुछ मौजूद दोता उसे व्यय किया जाता तथा उर्पात्यित सेना में 


भी कमी हो जाती | सुल्तान क्रोध करता तथा भत्यधिक दण्ड देता (१० ३००) ।[ ते रीखे फीरोज- 
शाही, रामपुर पोथी ] 
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के कर्मचारियों ने देवगीर (देवगिरि) में एकत्र किया था, वह मार्ग की खराबी, मालवा 
की अशान्ति तथा मुक़दमों के विद्रोह के कारण देहली न लाया जा सकता था। उसके सम्बन्ध 
में आदेश हुआ कि वह धारागीर के क़िले मे, जोकि बड़ा हृढ़ क़िला था, रक्खा जाय जिससे 
क़तलुग़ खाँ की अनुपस्थिति के कारण देवगीर (देवगिरि) में कोई उपद्रव तथा अशान्ति न 
हो सके जिस दिन क़॒तलुग़ खाँ अपने सम्बन्धियों तथा परिवार को लेकर चला, समस्त 
बुद्धिमान तथा अनुभवी लोग एक स्वर में कहने लगे कि देवगीर (देवगिरि) इस प्रकार हाथ 
से निकल जायगा कि इस पर उस समय तक अधिकार न हो सकेगा जब तक कि बादशाह 


स्वयं वहाँ जाकर कुछ समय तक निवास न करें श्रौर उस प्रदेश को विद्रोहियों से रिक्त न 
कर दे । 


कमोने मलिक श्रज्ञीज्ञ खम्मार का धार तथा मालवा प्रदेश प्राप्त 
करना; उस कमीने पतित का उस प्रदेश को ओर प्रस्थान; उस श्रयोग्य 
कमीने एवं कमीने के पुत्र के श्राचरण द्वारा विद्रोह तथा श्राम बग्रावत 
के द्वार खुलना-- 

(५०३) जिस वर्ष के अन्त में क़तलुग़ खाँ को देवगीर (देवगिरि) से देहली बुलवाया गया, 
सुल्तान मुहम्मद ने कमीने अजीज़ खम्मार को धार की विलायत प्रदान की और समस्त मालवा 
उसके सिपुर्द कर दिया | उसे कई लाख तन्‍के प्रदान किये ताकि उसके सम्मान एवं उसकी 
शक्ति में उनच्नति हो जाय । उस कमीने तथा श्रभागे व्यक्ति के उस प्रदेश का शासन-प्रबन्ध 
करने के लिए, जोकि बहुत ही विस्तृत है, प्रस्थान करते समय सुल्तान ने उससे ऐसी बातें 
कीं जिससे वह और भी पथ-दञ्षष्ट हो गया । सुल्तान ने उससे कहा कि, “हे श्रज्ञीज ! तू देखता 
है कि किस प्रकार प्रत्येक दिशा में विद्रोह तथा षड़यन्त्र हो रहे हैं। मेंने सुना है कि प्रत्येक 
विद्रोही श्रमीरानें सरगान (सदा) की सहायता से विद्रोह करता है, अमीरे सदगान लूटमार 
के लोभ में उसके सहायक बन जाते हैं। इस प्रकार विद्रोही विद्रोह कर देते हैं। तू जाने 
झ्ौर धार के श्रमीरे सदगान । यदि तू धार के अमीराने सदगान में से विद्रोही तथा षड़्यन्त्र 
कारी लोगों को पाये तो जिस प्रकार हो सके और जिस विधि से सम्भव हो उनका विनाश 
कर दे । इसके उपरान्त तू उस प्रदेश में, जहाँ के निवासी पथ भ्रष्ट न हो छुके हैं, निश्चिन्त होकर 
हासन कर सकेगा । 


अ्रज्ञीज्ञ द्वारा श्रमी राने सदा को हत्या-- 


उस दुष्ट ने देहली से बड़ी शान से प्रस्थान किया । उसके साथ कुछ अन्य कमीने भी 
थे जोकि उसके विश्वास-पात्र तथा सहायक बन गये थे। उसने उन जन्मजात दुष्ट, मूर्खों के 
साथ धार पहुँच कर धार का शासन-प्रबन्ध प्रारम्भ कर दिया। एक दिन उस कमीने तथा 
व्यभिचार द्वारा जन्म पाये हुए ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार लगभग ४० श्रमीराने 
(५०४) सदा तथा धार के प्रतिष्ठित सैनिकों को बन्दी बना लिया गया। उसने उनसे कहा 
कि देवगीर (देवगिरि) के अश्रमीराने सदा के कारण ही चारों श्रोर विद्रोह हुआ करता है। 
इस बहाने से उसने महल के द्वार के समक्ष सभी की हत्या करा दी। उस अभागे कमीने के 
हृदय में यह बात न श्राई कि यदि अ्रमीरे सदा होना ही हत्या का कारण बनाया जायगा तो 
देवगीर (देवगिरि), ग्रुजरात तथा अन्य सभी स्थानों के श्रमीराने सदा उससे असंतुष्ट होकर 
विद्रोह कर देंगे । भ्रमीराने सदा की घृणा तथा उनके विद्रोह कर देने के कारण राज्य किस 
प्रकार चल सकता है ॥ धार के भ्मीराने सदा के इस पद के झ्रधिकारी होने के दोष पर, 


ध्य तारीखे फ़ीरोजशाही 


बध कराये जाने के समाचार देवगीर (देवगिरि) तथा ग्रुजरात पहुँचे । दोनों प्रदेशों के 
ग्रमीराने सदा जहाँ कहीं भी थे, सावधान हो गये और उन्होंने दलबन्दी करके विद्रोह कर 
दिया। उस दुष्ट तथा दुष्ट के पुत्र के अनुचित कार्य के फलस्वरूप राज्य में बहुत बड़ी 
प्रव्यवस्था हो गई । जब अजीज़ खम्मार ने घार के अमीराने सदा की ह॒त्या के समाचार 
अपने प्रार्थना-पत्र में लिख कर सुल्तान की सेवा में भेजे तो सुल्तान ने उसे खिलैश्नत तथा 
फ़रमान भेज कर सम्मानित किया । चूंकि उसके राज्य को पतन होने ही वाला था, श्रतः 
उसने अपने दरबार के प्रतिप्ठित लोगों गव॑ विव्वास-पात्रों को झादेश दिया कि वे सब अ्रजीज 
के पास बधाई-पत्र भेंजे और उसके उस अनुचित कार्य की प्रशंसा करें; उसकी सेवा से वस्त्र 
तथा सजे हुये घोड़े उपहार के रूप में भेजे । 
नजबा को गुजरात, सुल्तान एवं बदायु प्राप्त होना-- 

इस तारीखे फ़ीरोजशाही का संकलनकर्त्ता १७ वर्ष तथा ३ मास तक सुल्तान 
मुहम्मद के दरबार का सेवक रह चुका है। उसे सुल्तान द्वारा अत्यधिक इनाम तथा घन- 
सम्पत्ति प्राप्त हुआ करती थी । वह उस बादशाह के, जोकि संसार के प्राशियों में एक 
अद्भुत प्राणी था, विरोधाभासी शुणों का अ्रवलोकन करके चकित रह चुका है। वह जीवन 
पर्यन्त उसके शुभ वचन, कमीनों, बदश्रसलों, पतितों तथा तृच्छ लोगों के श्रपमान के विषय में 
(५०५) सुता करता था। वह कमअसलो, हरामखोरों, नमकहरामभों, दुष्टों, दुराचारियों तथा 
ब्यभिचारियों के विषय में तकं-पुर्णा भापण किया करता था और ऐसा ज्ञात होता था कि वह 
_कमीने तथा बदब्मसलों को मूर्तियों से श्रथिक शत्र समझता है। दूसरी शोर उसने एक कमीन 
गायक के पुत्र नजुबा को इतनी उन्नति प्रदान की कि उसकी श्रेणी समस्त मलिकों की भपेक्षा 
बहुत बढ़ा दी । उसे गुजरात, घुल्तान तथा बदायूं प्रदान कर दिया | 
कमोनों को उच्च पढ--- 

इसी प्रकार उसने अ्रज्जीज ख़म्मार, उसके भाई, फ़ीरोज़ हज्जाम (नाई), मनका 
तब्बाख (बावर्ची), मसऊद ख़म्मार, लड़ा माली तथा अन्य ऐसे लोगों को, जो कमीतों में रत्न के _ 
समान थे, सम्मान प्रदान किया। उन्हें उच्च पद तथा अक्तायें प्रदान कीं ॥ शोख बाबू, नायक! 
बच्चा जुलाहे को भ्रपता विश्वासपात्र बना लिया भ्रौर उस कमीने तथा तुच्छ को भअ्त्यधिक 
सम्मान प्रदान किया । पीरा माली को, जोकि हिन्दुस्तान तथा मिन्‍्ध के कमीनों तथा पतितों 
में सबसे श्रधिक कमीना एवं पतित था, दीवाने विज्ारत प्रदान की और उसे समस्त मलिकों 
प्रमीरों, वालियों तथा म॒क्तों का हाकिम बना दिया। किशन बॉज़रत इन्दरी को, जोकि 
बड़ा ही कमीना था, अ्रवध् प्रदेश प्रदान कर दिया। अहमद अ्रयाज के दास मुक़बिल को, 
जोकि रूप तथा ग्रुरा में समस्त दासों से पतित था, ग्रुजरात का नायब वज्जीर नियुक्त किया । 
यह पद केवल बड़े-बड़े खानों तथा प्रतिष्ठित वजीरों को प्रास होता था। वह जिस प्रकार 
बड़े-बड़े पद बड़ी विलायतों तथा प्रदेशों का शासन अबन्ध कमीनों एवं तुच्छ लोगों को 
प्रदान करता था, उससे प्रत्येक व्यक्ति को आरचरय होता था । ऐसा बादशाह, जो अपने भ्रैत्यधिक 
एड्वर्य तथा वेभव के कारण जमणेद एवं कंखूसरों के बराबर था और जो बंगाले तथा 
मुगलिस्तान के शासकों को अपने सेवकों की श्रेणी में रखना अ्रपना अपमान समझता हो 
प्रौर जो अपने समय के बड़े-बड़े कुनीनों तथा बुजचंमेहरों को अपनी सेवा के योग्य ते 


समझता हो, मे जाने किस प्रकार कमीनों को बड़े-बड़े . पद तथा अकक्‍्तायें प्रदातन किया 
करता था | 


३: मत ता काना कहर शर्का। एपाततमककनसक: 


१ सानक जुलाडदा बच्चा ( तबफाते अकबरों प० २१५); बावक जलाड़ा बच्चा ( तारीखे फिरिश्ता 
पुृ० १४० ) 





तारीखे फ़ी रोजशाही ६६ 


सुल्तान सुहम्मद के विषय में बरनी के विचार-- 


में, जोकि एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, उस बादशाह के, जोकि समस्त संसार वालों का स्वामी 

तथा श्राश्यदाता था, विरोधाभासी गुणों को "देखकर चकित एवं विस्मित हुं। यदि मे उस 
(५०६) ब्रादशाह द्वारा उच्च पंद तथा बड़ी-बड़ी अक्ताग्रों को श्रयोग्य लोगों, उनकी सन्तानों, 
व्यभिचार द्वारा जन्म पाये हुये व्यक्तियों तथा कमीनों को प्रदान करने और उन्हें नेतृत्व तथा 
सरदारी देने, समस्त संसार को उनकी आज्ञा का आश्वित बनाने तथा दुनिया भर को उनके 
दरबार पर निर्भर रखने का उल्लेख करके यह कहूं कि वह ईश्वर बनना चाहता था और 
अपने आपको समस्त संसार का पोषक समझता था, और जिस प्रकार बड़े सम्मान वाला ईश्वर 
ससार का राज्य तथा शासन, दुनिया का सुख तथा घन-सम्पत्ति श्रयोग्य कमीनों तथा श्रपने 
शत्रुओं को प्रदान करता है और किसी बात का भय न करके अमीरी, घन-सम्पत्ति, राज्य- 
व्यवस्था तथा शासन-प्रबन्ध, तुच्छ लोगों और उनकी सन्‍्तानों को दे देता है और किसी बात 
की चिन्ता न करते हुये समस्त संसार का शासन-प्रबन्ध श्रयोग्य तथा कृतघ्न भ्रपितु काफ़िरों, 
मुशरिकों, फिरश्रौन तथा नमरूद जैसे अ्वगुण वालों को प्रदान कर देता है, उसी प्रकार 
सुल्तान मुहम्मद भी करता था तो यह उचित नहीं क्‍योंकि वह बड़ा धर्मनिष्ठ था और अपने 
आपको ईइवर का तुच्छ दास समभता था। नमाज के लिये जैसे ही अरजान" होती वैसे ही 
वह उठ खड़ा होता और उस समय तक खड़ा रहता जब तक कि अजान होती रहती। प्रातःकाल 
की नमाज के उपरान्त ग्रनेक अवरादर पढ़ा करता था। श्रन्त:पुर में जाने के पूर्व वह रुवाजा- 
छिप जायं और बादशाह की दृष्टि उन पर न पड़े। वह क़्तलुग़ खाँ का, जिससे उसने बाल्या- 
वस्था में कुछ पढ़ा था, इतनू अधिक सम्मात करता था और इस कार्य में इतनी अतिशयोक्ति 
(अधिकता) प्रदर्शित करता था जितनी कोई शिष्य अपने ग्रुरू की न करता होगा । वह मखदूमये 

जहाँ की भाज्ञाओ्रों का इतना अधिक पालन करताथा कि कभी भी कोई बात उसकी 
श्राज्ञा के विर्द्ध न करता था। में इस बादशाह के ग्रुणों के विषय में यह कहूँ कि वह बड़ा 
ही नम्न तथा दीन स्वभाव रखता था या यह लिखू कि वह स्वयं ईश्वर बनना चाहता था ? 
(५०७) वास्तव में में संसार की रक्षा करने वाले उस बादशाह के ग्रणों को नहीं समझ सकता । 
में यही कह सकता और लिख सकता हूं कि ईदवर ने सुल्तान मुहम्मद को जगत-के श्ारियों में 
एक भ्रद्भुत प्राणी बनाया था। 

दभोई तथा बरोदा के अमोराने सदा का विद्रोह-- 

जिस समय मलिक शभ्रज्जीज़ खम्मार ने इतना बड़ा अनर्थ किया कि एक साथ ८६६ 

अ्रमीरानें सदा की इस कारण हत्या करादी कि वे इस पद पर नियुक्त थे, उसी, समय 
ग्रुजरात का नायब वज़ीर मुक़बिल पायगाह (शाही अस्तबल) के घोड़ों तथा खज़ाने को, जो 
गुजरात में एकत्र था, देहुईर तथा बरोदा के मार्ग से देहली ला रहा था। जब वह देहुई 
(दभोई ) तथा बरौदा की सीमा में पहुंचा तो देहुई (दभोई) तथा बरोदा के श्रमीराने सदा, 
जोकि अजीज़ खम्मार के हत्याकाण्ड से आतंकित हो गये थे और जिन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह 
कर दिया था, मुक़बिल' नायब वजीर ग्रुजरात पर हूट पड़े । समस्त घोड़े तथा खज़ाना, जो 
वह ला रहा था, उससे छीन लिया। उन्होंने ग्रुजरात के उन व्यापारियों की भी धन-सम्पत्ति 


१ नमाज़ के लिये अज़ान (बाँग) द्वारा बुलाया जाता है । 

२ कुरान तथा रैवर की वंदना-सम्बन्धी अन्य पुस्तकों के विभिन्न भागों का पढ़ना। इसे अनिवाय 
यह से पथक्‌ पढ़ते हैं। 

३ दभोई होना चाहिये । 
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तथा बहुमूल्य सामान, कपड़े आ्रादि, जो वे उसके साथ देहली ले जा रहे थे, लूट लिये । वह 
(मुक़बिल) नहरवाला लौट गया और उसके साथी छिन्न भिन्न हो गये। देहुई (दर्भोई) तथा 
बरौदा के प्रमीराने सदा इस धन-सम्पत्ति तथा घोड़े आदि के कारण बड़े शक्तिशाली बन गये । 
उन्होंने उपद्रव की ज्वाला भड़का दी और विद्रोह कर दिया । वे सेना एकत्र करके खम्बायत 
पर श्रधिकार जमाने के लिये चल खड़े हुये । देहुई (दोई) तथा बरौदा के श्रमीराने सदा के 
विद्रोह तथा उपद्रव से समस्त ग्रुजरात में हा हाकार मच गया श्रोर उस प्रदेश के राज्य में 
उथन पुथल प्रारम्भ हो गयी । इस विद्रोह तथा देहुई (दभोई) और बरौदा के अमीराने सदा 
के मुकबिल तायब वजीर गुजरात पर आक़मण, मुक़बिल की पराजय तथा घोड़ों आर धन- 
सम्पत्ति के विनाद् के समाचार देहली में सुल्तान मुहम्मद के दरबार में रमजान ७४४५ हिं० 
(जनवरी १३४४ ई०) के अन्त में प्रात हुये । , सुल्तान मुहम्मद उपयुक्त विद्रोह के समाचार से 
बड़ी चिस्ता में पड़ गया । वह उपयुक्त विद्रोह तथा विस्फ़ोट को दबाने के लिये स्वयं ग्रुजरात 
की शोर प्रस्थान करना चाहता था ; । 
विद्रोह शान्त करने के लिये क़तलुग़ खाँ द्वारा श्राज्ञा मॉगना-- 

क़तलुग़ ख्रां ने, जोकि सुल्तान का ग्रुरु था, तारीखे फ़ीरोजणाह़ी के संकलनकर्ता अर्थात्‌ 
(५०८) ज़िया बरनी द्वारा सुल्तान की सेवा में यह संदेश भेजा कि “दभोई तथा बरोदा के 
ग्रमीराने सदा का क्‍या महत्त्व है श्रौर वे क्या चीज़ हैं, जो जगत का रक्षक बादशाह उनके 
दमन हेतु प्रस्थान कर रहा है। उन लोगों ने श्रज्णीज़ खम्मार के हत्या-वाण्ड तथा ग्रनुचित 
व्यवहार के कारण विद्रोह कर दिया है । यदि उन्हें यहू ज्ञात हुआ कि सम्मानित पताकाग्रों 
(सुल्तान) ने इस युद्ध के लिए प्रस्थान किया है, तो वे श्रौर भी विरोध करने लगेंगे श्रौर हिन्दुओं 
के पास भाग जायेगे या किसी दूर के स्थान को चले जायेंगे । बादशाह के आ्राक़्रमएणा तथा दण्ड 
के भय से अन्य विलायतों के भश्रमीराने सदा भी घृणा तथा विद्रोह करने लगेंगे। यदि मुझ 
दरबार के प्राचीन हितेपी को आ्रादेश प्रदान हो जाय तो उन्हीं इनामों से जो बादशाह के 
दान द्वारा मुझे प्राप्त हुये हैं, सेना तैयार करके देहुई ( दभोई ) तथा बरोदा पर आक्रमण 
करके उनका विद्रोह तथा उपद्रव शान्त कर दू । शिहानबे सुल्तानी तथा जफ़र खाँ भ्रलाई के 
भतीजे भ्रली शाह करा (कड़ा) के समान, जिनकी गर्दनों को रस्सी से बेँधवा कर मेंने ब्िदर 
से राजसिहासन के समक्ष भेज दिया था, इन विद्रोहियों को भी भेज दूँ और उस प्रदेश को 
सुव्यवस्थित कर दू *” । इस इतिहास के संकलनकर्त्ता ने क़ुतलुग़ खाँ की प्रार्थना सुल्तान के 
कानों तक पहुँचा दी । सुल्तान को कुतलुग़ खाँ की प्रार्थना, जोकि राज्य व्यवस्था के हिंत में 
थी, पसन्द न झाई । उसने उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर न दिया भर आ्रादेश दिया कि 
शीघ्रातिशीघ्र कूच की तेयारी प्रारम्भ कर दी जाय, सेना की संख्या बढ़ाई जाय । 
विद्रोह शान्त करने के लिए सुल्तान का प्रस्थान--- 

विद्रोह के समाचार पहुँचने के पूर्व सुल्तान ने शेख अझलाउद्दीन श्रजोधनी के पृत्र शेख 
मुइज्जुद्दीन को गुजरात का नायब नियुक्त कर दिया था। जब गृजरात पर शभाक़मशा होता 
निश्चय हो गया तो उसने आ्रादेश दिया कि होख मुइज्जदीन को ३ लाख तन्के नकद प्रदान 
किये जाय॑ जिससे वह दो तीन दिन में १ हज़ार सवार एकत्र करले भौर वहू शाद्वी पताकाशों 
(५०९) के. साथ प्रस्थान करे। सुल्तान ने अपनी श्रनुपस्थिति में थुग के सप्राद फ़ीरोज़ शाह 
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कुतलुग स्राँ ने वह प्रार्थना देदहली पहुँचने के तुरन्त बाद अपने खोये हुये सम्मान को पुनः प्राप्त करने 
के लिये की होगी । बद्र चाच पहली शात्रान ७४४५ हि० को ऋतलुग स्रोँ को बुलबाने दौलताबांद भेजा 


गया था है इस विद्रोह के समाचार रमजान ७४४ हि० के भ्रन्त में प्राप्त हुये थे (बरनी 
प्‌ृ० ५०७ ) । 


तारीखें फीरोजशाही ७१ 
सुल्तान, मलिक कबीर तथा अहमद अयाज़ को अपना नायब नियुक्त किया। शुभ कुहक 
(महल) से निकल कर सुल्तानपुर नामक क़स्बे में, जोकि शहर ( देहली ) से १५ कोस पर 
है, ठहरा । रमज़ान के महीने के ३-४ दिन शेष थे। वह उन विनों वहीं रुका रहा । 
विद्रोहियों द्वारा अ्रद्धीज़ ख़म्मार की हत्या- 


सुल्तानपुर में प्रजीज़ ख़म्मार का धार से प्रा्थना-पन्न प्रात्त हुआ जिसमें लिखा था कि 
“हुई (दभोई) तथा बरोदा के अमीराने सदा ने उपद्रव तथा विद्रोह कर दिया है। चूँकि में 
उनसे निकट हूं, अतः में धार की सेना तैयार करके उनके उपद्रव की ज्वाला ब्रुभाने के लिये 
प्रस्थान करता हूँ ।” सुल्तान ने कमीने अजीज ख़म्मार का देहुई (दभोई) तथा बरोदा की ओर 
प्रस्थान करना पसन्द न किया । उसकी चिन्ता और भी बढ़ गईं । उसने कहा कि श्रजीज युद्ध 
करना नहीं जानता । आइचय नहीं कि इन विद्रोहियों द्वारा वह मारा जाय । इस सूचना के 
बाद ही यह समाचार मिला कि अजीज ने वहाँ पहुंच कर उन लोगों से युद्ध किया, किन्तु युद्ध 
में उसके होश जाते रहे और वह घोड़े से नीचे गिर कर असावधान हो गया । उन विद्रोहियों ने 
उसे बन्दी बना लिया और उसे बहुत बुरी तरह मार डाला । उपद्रव और भी बढ़ गया । 
ज्षिया बरनी से परामशे-- 


रमजान के उन ४-५ दिनों में, जबकि सुल्तान मुहम्मद सुल्तानपुर क़स्बे में था, उसने 

प्रन्तिम रात्रि में इस तुच्छ जिया बरनी को बुलवाया । सुल्तान ने कहा कि “हे अ्रमुक व्यक्ति | 
तू देखता है कि किस प्रकार विद्रोह उठ खड़े हुये हैं । मुझे इन विद्रोहों की चिन्ता नहीं । लोग 
यही कहेंगे कि यह सब बिद्रोह सुल्तान के अत्यधिक दण्ड के कारण होते हैं। में लोगों के कहने 
तथा विद्रोह के कारण दण्ड देने से बाज़ नहीं आ सकता ।” तत्परचातृ सुल्तान ने बरनी से कहा 
कि “तूने बहुत से इतिहासों का अध्ययन किया है। क्‍या तू ने कही पढ़ा है कि बादशाह किन- 
किन श्रपराधों में लोगों को कठोर दण्ड (प्राण दंड) दिया करते थे ?” इस दास ने उत्तर दिया 
(५१०) कि “दास ने तारीखे किसरवी* में पढ़ा है कि बादशाह के लिये कठोर दण्ड दिये बिना 
बादशाही करना सम्भव नहीं । यदि बादशाह लोगों को कठोर दण्ड नहीं देता तो ईश्वर ही 
जानता है कि अ्रवज्ञाकारियों की अ्रवज्ञा से कौन-कौन से उपद्रव न उठ खड़े हों, और श्राज्ञाकारी 
कैसे-कैसे व्यभिचार तथा दुराचार न करने लगे । जमशेद के एक विश्वास-पात्र ने उससे यह पूछा 
कि बादशाह को किन किन अपराधों में मृत्यु-दण्ड देना चाहिये ?” उसने उत्तर दिया कि 'बादशाह 
को ७ प्रकार के अपराधों के लिये नोगों को मूृत्यु-दण्ड देना उचित है। जो कोई इस सीमा से 
बढ़ जाता है उसके राज्य में अशान्ति फैल जाती है और विद्रोह होने लगता है और राज्य का 
हित समाप्त हो जाता है। (१) जो कोई सच्चे दीन (इस्लाम) को त्याग दे और अपनी बात 
पर हढ़ रहे उसे मृत्यु-दण्ड दिया जाय । (२) जो कोई जान बूक कर बादशाह के आज्ञा- 
कारियों की हत्या करे उसे' मृत्यु-दण्ड दिया जाय । (३) जिस किसी का विवाह हो चुका हो 
श्र वह दूसरों की स्त्रियों से व्यभिचार करे तो उसको भी मृत्यु-दण्ड देना चाहिये । (४) जो 
बादशाह के विरुद्ध पड़यन्त्र रचे और उसका षड़्यन्त्र प्रमाणित हो जाय तो उसके लिये भी 
मृत्यु-दण्ड है। (५) जो कोई विद्रोहियों का नेता हो तथा विद्रोह फैलाता हो उसे भी मुत्यु-दंड , 
दे दिया जाय । (६) बादशाह की जो प्रजा बादशाह के विरोधियों, शत्रुओं तथा उसकी बराबरी 
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१ गुर्गोओं जिले में देहली से २५ मील दक्षिण पश्चिम की ओर । | है 

२ इस इतिदास की चर्चा बरनी ने भ्न्य प्रसिद्ध इतिदासों के साथ अपनी प्रस्तावना में की हे किन्तु 
इसके लेखक का उल्लेख नहीं किया। सम्भव है कि यह मूसा बिन ईसा अल-किसरवी का इतिद्ास दो 
जिसका उल्लेख अलवबेरूनी ने किया है । (5282087078 'एथाडंब० 0 (06 ४8470 83098+ 
782० 22, 27, 208, दोदीवाला १० २६६) 
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करने वालों से मिल जाय और उसे समाचार, अस्त्र-शस्त्र आदि पहुंचाये और उसकी 
सहायता प्रमारित हो जाय तो उसकी भी हत्या कर दी जाय । (७) यदि कोई बादशाह की 
ग्राज्ञाओं का उल्लंघन करे और यदि उस आाज्ञा-उल्लंघन द्वारा बादशाह के राज्य को हानि 
पहुँचे तो उसको भी मृत्यु-दण्ड दे दिया जाय किन्तु अन्य आाज्ञाश्रों के उल्लंघन पर नहीं । हत्या 
उसी दह्या में कराई जा सकती है जब कि राज्य की हानि का भय हो क्‍योंकि जब खुदा के 
दास खुदा की आज्ञात्रों तक का उल्लंघन किया करते हैं. तो यदि वे बादशाह की भ्राज्ञाओों का 
उल्लंघन करें, जो उसका नायब है, तो कया हुआ्रा; किन्तु यदि श्राज्ञा पालन न करने से राज्य को 
(५११) हानि पहुंचने का भय हो और उस पर भी बादशाह उन्हें मृत्यु-दण्ड न दे तो वह अपने 
राज्य का स्वयं ही विनाश कर देगा ।” सुल्तान ने मुझ से पूछा कि, “इन सातों मृत्यु-दण्डों में से 
किन-किन का उल्लेख मुस्तफ़ा' (ईइवर का दरूद और सलाम उन पर हो) की हदीस में हुआा 
है और उनमें से कौन-कौन बादशाहों से सम्बन्धित है ।” मैने उत्तर दिया कि “उपर्युक्त सात 
अपराधों में से तीन भ्रपराधों के लिये मृत्यु-दण्ड है : मुतंद हो जाने, मुसलमानों की हत्या तथा 
विवाहित द्वारा व्यभिचार । चार श्रन्य अपराधों पर समृत्यु-दण्ड सुल्तानों के अपने राज्य के हित 
से सम्बन्धित हैं । उपयुक्त लाभों का उल्लेख करते हुए जमशेद ने कहा है कि बादशाह इस 
कारण वज्ञीर चुनते तथा उन्हें श्रत्यधिक सम्मान प्रदान करते और अपना राज्य उनके अधिकार 
में दे देते हैं कि वजीर बादशाहों के राज्य में अधिनियम बनाते हैं और उसे सुव्यवस्थित रखते 
हैं । उन अधिनियमों का पालन करने के कारण बादशाह को किसी के रक्तपात की आवश्यकता 
नहीं रहती ।” सुल्तान ने उत्तर दिया कि “जमशेंद ने जिन दण्डों के विषय में कहा है ते प्राचीन 
काल से सम्बन्धित हैं । इस युग में दुष्ठ तथा आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले बहुत बड़ी सख्या 
में पैदा हो गये है । में नित षड़यन्त्र, उपद्रव तथा छल की आशुंका पर लोगों को मृत्यु दण्ड 
देता हूँ । यदि प्रजा में से कोई ज़रा भी शथ्राज्ञा का उल्लंघन करता है' तो में उसकी भी हत्या 
करा देता हूँ। में उन्हें इसी प्रकार उस समय तक दण्ड देता रहेगा जब तक कि यातों मेरा 
देहावसान न हो जाय या लोग ठीक न हो जायें और विद्रोह तथा आज्ञा का उल्लंघन करना 
बन्द न कर दें। मेरे पास कोई ऐसा वज़ीर नहीं है जो मेरे राज्य के लिये अधिनियम बनाये झौर 
मुभे किसी के रक्त से अपने हाथ न रंगने पड़े । इसके अतिरिक्त में लोगों की हत्या इस कारण 
करता हूँ कि लोग एकबारगी मेरे विरोधी तथा शत्रु बन गये हैं। मेने लोगों को इतनी घन- 
सम्पत्ति प्रदान की किन्तु फिर भी मेरा कोई भी विश्वास-पात्र अथवा हितेषी न बना। मुभे 
लोगों के स्वभाव के विषय में भली भाँति जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि वे मेरे शत्रु तथा 
विरोधी हैं ।” 


गुजरात के विद्रोहियों की पराजय -- 


(५१२) सुल्तानपुर से सुल्तान मुहम्मद निरंतर कूच करता हुआ ग्रुजरात की ओर 
रवाना हुआ। जब सुल्तान नहरवाला पहुँचा तो शेख मुइज्जुदह्दीन तथा अन्य «कारकुनों 
(पदाधिकारियों) को नहरवाला नगर में भेजा और सुल्तान स्वयं नगर को श्रपने बाईं शोर 
छोड़ता हुआ्ना आबू के पव॑त में प्रविष्ट हुआ । उस स्थान से देहुई (दभोई) तथा बरौदा निकट 
थे। सुल्तान ने एक सेना-नायक तथा अन्य सैनिकों को उन विद्रोहियों से युद्ध करने के लिमे 
भेजा । वह सेना-तायक आबू पर्वत से देहुई (दभोई) तथा बरोदा में प्रविष्ट हुआ और उन 
विद्रोहियों का मुक़ाबला किया | विद्रोही युद्ध न कर सके । उनके बहुत से सवार मारे गये । 
ग्रन्य पराजित हुये । बहुत से अपनी स्त्रियों तथा बालकों को लेकर देवगीर (देवगिरि) 


२१ मुहम्मद साहब । 
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भाग गये। सुल्तान आबू पर्वत से भरोंच गया। वहाँ से उसने मलिक मक़बूल' नायब वज्ीरे 
ममालिक तथा देहली के कुछ सैनिक तथा भरोंच के अमीराने सदा एवं भरौंच की सेना देहुई 
(दभोई) तथा बरोदा के भागने वालों का पीछा करने के लिये नियुक्त की। मलिक मक़बूल 
: नायब वजीरे ममालिक ने नवंदा-तठट के निकट पहुंच कर देहुई (दभोई) तथा बरौदा के भागने 
वालों से युद्ध करके उन्हें पराजित तथा तहस नहस कर दिया । उन भागने वालों में से बहुत 
से मारे गये। उनके स्त्री बालक तथा उनकी धन-सम्पत्ति मलिक मक़बूल नायब वलज़ौर को 
प्रात हो गई। उन भागने वालों में से कुछ प्रतिष्ठित लोग घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर 
सालीर तथा मालीर'* पव॑त के मुक़ददम मांन देव के पास भाग गये । मान देव ने उन्हें बन्दी 
बना लिया और उनके पास जो कुछ धन-सम्पत्ति जवाहरात तथा मोती थे, उनसे छीन लिये 
और गुजरात से उनके उपद्रव का पूर्णतया अन्त कर दिया। मलिक मक़बूल नायब वज़ौर 
नबदा-तट पर कुछ दिनों ठहरा रहा । सुल्तान के श्रादेशानुसार भरौंच के बहुत से प्रतिष्ठित 
भ्रमीराने सदा बन्दी बना लिये और उन सब को तुरन्त हत्या करादी । जो लोग नायब वज़ीर 
की तलवार से बच गये उनमें से कुछ देवगीर (देवगिरि) भाग गये भ्रौर कुछ गुजरात के 
मुक़दमों के पास चले गये । सुल्तान मुहम्मद कुछ समय तक भरोंच में ठहरा रहा। भरौंच, 
(५१३) खम्बायत तथा ग्रुजरात का कर, जो वर्षों से शेष था, प्रास करने के लिये उसने 
विशेष पूछताछ तथा प्रयास किया । कर वसूल करने वाले कठोर व्यक्ति नियुक्त किये। उसने 
बड़ी कठोरता से अत्यधिक धन-सम्पत्ति एकत्र की। उन दिनों सुल्तान मुहम्मद का प्रजा के 
प्रति क्रोध बहुत बढा था और उसके हृदय में बदला लेने की भावनायें बढ़ती जाती थीं। जिन 
लोगों ने खम्बायत तथा भरोंच में नायब से अनुचित बातें कही थीं या किसी प्रकार विद्रोहियों 
को सहायता पहुंचाई थी, उन्हें, बन्दी बना लिया जाता था और उनकी हत्या करादी जाती थी 
प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य बहुत बड़ी संख्या में मार डाले गये ॥ 
देवगीर (देवगिरि) में विद्रोह--- 

जब सुल्तान भरोंच में था तो उसने ज़ेनबन्दा तथा रुक्‍न थानेश्व्स के मँभले पुत्र को, 
जोकि अपने समय के बहुत बड़े दुष्ट लोगों में थे तथा दुराचारियों के नेता श्रौर संसार के समस्त 
दुष्ठों से भी अधिक दुष्ट थे, देवगीर (देवगिरि) के दुष्टों के विषय में पूछताछ करने के लिये 
नियुक्त किया । थानेंश्वरी का पुत्र, जोकि बहुत बड़ा दृष्ट था, देवगीर (देवगिरि) पहुँचा ही 
था तथा जैन बन्दा, जोकि दुष्ट एवं काफ़िरों के समान था और जो मजदुलमुल्क कहलाता था, 
अभी मार्ग ही में था कि देवगीर (देवगिरि) के मुसलमानों के मध्य में खलबली मच गई क्योंकि 
दो अभागे दुष्ट उस प्रदेश के षड़्यन्त्रकारियों के विषय में पूछताछ करने और उनकी हत्या के 
लिये नियुक्त हुये थे । एक को उन लोगों ने अपनी आँखों से देख लिया था और दूसरे के विषय में 
उन्हें ज्ञात था कि वह धार पहुँच गया होगा। भाग्यवश्व सुल्तान ने उसी समय दो प्रतिष्ठित 
अमीरों को देवगीर (देवगिरि) भेजा | क़्तलुग खाँ के भाई को यह फ़रमान लिखा कि वह 
देवगीर (देवगिरि) की सेना में से १६ हज़ार सवारों को तैयार करके पश्रतिष्ठित 
अमीराने सदा के नेतृत्व में भरौंच भेज दे। वे दोनों दरबारी अ्रमौर देवगीर (देवगिरि) 

.१ इससे पूव बरनी ने उसे मुक़बिल लिखा है । श्रफ्रीफ ने भी उसे मक़बूल लिखा है। वह प्रारम्भ में 


हिन्दू था और उसका नाम कन्‍्नू था | फ्रीरोज शाह के राज्यकाल में उसे बढ़ा सम्मान प्राप्त हुआ । 
( भ्रफ़ीफ़; तारीखें फ़ोरोज्ञशाही पृ० ३२६४-४०६; ४२१-४२५ ) । 

२ बगलाना के ७ क्िलों में से दो किले (मोलीर व सालीर) । बगलांना, सूरत तथा नद्रबार के मध्य में 
एक पवेतीय प्रदेश है ( आईने अकबरी भाग (२) नवलकिशोर प्रेस लखनऊ १८६३ १० १२०) । राजा 
का नाम नान्‍्यदेव था | ! 
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पहुँचे । कुतलुश खाँ के भाई मौलाना निज़ामुद्वीन ने १३ हजार सवारों को तैयार करके उन्हें 
(५१४) व्यय देकर प्रतिष्ठित अमीराने सदा के नेतृत्व में उन दो श्रमीरों के साथ, जो उन्हें 
बुलाने आये थे, भरौंच की और भेज दिया । देवगीर (देवगिरि) के अमीराने सदा ने भरोंच 
की ओर अपने अधीन सवारों के साथ प्रस्थात किया । जब वे भरोंच की ओर प्रस्थान करते 
समय पहले पड़ाव" पर पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि “हम लोग राज-सिहासन के सैम्पुंख इस 
लिये बुलाये गये हैं कि हमारी हत्या करादी जाय । यदि हम वहाँ जायेंगे तो हम में से एक 
भी न लौट सकेगा । सभी अमौराने सदा की हत्या करादी जायगी” | उन्होंने उपयुक्त सोच 
विचार करके उन दोनों श्रमीरों की, जोकि राजसिंहासन द्वारा भेजे गये थे, पहले ही पड़ाव 
में हस्या करदी और विद्रोह कर दिया। वे वहाँ से शोर मचाते हुये वापस हुये और शाही 
महल में पहुँच गये । मौलाना निजामुद्दीन को, जो उस स्थान का शासक था, बन्दी बना 
लिया । वे पदाधिकारी, जो देवगीर (देवगिरि) में रक्षा के विचार से नियुक्त किये गये थे, 
बन्दी बना लिये गये और सभी की हत्या कर दी गई । थानेश्वरी के पुत्र के हुकड़े-टुकड़े कर 
दिये । घारागीर* के खजाने को वे ले श्राये । मलिक यल भ्रफ़य़ान के भाई मुख अफ़ग्रान को, 
जोकि देवगीर (देवगिरि) की सेना का एक श्रमीर सदा था, अ्रपना नेता बना लिया और 
उसे राजसिंहासनारूढ़ कर दिया। घन सम्पत्ति तथा खज़ाना उस स्थान के सवारों एवं 
प्यादों को बाँठ दिया । मरहठ की विलायतें श्रमी राने सदा में वितरित करदीं। श्रनेक विद्रोही 
तथा पड्यन्त्रकारी उन अफ़ग़्ानों के सहायक एवं मित्र हो गये । देहुई (दभोई) तथा बरोदा के 
श्रमीराने सदा मान देव के पास से देवगीर (देवगिरि) पहुँच गये। देवगीर (देवगिरि, में 
बहुत बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ । वहाँ की प्रजा विद्रोहियो की सहायक हो गई। 


सुल्तान का देवगीर (देवगिरि) की ओर प्रस्थान तृथा उसकी विजय- 


जब सुल्तान को देवगीर (देवगिरि) के भ्रमीरों के विद्रोह तथा विरोध के समाचार 
मिले तो उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। भरोंच से देवगीर (देवगिरि) पर चढ़ाई कर 
दी । सुल्तानी पताकाये निरन्तर धाबे मारती हुई देवगीर (देवगिरि) पहुंच गई । देवगीर 
(देवगिरि) के विद्रोहियों तथा हरामखोरों ने सुल्तान से युद्ध किया। सुल्तान मुहम्मद ने 
(५१५) उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया । उनके बहुत से सवार युद्ध करते हुये मारे 
गये । मुख अफ़ग़ान, जोकि वहाँ पर उनका सरदार था ओर जिसने चत्र धारण कर लिया था 
और अपने आपको सुल्तान कहलवाता था, अपने सहायक तथा साथी विद्रोहियों एवं उनके 
परिवारों को लेकर घारागीर के ऊपर चला गया। वे विद्रोही जो सरदार बन चुके थे, उस 
क़िले में घुस गये । हसन काँगू, बिदर के विद्रोही तथा मुख अफ़ग़्ान के भाई शाही सेना से भाग 
कर, अपनी-अपनी विलायतों को चले गये । 


देवगीर (देवगिरि) के निवासी, मुसलमान तथा हिन्दू, सेनिक तथा बाज़ारी नष्ट भ्रष्ट 
कर' दिये गये । सुल्तान ने एमादुलमुल्क सरतेज सुल्तानी तथा कुछ श्रन्य अमीरों और सेनिकों 
को ग्रुलबर्गा भेज कर यह आदेश दिया कि वह ग्रुलबर्गा तथा उस ओर के प्रदेश अपने अधिकार 
में कर ले । जो लोग शाही सेना से भाग गये हैं उनके विषय में यह आदेश हुआ कि उन्हें ढूंढ- 
ढुंढ॒ कर उनके षड़यन्त्र का अन्त कर दिया जाय | सुल्तान देवगीर (देवगिरि) में कृशके खास 
(खास महल) में ठहरा रहा। उसने उन समस्त मुसलसानों को जो देवगीर (देवगिरि) में थे 


१ यह पड़ाव नासिक जिले के मानिकपुज दर पर दौलताबाद के ४० मील जत्तर पश्चिम में डुश्ना 
होग। । (दोदीवाला १० ३००) । 
२ यह एक बढ़ा दी मज़बूत किला था | 
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नौरोज करगन (ग्ररगीन*) के साथ शहर (देहली) भेज दिया । देवगीर (देवगिरि) के विजय- 
पत्र इस युग के सुल्तान (फ़ीरोज़ शाह) मलिक कबीर, तथा अहमद भ्रयाज़् के पास देहली भेज 
दिये गये । शहर (देहली/ में खुशी के बाजे बजवाये गये । राजधानी से सुल्तान की श्रनुपस्थिति 
के समय इन लोगो ने राज्य को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित रक्खा और प्रजा उनसे संतुष्ठ थी । 
देवगीर (देवगिरि) का शासन प्रबन्ध तथा तग्गी का विद्नोह- 
सुल्तान मुहम्मद देवगीर (देवगिरि)] की व्यवस्था तथा मरह॒ठ प्रदेश के शासन प्रबन्ध 
में लग गया । वह अमीरों को शअ्रक्तायें प्रदान करता था। अभी वह सेना तथा बिलायत के 
प्रबन्ध से निश्चित भी न हुआ था कि क्ृतध्न तग्री के विद्रोह के समाचार देवगौर (देवगिरि) में 
प्रात्त हुये । उस दास ने, जोकि मोची था और सफदर मलिक सुल्तानी* का दास रह चुका था, 
गुजरात के झमीराने सदा को मिला कर विद्रोह कर दियां। ग्रुजरात के कुछ मुक़द्म भी उसके 
(५१६) सहायक बन गये । वह हरामखोर नहरवाला पहुँचा और उसने शेख मुइज्जुद्दीन के 
सहायक मलिक मुजफ्फ़र की हत्या कर दी । शेख मुइज्जुदीन तथा अन्य पदाधिकारियों को 
पकड़ कर बन्दी बना लिया। तग्गी हरामज़ादा तथा हरामखोर (दृष्ट) श्रन्य विद्रोहियों के 
साथ खम्बायत पहुँचा श्रौर खम्बायत को बुट लिया । खम्बायत से हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
के साथ भरौंच के क़िले के नीचे झा पहुँचा । भरोंच के क़िले वालों से नित युद्ध" करने तथा 
क़िले को हानि पहुँचाने लगा। सुल्तान मुहम्मद तगी के विद्रोह के समाचार सुन कर ख़ुदावन्द 
ज्ञादा क्रिवामुहीन, मलिक जौहर तथा शेख बुरहान बलारामी, ज़हीरुल जुयूश् |सेना-नायक को 
तथा कुछ सेना देवगीर (देवगिरि) में छोड़ कर और देवगीर (देवगिरि) की व्यवस्था समास 
न करके तथा अ्रधूरी छोड़कर शीघ्रातिशीघ्र देवगीर (देवगिरि) से भरोंच की ओर रवाना 
हुआ । उस स्थान के जो छोट्टे बड़े मुसलमान वहाँ रह गये थे, उन्हें सेना के साथ भरोंच भेज 
दिया । उस समय अनाज का मूल्य बहुत बढ़ गया था और सेना वालों को इससे बड़ा कष्ट था| 
सुल्तान की सेवा में बरनो का पहुँचना तथा विद्रोह के विषय में वार्तता-- 
इस तारीखे फ़ीरोजशाही का संकलनकर्त्ता जिया बरनी सुल्तान मुहम्मद से, जब कि 
वह भरौंच की ओर १-२ पड़ाव आगे पहुँच चुका था और सागोन घाटी को पार कर चुका 
था, शहर (देहली) से आकर मिला । इस य्रुग के बादशाह ( फ़ोरोज़), मलिक कबीर तथा 
अहमद अयाज के बधाई-पत्र जो इन लोगों ने शहर (देहली) से मेरे हाथ भेजे थे, मेंने सुल्तान 
की सेवा में प्रस्तुत किये । सुल्तान ने मेरा बड़ा आदर सम्मान किया । 
एक दिन में सुल्तान के साथ-साथ यात्रा कर रहा था और सुल्तान मुझ से वारत्तालाप 
करता जाता था कि इसी बीच में विद्रोह के विषय में वार्त्ता होने लगी। सुल्तान ने मुझ से 
कहा कि “तू देखता है कि हरामखोर (दुष्ट) अमीराने सदा किस प्रकार विद्रोह कर रहे 
हैं। यदि में एक ओर व्यवस्था करता हूं श्रौर उनका विद्रोह शान्‍न्त करता हूं तो वे दूसरी ओर 
(५१७) से विद्रोह कर देते हैं । यदि मैं प्रारम्भ ही में यह आदेश दे देता कि समस्त देवगीर 
(देवमिरि) गुजरात तंथा भरौंच के श्रमीराने सदा की एक साथ ह॒त्या करदी जाय तो मुझे 
इतने कष्ट का सामना न करना पड़ता । इसी हरामखोर (दुष्ट) तग्नरी की, जोकि मेरा दास 
है, यदि में हत्या करा देता अथवा उसे अदन के बादशाह के पास उपहार के रूप में भेज 
२ पुस्तक में नोरोज़ कबीन है । एक अन्य स्थान पर बर॑नी ने उसका नाम करगन लिखा है। वह तरमा 
शीरी का जामाता था और सुल्तान मुहम्मद का बड़ा विश्वास-पात्र था बरनी ६० ५३३) । 
२ इब्ने बतता के अनुसार उसका नाम क्ीरान था। उसने उसे सम्दर मलिक लिखा है। बरनी ने 
उसका नाम तथा पद सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रछक के अमीरों की यूची में मलिक सफदर मलिक 
सुल्तानी भाखु रवके मैसरा रखा है (बरनी १० ४५४) । 
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देता तो फिर वह किस प्रकार यह उपद्रव तथा विद्रोह कर सकता ।” में सुल्तान की सेवा में 
यह निवेदन न कर सकता था कि “प्रत्येक दिश्ञा में विद्रोहों तथा अशान्ति का फैलना सुल्तान 
के हत्या काण्ड का फल है। यदि वह कुछ समय के लिए ह॒त्या का दण्ड रोक दे तो सम्भव है 
कि लोग झ्ान्‍्त हो जायें श्ौर साधारण तथा विशेष व्यक्ति उससे घृणा करनी कम कर दें । 
में सुल्तान के क्रोध से भय करता था और उपयुक्त बात उससे न कह सकता था किन्तु 
में ग्रपने हृदय में सोचता था कि यह एक विचित्र बात है कि जिस बात से उसके राज्य में 
उथल पुथल तथा उसका विनाश हो रहा है, वही राज्य तथा शासन को सुव्यवस्थित एवं 
उसके उपकार के लिए सुल्तान मुहम्मद के हृदय में नहीं आती । सुल्तान मुहम्मद कूच करता 
हुआ भरोंच पहुँचा । नबंदा तट पर जोकि भरोंच के नीचे से बहती है सेना लेकर उतर 
पड़ा । जब तग्री हरामखोर (दुष्ट) ने सुना कि शाही पताकायें भरोंच पहुँच चुकी हैं तो वह 
उस स्थान को त्याग कर अन्य विद्रोहियों के साथ, जोकि उसके सहायक बन गये थे और 
जिनकी संख्या ३े हज़ार से झधिक न थी, भाग गया । 

सुल्तान मुहम्मद ने नबंदा-तट पर मलिक यूसुफ़ छुग़गा को सेना-नायक बनाया श्रौर 
उसे दो हज़ार सवार प्रदान किये । उसे तथा कुछ श्रन्य अ्रमीरों को खम्बायत भेजा। वह 
सेना लेकर “४-५ दिन में खंम्बायत की सीमा पर पहुँच गया और तग्री से युद्ध किया। 
दुर्भाग्यवश मलिक यूसुफ़ ब्रुगरा तथा कुछ अन्य लोग विद्रोहियों द्वारा मारे गये। शाही सेना 
पराजित होकर भरोंच पहुँची । जब मलिक यूसुफ़ बुग़रा की हत्या तथा शाही सेना की 
(५१८) पराजय के समाचार सुल्तान को प्राप्त हुये तो उसने तुरन्त नदी पार की। २-३ 
दिन तक उसने भरोंच में तैयारी की। तत्परचात्‌ शीघ्रातिशीघत्र खम्बायत की ओर प्रस्थान 
किया । तग्री को जब यह ज्ञात हुआ कि सुल्तान खम्बायत भ्रा रहा है तो वह खम्बायत से 
भाग कर असावल* चला गया । जब क्ृतघ्न तग्री ने यह सुना कि शाही पताकायें असावल 
पहुँचने वाली हैं, तो वह वहाँ से भी भाग कर नहरवाला पहुंचा। सुल्तान के भरौंच से 
प्रस्थान करने के पूर्व हरामखोर (दुष्ट) तग्री ने शेख मुइक्जुदीन तथा श्रन्य पदाधिकारियों की 
जिन्हें उसने बन्दी बना लिया था, हत्या करा दी । 

इस इतिहास का संकलनकर्त्ता कहता है कि “मुके यह उचित ज्ञात नहीं होता कि इस 
तारीखे फ़ीरोज़शाही में, जिसमें सुल्तान का इतिहास तथा राज्य के गण्य-मान्य व्यक्तियों का 
उल्लेख है, में तग्री की दृष्टता तथा नीचता का उल्लेख करूँ और यह लिखू कि तग्री किस 
प्रकार कुछ सवारों को लेकर सुल्तान के मुक़ाबले में दृष्टिगत होता था और किस प्रकार प्रत्येक 
सेना से युद्ध करने के लिए ब्रुरीदगान" की भाँति जाता था और तुरन्त भाग खड़ा होता था । 
सुल्तान की सेना से उस कमीने माबून (ग्रदा भोग्य) का यग्रुद्ध निम्तांकित छन्द में पूर्ण रूप से 
इस प्रंकार स्पष्ठ कहा जा सकता है । 


छ्न्द 
यह किस प्रकार सम्भव है कि मकक्‍्खी तलवार से काट डाली जाय | हु 
किस प्रंकार शेर मच्छुर के चाँटा मारे । 
तग्री से युद्ध-- | 
सुल्तान जब असावल' पहुँचा तो लगभग एक मास तक सेना के घोड़ों की दुर्दशा तथा 
निरन्तर वर्षा के कारण असावल में रुका रहा | कुछ समय उपरान्त जब कि निरंतर वर्षा हो 


१ फ़िरिश्ता के अनुसार अदमदाबांद । 
२ बुरीदा “वह जिसका ख़तना दो चुका हो ।? यहाँ इसका श्रथ नामर्द है । 
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रही थी, नहरवाले से सूचना मिली कि वलदुज़ जितना (व्यभिचार द्वारा जन्म पाया हुआ) तगी 
कुछ सवारों को, जिन्हें उसने एकत्र कर लिया था, लेकर नहर वाले के बाहर निकल कर 
असावल पर धावा मारने वाला है श्र कड़ा नामक कस्बे में पहुँच चुका है। सुल्तान मुहम्मद 
उस निरन्तर वर्षा में ही अ्सावल से निकल खड़ा हुआ और तीसरे चौथे दिन कड़ाबत्ती 
नामक क़स्बे के निकट, जहाँ तग्री था, पहुँच गया । दूसरे दिन -सुल्तान ने सेना तैयार करके 
(५१६) उस हरामखोर (दुष्ट) पर श्राक्रमण किया । जब उन हरामखोरों की दृष्टि सुल्तान 
के लश्कर पर पड़ी तो सभी मदिरापान करके मस्त हो गये । उन लोगों के मध्य में से अमी रातने 
सदा के कुछ सवार बराओ फ़ेदाइयो3 की भाँति अपने प्राण हथेली पर रख कर और नंगी 
तलवारे अपने हाथ में लिये हुए शाही सेना पर ट्ृृट पड़े । शाही सेना ने हाथियों द्वारा उन 
पर आक्रमण किया। वे श्रभागे शाही मस्त हाथियों का सामना न कर सके और शाही सेना 
के पीछे से होते हुये किसी प्रकार घने जंगलों में घुस गये । वे पराजित होकर नहरवाले की 
ओर भाग गये। शाही सेना ने कुछ विद्रोहियों तथा उनके पूरे शिविर पर अधिकार 
जमा लिया । लगभग ४०० या ५०० विद्रोही युवक तथा वृद्ध, जो विद्रोहियों के शिविर से 
इस्लामी सेना द्वारा बन्दी बनाये गये थे, मार डाले गये। सुल्तान मुहम्मद ने मलिक यूसुफ़ 
बुगरा के पुत्र को सेना देकर भागने वालों का पीछा करने के लिये नहरवाले की शोर भेजा । 
जब रात्रि हो गई श्रौर काफ़ी समय हो गया तो मलिक यूसुफ़ का पुत्र मार्ग में रुक गया ओर 
बह तथा उसकी सेना सो गई । 


तंग्री को पराजय तथा सुल्तान का नहुरवाला की ओर प्रस्थान-- 

तग्री उन सवारों को लेकर जो उसके साथ भाग सके थे, नहरवाला पहुँचा। वे 
विद्रोही नहरवाले से श्रपने परिवार तथा सहायकों को लेकर किसी मार्ग से कन्त चले गये । 
कुछ दिन तक वे वहाँ रहे । वहाँ से वे राय कर्नाल (गिरनार") के पास छिपने के लिये 
प्रार्थना-पत्र मेज कर कर्नाल (गिरनार) चले गये । वहाँ से वे तहया (थद्दा) तथा दमरीला पहुंचे 
ओर उन लोगों की शरण में झा गये । सुल्तान दो-तीन दिन परचात्‌ नहरवाल्ा पहुँचा और 
सहसीलंग होज़ के चबूतरे पर उतर पड़ा। वहाँ से वह गुजरात प्रदेश की शासन-व्यवस्था 
ठीक करने में तललीन हो गया । ग्रुजरात के मुक़हम, राना लोग, तथा महन्त सुल्तान की सेवा 
में उपस्थित हुये ओर उन्होंने उपहार भेंट किये। उन्हें खिलञझ्त तथा इनाम प्रदान किये 
गये । थोड़े ही समय में लोग शान्‍्त हो गये । विद्रोह तथा उपद्रव का अन्त हो गया और . 





१ अहमदाबाद सरकार का एक महाल (करी)। (आईने अकबरी भाग २ १० १२१) 

२ होदीवाला के अनुसार पट्टन के निकट कड़ी । गेकवाड़ राज्य के एक जिले का मुख्य क़रबा । 

३ फ्रेदाई--हसन बिन सब्बाह के इस्माशइली सहायक जो अपने प्राणों का भय न करके शपने नेता की 
आशानुसार सब कुछ कर डालते थे । क़ज्बीन तथा गीलान के मध्य में स्थित अलअ्रहमूत पवेत पर 
उसने एक दृढ़ तथा दुगंम किला बनवा लिया था। यहीं से उसके ध्वंस का कारयक्रम प्रारम्भ हुआ 
ओर उसने अनेक किलों पर अधिकार जमा लिया । उसकी मृत्यु ११२४ हैं० में हुईं। अमीर खसरो 
के अनुसार हिन्दू बरादों (बराओं) भी इसी प्रकार अपने स्वामियों के लिये प्राण त्याग देते थे । 
(तुग़छुकनामा १० १६, ज्लजी कालीन भारत प्‌ृ० १८४) | 

«४ पुस्तक में दर कन्त ब राहे रफ़्तः हे जिसका अथ “किसी मार्ग से कन्‍त चला गया” है । डाउसन ने 
इसे कन्त बराही पढ़ा ( £287079 ० 790॥9, ह, 9 26 ) | €शए0ण0686 हलाइ(एपए 6 
]220/9 में मी इस शब्द को इसी प्रकार पढ़ कर इसे खम्भालिया ( जामनगर में ) बताया गया है 
(प०. ए, 9. 70) | दोदीवाला का विचार हे कि कन्त, कच्छ के पूर्व में कंथ कोट नामक स्थान 
हो सकता है । (दोदीवाला १० ३०२) 

५ गिरनार अथवा जूनांगढ़ । 


७५ वारीखें फी रोजशाही 


(५२०) प्रजा विद्रोहियों कौ बूटमार से मुक्त हो गई। कुछ प्रतिष्ठित विद्रोही तगी से पृथक 
होकर मण्डल तथा देरी (पठटरी)* के राना के पास उसकी शरणा में पहुँच गये । मण्डल तथा 
टठेरी (पटरी) के राना ने उनकी हत्या करादी और उनके सिर सुल्तान की सेवा में भेज दिये । 
उनके स्त्री बालक तथा धन-सम्पत्ति श्रपने भ्रधिकार में कर लिये । राज-सिसाहन की झोर से 
उसे खिलअत, इनाम तथा सोने के बतेन प्रदान हुये। राना इतना सम्मान पाने के उपरान्त 
दरबार में उपस्थित हुआ । 


हसन काँगू का देवगीर (देवगिरि) पर श्रधिकार--- 


जिस समय सुल्तान सहसीलंग के चबूतरे पर विराजमान था और राज्य-व्यवस्था तथा 
शासमन-प्रबन्ध को ठीक करने में तल्लीन था और यह चाहता था कि नहरवाले पर शआराक़्मण 
करे, उसी समय देवगीर (देवगिरि) से समाचार प्राप्त हुआ कि हसन काँगू तथा श्रन्य 
विरोधियों एवं विद्रोहियों ने, जोकि रराक्षेत्र में शाही सेना के सामने से भाग गये थे, एमादुल- 
मुल्क पर झाक़मरण कर दिया । एमादुलमुल्क मारा गया। उसकी सेना छिन्न-भिन्न हो गई। 
खुदावन्द ज्ञादा किवामुद्दीन, मलिक जोहर तथा जहीरुल-जुयूश (सेना नायक) देवगीर (देवगिरि) 
से धार की ओर भाग गये । हसन काँग ने देवगीर (देवगिरि) पहुँच कर चत्र धारण कर लिया । 
जो लोग शाही सेना के भय से धारागीर (धारागिरि) के ऊपर पहुच चुके थे वे भी नीचे उतर 
झाये और देवगीर (देवगिरि) में बहुत बडी अद्यान्ति फैल गई। सुल्तान मुहम्मद उपर्युक्त 
समाचार सुनकर बडा दु.खी हुआ और भली भाँति समझ गया कि प्रजा पूर्णो रूप से घुणा 
करने लगी है और प्रवः उसे ठीक करना सम्भव नही; शासन सम्बन्धी कार्यों की हृढता 
समास हो चुकी है ओर राज्य का पतन भी होने ही वाला है। कुछ महीनों तक जब तक कि 
सुल्तान नहरवाले में रहा उसने किसी की हत्या नहीं कराई । सुह्तान ने देवगीर (देवगिरि) 
पर आक्रमण करने के लिये अहमद भ्रयाज़, मलिक बहराम गज़नी, भ्रमीर कबतगा श्रमीरे 
भहान* तथा सेना को देहली से बुलवाया। वे पूर्ण रूप से तैयार होकर शहर (देहली) से 
उसकी सेवा में पहुचे । तत्पदचात्‌ सूचना मिली कि हसन काँग्र ने देवगीर (देवगिरि) में बहुत बड़ी 
सेना एकत्र करली है। सुल्तान को अहमद श्रयाज़, मलिक बहराम गज़्नी तथा अमीर 
कबतगा को देवगीर (देवगिरि) भेजना उचित ज्ञात न हुआ। सुल्तान ने देवगीर (देवगिरि) 
पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया ओर निदचय किया कि सर्व प्रथम गुजरात को मृक्त 
(५२१) करले ओर कर्नाल' (गिरनार) पर अधिकार जमा ले। हरामखोर (दुष्ट) तगी को 
परास्त करने के उपरान्त ही देवगीर (देवगिरि) पर श्राक्रमण करे, जिससे उसे कोई चिन्ता 
तथा परेशानी न रहे भर निश्चिन्त होकर पूर्णों रूप से देवगीर (देवगिरि) के विद्रोहियो तथा 
विरोधियों का विनाश कर दे। सुल्तान मुहम्मद ने कर्नाल का युद्ध तथा खिंगार” का विनाद 
परमावश्यक समझ लिया। देवगीर (देवगिरि) के मुकहम, जोकि शाही सेना में देवगीर 


१ रन खाड़ी के निकट दो छोटे कस्बे । (बम्बई गज़ेटियर भाग ४, पृ० ३४५) 


३ ये दो व्यक्ति नहीं, अपितु एक ही हैं। बरनी ने सुल्तान फीरोज शाह के द्वाल में लिखा है : “चीन 
तथा खता के उन दो बुजुग जादों में एक अमीर क्तवरा (क्बतगा) अमीर मेहमान (महान) है । स्वर्गीय 
घुल्तान मुहम्मद ब्रिन तुगलुक शाह उसका बडा सम्मान करता था और भ्रमीर महान कहता था ।” 
(बरनी १० ५८०४-८५) । डा० महृददी इसेन तथा डा० ईश्वरी प्रसाद इन्हें दो व्यक्ति समभते ये । 
(महृदी हुसेन पृ० १८६, (0॥7४घ79 "एा:३ 9, 247.) 


हे इस स्थान पर मूल पोथी में कनहगार है किन्तु दूसरे स्थान पर बरनी ने खिगार लिखा है और यही 


उचित है (बरनी ४० ५२३) । यदि इसे गुनहगार पट जाय तो इसका श्र अपराधी तथा अभिगप्राय 
तग्री से हो सकता है । 


तारीखे फ़ीरोजशाही ७६९ 


(देवगिरि) से आये हुये थे, यह देख कर कि देवगीर (देवगिरि) के युद्ध में कुछ देर है एक-एक 
दो-दो करके देवगीर (देवगिरि) लोट गये । 


बरनी से परामदो- 


देवगीर (देवगिरि) के विद्रोहियों की सफलता तथा देवगीर (देवगिरि) के हाथ से 
निकल जाने से सुल्तान के हृदय में बदले की भावनायें बड़ी तीव्र हो गई! । जिस समय सुल्तान 
मुहम्मद देवगीर (देवगिरि) के हाथ से निकल जाने पर खिन्न था. उसने मुझको अर्थात्‌ तारीखे 
फ़ीरोजशाही के संकलनकर्त्ता को राज-सिंहासन के समक्ष बुलवाया। सुल्तान ने इस तुच्छ 
से कहा कि “मेरा राज्य रुणा है और रोग किसी प्रकार समासत नहीं होता । जिस प्रकार यदि 
कोई हकीम सिर के पीड़ा" की चिकित्सा करता है तो ज्वर बढ़ जाता है और यदि ज्वर को 
दूर करने का प्रयास करता है तो सुद्दे* पड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरा राज्य भी रोगी हो 
गया है। यदि एक श्रोर सुव्यवस्थित करता हूं तो दूसरी ओर प्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। 
यदि में किसी एक दिश्या को सुशासित कर लेता हूं तो दूसरी ओर अशान्ति फैल जाती है। तू 
मुझे बता कि प्राचीन बादशाह राज्य के इन रोगों के विषय में किस प्रकार आचरण करते थे ।” 
इस तुच्छ ने उत्तर दिया कि “प्राचीन बादशाहों के राज्य के रोगों के उपचार का उल्लेख 
इतिहास की पुस्तकों में कई प्रकार से लिखा है। कुछ सुल्तान, यह देख कर कि उनके प्रति 
उनकी प्रजा का विश्वास उठ गया है तथा सभी लोग घृणा करनी प्रारम्भ कर चुके हैं, राज्य 
त्याग कर श्रपने जीवन ही में अ्रपने पुत्रों में से किसी पुत्र को बादशाह बना कर स्वयं एकान्त- 
वास ग्रहण कर लेते थे और इस प्रकार वे सब कुछ त्याग कर अपने कुछ विशेष मित्रों सहित 
(५२२) राज्य के एक कोने में शान्ति-पूवंक जीवन व्यतीत करने लगते थे और राज्य व्यवस्था 
में हस्तक्षेप न करते थे । कुछ लोग ऐसी अ्रवस्था में जब सभी लोग घृरणा (विद्रोह) करने लगते थे, 
स्वयं शिकार, संगीत तथा मदिरापान में तल्‍लीन हो जाते थे और राज्य व्यवस्था तथा शासन 
प्रबन्ध-सम्बन्धी समस्त छोटे बड़े कार्य अपने वज़ीरों, विश्वास-पात्रों, सहायकों तथा मित्रों को 
प्रदान कर देते थे और स्वयं किसी बात की पूछताछ तथा कोई आदेश न देते थे। इस उपचार 
से, कि बादशाह प्रजा के कार्य में हाथ नहीं डालता, तथा किसी से बदला लेने के लिये प्रसिद्ध 
नहीं है, उसके राज्य का रोग ठोक हो जाता है। राज्य के रोगों में सबसे बड़ा तथा घातक रोग 
यह है कि राज्य के साधारण तथा विद्यष व्यक्ति बादशाह से छूणा करने लगें तथा प्रजा का 
विश्वास बादशाह पर न रहे ।” सुल्तान ने उत्तर दिया कि “में चाहता हूं कि यदि राज्य मेरी 
इच्छानुसार सुव्यवस्थित हो जाय तो में देहली का राज्य इन तीन व्यक्तियों अथत्‌ इस युग के 
बादशाह फ़ीरोज़ शाह भ्रस्सुल्तान, मलिक कबीर तथा प्रहमद अयाज को सौंप कर मक्‍्के चला 
जाऊ' किन्तु इस सभय में प्रजा से रुष्ठ हुँ और प्रजा मुभ से दुःखी है। प्रजा को मेरे स्वभाव 
का ज्ञान प्रास हो चुका है भौर मे प्रजा की शक्ति तथा निर्बंलता के विषय में सब कुछ समझ 
चुका हूं। में जो उपचार करता हूँ उससे लाभ नहीं होता । विद्रोहियों, श्राज्ञा का उल्लंघन 
करने वालों, तथा विरोधियों की औषधि मेरे पास तलवार है। में लोगों की हत्या कराता 
हूं तथा तलवार चलाता हूं जिससे वे या तो द्ुकड़े टुकड़े हो जाये शोर या ठीक ही हो जायें । 
जितना अधिक लोग विद्रोह करेंगे उतना ही अधिक में लोगों की हत्या कराऊ गा ।” 
'गुजरात का प्रबन्ध-- 

जब सुल्तान मुहम्मद देवगीर (देवगिरि) पर आक़मण करने के विचार त्याग कर 

१ पुस्तक में खुज़ाहे किन्तु यह सुदा (सिर की पीड़ा ) हो सकता है। ख़ज़ा से कोर अर्थ नहीं 
निकलता । 
२ पेंट का बहुत सूखा हुआ मल ॥ 


८० तारीखे फ़ीरोजजाही 


गुजरात को सुव्यवस्थित करने में लग गया तो उसने तीन बरसातें गुजरात में व्यतीत कीं । 
एक वर्षा सुल्तान मण्डल पातेरी (पटरी) में रहा। इस वर्षा में सुल्तान ग्रुजरात को सुव्यवस्थित 
(५२३) तथा सेना को तैयार करता रहा। दूसरी वर्षा में सुल्तान कर्नाल (गिरनार) के 
क़िले के निकट रहा । जब कर्नाल (गिरनार) के सुक़हम ने शाही सेना की संख्या तथा उस 
अगरित सेना का ऐश्वर्य देखा तो उसने यह निश्चय कर लिया कि हरामखोर (दुष्ट) तग्री को 
जीवित बन्दी बना कर सुल्तान के पास भेज दे । तग्री को जब यह हाल ज्ञात हुआ तो वह वहाँ 
से भाग कर थट्टा चला गया और थट्टा के जाम॑ से मिल गया। वर्षा के भश्रन्त पर सुल्तान ने 
कर्नाल (गिरनार) पर अ्रधिकार जमा लिया और उस शोर के समसुद्र-तट तथा टापू अपने अधि- 
कार में कर लिये। उस स्थान के राना तथा मुक़दम शाही दरबार में उपस्थित हो गये और 
उन्हें इनाम तथा खिलअ्रत प्रदान हुये | कर्नाल (गिरनार) में एक महता राजसिहासन की शोर 
से नियुक्त हो गया । कर्नाल (गिरनार) का राना खिंगार* बन्दी बना लिया गया और दरबार 
में उपस्थित किया गया । वह समस्त प्रदेश पूर्ातया सुव्यवस्थित हो गया । 
सलिक कबीर की सृत्यु-- 

सुल्तान मुहम्मद तीसरी वर्षा में कोन्दल' (गोन्डाल)* में रहा । यह स्थान कोन्दल 
(गोन्डाल), सूमरार (जाति) के टट्ठा तथा मड़ीला (डमरीला) की ओर स्थित है । कोन्दल 
(गोन्डाल) में सुन्तान रुग्ण हो गया और उसको ज्वर आने लगा। उस रोग के कारण उसे 
कुछ समय तक वहाँ रुकना पड़ा। सुल्तान के कोन्दल (गोन्डाल) पहुँचने तथा वहाँ पड़ाव 
करने के पूर्व देहली से मलिक कबीर की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुये । उसकी मृत्यु से सुल्तान 
बड़ा दुःखी हुआ । उसने अहमद अयाज़ तथा मलिक मक़बूल नायब वज़ीरे ममालिक को 
देहली की राज्य व्यवस्था ठीक रखने के लिये भेज दिया। उसते देहली से खुदावन्दज़ादा , 
मखदूमज़ादा, कुछ शेखों (सृफ़ियो), आलिमों, प्रतिष्ठित तथा सम्मानित व्यक्तियों एवं 
उन्तके परिवार तथा सवारों और प्यादों की सेना को कोनन्‍्दल (गोन्डाल) बुलवाया । जो 
लोग भी बुलवाये गये थे वे सवार और प्यादों की सेना के साथ बड़े वैभव से कोन्दल (गोन्डाल) 
में दरबार में उपस्थित हुये । सुल्तान की सेवा में बहुत से लोग एकत्र हो गये और सेना 
सुव्यवस्थित हो गई। द्योपालपुर, मुल्तान, उच्च तथा सिविस्तान से नौकायें पहुंच गई। 
(१२४) सुल्तान मुहम्मद भी रोग से मुक्त हो गया और समस्त सेना लेकर कोन्दल (गोन्डाल) 
से सिन्धु नदी के तट पर पहुँचा | सिन्धु नदी, सेना तथा हाथियों सहित बड़ी शान्ति तथा 
संतोष से पार की । इस स्थान पर श्रमीर फ़ग्नेन (क़र्गेन) द्वारा भेजा हुआ अल्तून बहादुर 
तथा ४-५ हजार मुग़ल सवार सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुये । सुल्तान ने ग्रल्तून बहादुर 
तथा उस सेना के प्रति जो उसकी सहायता के लिये आई थी, बड़ी कृपा दिखाई और उसे 
प्रत्यधिक इनाम प्रदान किया । सुल्तान उस स्थान से श्रपनी सेना जो चींटियों तथा टिड्डियों 
से भी अधिक थी, लेकर सिन्धु नदी के किनारे-किनारे ठट्टा (थट्टा)की श्रोर चल दिया और सूमरा 


१ पुस्तक में खिंगार व रानये कर्नाल है किन्तु इसे खिगार, रानये कर्नाल (कर्नाल का राना खिंगार 
होना चाहिये) । ' 


काव्यावाब मे है । 
तारीख मासूमी का अनुवाद देखिये । ये एक शक्तिशाली स्थानीय जाति थी और ग्यारह शताब्दी के 
मध्य से चौददवीं शताब्दी के प्रथम २५ वर्षो तक इन्हें दक्षिणी सिन्ध में बड़ा अधिकार प्राप्त रहा ! 
४ खुदावन्दज्ञादा क्रिवामुद्दीन को देवगिरि में निशुक्त किया गया था। (बरनी ५० ५१ ६) सुल्तान तगलुक् 
चड्के 


की एक पुत्री का नाम भी खुदावन्दज्ादा था। सम्भव है कि उसी को बुलवाया गया हो | (अफ्रीफ, 
तारीख फ़ीरोज्शाही पृ० ४५) ' 


तारीखे फ़ीरोजशाही प्र 


जाति तथा हरामखोर (दुष्ट) तगी, जो उन लोगों की शरण में पहुँच चुका था के बिनाश के 
लिये निरंतर कूच करता हुआ रवाना हो गया । 
सुल्तान घुहम्मद का पुन; रुरए होता तथा उसकी सृत्यु-- 

जब सुल्तान मुहम्मद ने भ्रपार सेना लेकर टट्टा की ओर प्रस्थान किया श्र टट्ठा से 
३० कोस की दूरी पर पहुँच गया तो उस दिन मुहरंभ की दसवीं थी । सुल्तान ने रोज़ा रक्‍्खा 
था । रोज़ा खोलते समय उसने मछली खाई । मछली का भोजन उसके अनुकूल सिद्ध न हुआ । 
सुल्तान पुनः रुणण हो गया और उसको पुनः ज्वर झाने लगा। उसी रोग की अवस्था में 
सुल्तान ने नोका पर बेठ कर १२-१३ मुहरंभ को निरन्तर कूच करके टट्टा से १४ कोस की 
दूरी पर पड़ाव किया | शाही लद्कर तैयार हुआ । यदि सुल्तान का आदेश हो जाता तो एक ही 
दिन में टटटा के सूमरों तथा तग्री हरामखोर (दुष्ट) एवं प्रन्य विद्रोहियों को पांव के नीचे कुचल 
दिया जाता और उन्हें नष्ट कर दिया जाता; किन्तु मनुष्य का प्रयास ईश्वर के निद्दिचत किये हुये 
भाग्य का सामना नही कर सकता । 

बादशाह इस प्रकार योजना बनाता है किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि ईएचर की आज्ञा से, 

भाग्य ने उसके प्रयास के पृष्ठ पर रेखा खींच दी है । 

(५२५) उन २-३ दिनों में, जब कि सुल्तान मुहम्मद ठट्ठा से १४ कोस की दूरी पर 
पड़ाव डाले था, उसका रोग बढ़ने लगा । सुल्तान के रोग के बढ़ने के कारण सेना वाले परेशान 
हो गये और लोगो में कोलाहल मच गया । लोग इस कारण और भी विस्मित थे कि वे अभ्रपनी 
स्त्रियों तथा बालकों सहित देहली से हज्ञारों कोस दूर पड़े हुये थे और शन्नु उनके निकट था। 
वे निर्जन जंगलों में निराश तथा दुःखी अ्रवस्था में थे। न तो उन्हें लोट जाने का और न 
भागने का मार्ग दीख पड़ता था। उन्होंने अ्रपने प्राणों से हाथ धो लिये थे । सुल्तान मुहम्मद 
की मृत्यु के उपरान्त वे अपनी मृत्यु भी अ्रनुभव के दर्पण में देख रहे थे। न 

२१ मुहरंम ७५२ हि० ( २० मार्च, १३५१ ई० ) को भाग्यशाली, शहीद, सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह का ट्ट्टा से १४ कोस पर सिन्धु नदी के तट पर निधन हो गया । वह 
जहाँपनाह (व) जहाँगीर (संसार को शरण देने वाला तथा दिग्विजयी) राज-सिंहासन से लकड़ी 
के तख्तों के नीचे सो गया। उलिल-प्रमरी की मसनद (राज-सिंहासन) से मिट्टी में बन्दी 
हो गया । 

छ्न्द 

तू ने भ्रल्प* भ्ररसलान का शीद् बलन्दी में श्राकाश तक उठा देखा, 

किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त अल्प अभ्ररसलान का शरीर मिट्टी में देख । 

वह इतना बड़ा अ्रमीर था कि हज़ारों लोग उसके महल पर पहरा देते थे, 

किन्तु श्रब तू देख उसके मक़बरे के भुम्बद पर केवल कौवे पहटरा देते हूँ । 


मकड़ी ने किसरा की मिहराबों में जाले तान दिये हैं, 
ग्रफ़रासियाब" के म्रुम्बद पर उल्लू बोल रहा है। 
में अविश्वासी आकाश के विरुद्ध न्याय चाहता हूं और सदेव के श्रत्याचार के विरुद्ध 
१ ईरोन का एक सलजूक़ सुल्तान जिसने १०६३ ई० से १०७२ ६० तक राज्य किया। वह अपने 
उत्कृष्ट कार्यो' के लिये बड़ा प्रसिद्ध है । 


२ तूरान का एक प्राचीन प्रतापी बादशाह । उसके पिता का नाम पशंग था और उसने ईरान पर भी 
१२ बे राज्य किया । 


वर धारीखे फ़ीरोजशाही 


(४२६) न्याय की प्रार्थना करता हूं क्योंकि वह पूर्व तथा पश्चिम के बादशाह को ४ गज़ 
कब्र में अपमानित करके डाल देता है। इन बादशाहों तथा शासकों के पास सितारों के समान 
झगरणित सेना थी । 
छ्न्द 

मदिरापान समस्त संसार के लिये विष बन चुका है; 

मेवे आादम के पुत्रों के लिये मौत के बीज बन चुके हैं । 

है विनाश के मित्र ! अपने पग रोक ले; 

इस तुच्छ संसार को अधिक परेशान न कर । 

कयामत की प्रातः हो रही है और हम सो रहे हैं 

दुनिया के सोने वालों के लिये नारे लगा। 

देख मृत्यु का फ़र्श बिछ चुका है, 

श्रतः प्रसन्नता का बिछोना लपेट ले; 

यह क़यामत का दिन है उठ ! और फाड़ डाल, 

श्रासमानों के महल के ग्रुम्बद की छत | 

बादशाह मुहम्मद मिट्टी के पेट में सो गया, 

दुःख प्रकट करने के लिये अपने वस्त्र काले कर ले । 

झौर फिर द्योक के हाथों से संसार के शरीर पर, 

मिट्टी फेंक ! इस सम्मानित वस्त्र पर । 

सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह के निघन के उपरान्त प्रजा तथा सेना शक्रुरों, 

विद्रो हियो, मुग़लों तथा सूमरों के बीच में जंगल और मैदान में शोक तथा कष्ट में पड़ी थी । 
सब ने श्रपने प्राणों से हाथ धो लिये थे । समस्त छोटे बड़े नमाज, दुआ, ईश्वर के सामने रोने 
चिल्लाने तथा अपनी दीनता प्रकट करने में तल्‍लीन थे। समस्त दुःखी तथा परेशान थे और 
सब की दोनों आँखें आकाश की ओर लगी हुईं थीं और समस्त सेना की वाणी पर यही 
प्राथंना थी, “हे दुखियों को मार्ग दर्शाने वाले, और हे सहायता की प्रार्थना करने वालों की 
सहायता /” (हे ईद्वर) 


१ यह छन्द तबक़ाते अकबरी में भी नक़ल किये गये हैं। (० २२३-२४) 


फ़तूहस्सलातीन 


[ लेखक--एस्रामी ] 
[ प्रकाशन मद्रास यूनीवर्सिटी १६४८ ई० ] 
सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक़् शाह 

सिहासनारोहरण तथा नये पद-- 

तुग़लुक़, ग़यासुद्दीन बना । मलिक फ़खनरुद्दीन, उलुग़ खाँ हुआ । वह सुल्तान का ज्येष्ठ 
अत था। सुल्तान का दूसरा पुत्र बहराम खाँ हुआ । वह संसार में दूसरा हातिम (दानी ) 
था। तीसरे पुत्र की उपाधि ज़फ़र खाँ हुई। चौथा पुत्र जो कनिष्ठतम था, महयूद खाँ हुआ । 
वीर ऐबा का पुत्र सेना का खान बनाया गया : ( ऐेट८)' बहाउद्दीन की पदवी ग्रुर्शास्प हुई । 
इसी प्रकार श्रन्य सरदारों को पद प्रदान किये गये। समस्त राज्य को श्रत्याचार से मुक्ति 
प्रात हो गई और सभी प्रसन्न हो गये । तीसरे दिन नासिरुद्दीन एक उद्यान में बन्दी बना 
लिया गया। उसकी हृत्या करा दी गई और संसार को चार मास के उपरान्त शान्ति 
प्रात हो गयई। ७२० हि० (१३२० ई०) में संसार को यह प्रसन्नता प्राप्त हुई ।* 
खजाने का वापस लिया जाना तथा इनाम व इदरार का बन्द हो ना- 

जब ग्रयासी राज्य द्वारा चारों ओर शान्ति हो गई तो नये बादशाह ने प्रत्येक कारखाने 
में पूछताछ कराई। राजकोष के विषय में पूछताछ की गई, जमा तथा खर्च का पता 
लगाया गया । जब खजाने की बारी आई तो वह रिक्त मिला । सुल्तान ने इस बात का पता 
लगाने का आदेश दिया कि धन के लोभ में कौन-कौन लोग विश्वासघाती से मिल गये थे 
और किन-किन लोगों ने दो वर्ष का वेतन प्राप्त किया था। कातिबों ने प्रत्येक सूची से जमा 
व खर्च निकाला ओर उसे बादशाह के समक्ष पढ़ा । वे लोग बुलाये गये और उनसे बड़ी 
कठोरता से धन प्राप्त किया गया। सेना का अर किया गया और परीक्षा के उपरान्त 
प्रत्येक की रोटी निश्चित की गई । तत्पश्चात्‌ ऐमा+५ पर हृष्टिपात किया गया। सुल्तान ने 
लोगों के इदरार (वृत्ति) में बड़ी कमी करदी । जब लोगों के इनाम* के ग्राम ले लिये गये 
तो सन्तुष्ट लोगों के हृदय को बड़ा कष्ट हुआ । (से८६, २६०) 
एसासी के पृवजों के ग्रामों का छीना जाना-- 


मेरे पूर्वजों को भी प्राचीन श्ाहों के समय से उस श्राबादी के निकट (देहली) दो स्वर्ग 
रूपी ग्राम वर्षों से प्रात्त थे। प्रत्येक ग्राम से बड़ा धन प्रात होता था। जो शाह भी सिंहांसना- 
रूढ़ होता वह प्रत्येक (पिछले) बादशाह का फ़रमान देख कर उन्हें मेरे पूव॑ंजों के पास ही रहने 


१ मूलू पुस्तक की पृष्ठ-संख्या वाक्य के अन्त में कोष्ठ-बद्ध है। प्रत्येक छन्द का अनुवाद नहीं किया गया 
है। केवल महत्त्वपूर्ण छन्दों का अ्रनुवाद किया गया है । 

२ ग्रयासुद्दीन तरालुक़ की विजय का सविस्तार उल्लेख अमीर खुसरो ने तग़लक़ नामे में किया है । 
(हैदराबाद दक्षिण १६३३ ई०, ख़लजी कालीन भारत पृ० १८४-१६४) 

निरीक्षण । 

वेतन । 

वद्द भूमि जो धार्मिक तथा अन्य लोगों को दान के रूप में दी जाती थी । 

धार्मिक लोगों को दान में दिये हुये ग्राम । 


है 


मी उछ ७ २७ 


परे 
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देता क्षौर पिछले बादशाहों के प्रादेशों में उलट फेर न करता और उन्हें ताज़ा (नया) 
फ़रमान प्रदान कर देता । जब तुग़लुक़ सुल्तान हुआ तो उसने दोनों ग्राम ले लिये। उसने 
सन्तुष्ठ लोगों के हृदय को कष्ठ पहुंचाया । इसका फल अच्छा न हुआ । 

यदि ईश्वर तुझे राज्य प्रदान करे तो फ़क्कीरों (सन्‍्तों) की कमली की और दृष्टिपात 
न कर, दीनों के स्थान को नष्ट न कर | इससे तेरी गणना सुव्यवस्थापकों में हो सकेगी । 
यदि तू भला नहीं कर सकता तो बुरा भी मत कर। धन एकत्र करते के लिए दीनों को कष्ट 
न पहुँचा । उस घन से क्या लाभ कि लोग तुभे घृणा से याद करे। (३६१) 


उलुग़ ख्राँ का तिलंग पर आक्रमण तथा तिमुर व तिगीन का विद्रोह-- 

सुल्तान ने धन प्रास करने तथा सेना के अज तथा प्रत्येक कार्य के प्रबन्ध के उपरान्त 
उलुग खाँ को तिलंग पर आक्रमण करने का आदेश दिया । उलुग् खाँ सुल्तान के श्रादेशानुसार 
राजधानी से एक बहुत बड़ी सेना लेकर चला । बल", तिमुर, तिकिनताश तथा तिगीन सेना के 
विदेष सरदारों में थे। वह खान विद्रोहियों को दण्ड देता तथा प्रत्येक जमींदार से कर प्रास 
करता हुआ चला । मरहठा प्रदेश लुटता हुआ अरंगल की ओर बढ़ा और तिलंग के क़िले के 
नीचे शिविर लगा दिये । 


उबद के भूठ के काररप तिम्तर तथा तिगीन का विद्रोह-- 
छः: मास तक उस क़िले की विजय का कोई उपाय न हो सका। उस विजेता खान 
को सुल्तान का फ़रमान प्रत्येक सप्ताह में प्रास होता रहता था जिसमें लिखा होता था कि, 
“में समभता हूँ कि खान का हृदय मुझ से भर गया है और हीौंतानों की बात सुन कर ख़ान 
मुझे भूल गया है। (२६२) न जाने क्‍या बात हुईं कि खान को इधर आने का ध्यान नहीं । 
सुल्तान को दुःखी पाकर खान इस बात का प्रयत्न करने लगा कि यथा शीघ्र किले को प्राप्त 
कर ले और राजधानी में पहुँच कर बादशाह के चरणों का चुम्बन कर सके। ख़ान के साथ 
एक बड़ा ही घूत्त था जो ज्योतिष तथा रमल (फलित ज्योतिष) की जानकारी के विषय में 
बड़ी डींगें मारा करता था। वह असावधान लोगों को पथ-अश्रष्टठ किया करता था। उलुग़ खाँ 
ने एक दिन उसे ग्रुत रूप से घुला कर पूछा कि वह हिसाब लगा कर यह निश्चित कर दे कि 
तिलंग के किले पर कब विजय प्रास होगी । उबेद एक ससाह तक श्रपने कायें में तललीन 
रहा । तत्परचात्‌ उसने खान से कहा, “अमुक दिन तथा अ्मुक समय शअ्रवद्य विजय प्राप्त 
हो जायगी ।” जब उसकी बताई हुई अवधि के अनुसार बहुत दिन व्यतीत हो गये और 
बह समय' निकट आ गया तो उबेद ने अपनी घृत्तता के खुल जाने के भय से सेना में एक 

उपद्रव खड़ा कर दिया ।* 
' कहा जाता है कि उसने तिगीन तथा तिमुर से चुपके से कहा कि “सुल्तान की मृत्यु 
ही गई है और इस घटना को एक दो ससाह हो चुके हैं। (३६३) दो तीन ससाह से खान 
' बड़ा दुःखी है ओर यह समाचार छिपाता है। यदि तीन चार दिन में प्रान्तों के सरदारों 
के पास से पत्र प्रास होंगे तो वह हम सब से उन्हें ग्रुत रक्खेगा। मुझे ऐसा ज्ञात होता 'है 
कि वह सेना के सरदारों पर शअत्याचार करेगा और वीरों से विश्वासघात करके उनका 
बध करा देगा ।” तिगीन तथा तिमुर उस दुःशील से यह बात सुन कर ख़ान के विरोधी बन , 
गये श्रोर उन्होंने यह बात अन्य सरदारों को भी बता दी । काफ़्र, जो पहले मुहरदार था और 
१ एक इस्तलिखित पोथी में मुल । 


२ बरनी ने उबेद के इस पड्यन्त्र का उल्लेख नहीं किमा है। सम्भव है पुसाभी को इसके विषम में 
इक्षिख में जानकारी हुई होगी । 


। 
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फिर वकौलदर हो गया था, कैथुनी, नसीर-कुलहेज़र, रन बावला, तिकिनताश जो हृदय से 
खान के हितेषी थे, प्राणों के भय से उसके विरोधी बन गये । 


तिसुर तथा तिगोन का भागना श्रौर तिलंग के राय से संधि--- 

बतगीन तथा तिमुर दोनों सरदारों ने, जो दूसरों से श्रेष्ठ थे, प्ररंगल (वारंगली) के राय 
रुद्र देव से लिख कर यह निश्चय किया कि वह भागते समय उन्हें कोई हानि न पहुँचाये । 
राय ने दूत से सूये, गंगाजल, यज्ञोपवीत, मूर्तियों ( देवी देवताओं ), सोमनाथ तथा लात व 
उज्जा' की शपथ लेकर उन्हें हानि न पहुँचाने का विश्वास दिलाया। तत्पदचात्‌ सरदार 
प्रत्येक अलंग* में श्राग लगा कर ढोल पीटते हुये भाग खड़े हुये । उलुग खाँ ने यह कोलाहल 
सुन कर भागने के अतिरिक्त कोई उपाय न देखा। वह घोड़े पर सवार हुआ श्ौर कुछ समय 
तक सराचा (शिविर) के समक्ष ठहरा । बहुत से हितेषी सरदार उससे झाकर मिले। उनमे 
ऐनुलमुल्क, नसीरे ममालिक, जिसे लोग ख्वाजा चाची कहते थे, बल अफ़ग़ान तथा एक अश्रन्य 
पहलवान जिसकी उपाधि बाद में क़दर खाँ हो गई, खान के पास आकर एकत्र हो गये। 
(२६४-२६५ ) प्रत्येक के साथ बहुत बड़ी सेना थी और खान की सेना श्रत्यन्त हृढ़ थी किन्तु 
अधिक सेना के भाग खड़े होने के कारण खान को भी सेना लेकर प्रस्थान करना पड़ा। इस 
प्रकार किले के नीचे से दो सेनायें एक ही मार्ग पर चल पड़ीं किन्तु एक तो दाहिनी श्रोर 
तथा दूसरी बाई ओर । एक समूह भागने वालों के साथ और दूसरा खान की पताका के 
नीचे । इस प्रकार वे तीन चार दिन तक चलते रहे । खान ने उनके पास दूत भेज कर उनकी 
झोर से विश्वास-पात्रता का आश्वासन दिलाया और दोनों ही सेनाश्रों के ख़तरे में होने के 
समाचार कहलाये । “दो तीन दिन से दो सेनायें एक ही मार्ग पर जा रही हैं। दोनों में किसी 
प्रकार युद्ध न हुआ किन्तु यह उचित नहीं कि दो सेनायें एक स्थान पर इस प्रकार जायें। 
कल से दोनों में से एक सेना इसी शिविर पर रुक जाय और दूसरी आगे बढ़ कर पड़ाव 
करे ।” (२१६६) 

उन लोगों ने भी आज्ञाकारिता के अ्रतिरिक्त कोई उपाय न देखा। उन्होंने खान के 
पास 'पा बोस' के उपरान्त सन्देश भेजा कि “एक दुष्ट ने हमें खान की ओर से भय दिला 
दिया था, इसी कारण हम लोग प्राणों के भय से भाग खड़े हुये। अब हमारा भला इसी 
में है कि खान की सेवा में उपस्थित हो जाये | श्रतः यही अच्छा है कि खान अपने आज्ञाका- 
रियों से दो फ़रसंग आगे बढ़ कर अपने शिविर लगाये ।” सुना जाता है कि दूसरे दिन ख़ान 
भ्रागे बढ़ गया ओर वे लोग वहीं रह गये । 


उलुग़ ख्राँ का कोटगीर पहुँचना तथा मुजीर श्रब्र रिजा से, जो कोटगीर 
को घेरे था, भय करना । 


खान देवगीर (देवगिरि) की ओर चल दिया श्रौर कोटगीर पहुँचा । वहाँ दो एक 
मास से मुजीर अबू रिजा किले को घेरे था और शत्रुओं से युद्ध कर रहा था। उसके आने के 
समाचार पाकर वहा के हिन्दू क्लिले में घुस गये थे | खान को उससे (म्रुजीर से) विश्वासघात 
का भय हो गया । (२६७) जब भुजीर ने ख़ान के भय का अनुभव किया तो उसने एक रात्रि 
' में अपनी भ्रक्ता का समस्त कर ले जाकर खान के समक्ष रख दिया भर अपनी राजभक्ति का 
विश्वास दिलाया और कहा कि जो लोग उसके विरोधी हो गये हैं, उनसे वह भय न करे । 
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१ प्रान्नीन अरब के दो देवता । एसामी ने उन्हें हिन्दुओं का देवता बना दिया। 
२ शरण; वह दीवार जो क्लिले पर विजय प्राप्त करने तथा अपनी रक्षा के लिए बनाई जाती थी । 


८६ फ़्तृहुस्सलातीन 


वह उन्हें भी शीघ्र ही बन्दी बना लेगा | खान यह वार्त्ता सुन कर संतुष्ट हो गया और उसे तिगीन 
तथा तिप्तुर की कोई चिन्ता न रही । 


सुजीर श्रव्ू रिजा का देवगीर के ज़मींदारों के पास पत्र भेजना श्रोर 


तिघतुर तथा तिगीन की सेना का कल्यान सें विनाश--- म 

तत्परचात्‌ सुना जाता है कि मुजीर ने प्रत्येक दिशा में संदेश-वाहक प्रेषित किये और 
वहाँ के सरदारों को लिख भेजा कि कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है श्रतः वे चारों ओर 
आक्रमण करके उनके शीश काट कर भेज दें। इसके लिये उन्हे अत्यधिक पुरस्कार मिलेगा । 
जब प्रत्येक स्थान के अधिकारी को म्ुजीर का यह पत्र प्राप्त हुआ तो प्रत्येक परगने से सेनायें 
चल पड़ीं और उन्होंने मार्ग रोक दिय्रे । (शे६८) 

जब विद्रोही कल्यान ग्राम में पहुंचे तो चारों श्र से ज़मीदारों ने चढ़ाई कर दी । 
विद्रोही यह देख कर भाग खड़े हुये । कुछ की तो ग्राम वासियों ने हत्या कर दी और कुछ 
हिन्दुभरों द्वारा बन्दी बना लिये गये । उलुग़ खरा ने देवगीर (देवगिरि) में अपने शिविर लगाये 
और मुजीर अपने कार्य में कटिबद्ध रहा । 


महमद खाँ का देहलो पहुँचना, सुल्तान तुग़लुक़ का दरबार तथा विद्रोहियों 
को दण्ड-- 

महमूद खाँ को सुल्तान ने देवगीर (देवगिरि) का मुक्ता नियुक्त कर दिया था। उलुग़ खाँ 
के आ्रादेशानुसार वह विद्रोहियों को बन्दी बना कर यथा शीघ्र राजधानी की ओर चल दिया। 
उनमें एक उबंद ज्योतिषी था जिसने क़िले की विजय के विषय में भविष्यवाणी की थी । (२१६६) 
दूसरा प्राचीन बादशाहों का मुहरदार था जो वकीलदर हो चुका था । नरसीरुद्दीन कुलाहे ज़र१, 
वीर कंथूनी तथा अन्य सरदार भी बन्दी बना कर उसके साथ कर दिये गये थे। महमूद खाँ 
मरहठा राज्य से चल कर राजधानी पहुंचा और शाही महल में बन्दियों को ले जाकर सुल्तान 
के चरणों का चुम्बन किया | उबंद को फॉसी दे दी गई । मुहरदार की हत्या करा दी गई । 
सभी लोग इससे आतंकित हो गये । नसीर कुलाहे जर को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा 
दिया गया । 


उलुग़ ख्राँ द्वारा तिलंग पर पुनः चढ़ाई तथा तिलंग एवं बोदन की विजय- 

उलुग़ खाँ ने तिलंग पर आक्रमण करने के लिये पुनः प्रस्थान किया । दूसरे दिन उस 
ने सुनारी में बरगाह (शिविर) लगायी। फिर तिलंग की ओर चल खड़ा हुआ और किसी 
भी पड़ाव पर देर न की | कुछ समय उपरान्त वह बोदन* पहुंच गया। तीन चार दिन तक 
वहाँ के क़िले वालों से युद्ध होता रहा। क़िले वाले आतंकित हो गये। राय ने अपनी घन- 
सम्पत्ति समर्वित करके क्षमा याचना करली । क्षमा के उपरान्त वह स्वयं ही नहीं अपितु अपने 
घरबार सहित ईमान ले आया ।? (४००) वहाँ से चल कर ख्तान दसवें दिन अरंगल (व्रारंगल) 
पहुँच गया । रुद्र देव बड़ा आतंकित हुआ । 


तिलंग की विजय- 


सुना जाता है कि जब अगरित सेना विद्रोह करके क़िले से भाग गई तो अरंगल' 
(वारंगल) के राय रुद्र देव ने मुक्ति प्राप्त करके एक बहुत बड़े समारोह का आ्रायोजन किया । 
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१ सुनहरों टोपी वाला । 
२ बोधन, तिलंग में एक कस्बा । 
३ मुसलमान हा गया । 





फ़्तूहुस्सलातीन छ्७ 


उसने अपने आप को सुरक्षित समझ कर अनाज की सभी खत्तियाँ रिक्त करा दीं। किसानों 
को सब अनाज बाँठ दिया गया और समस्त ' प्रदेश में कृषि करने का आदेश दे दिया गया । 
उलुग् खाँ ने अचानक पहुँच कर क़िला घेर लिया। वह पाँच मास तक क़िला घेरे रहा। 
अनाज के कम हो जाने के कारण राय को रक्षा की प्रार्थना करनी पड़ी । खान ने उसे शरण 
प्रदान कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसे विवश होकर क़िले के बाहर निकलना पड़ा । (४०१) सेना 
ने लूटमार प्रारम्भ कर दी। उन लोगों ने किले के भवन को भी हानि पहुँचाई । 

उलुग़ खाँ ने तिलंग के क़िले पर विजय प्राप्त कर ली। इससे पूर्व किसी ने जिज्ञया 
लेने के भ्रतिरिक्त विजय प्राप्त न की थी ।१ उलुग खाँ ने विजय के उपरान्त राय को समस्त 
घन-सम्पत्ति तथा हाथियों सहित राजधानी भेज दिया । 


उलुग़ स्नों का जाजनगर पर आक्रम ण-- 

वहाँ कुछ दिन शिविर लगा कर उसने जाजनगर की ओर प्रस्थान किया । हिन्दू 
(शाही) सेना के पहुंचने के समाचार पाकर जंगलों में घुस गये । राय ने अन्य सेना नायकों 
को एक सेनापति के अधीन करके युद्ध करने के लिये सेना भेजी | इस में ००,००० पैदल, 
४०,००० सवार तथा हाथियों की एक सेना थी। (४०२) ख़ान की सेना से हिन्दुओं 
की यह सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई । बहुत से लोग मारे गये । हाथियों की सेना खान 
के लश्कर को प्राप्त हो गई । तुर्को को हिन्दुओं के शिविर से ग्रत्यधिक धन-सम्पत्ति प्राप्त 
हुई। वहाँ से उलुग खाँ ने दो एक दिन परचात्‌ राजधानी की ओर प्रस्थान किया । सुल्तान 
ने शाहज़ादे को बहुत सम्मानित किया श्रौर उसे भ्रपनी एक विद्येष जड़ाऊ खिलश्त प्रदान की । 
बादशाह के आ्रादेशानुसार एक जश्न का श्रायोजन हुआ । दो तीन सप्ताह तक खुशी मनाई 
जाती रही । (४०३) ५ 
सुग़ लों का आक्रमरण-- 

एक दिन (बहाउद्दीन) गर्शास्प ने, जो सामाने का अधिकारी था, शाह के पास दूत 
भेज कर सूचना भेजी कि मुगलों की दो सेतायें सिन्धु नदी पार करके हिन्दुस्तान में प्रविष्ठ 
हो गई हैं। यदि सहायता कोई सेना इस शोर भेज दी जाय तो मै उन्हें पराजित करदूं ।” 
सुल्तान यह समाचार पाकर कि उसके राज्य में यह दुर्घटना हो गई चिन्ता में पड़ गया । 
उसने एक सेना तैयार कराई। उसमें वीर शादी दादर तथा शादी सतलिया थे। इस सेना 
ने सामाने की ओर प्रस्थान किया। गर्शास्प को सूचना भेजी कि वह शीघ्र सामाने से सेना 
लेकर प्रस्थान करे और मुगल सेना के विरुद्ध इस प्रकार प्रयध्तशील हो कि सभी का विनाश 
हो जाय । (४०४) गर्शास्प आदेशानुसार सेना लेकर नगर के बाहर निकला । वह उन 
लोगों की खोज में निरंतर रहता था। श्रन्त में सुना जाता है कि उसे ज्ञात हुआ कि कुछ 
मुगल पहुँच गये । ज़करिया तथा हिन्दुये बूरी तथा अरश मुगलों के हजार संनिकों के प्रसिद्ध 
सरदार थे। इन दोनों (ज्ञकरिया तथा हिन्दू) ने दोझाब मे और शेर ने पवबेत के आँचल में 
शिविर लगा दिये थे । 

गर्शास्प ने यह समाचार पाकर पववेत के आँचल की प्रोर प्रस्थान किया श्रौर उन 
लोगों पर श्रचानक टूट पड़ा । अ्रब उनके सरदार शेर के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय न 
रह गया। तीन चार हज़ार मुगल घोड़े पर सवार हुये । दोनों सेनाश्रों में युद्ध होने लगा। 
(४:५४) हिन्दुस्तानियों की सेना को विजय प्राप्त हुई शौर मुग़ल सेना भाग खड़ी हुई ॥ 
मुगल बहुत बड़ी संख्या में मार डाले गये और बहुत से बन्दी बना लिये गये। शेर भाले से 


१०. पहउलगकंधाए.. तरतरोजोकाओका हतााश' अभताक्रतक ॥>सथा+ 


१५ इससे खलजी सुल्तानों तथा तुरालुक् सुल्तानों की दक्षिण नीति का पता चलता है और बरनी के 
तत्सम्बन्धी वाक्य की पुष्टि होती है। 


क्षय फ्तृहुस्सलातीन 


घायल होकर गिरा । हिन्दुस्तानियों ने उसका सिर काठ लिया। उनके शिविरों पर भी 
अधिकार जमा लिया गया । 
वहाँ से हिन्दुस्तान की सेना के सरदार ने दूसरी ओर श्रन्य काफ़िरों के संहार हेतु 
प्रस्थान किया और ब्याह (ब्यास) नदी के निकट घात लगा कर बैठ गये । दो तीन दिन तक 
मुग़लों की सेना की खोज होती रही । दूसरे दिन काफ़िरों की एक सेना से एक बन्दी भाग 
कर गर्शास्प के पास पहुँचा और सूचना दी कि वे अपनी श्रक़्ता को भागे जा रहे हैं, और यहाँ 
से तीन फ़रसंग की दूरी पर हैं । गर्शास्प यह सुनकर अपनी सेना लेकर चल खड़ा हुआ । (४०$। 
जब वे ब्याह (ब्यास) नदी के तट पर पहुंचे तो काफ़िर दृष्टिगत हुये । वीर शादी 
नायब वजीर आझ्रागे-आगे था । उसके साथ प्रसिद्ध शादी सतलिया था। महमूद सरबत्ता भी 
बहुत बड़ी सेना लिये साथ में था। उध् ओर मध्य में वीर गशस्पि था। यूसुफ़ शहनये-पील 
दाहिनी ओर था । मलिक अहमद चप बाई शोर तथा शाबान सर चत्रदार" थे। उधर से 
ज़करिया झागे था । उसके पीछे हिन्दू बूरी था। अ्ररश स्वयं मध्य में था । प्रत्येक के साथ अपार 
सेना थी। जब शादी दादर झागे बढा तो उसे नदी पार करने के योग्य मिल गई। 
मुगल सेना को बाई ओर छोड़ कर वह ज़करिया की ओर बढ़ा। सरबत्ता भी एक 
हजार सवार लेकर आगे बढ़ा। मुग़ल सेना पराजित हुई। शादी ने पीछा करने 
का आदेश दिया। (9०७) सेना ज़करिया के पास, जो बड़ा वीर था, पहुंच गई। 
वह भी युद्ध के लिये तैयार हो गया । दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। मुग़ल शेर की हत्या 
के पहले ही से हताश थे । अ्रत: पहले ही आ्राक्रमण में पराजित हो गये । जकरिया घोड़े से 
गिर पड़ा और एक मुरत्तव सवार ने उसे बन्दी बना लिया और उसे अपने सरदा? के पास ले 
गया । शादी ने अत्यधिक प्रसन्‍्त होकर आदेश दिया कि खशी के बाजे बजाये जाय । 
हन्दुस्तानी सेना उन लोगों की धन-सम्पत्ति लूटने लगी.॥ बहुत से मुग़ल जीवित बन्दी बना 
लिये गये श्रौर उनके घोड़ों की बहुत बड़ी संख्या हाथ लगी। एक ओझोर से गर्शास्प जब बड़े 
वेग से नदी की ओर बढ़ा तो उसे वहाँ गहरा जल मिला । उसने मार्ग बन्द पाकर लगाम 
मोड़ी । दूसरी ओर श्ररश तथा हिन्दू थे। युद्ध प्रारम्भ हो गया। वे दोनों भागने के लिये 
तैयार थे। रात्रि के अन्त में वे पर्वत की ओर भागे और अपने देश की ओर चल दिये ॥ (४५८) 
हिन्दुस्तानी सेना इस विजय के उपरान्त सुल्तान के पास शेर का शीक्ष तथा ज्ञकरिया 


को बन्दी अ्रवस्था में लेकर पहुंची | सुल्तान ने सरदारों की प्रशसा की और उन को खिलबपत्तें 
प्रदान कीं । * 


गुजरात में पराश्रों द्वारा शादी की ह॒त्या-- 
इस घटना के एक दो मास्त उपरान्त शाह ने शादी दादर को गुजरात पर श्राक्रमण 
करने का भ्रादेश दिया । उसे आदेश दिया गया कि वह वहाँ के सरदारों को बन्दी बना ले, 
प्रत्येक विद्रोही को दंड दे और क़िले के अधिकारियों से कर प्राप्त करले। उस प्रदेश को पूर्ण 
' रूप से सुव्यवस्थित कर दे । शाही दादर सुल्तान के आदेशानुसार एक दो मास में, गूजरात 
पहुँच गया । वह भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में आक्रमण करने लगा। जब वहाँ का बहुत सा भाग 
सुव्यवस्थित हो गया, तो सुना जाता है उसने एक क़िले पर आक़मण किया । (४०६) 
दो एक मास तक वह उस किले के नीचे रहा और रात दिन रक्तपात करता रहा + 
जब हिन्दुओों ने अपने आप को क़िले में बन्दी पाया तो वे रात दिन कोई न कोई युक्ति सोचते 


पक ऋेकंसु+)घमेकी व “कामक१+क जिनका का अक 


१ शाही चत्र (छत्न) का मुख्य प्रबन्धक । 


२ बरनी ने इस युद्ध का हाल नहीं लिखा दे, केवल मुगल सरदारों के सिर के लाये जाने का उल्लेख 
किया है । ( बरनी पृ० ४५० ) 


फ्त्हुस्सलातीन ष्व् 


रहे । अन्त में एक समूह (पराओों) ने विश्वासघात करना निश्चय करके प्राणों की रक्षा की 
याचना की । उन्होंने सन्देश भेजा कि “हम लोग अहले तरब* हैं। दो एक मास पूर्व हम 
लोग इस क़िले में ईदर से झ्राये थे, भ्रचानक यहाँ सेना पहुँच गई और हम लोग बन्दी बना 
लिए गये । यदि हमारे प्राणों को हानि न पहुँचाई जाय तो हम लोग सेना के सरदार के 
मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन बन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में से प्रत्येक अपनी अपनी 
कला में अद्वितीय है ।” सेना के सरदार ने यह हाल सुन कर उन्हें रक्षा प्रदान करके बाहर 
निकाल लिया । (४7०) 
सुना जाता है कि कुछ योद्धा नतंकियों के वेश में श्रस्त्र शस्त्र छिपाये किले के 

बाहर निकले । मलिक शादी ने उनके आने के समाचार पाकर उन्हें सराचा (शिविर) में 
बुलवाया । उन्होंने शिविर में प्रविष्ठ होकर तलवारें निकाल लीं और उसका सिर काट 
डाला और क़िले की ओर चल दिये । दूसरी ओर से कुछ लोग सेना पर ट्वूट पढड़े। सेना में 
कोलाहल मच गया और सरदार की हत्या हो जाने के कारण वे सैनिक राजधानी कौ ओ्रोर 
भाग गये । (४22) शाह ने नायब वजीर की हत्या सुनकर शोक प्रकट किया ।* 
तुगलुक़ाबाद का निर्माण- 

तुग़लुक़ शाह बड़ा ही शरवीर था। उसके ५ वर्ष के राज्य में किसी प्रकार का कोई 
उपद्रव न हुआ । सुना जाता है कि जब उसके राज्य के ४ वर्ष सफलता पूर्वक व्यतीत हो 
गये तो उसने राजधानी से एक फ़रसग की दूरी पर एक क़िले का निर्माण कराया। उसने 
आदेश दिया कि नीव से चोटी तक उसे कठोरतम पाषाण से बनाया जाय। उसने क़िले के 
नीचे एक होज़ (सरोवर) बनाने का भी आदेश दिया | उस क़िले का नाम तुग़लुक़्ाबाद रक्खा । 


लखनोती पर आक्रमरए-- 

इसी बीच में वह लखनौती पर आक्रमण करने के उद्देश्य से निकला। उस के साथ 
दहज़ादा बहराम, जुलची, दोलत शाह बृूथवार, तातार जाशसूरी, बीर हिन्दू तथा शाहीन आ्राखुर- 
बक आ्रादि थे। उसने वीर उलुग्र ख़ाँ को देहली में छोड़ दिया और दो एकु बुद्धिमान उस 


। 


की सहायता के लिये नियुक्त कर दिये । (9४2९) उन में शाहीन आखुरबक तथा अहमद बिन 


अयाज ओर अन्य चुने हुये लोग थे। दूसरे दिन सेना ने प्रस्थाव करके राजधानी से दो 
फ़रसंग पर शिविर लगाये । उसने शिकार खेलते हुये अवध को पार किया और फिर कोसी 
नदी पार की और शिविर लगा दिये। वहाँ दो एक मास तक शिविर लगाये रहा। एक 
दिन प्रातःकाल ( बहादुर ) बूरा का भाई नासिरुद्दीन सुल्तान की सेवा में आ्राज्ञाकारिता 
प्रदशित करने हेतु उपस्थित हुग्ना। वहाँ का राज्य दोनों भाइयों को प्राप्त था। उसने 
अधीनता प्रकट करते हुए सुल्तान के चरण चूमे ओर पिछले अपराधों के लिये क्षमा यांचना 
की । सुल्तान ने उसके हाथ चुमे और उसे सोने की कुरसी पर आसीन होते की श्राज्ञा दी 
ओर उस से सब वृत्तान्त पूछा । उसने सुल्तान के लिये शुभ कामना करते हुये कहा कि “मैंने 
मूर्ख ब्रा से तीन वर्ष का कर भेजने' को कहा किन्तु उसने स्वीकार न किया और विद्रोह 
कर रक्‍्खा है। (४2२) उस पर मेरे परामर्श का कोई प्रभाव न हुआ । अ्रब मुझे एक सेना 
ग्रदात कर दी जाय तो में उसे तुरन्त बन्दी बना लाऊँ।” 


बहराम खा का बूरा पर श्राक्तरण तथा उसका बन्दों बनाया जाना- 
दूसरे दिन सुल्तान ने बहुराम खाँ को आदेश दिया कि वह सेना लेकर भ्रस्थान करे । 


१ नाचने गाने वाले | 
२ बरती से इस शटना का उह्लेख नहीं किया दे । 


९ फ़तुहुस्सलातीन 


जुलची सेना के अग्रिम भाग का नेता था। वीर हिन्दू तथा ततार दाहिनी ओर के सरदार 
थे। बाई ओर नांसिरहीन तथा शाहीन आख़रबक मेसरा थे। मध्य में राज्यों को विजय 
करने वाला ख़ान था। सेना बूरा को बन्दी बनाने के लिये लखनौती की झोर चल खड़ी 
हुई । जब वह लखनोौती के निकट पहुँची तो बहादुर भी सेना लेकर निकला। दोनों सेनायें 
बीच के एक मेंदान में रुकी । (22४) 

तत्पदचात्‌ मूर्ख बूरा अग्रसर हुआ । उसे देहली की सेना पर आक्रमण करने की बड़ी 
प्रसन्नता थी और वह इसमें अपना यश समझता था । उसने जुलची पर श्राक्रमणश कर दिया 
किन्तु वह अपने स्थान से न हिला। ततार भी उसकी सहायता को पहुँच गया। बहादुर 
नें अपनी सेना में कोलाहल देख कर भागना ही उचित समझा | जंसे ही वह कुछ पग पीछे 
हटा बीरों ने मियान से तलवारें निकाल ली श्रौर उस की सेना पर टूट पड़े । वे कुछ देर 
तो रुके किन्तु भ्रन्त में भाग खड़े हुये । भागने वाले आगे-श्रागे थे और सिंह पीछे-पीछें । 
बूरा को भागते समय अ्रपनी एक कनीज़ (दासी) यादआ गई। वह उसके रूप पर 
आसक्त था अभ्रतः उसने शिविर की ओर वापस होकर उसे शिविर से निकाला और पुनः भाग 
कर दो तीन पहाड़ियाँ पार कीं किन्तु अचानक एक नदी मिल गई। वह घोड़े के साथ कीचड़ 
में गिर पड़ा । पीछे से अश्रजगरों (शाही सैनिकों) ने तुरन्त पहुँच कर उसमे बन्दी बना लिया 
झौर बहराम खां के सम्मुख ले गये । (92५) 

खात अपने शत्रु को बन्दी पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने आदेश दे दिया कि प्रजा 
को कष्ठ न पहुँचाया जाय और न भागने वालों ही का पीछा किया जाय । वहाँ से वह सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित हुश्ना । सुल्तान ने बूरा को बन्दी देख कर ईश्वर को धन्यवाद दिया । 
उसने उसे बन्दी बना देने का श्रादेश दे दिया । 
तिरहुद पर श्राक्रमरा--- 

दूसरे दिन उसने प्रातःकाल कूसी नदी से चल कर तिरहुट की ओर प्रस्थान किया । उसे 
दो बादशाह एक साथ प्रास हो गये ॥ एक युद्ध द्वारा तथा दूसरा संधि से ॥ बादशाह के आने 
के समाचार पाकर तिरहुट का राय एक घने जंगल की ओर भाग गया। (शाही) सेना उस 
घने जंगल की ओर पहुँची । शाह उस जंगल को देख कर बड़ा आाइचर्यान्वित हुआ । (४2) 
सुना जाता है कि सुल्तान स्वयं घोड़े से उतर कर जंगल के विनाश हेतु कटि-बद्ध हो गया 
और कुल्हाड़ी लेकर दो एक पुराने वृक्ष स्वयं काट डाले । सेना ने यह देख कर कुल्हाड़ियां हाथ 
में ले लीं और सेना के लिये मार्ग बना लिया ॥ दो तीन दिन तक सेना मार्ग बनाती रही, और 
तीसरे दिन तिरहुट के क़िले पर पहुँच गई । वहाँ सात गहरी खाइयाँ थीं जो जल से पूर्ण थीं । 
दो तीन सप्ताह तक सुल्तान अपनी सेना दाहिनी ओर बाई झोर भेजता रहा। उन्हें भ्ादेश 
दिया कि वे श्राक़्मण करके जहाँ भी हिन्दू एकत्र हों उन्हें बूट लें। (92७) तत्पदचात्‌ उसने 
(लखनोती के शासक नासिरुद्दीन को) चत्र प्रदाव करके लखनौती भेज दिया। सुल्तान बीर 
तलबग्मा के पुत्र अ्रहमद को तिरहुट में छोड़ कर दूसरे दिन वहाँ से चल दिया और दो एक 
मास उपरान्त राजधानी के निकट पहुँच गया । 
अफ़ग़रानपुर के कूहक (महल) में सुल्तान की मुत्यु-- 

जब उलुग खाँ ने आने वालों से सुल्तान की पताकाझ्नरों के देहती के निकट पहुँचने 'के 
समाचार सुन तो उसने अग्राज के पुत्र अहमद को आ्रादेश दिया कि वह अ्फ़ग़्ानपुर में एक बहुत 
ही ऊँचे महल का निर्माण कराये। (22८) वह स्वयं सुल्तान के चरण चूमने की तैयारियाँ 
करने लगा । जब उसे यह ज्ञात हुआ कि सुल्तात यमुना तक पहुँच गया है तो शाहज्ञादा उसके 


स्वागताथें शीघ्रता से बढ़ा और उसने यमुना पार करके उसके चरणों का चुम्बन किया शौर उससे यमुना पार करके उसके चरणों का चुम्बन किया भौर उससे 


फ़्तूहुस्सलातीत ९१ 


क्षमा याचना की । शाह उसके श्रपव्यय के विषय में सुन कर उससे बड़ा रुष्ट था। दोनों की 

भेंट से सेना वाले बड़े प्रसन्न हुये । दोनों ने तत्काल नदी पार की । जब अफग्रानपुर के निकट 

सेना पहुंची तो सुल्तान ने एक नया सुसज्जित प्रासाद देखा जिसके निर्माण में भ्रत्यधिक 

व्यय हुआ था। उसने प्रादेश दिया कि ठहर॒ते का ढोल बजाया जाय' और सेना भी वहीं, 
उतरे । सेना ने महल के चारों ओर शिविर लगा दिये । वीर सुल्तान महल के भीतर चला 

गया। उसमें एक अ्रलंकृत बारगाहू; (सभा भवन) थी। उसके झागे एक प्रांगण था। वहाँ 
सुल्तान विराजमान हुआ और मस्त हाथियों के लाने के विषय में आदेश दिया। उस प्राँगण 

में हाथी दौड़ाये गये । उनके दोड़ने से दो मील तक भूमि हिलने लगी। मेंने वृद्धों से सुना 

है कि प्रांगण में हाथियों के दौड़ने से उस नवनिर्मित भवन में लगी हुई सामग्री भी हिलने 

लगी और इस कारण शहतीर निराधार हो गये । (928) वह सुसज्जित प्रासाद धराशायी हो 

गया और सुल्तान का शीश शहतीर के नीचे भ्रा गया । वह बहुत कुछ बाहर निकलने के लिये 

हिला किन्तु सुल्तान का कोमल शरीर चूरों हो गया । छोटे निकल गये किन्तु वृद्ध मर गया । 

यह हाल कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार भी बताया जाता है । 


अ्त्याचारी तथा धृत्त शाहज़ादे ने मलिक (अहमद बिन अयाज़) के पुत्र से ग्रुत रूप से 
निरचय कर लिया था कि वह महल के निर्माण में ऐसा तिलिस्मर (कारीगरी। रक्‍्खे कि 
सुल्तान जैसे ही उसके नीचे बेठे, वह छत बिना किसी प्रयत्व के गिर पड़े और सुल्तान का 
सिर खम्में के नीचे भरा जाय । सुल्तान की मुत्यु के उपरांत, शाहजादे के बादशाह हो जाने 
पर वह उसे वजीर नियुक्त कर देगा: । उसकी मृत्यु पर राजधानी के विशेष व्यक्तियों ने 
बड़ा शोक प्रकट किया | तत्पश्चात्‌ वह दफ़न कर दिया गया | है बुद्धिमान ! यदि ईश्वर 
तुफ्े राजमुकुट तथा राजसिहासन प्रदान करे तो तुमे चाहिये कि तू दीनों का दुःख दूर 
करे । (४२०) ह 

सुल्तान मुहम्मद शाह इच्ने तुगलुक शाह 

सिहासनारोहरण-- 

जब अशुभ चरित्र वाला शाहज़ादा अपने पिता को दफ़त कर चुका तो उसने दिखाने 
को तो शोक-सम्बन्धी आयोजन किये किन्तु वह हृदय से बड़ा श्रसन्न था। तीन दिन तक 


वह उसका शोक करता रहा । तत्पश्चात्‌ उसने सोने के राज-सिहासन पर मुकुट धारण करके 
बड़े हर्ष से दरबार किया । उसने अपनी उपाधि अबुल मुजाहिद रक्‍्खी। सेना तथा प्रजा 


उसे मुहम्मद शाह पुकारती थी। हिन्दी भाषा में उसकी पदवी जोना (जोन्ह) थी। 
७२४ हि० (१३२४ ई०) में वह सिहासनारूढ़ हुआ । ४९) 


मुहम्मद शाह का हिन्दुस्तान के लोगों को धोखा दैना- 


उसने प्रजा को अपनी दया तथा न्याय का आहवासन दिलाया। आरम्भ में उसने कहा 
“मेरे राज्य का प्रत्येक वृद्ध मेरे लिये शहंशाह (सुल्तान तुग़लुक़) के स्थान पर है। प्रत्येक युवक 





१ उदरने की घोषणा कराई जाय | 
« २ इब्ने बत्तता ने श्सका सविस्तार उल्लेख किया है । 
३ श्स शब्द के अशुद्ध. अनुवाद के कारण कुछ बाद के तथा आधुनिक हतिहासकार इस महल को जादू से आधु निक इतिदासकार इस मइल को जादू से 
बना हुआ लिखने लगे । 
४ एसा जात द्वोता है कि सुल्तान मुहम्मद के शत्रुओं ने श्स प्रकार की किम्वदन्ती साधारणतथ्रा 
उड़ा दी थी। इब्ने बत्तता का तत्सम्बन्धी उल्लेख इन्हीं किम्बदन्तियों से प्रभावित है । 


९२ फत्हुस्सलातीत 


बहराम खां के स्थान पर है। प्रत्येक बालक मेरा पुत्र है। आरम्भ में उसने भ्रत्यधिक स्बरों 
(धन) लुटाया * मलिक जादा (अहमद बिन भ्रयाज) को वज़ीर नियुक्त किया और कुछ समय 
उपरान्त उसे पदच्युत्‌ करके गुजरात भेज दिया। बहराम खाँ को बड़े सम्मान से लखनोती 
भेजा । बहादुर शाह बूरा को ४ बहुमूल्य चत्र देकर सुनार गाँव भेजा। बुरहान के पुत्र 
क्रिवामुद्दीन को दक्षिण भेजा। बहराम ऐबा को मुल्तान की सीमा पर सेना ले जाने का 
आ्रादेश दिया । (४२२) 


कलामुर तथा फ़रद्षर (पेशावर) पर श्राक्रमरा--.. 

उसने अपने राज्य के प्रारम्भ में अपने वीर सरदारों को आदेश दिया कि थे खजाञची 
से एक साल का वेतन लेकर सेना को प्रदान कर दें। युद्ध के नये अ्रस्त्र-शस्त्र तैयार किये 
जायें क्योंकि मुझे शिकार" की अभिलाषा है।' जब सेना वालों को घन दे दिया गया तो 
दूसरे दिन सुल्तान ने श्रादेश दिया कि एक सायाबान (छत्र) सुल्तान की श्रोर सजाया जाय । 
इस बात के एक दो सप्ताह उपरान्त सुल्तान देहली से सेना लेकर निकला। दो मास पद्चातु 
वह लाहौर पहुँचा । सुना.जाता है कि वह स्वयं लाहोर में रुक गया और सेना को फ़रशूर 
(पेशावर) की ओर भेजा और यह आदेश दिया कि वे मुग़लों के राज्य पर आक्रमण करे। 
वीरों ने कलानूर तथा फ़रशूर पर अ्रधिकार जमा लिया। काफ़िरों की स्त्रियों तथा बालकों 
को बन्दी बना लिया | मुग़लों के लिए जो प्रत्येक वर्ष सिन्धु नदी पार करके हिन्दुस्तान में 
लूट मार किया करते थे, यह बात उल्टी हो गई कि ( शाही ) सेना ने कलानूर तथा फ़रक्षूर 
पर अ्रधिकार जमा लिया । सुल्तान के नाम का खत्बा वहाँ पढ़ा जाने लगा। इस युद्ध के 
उपरान्त सरदार तो लौट गये किन्तु सेना दो तीन सप्ताह तक ठहरी रही। (9२९३) वहाँ 
उन्हें अनाज न होने के कारण केवल शिकार प्र जीवन निर्वाह कछना पड़ा। सेना दो एक 
मास उपराल्त सुल्तान के महल में उपस्थित हुई। सुल्तान ने प्रत्येक को सम्मानित किया । 
दो तीन मास तक शाही सेना उस प्रदेश में इधर उधर लूट मार करती रही और उपद्रव- 
कारियों को दण्ड दिया जाता रहा । तत्पश्चात्‌ वह राजधानी को लौट झाया । 

दहर (देहली) पहुँच कर उसने न्याय करना प्रारम्भ कर दिया और नित्य नये नियम 
बनाने लगा । देहली तथा पूरे राज्य के सभी लोग उससे प्रसन्न तथा उसके लिए शुभ 
कामनायें करते थे । इस घटना के दो वर्ष उपरान्त सुल्तान का हृदय दया तथा न्याय से 
फिर गया । वह शहर (देहली) वालों से इतना सशंकित हो गया कि श्रौषधि विष में परिवर्तित 
ही गई । उसने न्याय के स्थान पर गत्याचार तथा हृत्याकाण्ड प्रारम्भ कर दिया ॥ 


बहाउद्दीत गर्शास्प' का विद्रोह- 
 बहाउद्दीन सुल्तान के चाचा का पुत्र था। सुल्तान (तुस़लुक) ने उसकी श्रेष्ठता देख 


१ शिकार शब्द का अ्थ युद्ध यहाँ पूर्णतया स्पष्ट है । 

२ तारीख फ्रीरोज्वशाही की प्रकाशित पोथी”में इस घटना का उल्लेख नहीं । तारीखे फ्रीरोज्ञशाही की 
रामपुर की हस्तलिखित पोथी मे इस विद्रोह का उल्लेख इस प्रकार है : “उस तिथि से जब कि 
सुल्तान तीन व देहली में रहा, दुष्ट समय द्वारा एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और राज्य में विध्न 
पड़ गया । कुंछ समय उपरान्त छुल्तान तुरालुक्त शाह के भानन्‍्जे मलिक बद्दाउद्दीन ने सगर में 
विद्रोह कर दिया । दौलताबाद के निकट पहुँच कर (शाही) सेना से युद्ध किया और पराजित 
हुआ, उसकी सेना भाग खड़ी हुई | दौलतावाद के अमीरों को कम्पिला की ओर नियुक्त किया गया | 
वहाँ के राय को बन्दी बना कर उसकी हत्या करदी। उसका परिवार श्रन्य हिन्दुओं के साथ 
बन्दी बना लिया गया। उसका खज़ाना दौलताबाद लाया गया। बहाउद्दीन वहाँ से धोल 
समुन्दर (द्वार समुद्र) पहुँचा । अपने परिवार को हिन्दुओं में छोड़ गया। उसे ( बह्ाउद्दीन को ) 


फ़्तूहुस्सलातीन ९३ 


कर उसकी उपाधि “वीर गर्शास्प” रखी । सुल्तान ने उसे सगर' की ओर भेजा । वह सुल्तान 


(मुहम्मद) के हृदय का परिवतेन देख कर सेना एकन्न करने लगा और चारों झोर से वीरों 
को जमा करने लगा। (४२४) 


श्रहमद- अयाज़्ञ का गुजरात से देवगिरि की ओर प्रस्थान और गर्शास्प 
के विरुद्ध आक्रमरा--- 


मलिक जादा को गुजरात में जब यह हाल ज्ञात हुआ तो उसने चारों ओर से सरदारों 
को बुलवाया और खजाना प्रदान करने तथा धन सम्पत्ति लुटाने लगा। एक दिन मलिक जादा 
को सुल्तान का फ़रमान प्राप्त हुआ कि वह मरह॒ठों के राज्य पर श्राक़मणा करे। क्िवामुद्दीन 
पुत्र बुरहान, क़॒तुबुलमुल्क, वीर ततार, तथा अशरफ़्लमुल्क एवं अच्य सरदारों को एकत्र 
करने का आदेश हुआ । वह सब का सरदार नियुक्त हुआ । मलिक ज़ादा बहुत बड़ी सेना 
तेयार करके मिकला । (2२५) उस श्रोर से गर्शास्प भी आगे बढ़ा । जब ( भ्रहमद अ्याज्ञ ) को 
देवगीर (देवगिरि) की ओर से सेना के आने के समाचार प्राप्त हुए तो उसने भी गोदावरी 
नदी पार की । जब देवगीर (देवगिरि) की सेना निकट पहुँची तो मलिक जादा ने स्वयं अपनी 
सेना के मध्य में स्थान ग्रहण किया। दाहिनी ओर अशरफ़्लमुल्क था। ततार उसकी 
सहायता के लिए था। बुरहानुद्वोत का पुत्र क्रिवामुद्दीन बाई ओर था। दूसरी श्रोर 
गर्शास्प सेना के मध्य मे था । खित् बहराम दाहिनी ओर तथा बेदर बाई ओझोर थे। जब 
दोनों ओर की सेनायें तैयार हो गईं तो प्रत्येक ग्रुद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। गर्शास्प ने 
श्रयाज् के पुत्र की सेना के दाहिनी ओर श्राक्रमणा किया (४२६) और भअभ्रचानक मध्य भाग 
को चीरने लगा । समस्त सेना कम्पित हो गई। ततार तथा अ्रद्यरफ़्लमुल्क भी हिल गये ॥ 
दोनों सेनाओं के कारण युद्ध क्षेत्र में अन्धकार व्याप्त हो गया। ऐसे अवसर पर दुष्ट खित्च 
बहराम मुजीर की सेना से मिल गया झ्लौर देवगीर (देवगिरि) की सेना का सहायक 
बन गया। 


अपने सहायक के निकल जाने के पश्चात्‌ गर्शास्प को भी भागना पड़ा। वह नदी की 
ओर भागा। देवगीर (देवगिरि) की सेना ने उसका पीछा किया। वह पलट-पलट कर सिह 
को भाँति शत्रु पर आक्रमण करता था। अन्त मे उसने भी नदी पार की। उसकी सेना भी 
उसी ओर भागी । सुना जाता है कि जब वह सगर नामक क़िले में पहुंचा तो वहाँ से अपने 
परिवार को लेकर तथा वहाँ की धन-सम्पत्ति नष्ट करके कम्पिला की ओर चल दिया । 
जब वह भाग कर कूमटा पहुंचा तो शरण के लिये उस किले में घुस गया। वहाँ से उसने 
(राय) कम्पिला को अपनी सहायता के लिये उद्यत किया। कम्पिला (के राय) ने उसे हर 
प्रकार की सहायता का श्राशवासन दिलाया और उसे निर्चिचत हो जाने के लिये कहा । (४२७) 
उसने सूर्य, यज्ञोपवीत, लात तथा मनात की शपथ लेकर कहा कि उसके शरीर पर जब तक 
शीश है तब तक उसे (गर्शास्प को) कोई हानि नही पहुंचा सकता । जब इस घटना के परचात्‌ 
कुछ समय व्यतीत हो गया तो राजधानी से निरंतर सेवायें आने लगीं। समुद्र के समान उस 
दुर्गे के चारों ओर सेनाओं का वेग बढ़ने लगा। 


५३ 


बन्दी बनाकर सुल्तान की सेवा में दोलताबाद भेज दिया गया। सुल्तान ने उसकी हत्या करा 
दी और द्वाथी के पाँव के नीचे फिकवा दिया। कम्पिला शाही सेवकों के अधीन हो गया 
( १० २८६ )। “तारीखें मुबारकशाही के अनुसार यह्द विद्रोद ७२७ हि० के अन्त (१३१२७ ६०) 
में हुआ [तारीख मुबारकशाही पृ० ६&, मुन्तख्र॒बुत्तवारीज् भांग २ १०, २२६-२७ ] 

१ गुलबगें के निकट । 


९४ फ्तृहुस्सलातीन 


सुल्तान मुहम्मद का दौलताबाद पहुँचना तथा श्रहमद भ्रयाज्ञ को कम्पिला 


भेजना ओर उसका श्रचानक कूसठा पहुँचना--- 
सुना जाता है कि शाह सेना लेकर दौलताबाद की ओर बढा । जब सुल्तान ने गर्शास्प 
की पराजय का हाल सुना तो उसने मलिक जादा को अपने पास ब्रुलवा लिया०। मलिक 
रुक्‍नुद्दीन क़॒तुबुलमुल्क ने सुल्तान के आदेशानुसार कम्पिला को ओर दो बार आक्रमण किया, 
किन्तु प्रत्येक बार पराजित होकर उसे लौटना पड़ा | तीसरी बार सुल्तान की ओर से मलिक- 
जादा (अहमद अयाज़) युद्ध के लिये क्रिले की ओर बढ़ा। वह कूमटा पर अचानक पहुंच 
गया। (७९८) दो तीन बार गर्शास्प तथा कम्पिला (का राय) युद्ध के लिये समर भूमि में 
निकले किन्‍्तु पराजित होकर क़िले में घुस गये । एक दो मास तक इसी प्रकार रक्तपात होता 
रहा । एक दिन॑ हिन्दुस्तान की सेना के सरदार ने सुल्तान से निवेदन किया कि सभी सैतिक 
एक बार टूट पड़ें । इस प्रकार एक साथ समस्त सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और क्िले 
पर टूट पड़े । 
कस्पिला के राय तथा गर्शास्प को पराजय एवं हुसदुर्ग को विजय-: 
बहाउद्दीन तथा राय कम्पिला यह देख कर कि क़िला हाथ से मिकला जाता है, 
क़िला छोड़ कर भाग गये श्रौर बड़ी दुःखमय अवस्था में हुसदुर्ग चले गये । शाही सेना ने उन 
का पीछा किया । उस क़िले में एक मास तक धारा, भाले, ईंट तथा पत्थर से युद्ध होता 
रहा । एक दिन समस्त (शाही ) सेता किले पर हूट पड़ी श्र सभी साधारण तथा विशेष 
व्यक्ति क्िले में प्रविष्ठ हो गये । गर्शास्प ने यह देख कर तीन चार घोड़े लिग्रे और पअ्रपनी 
स्त्रियों को दो तीन घोड़ों पर बैठाया और स्वयं एक घोड़े पर बैठ कर भाग खड़ा हुआ । (9९६) 
जो कोई उसका पीछा करता उसका वह शीझ्व काट लैता । इस प्रकार वह शज्नु की 
सेना के मध्य से रात्रि में नहीं, अपितु दिन में निकल गया। प्रतिज्ञा का पालत करने वाले 
न््‌ू कम्पिला (के राय) ने शुरवीरों के समान युद्ध-प्राज़्णा न छोड़ा। वह मित्र के लिये 
अपना घर बार लुटा रहा था। उसने घोर युद्ध किया, किन्तु अन्त में आहत हुआ और 
उसे अपने शीश की बलि देनी पड़ी । सेना ने क़्िले में प्रविष्ट होकर बहुत से हिन्दू मार डाले 
झ्रौर अपार धन-सम्पत्ति एकत्रित की । हुसदुर्ग की विजय के उपरान्त मलिक ज़ादा के सम्मुख 
एक व्यक्ति लाया गया । मलिक ज़ादा ने उसे क़िले वालों का परिचय देने का आ्रादेश दिया । 
जो सिर उसके समक्ष लाया जाता, वह उसका परिचय दे देता । जब एक सिर, जो वार से 
छिंदा था, लाया गया, तो उसने विलाप प्रारम्भ कर दिया। मलिक ज़ादा ने विलाप का 
कारण पूछा ओर कहा, “यह किस का सिर है ?” उसने विलाप करते हुए कहा, “यह 
हमारे राय का सिर है ।” मलिक ज़ादा ने कहा, “यह सिर एक सोने के थाल में रखा जाय ।” 
और तत्परचात्‌ उसकी खाल में घास भर दी जाय |” क़िले में झ्राग लगा दी गई और वह 
सिर मलिक जादा ने सुल्तान के पास भिजवा दिया। (9२०) तत्परचातू गर्शास्प,का पीछा 
करने के लिये एक बहुत बडी सेना भेजी । 
बहाउद्दीन का भाग कर धोर समुन्दर ( द्वार ससुद्र ) पहुँचना तथा बन्दों 
बनाया आनता--- 
सुना जाता है कि जब गर्शास्प, जिसके पास धन्त-सम्पत्ति न रह गई थी बलाल" 
(के राज्य) की सीमा में प्रविष्ट हुआ, तो उसका भाग्य उसके प्रतिकूल था और केवल दुःख तथा 
कष्टे ही उसके पास रह गये थे । बलाल ने उसे छल तथा घृत्तु ता से बन्दी बना कर मलिक जादा 
१ द्वार समुद्र का वीर बल्‍लाल तृतीय, होयसल राज्य का स्वामी । 


फ्त्हुस्सलातीन है 


के पास भेज दिया। मलिकज़ादा ने उसे भारी खडद्लाओों में बंधवा कर संसार के सम्राट के 
पास भिजवा दिया। शाह ने आदेश दिया कि “उसकी खाल खीच कर उसमें घास भूसा भर कर 
प्रत्येक स्थान पर घुमाने के लिये ्रेज दिया जाय जिससे प्रत्येक सरदार सावधान हो जाय; 
उसका दरीर बवरचियों (रसोइयों) को दे दिया जाय और वे उतका भोजन बना कर हाथियों 
के सामने डाल दे और प्रत्येक प्रान्त तथा नगर में सूचना कर। दी जाय कि सभी विद्रोही इसी 
दंड के पात्र होंगे ।” तत्पश्चात्‌ उसके आदेशानुसार समारोह तथा मनोरजन का आयोजन किया 
गया और दो सप्ताह तक लोग रात दिन तक शहर में खुशी मनाते रहे । (४३१) 


मुहम्मद शाह इब्ने तुग़लुक़ शाह द्वारा गंधियाना की विजय--- 

इस कार्य से निश्चिन्त होकर सुल्तान कुछ मास तक दौलताबाद में रहा । एक दिन 
उसने सेना लेकर गन्धियाना* पर चढाई की । जब कोलियों* के सरदार नाग नायक ने सुल्तान 
के आने के समाचार सुने तो भय के कारण दूर के कपाट बन्द कर लिये । पर्वत की चोटी पर , 
वह किला इस प्रकार बना था कि वह भूतों का क़िला कहलाता था और कोई भी उसके निकट 
न पहुँच सकता था । किसी को भी अभी तक उसकी परिधि के विषय में कोई ज्ञान न था । 
देहली की सेना प्रशंसा की पात्र है कि उसने नदियों तथा पर्वंतो को विजय किया और समुद्र से 
लेकर सिन्धु नदी तक अनेकों क्विलों को विजिय किया । जब सेना गस्धियाना पहुंची तो भय के 
कारण पव्वेत तृण-तुल्य बन गया । प्रत्येक समय किले में कोलाहल मचा रहता था । जब इस 
अवस्था में आ्राठ मास व्यतीत हो गये तो प्रत्येक बुज से हिन्दुओं का दुःख प्रकट होने लगा और 
हिन्दुओं ने सुल्तान से अपने प्राणों की रक्षा की याचना प्रारम्भ कर दी । (9२२) 

बहुत कुछ वार्त्ता के उपरान्त नाग नायक ने क़िले से निकल कर बड़ी दीनता से शाह के 
चरणों का चुम्बन किया श्रौद्ड सुल्तान ने उसे क़बा तथा कुलाह (सम्मान सूचक वस्त्र) प्रदान 
किये । दूसरे दिन सुल्तान ने वहाँ से दौलताबाद की ओर प्रस्थान किया । सेना ने दौलताबाद 
पहुँच कर एक सप्ताह तक यात्रा के कष्ठ के कारण विश्वाम किया।* 
बहरास ऐबा के विद्रोह की सुचना- 

एक दिन एक दूत ने यह समाचांर पहुँचाये कि “मे देहली की और से झा रहा हूँ । 
मुझे प्रत्येक व्यक्ति से मार्ग में यह ज्ञात हुआ है कि बहराम ऐबा ने विद्रोह कर दिया है भौर 
मुल्तान का विध्वंस कर रहा है ।” । 
सुल्तान का दोलताबाद से देहली को प्रस्थान-- 


दूत से यह समाचार पाकर बादशाह ने पश्चिम की ओर शिविर लगवाये। दूसरे 
दिन वहाँ से निरन्तर यात्रा करते हुये देहली की ओर प्रस्थान किया। राजधानी में पहुँच 
कर एक मास तक बादक्षाह ने विश्राम किया। एक दिन उसने झ्ादेश दिया कि बारजा 
(सभा भवन! में बहुत से खेमें लगाये जायँ और एक उत्कृष्ठ सायाबान (शामियाना) उसमें 
लगाया जाय। उस बारगाहई (सभा करने का स्थान) पर एक सुन्दर भिम्बर (मंच) सजाया 
गया। उसले ग्रादेश दिया कि दरबारी उसमें दाहिंना शौर बायाँ स्थान लें। (92२) 
नक़ौब सभी को सूचना दें और सभी शहर वालों को दावत दी जाय। सब छोटे बड़े ढुलाये 
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« १ गंधियाना अथवा गॉन्धचाना, कुन्दना एक ही नाम के भिन्न-भिन्न रूप हैं। यह स्थान पूना से १२ मील 
पर सिंदगढ़ है । 
२ दकिण के हिन्दुओं की एक जाति । 
३ समकालीन इतिदासकारों में एसामी ही ने इस विजय का उल्लेख किया है और फ़िरिश्ता ने उसी के 
आधार पर श्सकी चर्चा की हे । थद्ट विजय १३२८ ३० में प्राप्त हुई । है 
४ इसकी व्याख्या के लिये इब्ने बत्ततां का उल्लेख पढ़िये । 


अि्यालयपनणब८-का, 


६६ फ़तृहुस्सलातीत 


जाये और सभी नगर वासी सम्मिलित हों । वहाँ एक बहुत बड़ी सभा हुई और बहुत से 
लोग उस दिन पदु-दलित हो गये क्योंकि जनसमूह की कोई सीमा न रही थी। वत्पश्चात्‌ 
सुल्तान ने आदेश दिया कि जलाल हुसाम मिम्बर पर लोगों को उपदेश दे । उसके वाज़ 
(धाभिक प्रवचन) के उपरान्त सुल्तान ने मंच (मिम्बर) पर एक ख़ुत्बा (प्रवचन ) पढ़ा। 
ईश्वर तथा मुहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरान्त उसने सभी को आशीर्वाद दिया। खेद है 
कि ऐसे बुद्धिमान बादशाह ने गेहूं दिखाने और जो बेचने का पाप किया। न्याय के बहाने से 
वह अत्याचार करता था। सेना के साथ प्रजा की भी हत्या होती थी। तत्पदचात्‌ संगीत 
तथा नृत्य का आयोजन हुआ । इसके उपरान्त लोगों को भोजन कराया गया। प्रत्येक 
सरदार को सोने के ख्वान (थाल) प्रदान किये गये जिनमें ऊपर तक नाना प्रकार की वस्तुय 
भरी थीं। वहाँ का बचा हुआ भोजन बहुत से लोग ले गये। वह इतना अधिक था कि 
लोगों ने छः मास तक उन रोटियों के श्रतिरिक्त कुछ न खाया । (9३४) 


सुल्तान मुहम्मद इब्ने तुग़लुक़्क शाह का सुल्तान को ओर प्रस्थान-- 

इस बात के एक ससाह के उपरान्त एक दिन सुल्तान राजसो ठाठ-बाठ से सवार 
होकर शिकार के प्रयोजन से निकला और होौज़े खास पर पहुँचा । उसके पीछे-पीछे एक 
संसार था। उसकी पताका के पीछे सरदारों की पताकारयें थीं। लखनौती से वीर नासिरुद्वीन, 
ततार, सफ़दर (क्रीरान), हुशंग (तुरलुक़ी ), लाला बहादुर, लाला करंग, शाह का सर दावत- 
दार, शादी सतलिया, मक़बूल, नायब बारबक मलिक मुखलिसुलमुल्क यज़कियों का सिंह, 
अभीर दोलत शाह बूथवारी, कुशमीर, क्रिमली, नवा तथा तग्गी शहनये बारगाह, सुल्तान के साथ 
थे। दूसरे दिन कीली में शिविर लगा । इसी प्रकार प्रत्येक दिन एक पड़ाव पार करता हुआा 
सुल्तान अचानक लाहोर पहुँच गया । (५२५) 


किशली खाँ तथा सुल्तान का पत्र व्यवहार- 


जब किशली खाँ (बहराम ऐंबा) ने यह सुना कि देहली की सेना उस पर चढ़ाई करने 
के लिये पहुँच गई तो उसने सुल्तान को पत्र लिखा कि “सुल्तान को मूर्ख लोगों की बातें सुन 
कर इस हितेंषी पर संदेह हो गया । यदि सुल्तान अपने राज्य की श्रोर देहली लौट जाय तो 
में शाह के आदेशों का पालन करता रहुंगा और निद्चित कर प्रत्येक वर्ष तथा मास में भेजता 
रहूंगा । यदि शाह इस स्थान पर उसी प्रकार श्राक्रमण करे जिस प्रकार अफ़रासियाब (तुरान 
का बादशाह) ने ईरान पर आक्रमण किया था तो उसे समझ लेना चाहिये कि जब तक इस 
मूमि पर रुस्तम वर्तमान है, उस समय तक अफ़रासियाब का क्‍या भय हो सकता है ?* 


सुल्तान का किशली खाँ को उत्तर--. 


शहंशाह को जब इस पत्र का ज्ञान हुश्ला तो उसने दबीरों को उसका उत्तर इस प्रकार 
लिखने के लिये श्रादेश दिया : “हे भाग्यवान तथा बुद्धिमान ! ईश्वर ने जिन्हें उन्नति दी है, 
उनका विरोध न कर। मुझे ईश्वर ने हिन्दुस्तान प्रदान किया है। (9९६) में जब किसी वृक्ष 
को अ्रपली सीमा से अधिक सिर उठाये देखता हुं तो में उसका सिर कुल्हाड़ी से काट कर उसके 
स्थान पर दूसरा वृक्ष लगा देता हू। यदि तू अपने प्रारा चाहता है तो मेरा विरोध न कर |, 
यदि तेरा भाग्य तुझे उचित मार्ग-प्रदर्शिन करे तो तू इस स्थान पर चला आ । मुझ से युद्ध करने 
वाला बच कर नहीं जाता । यदि तू मुग़लों के राज्य में भागना चाहेगा तो में वहाँ से भी 


१ शाहनामे की अफ़रासियाब तथा रुस्तम की कह।नी की चर्चा, जिसमें अश्रफ़रासियाब के ईरान पर 
भाक्रमण तथा रुस्तम की प्रतिरक्षा का उल्लेख है । 


फ़तृहुस्सलातीन 8६७ 


तुझे मिकाल लाऊंगा। यदि तू आज्ञाकारिता स्वीकार कर लेगा तो बच जायगा अन्यथा तुभे 
अपने धन जन से वंचित होना पड़ेगा ४” 


लाला बहादुर तथा लाला करंग का युद्ध के लिये बोहनी भेजा जानता और 


किशली खतरा के यज्ञक्रियों से युद्ध-- 
सुना जाता है कि किशली खाँ को पत्र भेजने के परचात्‌ सुल्तान ने मुल्तान की सीमा 
की ओर एक सेना भेज कर आरादेश दिया कि वे लोग सीघे बोहनी ग्राम पहुँच जाये और वहाँ 
से युद्ध करते रहें । (2३७) युद्ध के लिये स्थान को हढ़ बना कर वहीं रात दिन सावधान रहें । 
यदि शत्रु के यज़क' आ्रायें तो उन पर तुरन्त हूट पड़े । उस सेना के दो तीन आदमी सरदार 
"रहें और शात्र का मार्ग रोक दें। लाला बहादुर तथा लाला करंग (सरदार) रहें क्योंकि वे 
चतुर तथा वीर हैं। जब यह सेना बोहनी पहुंची तो बहराम ऐबा को भी पता लग गया। 
उसने अपनी सेना के सरदार कुशमीर को, जो उसका जामाता भी था, आदेश दिया कि वह 
आक्रमण करके उस थाने पर अधिकार जमा ले और वहाँ से छात्रु के यज़्क को भगा दे । जब 
कुशमीौर, बोहनी पहुँचा तो उसे शत्रु के यज्ञक दृष्टिगोचर हुये । उसने उन पर एक साधारण 
आक्रमण किया किन्तु यज़क के सरदारों ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अपने-अ्रपने 
स्थान पर डटे रहें और श्रत्येक भ्रपनी ढाल को अपने मुख के सामने करले। कुशमीर की 
सेना उन लोगों को हढ पाकर भाग गई और मुल्तान की ओर चल दी । यज़क ने उन लोगों 
को भागते हुये देख कर उनका ३ फ़रसंग तक पीछा किया, और मृतकों से मार्ग को पाट 
दिया । वहाँ से लौटकर उन्होंने इसकी सूचना सुल्तान को लिख कर भेजदी । बादशाह उस 
पन्न को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ (9२८) 
सुल्तान का युद्ध के लिए प्रस्थान--- 
उसने लाहोर से युद्ध के लिए दूसरे दिन मुल्तान की ओर प्रस्थान किया। जब कुछ 
पड़ाव शेष रह गये तो एक पड़ाव पर अबुल फ़तह शेख रुक्‍नुद्दीन सुल्तान के सम्मुख 
अभिवादन करने के लिए आया । सुल्तान ने प्रणाम किया और उसके चरणा चूम कर 
उससे.सहायता की याचना की ॥ अबुल फ़तह द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करके सुल्तान निरंतर 
बढ़ता चला गया ओर उसने किसी पड़ाव पर भी विश्वराम न किया । जब शाही सेना 
तलहम्बा की सीमा पर पहुंची तो खान भी मुल्तान से सेना लेकर निकला और शीघ्र ही 
रावी नदी पार करली । बोहनी पहुंच कर उसने ग्रुद्ध के लिए सामान एकत्र किये। वहाँ 
से चल कर तलह॒म्बा की ओर प्रस्थान किया और वहाँ से भी एक कोस आगे एक ग्राम में 
पहुँच गया । 
दोनों ओर के यज़क दृष्टिगोचर होने लगे। इस ओर से सुल्तान सेना की तैयारी 
के लिए कटि-बद्ध हो गया । उसने क़ुल्ब ( मध्य भाग की सेना ) के तीन टुकड़े किये और 
प्रत्येक भाग में विभिन्न प्रकार के चत्र रक्‍्खे। (४9२६) लखनौती का शासक नासिरुद्वीन क़ल्ब' 
के मध्य भाग की सेना में था । क़ल्ब के बाई ओर होख अबुल फ़तह का भाई इस्माईल तथा 
दाहिनो शोर सर दावतदार था। दाहिनी पंक्ति के आगे हुइंग था और बीच में वीर दौलत 
शाह था| ततार तथा श्रन्य वीर बाई पंक्ति के आगे थे। सुल्तान स्वयं बाई पंक्ति से कुछ 
दूर वीरों को साथ लिए घात लगाये बेंठा था। लोहा पहिने हुये हाथियों की. एक पंक्ति 
सुल्तान की पंक्ति के सम्मुख चिघाड़ रही थी। होदे के नीवे उनके शरीर ऐसे थे कि मानों 
१ सेना का अभिम भाग; यूढचारी सेना । 
२ आमों के सेनिक केन्द्र । 
३ एक इहस्तलिखित पोथी में तिलन्द है । 


€्द फ़्तृहुस्लाती न 


पर्वत बादल के नीचे छिप गया हो । अज़ें (निरीक्षण तथा गणना) के समय सेना की संख्या 
एक लाख निकली । 


उस ओर किशली खां ने भी भ्रपनी सेना तैयार की । दाहिनी पंक्ति में मन्दी अ्रफ़ग़ान, 
तथा बाई” पंक्ति में खान का भाई शम्सुह्दीन थे । मध्य में खान तथा कुशमीर थे | सुना जाता 
है कि उसके साथ १२००० सवार थे। (४४०) जब दोनों ओर की सेनायें टकराईं तो भनन्‍्दी 
अफ़ग़ान ने हुऑंग की ओर आक़मण किया किन्तु न तो उस पर और न सर दावतदार पर 
आक्रमण का कोई प्रभाव हुआ और वह अपनी सेना की ओर लौट गया। तत्पद्चात्‌ 
इम्सुद्दीन ने इस्माईल की पंक्ति पर झ्राक़नणा किया क्‍योंकि शाह उसके पीछे हाथियों की 
सेना लिये उपस्थित था । उसने एक आक्रमण से उस सेना को पराजित कर दिया और सेना 
यह दशा देख कर दंग रह गई । इस्माईल उस युद्ध में मारा गया। जब बादशाह को यह 
हाल ज्ञात हुआ तो उसने क़॒तुबुलमुल्क को इस्माईल की पंक्ति की सहायता करने के लिए 
भेजा । उस शरवीर ने एक ऐसा आक्रमण किया कि दम्सुद्दीन पराजित हो गया। * उसी 
समय सुल्तान भी अ्रपने स्थान से चल पड़ा । उसके चलने से शम्सुद्दीन काप उठा। पूर्व का 
बादशाह उस के दाहिनी ओर से पहुँच गया और समस्त सेना धूल में लुप्त हो गई। हाथी 
के हौदों पर बेठे हुये सैनिकों ने अपने भालों से (रक्त) की नदी बहा दी। (227) भीषण 
युद्ध होता रहा । खान (किशली) उस युद्ध में मारा गया; शाही सेना की विजय हुई। सरदार 
के न रहने के कारण (खान) की सेना युद्ध न कर सकी और भाग खड़ी हुई। देहली की 
सेना ने चारों ओर लूटमार प्रारम्भ करदी। शाह के एक सिलह॒दार' ने खाल के मृतक 
शरीर से उसका सिर काट लिया और उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सुल्तान ने 
उसे भाले की नोक पर लगवा कर फिराया और नक्ीबों* को ऋदेश दिया कि वे इस बात 
की घोषणा करदें कि जो कोई विद्रोह करेगा उसका श्रन्त यही होगा। दूसरे दिन उसने 
मुल्तान की ओर फ्रस्थान किया। समस्त बन्दियों की हत्या करा दी। प्रत्येक पड़ाव पर 
अ्रत्यधिक रक्तपात किया । (22२) 


शेख रुक्‍तुद्दीन की सिफ़ारिश-- 

जब सम्मानित पताकायें मुल्तान पहुँचीं तो सुल्तान ने श्रादेश दिया कि मुल्तान के सभी 
निवासियों को कठोर दण्ड दिये जायें। एक सप्ताह तक वहाँ घोर रक्तपात हुआ । जो कोई 
मुल्तान से भाग गया वही सुरक्षित रह सका | अबुल फ़तह शेख रुक्‍नुद्गीन उस ससाह में एकांत: शेख रुक्‍्नृहीन उस सप्ताह में एकांत- 
वास में थे। जब उन्हें इस रक्तपात का पता चला तो वे नगरवासियों की सिफ़ारिश के लिये 
नंगे सिर तथा नंगे पाँव सुल्तान के समक्ष पहुँचे । उनकी सिफ़ारिश पर सुल्तान ने कबीर को 
भ्रादेश दिया कि अपराधी अ्रब क्षमा कर दिये_ जाय और बन्दियों को खोल दिया जाय । जो 


लोग उस रक्तपात से बच गये उन्होंने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उस नगर का नाम 
<माजादपुर हो गया। (४४२) गया। (५४४ 


सुल्तान का सुल्तान से दीपालपुर पहुँचना तथा लखनौती से बूरा को 
हत्या के समाचार प्राप्त होना-- 

वहाँ से चल कर सुल्तान पाँचवें दिन दीपालपुर पहुंचा । एक दिन लखनौती से बहराम 
स्नां के पास से एक दूत ने आकर धरती-छुम्बन करके कहा कि “(बहादुर) बूरा ने विद्रोह करके 


४४४५: ल तनमन नमन» पक ननननतन- «मन» ७७जन«»++ «० ५०७५ >> 
२ सुल्तान के अब्वरक्षक । 
२ नक्ीब, शाही आदेशों की उच्च स्वर में घोषणा करते मे । 


फ्तृहुस्सलातीन ६९ 


लखनोती में रक्ततात मचा रखा था । बहराम खाँ ने उस पर आक्रमण करके उसे पराजित कर 
दिया । बहादुर, खान द्वारा पराजित होकर एक नदी की ओर भागा और उसमें गिर पड़ा । 
खान ने वहाँ पहुंच कर उसे बन्दी बना लिया और उसकी खाल खिंचवा डाली | विजय-पत्र के 
साथ खान ने वह खाल भी सुल्तान के पास भेजी है ।” सुल्तान ने यह सून-कर आ्रादेश दिया कि 
चालीस दिन तक नगर में श्रानन्द उल्लास मनाया जाय; उसकी तथा बहराम (किशली खाँ) 
की खाल एक ही क़ब्बे* पर लटकाई जाय | (9४४) 

सुल्तान का देहली पहुँचना--- 


वहाँ से दूसरे दिन सुल्तान ने राजधानी की ओर प्रस्थान किया । जिस दिन वह शहर 
देहली में पहुँचा तो शहर में श्रानन्द उल्लास मनाया गया। चारों ओर सजावट की गई। 
चालीस दिन तक खुशी के बाजे' बजते रहे । उस समय के नगर की तुलना किसी भी वस्तु से 
सम्भव न थी। (४४५) नगर इस प्रकार मनुष्यों से परिपूर्ण था कि ईर्ष्यालु समय उसे कम 
करने लगा । * 
सुल्तान का देहली नगर पर शत्याचार श्रौर प्रजा को देवगीर (देवगिरि) 
भेजना-- 
सुल्तान को शहर वालों पर संदेह था भर वह उनके लिये विष छिपाये रहता था। 
उसने श्रत्याचार द्वारा श्रत्यधिक मनुष्यों की हत्या करादी किन्तु जब उसे यह भी पर्याप्त ज्ञात न 
हुआ तो उसने ग्रुत्त रूप से यह कुत्सित योजना बनाई कि एक मास में नगर का विनाश कर 
दिया जाय । उससे प्रत्येक दिशा में स्पष्ट रूप से यह सूचना कराई कि “जो कोई भी सुल्तान का 
हितेषी हो, वह मरहठा प्रदेश की ओर प्रस्थान करे । जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करेगा, 
वह अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रांत करेगा और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा. उसका सिर 
काट डाला जायगा ।” उसने आदेश दिया कि नगर में आग लगा दी जाय और सभी लोगों को 
नगर से निकाल दिया जाय । सभी लोगों को रोते पीटते अपने-अपने घर छोड़ने पड़े । (2६) 
परदे वाली स्त्रियों, तथा एकांतवासी पवित्र लोगों (सन्‍्तों) को उनके घरों से बड़ा कष्ट देकर 
बाल पकड़ कर निकाल दिया गया । वे लोग श्रवानों? के भय से निकल पड़े और उन लोगों 
ने नगर के बाहर शिविर लगा दिये । लोगों ने इस प्रकार चीत्कार मचाते हुये प्रस्थान किया, 
जिस प्रकार किसी जीवित मनुष्य को कब्र में दफ़न किया जाय । प्रत्येक पड़ाव पर मज़ार ही 
मज़ार बन गये और मृतकों के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगत न होता था। सभी जन्म-शभूमि के प्रति 
प्रेम से पीड़ित थे । 
सिपेह सालार इज्ज्ञुहीन एसामी को देहली से तिलपट पहुँच कर सृत्यु-- 
मेरे पूव॑जों में से भी एक वृद्ध का निवास उसी नगर में था । उनकी अवस्था ९० वर्ष 
की थी और वे एकान्तवासी थे। अपने पूव्व॑जों द्वारा इनाम में प्राप्त किये हुये ग्राम अपनी 
संतान में बॉँदा करते थे। वे कभी अपने घर से न निकलते थे। शुक्रवार तथा ईद के 
अतिरिक्त कभी भी अपने द्वार के बाहर न दिखाई पड़ते थे । रात दिन वे एक कोने (दालान) 
में एबादत किया करते थे । (92७) उनकी उपाधि इज्जे दीन (इज्जुद्दीन) थी और कभी 
किसी को उन से कोई उपालंभ न हुतश्ना था। सद्रुलकेराम, वीर जहीरे ममालिक, जिससे 
एसामी का उद्यान हरा भरा था, उसका पिता थां। वह सुल्तान बल्बन का वकीलदर था । 


है एक प्रकार के गुम्बद तथा द्वार जो खशी के समय सजाये जाते थे । 


२ एसाभी ने किशली खाँ के विद्रोह के पूर्व देहली वालों के देवगिरि भेजे जाने का उल्लेख नहीं किया। 


१ शाही पुलिस के वे कुमेंचारी जो सुल्तान के आदेशों का कठोरता से पालन कराते थे । 
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जब एसामी का वह वंशज ६० वर्ष की अवस्था में निकाला गया और चारपाई पर तिलपट 
पहुँचा तो उसके साथ वालों ने उसके मुख से चादर हटाई । उसने चारों ओर वृक्षों का भुंड 
देख कर कहा कि, “मेरा एबादत का स्थान कहाँ है ? में इस स्थान पर जंगल के अतिरिक्त 
कुछ नहीं पाता ।” सेवकों ने उत्तर दिया कि, जब वह सो रहा था तो अवानों ने आकर 
अत्याचार से उसकी चारपाई घर के बाहर करदी; अब उस नगर से देवगीर (देवगिरि) की 
ओर प्रस्थान हो रहा है; अब वह स्थान पुनः कभी नहीं प्राप्त हो सकता। उस वृद्ध ने 
निराश होकर एक ठंडी धवास ली और मृत्यु को प्रास हो गया तथा उन भृतों से अपने धर्म की 
रक्षा करली । चारों ओर कोलाहल मच गया । सभी स्त्री तथा पुरुष अपना मुंह श्र बाल 
नोचने लगे । (99८) 

प्रन्त में उसे दफ़न कर दिया गया। तीन दिन और रात तक लोग विस्मित रहे । 
तीसरे दिन लोगों ने उस स्थान से प्रस्थान किया । सभी वृद्ध, युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा 
करने के लिये विवश थे। बहुत से कोमल, मृत्यु को प्राप्त हो गये । बहुत से बालक दूध बिना 
मर गये । अनेकों लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिये। ऐसे सुकुमार व्यक्ति, जिन्हें 
स्वप्न में भी सूर्य की उष्णता का झनुभव न हुआ था, फटे पुराने वस्त्र लपेटे गिरते पडते चले 
जाते थे। कोई नगे पैर ही चला जाता था। जिन मुखों पर चन्दन के अतिरिक्त कुछ न 
लगता था, वे घूल से ढके हुये थे । जो झआ्ाँखें उपवनों के श्रतिरिक्त कुछ न देखती थीं, उनमें 
धुलि का अजन लगा रहता था। जो चरण बाटिकाशओं के अतिरिक्त कही न जाते थे, उनमें 
जगलों तथा ब्याबानों में चलने के कारण छाले पड़ गये थे। उस क़ाफ़िले में से अत्यधिक 
कठिनाई सहन करके केवल दसवाँ भाग ही दौलताबाद पहुंच सका । 

सुल्तान ने अत्याचार से उस क़ाफ़िले को छः भागों में विभाजित कर दिया था॥ किसी 
के पास कोई सामान न था। प्रत्येक क्राफ़िला शहर से उसके क्रोध तथा अत्याचार के कारण, 
न कि न्याय तथा उपकार के कारण, चल दिया। (४४६) उसने ऐसा बसा हुआ नगर नष्ठ 
करे डाला | पता नहीं वह ईश्वर को क्या उत्तर देगा। जब उस नगर में कोई न रह गया 
तो समस्त द्वार बन्द कर दिये गये । सब घर भरूतों के निवास-स्थान बन गये। उसी समय 
घरों में आग लगा दी गई । नगर इस प्रकार रिक्त हो गया था कि द्वार तथा दौवारें विलाप 
करने लगी थी। सुना जाता है कि कुछ समय उपरान्त नीच तथा शअत्याचारी बादशाह ने क़स्बों 
के परणगनों से ग्रामीणों को बुलवा कर नगर को बसवाया | तोतों तथा , बुलबुलों को उद्यान से 
निकाल कर कोओ्नों को बसा दिया । न जाने शाह को किस प्रकार उन निर्दोषों>ज्ञोगों के प्रति संदेह 
उत्पन्त हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और अभी तक इनकी संतानों के 
विनाश में तल्‍लीन है। उसे किसी बालक श्रथवा वृद्ध पर दया न आझाई। न तो कोई धनी 
ही सुरक्षित था और न कोई दीन ही । उसके कोई संतान न थी, भ्रतः उसने अपने समान 
सभी को कर देना चाहा । जुहाक” ने बड़ा अ्रत्याचार किया किन्तु कोई भी उसे अ्रत्याचारी 
के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता था। यदि वह दुष्ट इस समय होता तो सभी नगर-कासी उसे 
ग्राशीर्वाद देते । सुना जाता है कि सर्पों से अपनी रक्षा के लिये वह नगर-वासियों तथा सैनिकों 
में से श्रति दिन दो मनुष्यों का रक्तपात किया करता था। दोनों का मस्तिष्क सर्पों को 
दिया जाता था जिससे वे सोते रहें श्रौर उसे कोई कष्ट न पहुंचायें। जुहाक अधर्मी तथा 
शैतान का उपासक था । (४५०) 


बड़े श्राइचर्य की बात है कि हमारा समकालीन सुल्तानन तो शैतान के वंश से है, 


')2 ७७ न #७*. कम्माननी 


* शाहनामे के अनुसार ईरान का दंक वादशाह जिसके दोनों कंधों पर शैतान के चूमने के कारण दो 
सप निकल श्राये थे और वे नित्य दो मनुष्यों का मस्तिष्क खाते थे । 
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और न किसी ने उसके कन्धों का छउुम्बन किया और न किसी ने उससे यह कहा कि उसका 
उपचार मनुष्यों के मस्तिष्क के अतिरिक्त किसी शअ्रन्य वस्तु से हो ही नहीं सकता; और न 
वह जुहाक के धर्म का अनुयायी ही है। फिर भी उसने इस समय इतने श्रत्याचार किये 

. जितने जुहाक ने एक हज़ार वर्ष में किये होंगे । यदि वह दुष्ट शैतान की शिक्षानुसार दो 
मनुष्यों की हत्या कराता था, तो हमारा बादशाह श्रकारण ही हज़ारों मनुष्यों की हत्या 
कराया करता है । यदि उसने बाबुल की प्रजा का रक्तपात किया तो उसी कारण से संसार 
का आधार समास्त हो गया । यदि देहली वाले उसके आदेशों का पालन न करते तो वे इतने 
कष्ठ में न पडते । ऐसे लोगों को इसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है । जो कोई शत्याचारी 
पर दया करता है तो वही उसका प्रिर मिट्टी में मिला देता है। लोगों ने एक उपद्रवी को 
अपना बादशाह बना लिया और उस समय से युद्ध न किया । यदि कोई सरदार उस उपद्रवी 
के विरुद्ध किसी प्रदेश में अपनी पताका उठाता है तो बहुत से ग्रयोग्य उस उपद्रवी (सुल्तान) 
की सहायता करने लगते हैं और उस व्यक्ति का साथ नही देते । यह दुष्ट अत्याचारी (सुल्तान) 
संसार भर में अकाल, तथा अत्याचार उत्पन्न कर रहा है। यदि इस देश के सब लोग 
सघठित हो जायें और उस पर आभ्ाक़मरा कर दें तो कोई आदइचये की बात नहीं कि उसका 
सिर मिट्टी में मिल जाय । ऐसी राजधानी को, जिसमें फ़रिश्ते अपने पंखों से काड देते थे, 
जिसकी मरम्मत प्रत्येक बादशाह ने कराई, जिसकी मस्जिदें क्राबे के समान थीं, जिसके होजे 
दम्सी को सूर्य से जल प्रास होता था, जिसमें १६० वर्षों के भवन थे, जिसकी चारों फ़स्लें 
बडी ही भ्रनुकूल थीं, जिसके चारों ओर उद्यान, उपवन तथा बाटिकायें थीं, जहाँ प्रत्येक 
बस्तु प्राप्य थी, बादशाह ने छोटे बड़े से रिक्त कर दिया। (४१५४-५२) वही नगर देवगीर 
(भूतों का स्थान) हो गया | फिर लोग क्‍यों देवगीर (देवगिरि) गये ? एक मास तक वहाँ के 
द्वार बन्द रहे और उस नगर में कुत्तों के अतिरिक्त कोई न रह गया था। सुल्तान ने फिर 
आदेश दिया कि ग्रामीणों को लाकर उस नगर में बसाया जाय और कौओ्ों को बुलबुल का 
स्थान प्रदान किया जाय । 


देहली के नष्ठ होने का पहला कारश--- 
सुना जाता है कि १०० वर्ष उपरान्त प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। पुरानी 
बातों के स्थान पर नई बातें प्रारम्भ हो जाती हैं। (४५३) शम्सुद्दीन के बसाये हुये देहली 


को १०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे और उसके भवनों को पूर्ण उन्नति प्राप्त हो चुकी थी अ्रतः 
उसके विनाश का पहला कारण यही थी । 


दूसरा काररएा-- 
दूसरा कारण यह था कि प्रत्येक गली में बिदश्मती' पैदा हो गये थे। उनके अदुभ 
अस्तित्व के कारण सौभाग्य का अन्त हो गया । लोगों ने प्राचीन नियम त्याग कर प्रत्येक 
स्थान पर नये नियम बना लिये; नये प्रकार के वस्त्र धारण करने प्रारम्भ कर दिये और गेहूं 
दिखा कर जौ बेचने लगे । दिखाने को तो वे आदर सम्मान करते थे किन्तु हृदय में वे शत्रुता 
रखते थे । अनेकों हृदय उनके व्यंग से दु:ःखी रहते श्र प्रत्येक व्यक्ति परिहास में २०० कुफ्र 
“की बातें कहु डालता था। वे लोगों के हृदय को कष्ट पहुँचाया करते थे। (2५४) नमाज़ 
की चटाई तथा तस्बीह (माला) छोड़ कर उन लोगों ने (मदिरा की) सुराही तथा प्याला 
उठा लिया था। वे ऐसे-ऐसे कार्म करते थे कि कोई बुद्धिमान उनका नाम भी न ले सकता 
था। उनकी संख्या अधिक तथा उनके कुकर्मों के अभ्रसोम हो जाने के कारण देहली की नींव 


१ धरम (इस्लाम) में नई-नई बात निकालने काले । 
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में विघ्त पड़ा गया । ईइवर ने उन पर एक श्रत्याचारी नियुक्त कर दिया जिसने उनका 
समूल उच्छेदन कर दिया । उन्हें उनके देश से निकलवा दिया। उन पापियों के कारण अनेक 
स्वर्ग के पात्रों को भी कष्ठ उठाने पड़े । ईश्वर अपने भक्तों को अपनी कृपा की गली के 
अतिरिक्त कोई अन्य स्थान न दे | (४५५) 


तीसरा कारर (शेख निज्ञासुद्दीन)-- 
यद्यापि प्रत्येक देश में एक श्रमीर बादशाह होता है, किन्तु वह किसी फ़क्ौर (संत) 
की दारणा में होता है | यदि श्रमीर राज्य के श्रधिकारी होते हैं तो फ़कीर (संत) राज्य के 
कष्ठों का निवारण करता है। निज़ामुल हक़ ऐसे ही पीर ( सन्त) थे जिनके द्वार पर प्रत्येक 
उपस्थित रहने में गव॑ किया करता था। सव्वे प्रथम उनका निधन हुआ तत्पश्चात्‌ उस 
नगर तथा राज्य का विनाश हुआ । (४५5) 
देवगीर (देवगिरि) का श्राबाद होना; शेख बुरहानुद्दीन का उल्लेख--- 
संसार का यह नियम है कि यदि वह किसी को हानि पहुँचाता है तो दूसरे को लाभ । 
(9५७) इस प्रकार जब देहली नष्ट हो गई तो वहाँ के निवासियों के केवल दसवें भाग के 
पहुंचने से देवगीर (देवगिरि) को सुषमा प्रास हो गई। उसका नया नाम दोलताबाद रखा 
गया । हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों से नाना प्रकार के लोगों ने पहुँच कर यहाँ निवास 
प्रारम्भ कर दिया। वहाँ एक बहुत बडे सूफी बुरहानुद्दीन निवास करते शे। उनके 
आशीर्वाद से दौलताबाद को विशेष शोभा प्राप्त हो गई। (४४८) उनके कार किसी के 
पाप तथा कुकर्म का नगर पर कोई प्रभाव न होता था किन्तु उनके निधन के पश्चात्‌ आकाझ ने 
पुन: अत्याचार प्रारम्भ कर दिया। श्रत्याचार के कारण चारों ओर कोलाहल रहने लगा, 
और पूरा दोलताबाद, देवगीर (भूतों का निवास स्थान) हो गयाथ सभी से श्रत्याचार द्वारा 
धन प्रास किया जाने लगा और पूरे राज्य में कोलाहल प्रारम्भ हो गया । सभी को दंड दिया 
जाने लगा । अवानों नें प्रत्येक दिशा में धावा मार कर अनेकों घरों का समल उच्छेदन कर 
दिया । घनी लोग बन्दी बनायें जाने लगे । लोग भीख माँगने लगे । 


चाँदी, ताँबे, लोहे तथा चमड़े का उल्लेख-> 
सुना जाता है कि जब तुच्छ लोगों को श्राश्रय देने वाले सुल्तान को गुस्नचरों द्वारा 
यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक दिशा के नगर पुनः सम्पन्न हो गये तो उसने श्रपने हृदय में सोचा 
कि यह सुखी लोग घन के कारगा नष्ट नहीं होते; (४५६) इन्हें घन की सहायता प्राप्त होती 
है अतः इस आश्रय का अ्रन्त हो जाना चाहिये । जब सभी घनी दरिद्र हो जायेंगे, तो कोई 
किसी की सहायता न कर सकेगा । विनाश्ञी स्वभाव वाले सुल्तान ने खज़ाने वालो को आदेश 
दिया कि चाँदी सोने के स्थान पर सराय वालों (बांज़ारियों ) को लोह तथा चर्म के दिरम 
दिये जायें । नये सिक्‍के ढाले जायं ओर लोह तथा ताम्र पर छाप लगाई जाय और उन पर 
शाह का नाम अंकित किया जाय । जब सुल्तान ने इस प्रकार की मुद्रायें ढलवाई तो बगणरों में 
एक उपद्रव उठ खड़ा हुआ । कोई खुल्लम खुल्ला किसी प्रकार रो चिल्ला न सकता था। उस 
दृष्ट के भय से सभी लोग स्वर्ग के मूल्य पर ताम्र मोल लेते थे। प्रत्येक घर तने के बर्तनों 
१ शेखर निज्ञामुदीन औलिया अपने समय के बड़े प्रतिष्ठित सूफी थे। (बरनी १० १४३-३४४; खलजी 
कालीन भारत ए० १०१-१०३) उसका निधन देंढली में १३२५ ६० में हुआ । 
२ लोदइ तथा चम का किसी स्थान पर उल्लेख नहीं । एसामी ने जो कुछ लिखा है उससे उसका मृल्तान 


पर क्रोध पूतथा स्पष्ट द्ोता है। उसकी कृति द्वारा उन लोगों के दृष्टिफोश का पूरा पता चलता है 
जो उससे असंतुष्ट थे श्रथवा जिन्हें उससे किसी प्रकार की दानि पहुँची थी । 


का 
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तथा प्रत्येक खान लोहे से रिक्त हो गई। प्रत्येक स्थान पर जूते, थाल तथा कुल्हाड़ी सोने 
चाँदी के बराबर हो गये । लोग प्राणों के भय से लोहे के बदले में मोती बेचते थे। इस 
मुद्रा द्वारा तीन वर्ष में जहाँ कहीं भी घन था, वह नष्ट हो गया। एक दिन उस धन के 
पुजारी ने आदेश दिया कि कोई भी ताम्र मुद्रा न ले। उन मुद्राओं के २०० तनन्‍्के कोई आधे 
दाँग को भी मोल न लेता था। (9$०) प्रत्येक धनी निर्धंत हो गया । राज्य में इस प्रकार का 
घोर अत्याचार हुआ । 

शेख ज़ेनुद्दीन का उललेख-- 


बादशाह के अत्याचार से हिन्दुस्तान के उद्यान में पतझड़ आ गया । लोगों के दुर्भाग्य 
से चारों श्रोर घोर भ्रकाल पड़ गया। मनुष्य, मनुष्य का भक्षण करने लगा । किसी स्थान 
पर धत श्रथवा झनाज का पता न था। जो कोई सुल्तान के श्रत्याचार से बच गया वह अ्रकाल 
तथा दरिद्रता के कारण नष्ट हो गया । देवगीर (देवगिरि) में विशेष रूप से कोई ऐसा 
धर्मात्मा न रह गया कि जिसकी शरण में दीन तथा दुखी जा सकते। अन्त में एक व्यक्ति 
प्रकट हुआ । उसकी उपाधि ज़ेनुद्दीन थी। (०$2) उसके श्राश्ीर्वाद से देवगीर (देवगिरि) 
वालों को सुख प्राप्त हुआ । कुतलुग़ खाँ उसी की शरण में गया । उस ने उस फ़क़ीर (सन्त) की 
शरणा में जाकर इस प्रदेश को सुल्तान के अत्याचार से मुक्त कर दिया। यदि कोई अत्याचारी 
शाह के आदेशानुसार राजधानी से यहाँ आता तो उसे सफलता न प्राप्त होती और वह 
व्याकुल होकर लौट जाता । लोगों ने देहली त्याग कर यहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया था । 
देहली में देहली के नाम के अ्रतिरिक्त कुछ शेष न रह गया था। इस प्रकार कुशलता-पुर्वक 
१४ वर्ष व्यतीत हो गये और यहाँ से सौभाग्य एक यव मात्र भी कम न हुआ ॥ मरहठा राज्य 
में जंगलों तथा पवर्तों में नगछ एवं ग्राम बस गये । (9६२) 


तुर्माशीरोन' का हिन्दुस्तान पर श्राक्रमणण तथा उसकी पराजय-- 

एक दिन एक संदेश-बाहक ने मुल्तान से आकर निवेदन किया कि मुगल सेना ने रावी 
पार करली है। उसने सिन्ध की सीमा पर बड़ा उत्पात किया है और प्रब हिन्दुस्तान की ओर 
बढ़ रही है । जब सुल्तान को यह ज्ञात हुआ कि दुष्ट मुल्तान की सीमा को पार कर चुके हैं 
तो वह भी युद्ध के लिये कटिबद्ध हो गया। प्रत्येक दिशा मे संदेश वाहक भेज कर उसने 
सेनायें बुलवाई । सेना के अर्ज़ (निरीक्षण) के समय राजधानी मे जो सेना चारों ओर से 
झाकर एकत्र हुई थी, उसकी संख्या ००,००० निकली । सेना के शिविर सीरी से ज़ूद (उद्यान) 
तक लगे । प्रत्येक दिन उसकी सेना बढ़ती जाती थी । दूसरे दिन एक संदेश-वाहक ने आकर 
कहा कि “तीन दिन हुये, कि मुग़ल मेरठ पहुँच कर उत्पात मचा रहे है; समस्त प्रजा क़िले में 
घुस गई है श्रौर वह स्थान नष्ट हो रहा है। एक सेना समुद्र के समान बड़े वेग से बढ़ती जा 
रही है। तुर्माशीरीन उस सेना का सेना नायक है ।” 

सुल्तान ने यह सुन कर बुगरा के पुत्र (यूसुफ़) को आदेश दिया कि “१०,००० सवारों 
की सेना मेरठ की श्रोर ले जाकर मुग़लों पर हट पड़ा । (967) यदि उस सेना पर ग्राक्रमण 


का?! 


१ रामपुर की तारीखे फ़ोरोज़शाही की हस्तलिखित पोथी में तुर्माशीरीन के आक्रमण का उल्लेख इस 

, प्रकार है: “शबर (देहली) वालों को दौलताबाद रवाना करने के पश्चात सुल्तान दो वर्ष वहाँ रहा । 
उन दिलों तुर्माशीरीन ने अ्रत्यधिक सेना लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की और दोआब तक पहुंच 
गया। सुल्तान मुहम्मद ले अपनी समस्त सेना एकत्र की। इसी समय लखनौती के शअ्रमीरों तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग जाना चाहा और अपने प्रदेश में पुनः पहुँच कर विद्रोह करना चाहा । 
सुल्तान मुहम्मद का तुर्माशीरीन से बहुत बड़ा युद्ध हुआ ) तुर्माशीरीन ने घोर प्रयत्न तथा युद्ध 
किया श्रौर अपनी सेना के साथ लौट गया । ( तारीख फ़ोरोजशाही रामपुर पोथी पृ० २८७-८८) 
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करना सम्भव न हो तो तू सेना लेकर क़िले में घुस जाना। कोई सुरक्षित स्थान देख कर 
उनकी घात में बैठे रहना । यदि उनकी सेना पहले ही चल पड़े तो उनके विनाश के लिए सेना 
लेकर प्रस्थान करना । उस ओर से तू चल और इस ओर से में चलूँ | इस प्रकार उन्हें 
बीच में घेर लिया जाय और उन पर आक्रमण कंरके उनकी सेना का विनाश कर दिया 


जाय ।” 


बुग़रा के पुत्र (यूसुफ़) ने शाह के आदेशानुसार मेरठ पहुँच कर शिविर लगा दिए | एक 
दिन तुर्माशीरीन ने ५०० सवारों को प्राक़मरा के लिए भेजा । यूसुफ़ (बरुगरा के पुत्र) ने सेना 
की संख्या कम पाकर उन पर श्राक्रमण कर दिया । वे संख्या की कमी के कारण भाग गये । 
तुर्मा की बहिन का एक पुत्र दस सवारों के साथ मदिरा-पान कर रहा था। उसके दाहिने 
तथा बाई ओर से सेना निकल गई और उसे कोई सूचना न हुई । हिन्दुस्तान की एक सेना 
ने वहाँ पहुँच कर उसे तथा उसके साथियों को बन्दी बना लिया। उसे क़िले की श्रोर भेज 
दिया । वहाँ से शूरवीर आगे बढ़े । मुग़लों ने अपने विरुद्ध सेना को आते देख कर उनसे 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया । (9४६9) 

हिन्दी' (तुर्मा) के सवार भाग खड़े हुये । यूसुफ़ ने सुल्तान के पास मुग़लों के हिन्दुस्तान 
से भागने के समाचार भेज दिये । जो लोग बन्दी बनाये गये थे, उन्हे भी उसने भेज दिया। 
तुर्मा की बहिन के पुत्र के हाथ पर बाँध कर उसे सौ वीरों के साथ भेजा गया । जब शाह को 
,उनके भागने की सूचना प्रास हुई तो वह भी आगे बढ़ा। थानेश्वर पहुंच कर उसने उस 
स्थान से बहुत से सेनिक उन लोगों के पीछे भेजें। शाही सेना ने सिन्धु नदी तक उनका 
पीछा करके घोर रक्तपात किया। सेना के वापस लौट आने के उपरान्त सुल्तान ने थानेश्वर 
से राजधानी की श्रोर प्रस्थान किया । (29५) 
कछुबाहा को पराजय-- 


उस समय एक हिन्दू था जो कछवाहा कोतल कहलाता था । उसने विद्रीह कर दिया । 
सुना जाता है कि सुल्तान ने लौटने के पश्चात्‌ उस पर आक्रमण किया ।* मुईनुद्दीनः सिजजी 
की क़न्न के, जो अ्रजमेर में है, दर्शन करके वह राजधानी को लौट गया। वहाँ पहुँच कर लोगों 
ने कुछ समय तक विश्राम किया । 


लोगों के विनाश के उद्देश्य से क़राचल पव्त में सुल्तान मुहम्मद शाह 
इब्ने तुग्रलुक़ शाह का सेना भेजना-- 

एक दिन सुल्तान प्रातःकाल एक बाटिका की सैर करने गया । वहाँ से लौटते समय वह 
बाजार में से ग्रुजरा । वहाँ उसे बड़ी चहल पहल मिली । लोग क्रय विक्रय में व्यस्त थे। उसने 
अपने हृदय में कहा कि यह नगर अ्रब भी आाबाद है। इन लोगों का किसी उपाय से विनाश 


कराना चाहिये । वह राजधानी पहुंचा । दूसरे दिन उसने आदेश दिया कि तिलपट में बारगाह 
(दरबार) सजाई जाय | सेना ने बाहर शिविर लगाये । (255) 


उसने अपने भागिनेय खुसरो मलिक को आ्रादेश दिया कि वह देहली से क़राचल पर्वत 
को ओर प्रस्थात करे; वह सेना को उन गुफाशों की ओर ले जाय जो सबंदा काँटों से भरी 
१ इस स्थान पर तुमाशीरीन द्ोना चाहिये । 
२ इस युद्ध से सम्बन्धित छन्‍्दों का कोई पता नहीं । 


न (5 ७, 
२ भारतवष में चिश्ती सिलसिले के चलाने बाले। इनकी क़न्न अजमेर में है। इनकी मृत्यु १२३५ ६० 
में हुई । 


फ्तृहुस्सलातीन १०५ 


रहती थीं। वहाँ ले जाकर वह सेना को नष्ठ करा दे जिस से प्रजा की संख्या में कमी हो 
जाय । सुना जाता है कि सुल्तान ने उसके साथ एक लाख सवार भेजे । 


पंत के नीचे एक नदी थी जिसके चारों श्रोर काँटे ही काँदे थे। हिन्दुस्तान के 
बुद्धिमानों ने उसमें एक बड़ी ही विचित्र कारीगरी रखी थी। उसके भरने के मुंह पर एक 
विचित्र प्रकार की कुंजी थी । वहाँ बहुत से लोग रात दिन नियुक्त रहते थे। जब तक वह 
कृजी बन्द रहती वहाँ मैदान रहता और जब वह खोल दी जाती तो वहाँ नदी हो जाती थी । 
जब सेना उस नदी को पार करके गरुफाओों तथा पव॑त में पहुंची तो हिन्दुओं ने सेना को पर्वत 
में प्रविष्ठ हो जाने दिया । जब सेना पव॑त तथा शुफाओं में पहुंच गई तो हिन्दू उस पर्वत से 
उबल पड़े और उन्होंने (शाही) सेना का मार्ग रोक दिया। सुना जाता है कि एक लाख 
सेनिकों में केवल ५, ६ हज़ार लौट सके । (४६७) 

जब वे लोग सुल्तान के पास पहुँचे तो उसने क्रोध करते हुये कहा कि “तुम लोग 
जीवित लौट कर क्यों झ्राये ? तुमने भी ग्ुफाओरं में अपने प्राण क्‍यों न त्याग दिये ? तुमने 
अपने साथियों को खतरे में डाल दिया।” सुल्तान ने इस अपराध पर उनके सिर भी कठवा 
डाले । 

तत्पश्चात्‌ उसने मनुष्य का शिकार करने वाले शअ्रपने श्रवानों को प्रजा की हत्या करने 
के लिये भेजा । उसने आदेश दिया कि 'धनी लोगों से धन प्राप्त किया जाय; जहाँ कहीं कोई 
सरदार मिले उसका सिर काट लिया जाय; जहाँ कहीं कोई धनी मिले उसे दरिद्र बना दिया 
जाय । प्रत्येक स्थान पर विद्रोही बन्दी बनाये जाने लगे, और लोगों के घरों में आग लगाई 
जाने लगी। (४६८) 


साबर सें सेयिद जलाल का विद्रोह तथा सुल्तान का तिलंग की ओर 
प्रस्थान-- 


माबर में एक सैयिद जलाल कोतवाल था । उसने देहली के बादशाह से विद्रोह कर 
के, बादशाहों के समान चत्र धारण कर लिया । जब सुल्तान को पता चला तो बह एक बहुत 
बड़ी सेना लेकर दक्षिण की श्रोर तेज़ी से चल खड़ा हुआ । दक्षिण पहुँच कर दो एक मास 
तक वह दौलताबाद में रहा । वहाँ से उसने तिलंग पर चढ़ाई की । वहाँ पहुँच कर वह दो 
एक मास तक माबर विजय की तेयारियाँ करता रहा। सुत्रा जाता है कि उसके अशुभ 
चररों के पहुँचते ही वहाँ गरम (विषेली) वायु चलने लगी। इसके कारण प्रजा को बहुत 
बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई । प्रत्येक घर में बहुत से मनुष्य मर गये । बादशाह इस दुर्घटना 
से विस्मित हो गया । वह स्वयं रुगण हो गया। देहली की सेता के श्राघे सरदार भी मर 
गये । सुल्तान उस नगर से वापस हुआ क्योंकि उस वाग्रु के कारण वह भो अन्तिम समय 
को प्राप्त हो रहा था । उसने एक पालकी में वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में एक दूत ने पहुंच 
कर निद्देदन किया कि “क़॒तलुग़ खाँ ने गरुत रूप से यह सूचना भेजी है कि एक मास हुआ कि 
हुआंग (होशंगे) शाह ने विद्रोह कर दिया है।” (४५६) 

बह* भाग कर बदसरा (बरहरा) पव॑त पहुँचा । जब सेना हवाली पहुँची तो शहंगाह 
नें उसे बाई ओर कर लिया ॥ वह क़िला हिन्दुओं के छिपने का स्थान था। सेना वहाँ उत्तरी 
और बादशाह ने चारों ओर धावे मारने के लिये सेना भेजी । जब हुशंग को यह पता चला 
तो वह कौकन की ओर भाग गया । सुल्तान ने कुतलुग ख्रँ को उसके पास इस आशय से 
भेजा कि वह सुल्तान की ओर से उसे रक्षा का श्राश्वासन दिलाये। सुल्तान के आदेशानुसार 


१ इस युद्ध से सम्बन्धित छन्द किसी भी इस्तलिखित पो्ी में नहीं मिलते । 


१०६ फ़तुहुस्मनातीन 


खान श्रकेले ही हुइंग की ओर प्रस्थान करके उसे शाह के पास लाया। (४७०) सेना ने 
वहाँ से कतका की ओर पस्थान किया और एक मास तक दौलताबाद में रुकी रही; वहाँ से 
देहली की ओर प्रस्थान किया । 
शाह, गुलचन्द तथा हलाजून का विद्रोह--- है 

शाहू, हलाजून तथा ग़ुलचन्द ने सुल्तान को लाहौर से दूर देख कर विद्रोह कर दिया। 
हवाजये जहाँ मुक़बिल ने क्ीरान, जिसकी उपाधि सफ़दर थी, सरतेज्ञ तथा अन्य सरदारों को 
लेकर देहली से लाहौर पर चढ़ाई की । प्रथम बार शाह की सेना पराजित हुई भौर फिर 
अन्य लोगों पर भी विजय प्राप्त हो गई । हलाजून तथा ग्रुलचन्द को परास्त करके एवं उन्हें 
और कुछ भय सरदारों को बन्दी बना कर सेना राजधानी में लौठ ग्राई । 


सुल्तान घुहम्मद का देहली पहुँचना तथा श्रन्य लोगों को नष्ट करना, 


श्र चारों ओर विद्रोह--- 

जब सुल्तान देहली पहुँचा तो सेना संक्रामक रोग के कारण एक तिहाई से भी कम 
पहुँच सकी । जो लोग संक्रामक रोग से बच गये उनकी सुल्तान ने शअ्रत्याचार-पुर्वक हत्या 
' करा डाली। (४७१) उसने चारों ओर गृतप्तचर नियुक्त किये। उसने शहर (देहली) में 
दीवाने ग्रौसी* स्थापित कर दिया । उसमें कुछ अत्याचारी नियुक्त किये । किसी की तो कोई 
दोष लगा कर तथा किसी की अत्याचार-पूर्वक हत्या की जाने लगी। कोई बन्दी बनाया 
जाता, किसी की ह॒त्या की जाती तथा कोई अन्धा बना दिया जाता। उसके प्रत्याचार से 
सभी व्याकुल थे । जो लोग उससे दूर थे, वे उस प्रत्याचारी सुल्तान के विरोधी बन गये । 
माबर में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया । जलाल वहाँ का बादशाह बन गया। एक व्यक्ति 
ने, जिसकी उपाधि फ़ल्नरुद्दीन थी, लखनौती में विद्रोह कर दिया। बहराम खां की मृत्यु के 
उपरान्त फ़खरुद्ीन ने चन्न धारण कर लिया। शाह का, अपनी सेना नष्ट कर देने के 
कारण, प्रान्तों के शासन-प्रबन्ध में कोई अधिकार न रहा । 
ऐनुद्दीन साहरू का विद्रोह--- 

गंगा तट पर सुल्तान ने सरकाबरी* नामक एक स्वर्ग स्थापित कराया। एक दिन 
शहर से निकल कर उससे उस उद्यान के भ्रमण हेतु प्रस्थान किया। उसने ऐनुद्दीन को सेना, 
हाथी तथा सामान लेकर शभ्रागे भेजा । ऐनुद्दीन ने सेना से पृथक होकर नदी पार की । हाथी 
तथा सेना अपने साथ देख कर उसने अत्याचारी बादशाह की सेवा से अपना सिर खींच लिया । 
(४७९) उसने सबको समझाया कि एक अकेले ने सभी झादम की संतान का विनाश कर 
दिया है। अत्याचारी बादशाह पर आक़मण करना उचित है। यदि सब लोग संघठित हो 
जायें तो उसका विनाश हो सकता है।' 
ऐनुद्रीन तथा सुहम्मद शाह का झुद्ध-- 

जब सुल्तान को यह हाल ज्ञात हुआ तो वह बड़ा दुःखी हुआ । अपनी एक सेना की विद्रोह 
करते देख कर उसके हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उसका सिर कटने वाला है। वह रात्रि 
भर ईदवर से प्रार्थना करता रहा और उसने अत्याचार त्याग देने की प्रतिज्ञा कर ली। दूसरे 
दिन उससे प्रत्येक स्थान पर दूत भेज कर हर प्रान्त से सेना मंगवाई । गंगा के इस ओर दों 
फ़रसंग पर कन्नौज के निकट शिविर लगाये। एक सप्ताह उपरान्त सभी सरदार भारी 

सेतायें लेकर पहुंच गये । देहली से बादशाह का वज्ीर अ्रहमद इब्ने (पुत्र) अ्रयाज, कंथून से 


१ यह नया विभाग सम्मवतया लोगों को दंड देने के लिए स्थापित किया गया होगा । 
२ सबने द्वारी । 


फ़तृहुस्ललातीन १०७ 


खत्ताब अफ़ग़ान तंथा ब्याना से मुजीर पहुंचे । (9७२) एक सप्ताह तक सेना गंगा के इस 
और रही । दोनों सेनाओं के मध्य में ३ फ़रसंग की दूरी थी। जब ऐनुह्रीन को पता चला 
कि सुल्तान ते नदी के उस ओर दो फरसंग पर शिविर लगा लिये हैं तो उसने भी युद्ध क्र 
लिए रात्रि में नदी पार की । उसने अपने शिविर गंगा के उसी ओर छोड़ दिये और अपनी 
सेना प्रातः काल से दोपहर के मध्य तक उस स्थान पर पहुँचा कर छ्ाही सेना पर द्ूट पड़ा 
और शाही सेना के एक भाग को नष्ट कर दिया । शाही सेना तैयार न थी अतः वह असावधान 
होने के कारण काँपने लगी । कुछ समय उपरास्त सेना सावधान होकर घोड़े पर सवार हुई 
और सैनिक अपने अपने सरदारों से मिल गये । सब ने सिल कर शत्रु पर आक्रमण किया ओर 
भागने वाले भी लौट आ्राये । हहंशाह भी घोड़े पर सवार हुश्ा और ऐलनुद्वीन से बुद्ध करने 
लगा । उस दिन सायंकाल तक युद्ध होता रहा । रात्रि में मजालें जला दी गई । सुत्रा जाता 
है रात भर दोनों सेनाओ्रों में युद्ध हुआ | भातः काल मे दोगहर के मध्य तक युद्ध होता रहा। 
दोनों ओर से किसी ने झपना स्थान न छोड़ा । (४७४) 


तत्पदचात्‌ ऐनुद्वीन का भाग्य उसके प्रतिकूल हो गया । सुल्तान अपने स्थान पर डटा रहा । 
ऐनुद्दीन अपना स्थान छोड़ कर दहंशाहु पर आक़मर करने के लिये बढ़ा किन्तु भत्याचारे 
को पूजा करने वाली प्रजा, उसकी (सुल्तान की) सहायक बन गई झ्ौर दो सेनाश्रों ने 
मिल कर अकेले ऐनुह्रीन को पराजित कर दिया। वह अवध की ओर भागा किन्तु शाही 
सवारों ने उसका पीछा करके उसे बन्दी बना लिया। सुल्तान के आदेशानुसार उसे 
गधे पर बैठा कर प्रत्येक स्थान में घुमाने के लिये भेजा गया। तीन दिन तक उसे 
बादशाह के अवान इसी प्रकार धुमाते रहे । चौथे दिन सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया। सुना 
जाता है कि उसके दो जुड़वाँ.(भाई) शहरुललाह तंदा नसरुललाह उसके सहायक थे । वे लोग 
श्रपनी पराजय के उपरान्त इस प्रकार भाग गये कि फिर उनका पता न लगा। दूसरे दिन 
सुल्तान ने समर भूमि से राजधानी की ओर प्रस्थान किया। शहर पहुँच कर उसने पुनः 
झत्याचार प्रारम्भ कर दिया । (2७५) 


खुरंस के भड़काने पर बिदर में नुसरत खाँ का विंद्रोह-- 

एक दिन श्ञाह ने दरबार किया। जब वह सेना का अर्ज (निरीक्षण) कर रहा था तो 
बुद्धिमान खान का भेजा हुआ हूत देवगीर (देवगिरि) से पहुँचा । बुरहान के पुत्र कुंतचुग खाँ 
ने लिखा था कि “शिहाब ने जिसकी उपाधि सुल्तान ने नुसरत खाँ रखी थी और जो बिदर 
तथा कुईर (कुहीर) का शासक था, विद्रोह कर दिया हैं । उसने भपने श्रासपास के स्थानों को 
बड़ी हानि पहुँचाई है। ग्र॒जरात से खुरेम नामक ने उसे मार्ग-अष्ट कर दिया है। यदि सुल्तान 
का आभ्रादेश हो तो में उस पर आक्रमर करके उसे पराजित कर दू ।” सुल्तान ने यह सुनकर 
दरबार समाप्त कर दिया । दो-तीन दिन तक वह सोचता रहा। तत्परचातु उसने समस्त 
सरदारों को आदेश दिया कि वे देवगीर (देवगिरि) की शोर भ्रस्थान करें। (2७$) खान से 
कह दें कि वह उस दुष्ट पर आक्रमण करे। जब राजधानी की सेना ख़ान के पास पहुंच गई 
तो उसने एक शुभ श्रवसर पर प्रस्थान किया । " 


क़ुतलुग़ ख्राँ की नुसरत खाँ पर चढ़ाई-- 
सेना पर्वतों को पार करती हुई सुनारी के कूदक (महल) में पहुँच गई। कुतछुग़ ख्राँ 
ने वहाँ एक बहुत ऊँची बारगाह' लगवाई । उसके समक्ष दो उँची-ऊँची दहलीज़ * थीं। 


पक किक की 
४. बह स्थान जहाँ सुल्तान अथवा अमीर दरबार करते हर 
२ बारगाई के आगे का भाग । 


१०८ फ्त्हुस्सलातीन 


वहाँ दो तीन दिन रुक कर कुतलुग़ खाँ ने अलप खाँ को देवगीर (देवगिरि) भेज दिया झौर 
स्वयं सेना लेकर सुनारी के कूबक (महल) से चल दिया। नुसरत खाँ ने अपनी सेना को एक 
वर्ष की धन-सम्पत्ति प्रदान कर दी थी, और आसपास के स्थानों का विनाश कर रहा था। 
उसने मलिक होख को गुलवर्ग की ओर भेज दिया था। शाही सेना के पहुँचने पर उसने उसे 
बुलवाया और एक गोष्ठी आयोजित की । (2७७) उसने खुरंम से कहा कि वह सरदार बने; 
बिदर से सेना लेकर दो फ़रसंग आगे प्रस्थान करे; वहाँ एक कटघर (कठगढ़)' लकड़ी 
तथा काँटों से बनवाये, देवगीर (देवगिरि) की सेना के उस स्थान पर पहुँचने के उपरान्त वह 
उनसे युद्ध करे । 
क़ुतलुग खाँ तथा नुसरत खाँ का युद्ध, क़ुतलुग़ खाँ की विजय-- 

जब (शाही) सेना कटघर के निकट पहुंची तो खुरंभ की सेना भी मैदान में उतरी । 
दोनों ओर की सेनायें मैदान में डट गई। मलिक होख सेना के मध्य में था । खुरंम सेना के 
अग्रिम भाग में था। वृद्ध हमीदुद्दीन दाहिनी ओर तथा अनुभवी मसऊद आरिज बाई ओर युद्ध 
के लिये तेयार थे। (2७5८) इधर से (शाही सेना की भोर से) खान मध्य में था | अली शाह 
नत्यू अग्रिम भाग में था। अहमद लाची तथा क़लाता दाहिनी शोर एवं सादे मुल्क बाई ओर 
थे। धार के सरदारों की एक सेना, मलिक झ्ालम खान के मध्य भाग की सेना से आकर 
मिल गई। अन्य सरदार अर्थात्‌ बीरम क़ुरा, नवा, अल्मास, फ़तहुल्लाह हुशंग, खंडे 
राय, खान के साथ दायें बायें थे । एक हो प्रदेश की सेनाझ्रों में युद्ध होने लगा। दोनों 
ओर की सेनाओ्रों में एक ही स्थान के निवासी सम्मिलित थे। एक ओर पिता तो दूसरी 
ओर पुत्र था। चारों ओर से सेना के वेग के कारण मलिक दोख की मध्य भाग की सेना 
पराजित हो गई । मलिक शेख तथा खुरंम कटघर में घुस गये॥ कुछ समय तक वाणों से 
युद्ध होता रहा । भली शाह नत्यु जो खान के सम्मुख था विद्रोहियों के कटघर पर हट पड़ा । 
शत्रुओं के रक्त की नदी बह निकली। (४७६) सादे मुल्क भी उसकी सहायता को पहुँच 
गया। जब समस्त (शाही) सेना कटधर पर टूट पड़ी तो मलिक शेख बिदर की ओर भाग 
गया । खुरंम कटघर में जीवित बन्दी बना लिया गया। सेना ने लूटमार प्रारम्भ कर दी | 
खान ने लूटमार के उपरान्त रात्रि में रणक्षेत्र ही में शिविर लगाये। खरंम को बन्दी बना 
कर सुल्तान के पास भिजवा दिया । दूसरे दिन सेना ने बिदर की भोर प्रस्थान किया। (४9८०) 
नुसरत खाँ का बिदर के क़िले से निकलना तथा क्षमा याचना करना-.- 

सेना के बिदर पहुंचने पर बिदर का समस्त लइकर क़िले में घुस गया। दो तीन दिन 
तक ख़ान ने किला घेरने में देर की । उसने दूसरे दिन नुसरत खाँ के पास अंगूर तथा पान 
भेजकर उसे गुप्त रूप से संदेश भेजा कि “तू मार्ग-अ्रष्ठ हो गया है। अब तू शीघ्र नीचे उतर 
आ क्योंकि मेरा तुझ से युद्ध करना उचित नहीं । तू मुझे सुल्तान के सम्मुख जमानत में प्रस्तुत 
करदे । तेरा शाही तलवार से बचना सम्भव नहीं। यदि तुझे अपना घरबार प्रिय है तो 
चला आ। जब ख़ान ने यह बात सुनी तो उसे सन्धि के अतिरिक्त कोई उपाय समभ में 
न आया। रात्रि में वह क़िले से निकल कर पवित्र खान से मिल गया। किले में कोलाहल 
मच गया झौर किले के द्वार बल-पुवंक खुलवा लिये गये । भीतर वाले बाहर भाग गये और 
बाहर वाले भीतर घुस गये । लूट मार प्रारम्भ हो गई। दूसरे दिन ख़ान ने विद्रोहियों के 

साथियों तथा सम्बन्धियों को बन्दी बना कर सुल्तान के पास भेज दिया। [( ४८९) 


९ कठघर अथवा कठगढ़ लकड़ी का क्लिला। रक्षा के लिये इस प्रकार का क़िला लकड़ी तथा काँटों 
आदि से तेयार किया जाता था। दक्षिण के युद्ध में इसका विशेष उल्लेख है । 


फनूहुस्सनातीन १०९ 


क़तलुग खाँ का बिंदर से कोटगोर की ओर प्रस्थान--- 

(क़ुतजुग) खान ने अल्मास को बिदर में राज्य करने के लिए छोड़ दिया। वहाँ से 
उसने अली शाह को युद्ध करने के लिए कुएर भेजा और स्वयं सेना लेकर कोटगीर पर चढ़ाई 
की । विद्रोही मुगगला क़िले की हृढ़ता पर विश्वास करके उसमें घुस गया था। पंत पर बह 
किला ईंटों तथा पत्थरों से बना था और वहाँ युद्ध करना सम्भव न था। ख़ान ने वहाँ पहुंच 
कर किला घेर लिया और प्रत्येक दिशा में झ्राक्तमणकारी नियुक्त कर दिये और भम्जनीके 
तथा साबात लगा दिए। पर्वत के तोड़ने के लिए गर्गच लगाये गये। दूसरी ओर शुस्त॒ रूप से 
सुरंग लगाई गई । छः मास तक सेना क़िले को घेरे रही और दो तीन स्थान पर पर्वत तोड़ 
डाला ओर युद्ध के लिए मार्ग बना लिया। अग्नि.पूजक झुगला, जो हिन्दुशों में विजयी रहता 
था, सेना से युद्ध करता रहा | (9८२) जब उसमे प्रत्येक दिश्वा से किले को नष्ट होते देखा 
तथा भ्रनाज की कमी पाई तो उसने खान के पास दृत भेज कर उससे क्षमा याचना करनी 
चाही । इसी वार्ता में दो तीम दिन व्यतीत हो गये । एक अंधेरी रात्रि में सेना को असावधान 
पाकर वह शअ्रपनी स्त्री तथा बालकों को लेकर अंधेरे में क्रिलें से निकल गया। सेना में 
कोलाहल मच गया । इसी कोलाहल में वह एक ओर भाग गया। कुछ लोगों ने उसका पीछा 
किया किन्तु उसके सीमा को पार कर लेने के कारण वे लोग लौट आये । उस राध्रि में 
उसकी एक पुत्री बन्दी बनाली गई और कोटगीर का क़िला विजित हो गया । 


अलो शाह नत्यू ज्ञफ़ रखानी का विद्रोह-- 

जिस दिन बिदर से देवगीर (देवगिरि) की सेना ने कोटगीर की ओर प्रस्थान किया 
था, तो खान ने भ्ली शाह को कोएर पर प्राक़मण करने के लिये भेजा था । (/८२) अली शाह 
प्रस्थान करके कुछ दिन उपराह्त कोएर पहुँच गया और उसने शिविर लगा दिये । चारों ओर 
लूटमार करने लगा । एक दिन तिलंग के कुछ दुष्टों ने उतत पर एक संकोर्ण स्थान पर रात्रि 
में छापा मारा । श्रली शाह ने तुरन्त हिन्दुओं की सेना पर आक़मण किया। दूसरी ओर से 
अहमद शाह ने विद्रोहियों की सेना के विरुद्ध पहुंच कर नारा लगाया । उसके भाई मलिक 
इख्तियार तथा मुहम्मद शाह भी हिन्दुओं पर गश्राक़मरा करते रहे और उन्होंने हिन्दुओं की 
समस्त सेना को छिलन्न-भिन्न कर दिया। बहुत से 'लोग बन्दी बना लिये गये । अली शाह को 
ज्ञात हुआ कि इस उपद्रव का कारण चोब देव था । उसने आदेश दिया कि उसकी खाल खींच 
ली जाय; उसके पुत्र का सिर काट कर उसकी माता के पास भेज दिया जाय ॥ जब कोएर 
के चारों श्रोर कोई चिद्रोही न रहा तो अली शाह ने वह राज्य तथा नगर सुव्यवस्थित किया । 
प्रत्येक वर्ष वहु खलजी वंश का पुरुष, निश्चित कर दीवान में भेजा करता था और सर्वंदा खान 
के भादेशों का पालन किया करता था। सभो लोग उसके व्यवहार से संतुष्ट थे । 


इस घटना के एक दो वर्ष उपरान्त अचानक एक उपद्रव उठ खड़ा हुश्ना । (८७) 
भरन नामक एक हिन्दू ने, जिसके अ्रधिकार में सुलब्रगें की श्रक्ता थी, जब प्रस्येक से कोएर 
के गुण सुने और वहाँ के कर में अत्यधिक अपहरण देखा तो उसे इस बात की आकांक्षा 
हुई कि बह स्थान उसके अधिकार में आ जाय । उसने खान के पास एक पत्र, घन-सम्पत्ति, 
घोड़े तथा वस्त्र भेज कर कोएर में तोफ़ोर' का सुझाव रवखा। उसने एक के स्थान पर 
डेढ़ देना स्वीकार किया। तुच्छ कुत्ता, सिंहों पर ग्राया। (कुतलुग़) खाँ ने अपहरण देख कर 

बह प्रदेश उस हिन्दू को सोंप दिया। परवाना (प्रानज्ञा-पत्र) प्राप्त करके उस हिन्दू भरन 
१ कर में वृद्धि। बरनी ने सुर््तान ग्रयासुद्दीन तुराठुक् शाह के कर सम्बन्धी एक आदेश में लिखा है 
कि मुबफ्किरों के सुझाव पर कोई ध्यान न दिया जाव । ( बरनी एृ० ४२६ ) 


११० फ़तहुस्सलातीन 


ने जफ़र खानियों' को गुलबग्गें में बुलवाया और उनसे बड़े कठोर शब्द कहे। श्रली शाह ने 
अपने भाइयों, श्र्थात्‌ श्रब्दुल्लाह, मुहम्मद शाह, अहमद शाह तथा मलिक इस्तियारुद्दीत, के साथ, 
जो बड़े शूरवीर थे, ग्रुत रूप से एक गोष्ठी की। एक ने कहा कि “दुष्ट भरता हिन्दू हमें 
सभा में अपमानित करता है। (9८५) ऐसा ज्ञात होता है कि ख़ान हमारे प्राणों.के पीछे पड़ा 
है अन्यथा एक हिन्दू किस प्रकार मुसलमानों पर राज्य करता ।” अली शाह ने कहा” “तलवार 
के धनी एक बात पर संकड़ों देश जला डालते हैं। यदि वह हिन्दू हम पर श्रत्याचार करता 
है तो में उससे बदला लेने तथा उसका वध करने के लिये तयार हूं ।” अनुभवी अब्दुल्लाह 
के अतिरिक्त सभी लोग इससे सहमत हो गये । उन्होंने नि३्चय किया कि सर्व प्रथम भरना 
से बदला लिया जाय और फिर यदि सम्भव हो तो इस प्रदेश को अत्याचारियों से रिक्त 
कर दें । अब्दुल्लाह ने कहा “क्रोध में ग्रात्म हत्या न करनी चाहिये। यदि हिन्दू सरदारी के 
प्रभिमान में अशिष्ठटता करता है तो खान के आदेशों का उल्लंघन करना उचित नहीं । इस 
में बहुत सोच समझ कर कार्य करना चाहिये । (2८5५) तुम्हारे पास न तो अत्यधिक सेना है 
और न तुम्हारा कोई पड़ोसी तुम्हारा सहायक है। युद्ध के समय बहुत बड़ी सेना के 
मुकाबले में छोटी सेना का सफल होना सम्भव नहीं ।” झली शाह ने जब यह पराम सुना 
तो उसने कहा कि “एक अनुभवी व्यक्ति को इसी प्रकार कहना चाहिये था किन्तु मेरा 
हृदय क्रोध के कारण प्रत्येक समय जला भुना करता है और जो कोई भी इस काये में 
मेरा साथ न देगा वह मेरा घोर शत्रु होगा; चाहे वह मेरा सम्बन्धी ही क्‍यों न हो। में 
उसका रक्त बहा दूंगा। में इस कार्य हेतु कटिबद्ध हो गया हूँ। यदि तू मेरा मित्र है तो 
इस कार्य में हाथ डाल।” यह कह कर उसने अपने मित्रों को बुलवाया और उन्हें 
यह सब हाल बताया। दूसरे दिन उसने चार सेनाये बनाई । एक सेना का सरदार 
अहमद शाह को नियुक्त किया । मलिक इस््तियारुहदीन को कुछ वीरों का सरदार नियुक्त 
किया । अमीरे अमीरान को एक सेना देकर ग्रुप्त रूप से रवाना किया जिससे वे अ्रपने 
साथियों को क्विले से निकाल लायें । अली शाह स्वयं कुछ साथियों को लेकर बिदर के क़िले 
पर आक्रमण करते के लिये कटिबद्ध हुआ । 

जो लोग ग्रुलबर्गा गये थे उन्होंने उसी रात्रि में सफलता प्राप्त कर ली। एक पहर 
रात्रि व्यतीत हो जानें पर उन्होंने भरन की हत्या कर दी। ग़ुलबर्गा की सेना में कोलाहल 
मच गया । सब लोग घोड़ों पर ज्ञीन कस कर सवार हो गये और भरन के महल के चारों 
झोर एकत्र हो गये । (2८७) 

मलिक इख्तियार तथा भ्रहमद श्ञाह ने लोगों की भीड़ देख कर कहा कि, “यदि तुम्हारे 
नगर में हिन्दू की खान के आदेशानुसार हत्या कर दी गई तो तुम्हें इतना कोलाहल न मचाना 
चाहिए ।” तत्पशचात्‌ उन लोगों ने कुछ सोचा (धन) छत पर चढ़ कर लुटा दिया। लोगों 
ने सोना (धन) लूटता प्रारम्भ कर दिया; और लोग भय के कारण तथा घन के लोभ में 
शान्त हो गये। इस प्रकार उन लोगों ने ग्रुलबर्गें पर अ्रधिकार जमा लिया । , 

जो लोग गुप्त रूप से नियुक्त हुए थे वे भी उसी रात्रि में पहुँच गये । उन्होंने श्रपने 
साथियों को निकाल लिया और किसी द्वारपाल को सूचना भी न हुई । अली शाह ने महमूद 
पुर भ्रधिकार प्राप्त कर लिया। वह बिदर का शासक था। उसते महमृद को खान का 
जाली परवाता, जो इसी आशय से तैयार कराया था, दिखाया । इस प्रकार बिदर पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया । समस्त संसार इस बात पर चकित था कि एक ही रात्रि में 
किस प्रकार दो-तीन क़िलों पर अधिकार प्राप्त हो गया। (४८८) 


१ ज़फ़र खाँ के सहायकों । 
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गली शाह की सगर पर चढ़ाई- 


आसपास के लोग उसके सहायक बन गये लोगों को अपना सहायक पाकर उसने 
सगर पर आक्रमण किया। लाचीन के पुत्र, श्रहमद शाह तथा उसके कुछ सहायकों ने सगर 
में सेना ५ एकत्र को झौर क़िले के बाहर एक कटघर बनाया । एक ओर हौज, दूसरी ओर 
क़िला और अन्य दिशा में कटघर था। जब भ्रली शाह-की सेना हृष्टिगोचर हुई तो प्रत्येक 
युद्ध के लिए तैयार हो गया। तत्पदचात्‌ वे कटघर के बाहर निकले। अहमद क्िलाता सेना 
के मध्य में था। लाचीन का पुत्र बाई ओर तथा झहमद जिनद एवं ग्रुलयूं दाहिनी 
पंक्ति में थे । * 

उस ओर अली शाह स्वयं मध्य में था। अ्रहमद शाह बाई पंक्ति में तथा इख्तियारुद्दीन 
दाहिनी पंक्ति में थे। (9८६) अली शाह छात्रु की सेना को बढ़ते देख कर सावधान हो गया 
वीर अहमद शाह ने बाई पंक्ति से ऐसा ग्राक्रमण किया कि सगर की सेना में अन्बकार 
छा गया। वह चीत्कार करता हुआ उनके मध्य भाग पर टूट पड़ा और वाणों की 
वर्षा प्रारम्भ करदी। एक वार क़िलाता के लगा और वह व्याकुल होकर अपने कटघर 
की ओर भागा। सगर को सेना के मध्य भाग के पराजित हो जानें से उनकी 
सेना छिलन्न भिन्न हो गई। वे भाग कर किले में घुस गये। प्रत्येक दिशा से अश्ली शाह की 
सेना पहुँच गई । वे कटघर पर हट पड़े और सेना की समस्त सम्पत्ति लूट ली। सगर पर 
विजय प्राप्त करके उसने एक पंत पर शिविर लगाये। उस दिन से लोग उस पव॑ंत को 
कोहे अली शाह (भ्रली शाह का पव॑त) कहने लगे । ग्रली शाह ने वहाँ दस दिन रुक कर 
चारों ओर सेनायें भेजी । 
श्रली शाह की सगर से वापसी तथा धारुवर सें चन्र धारण करना-- 

एक दिन एक दूत ने पहुँच कर यह सूचना दी कि “अलप खाँ सेना लेकर पहुंच गया 
है। (४६०) वह बीड़ तक आा गया है।” अली शाह ने यह सुन कर उस पर आक्रमण करने 
के लिये प्रस्थान किया। एक दो पड़ाव पार करके अलमिला की ओर चला । वहाँ से 
ग्रामों तथा परगनों में लूटमार करता हुआ ग्रुलबर्गे को उसने पार कर लिया, और कान गाँव में 
शिविर लगाये | वहाँ उसने एक गोष्ठी की । किसी ने कहा रात्रि में छापा मार कर शत्रु पर, 
अधिकार जमा लिया जाय । कुछ लोगों ने कहा इस स्थान से चल कर उन पर श्रचानक टूट 
पड़ना चाहिये । श्रन्य लोगों ने कहा कि बिदर मे सेना ले जाकर वहाँ क़िले के बाहर कटघर 
का निर्माण करे और शत्रु के पहुंचने पर आक्रमण कर दें। विजय के उपरान्त दक्षिण तथा 
देहली सभी पर हमारा भ्रधिकार स्थापित हो जायगा। (9६2) 


श्रली शाह ने यह सुन कर कहा, “हमें किसी बात का भय न करना चाहिये और 
इस प्रकार युद्ध करना चाहिये कि या तो हम प्राण त्याग दें, और या विजय प्राप्त करें। मेंने 
हिन्दुस्तान के बादशाह के विरुद्ध तलवार उठाई है अ्रतः मेरे लिये युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य 
उपाय नहीं । में अब इस स्थान से आगे बढ़ता हूं। अली शाह ने सफ़ेद चत्र धारण किया । 
(४६२) उसने प्रत्येक को पदवी वितरण कीं। मलिक श्रब्दुल्लाह को खाने खानाँ, मुहम्मद 
आह को खाने खातम, मलिक अहमद को ज़फ़र खाँ, तथा इख्तियारुद्दीन को फ़ी रोज़ खाँ की पदवी 
प्रदान की । उसने झपनी पदवी अलाउद्दीन रकखी । उसने बिदर के क़िले की ओर अहमद 
शाह को भेजा और स्वयं धारुवर की ओर सेना लेकर श्रग्नसर हुआ । धारुवर में उसने एक 
कटघर बनवाया । उसके एक ओर पव॑त, एक ओर ग्रुफा, एक श्रोर हौज़ तथा दूसरों श्रोर 
क़िला थक । वह कठघर में सेना के भ्राने तथा उससे युद्ध करने की प्रतीक्षा करता रहा । 
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सुल्तान को श्रली शाह के विद्रोह की सूचना प्राप्त होना तथा देहली से 


सेनायें भेजना... 

जब सुल्तान को यह हाल ज्ञात हुआ तो उसने देहली से दो तीन सेनायें नियुक्त की। 
(४६२) नवा, मुखलिसुलमुल्क, संजर बदखशानी, कुरा बैरम, तिमुर तन्‍्ती, जिसकी पदवी 
जफ़र थी, को सुल्तान ने आदेश दिया कि वे सेना लेकर देवगीर (देवगिरि) पहुंच जाये झौर 
(कुतलुग़) खाँ से कहें कि वह अली शाह पर झाक्रमण करे; उस सेना का सरदार भ्लप खाँ 
को बनाये आसपास से सेनायें तथा मलिक आलम आदि जैसे सरदारों को बुलवाये । 
क़ुतलुग खाँ का ग्रली शाह के विरुद्ध देवगीर से धारुवर तथा बिदर के 
ऊपर अआक्रभमरता-- 

खान (क़तलुग़) दौलताबाद से चल कर बीड़ पहुँचा । एक न्याय चाहने वाले ने खान 
से आकर निवेदन किया कि 'एक सेना घाटी से धारुवर पहुँच गई है और परणनों की प्रजा 
को बन्दी बना लिया है। तकनुर पहुँच कर वहाँ के लोगों की उसने बुरी तरह हत्या की 
है ४ खान ने यह सुन॒ कर तकनुर की घाटी को पार करके दूसरे दिन धारुवर की शोर 
प्रस्थान किया + (४६५) 

दूसरे दिन वहाँ पहुँच कर उसने युद्ध की तैयारी करदी ॥ कृतलुग़ खाँ सेना के मध्य 
में था । अलप खां सेना के अग्निम भाग में नियुक्त हुआ। उसके सामने सर दावतदार 
खड़ा हुआ । सफ़ा शेख बाबू उसके बीच में नियुक्त हुआ॥ओ मलिक आलम दाहिनी पंक्ति में 
था । भरूची उसके साथ था ॥ नवा, हसन सरशभ्राबदार, बाई पंक्ति में नियुक्त हुये । बुगरा 
का पुत्र भी उसी शोर था । न ु 

उस ओर अनुभवी अली थाह ने खिजत्ञ बिन (पुत्र) कलिक़ से कहां कि बहू सेना को 
कुछ भागों में विभाजित करें। वह ५०० सवारों को लेकर एक णुफा में घात लगाये बैठा 
रहे । वह सर्वदा चत्र की ओर देखता रहे। जब दो एक बार चत्र दृष्टिगोचर हो तथा 
लुप्त हो जाय तो वह चीत्कार करता हुआझा ग्रुषपा से निकल कर सेना पर दृठ पड़े। 
उसे सावधान कर दिया कि वह इस चिह्न को न भूले । श्रब्दुल्लाह को, जो विद्रोह न करना 
चाहता था, उसने सेना के मध्य भाग में रखा । मुहम्मद शाह को दाहिनी पंक्ति में नियुक्त 
किया । (४६५) इच्तियारुद्दीन बाई पंक्ति में था। वह वीर स्वय॑ युद्ध की प्रतीक्षा करता 
रहा । मन्दिरों पर उसने बुर्ज * बनवा दिये थे और उन पर धुनर्धारी नियुक्त कर दिये थे | 
एक सेना पानी के होज़ पर नियुक्त कर दी थी। उसका सरदार नत्यू था। उस वीर ने 
युद्ध के लिये बड़े विचित्र आयोजन किये किन्तु उसे ईश्वर की सहायता प्राप्त न थी । 

जब युद्ध प्रारम्भ हुआ तो खान ने ' आदेश दिया कि सेना कटघर की ओर प्रस्थान करे। 
जब ख़ान की सेना धीरे-धीरे विद्रोहियों की सेना के निकट पहुंची तो नवा ने बाईं पंक्ति से 
घोड़ा आगे बढ़ाया । एक मन्दिर पर चत्र लगाया भया। उस चत्र पर वाणों की वर्षा होने 
लगी । एक ओर सरभाबदारः ने पहले ही आक्रमण में हौज़ पर ग्रधिकार जमा लिया। 
अली शाह ने जब यह देखा कि चारों झोर से सेवा ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया है तो उससे 
उस चत्र को ऊँचा नीचा करने के लिए कहा। ( ४६६ ) कोई भी छिपने के स्थान से 
दृष्टिगोचर न हुआ और उसकी सहायतार्थ न झाया। सुना जाता है कि क़लिक़ का पुत्र 


१ क़िले आदि की दीवारों का वइ ऊपरी भाग जिसमें बेठने के लिये थोड़ा स्थान होता है । 
२ जल का मुख्य प्रबन्धक । 
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इतना भयभीत हो गया था कि वह भाग खड़ा हुआ । अली शाह अपने साथियों की झिथिलता 
देख कर सेना के मध्य भाग में पहुंचा और कटार निकाल ली। उसके साथ ५० सवार थे | 
वह सबके पूर्व स्वयं सवार हुआशा । उसने अपने मध्य भाग से आ्राक्रमरश किया। जो कोई भी 
सामने था, वह पराजित हुम्ना । उसने सर दावतदार की पंक्ति पर अधिकार जमा लिया। 
समस्त ( शाही ) सेना इस आक्रमण से कम्पित हो उठी । अली ज्ञाह ने दो तीन बार 
इस प्रकार तलवार चलाई कि ( शाही ) सेना पर अ्रन्धकार छा गया और कोई उसकी शोर 
दृष्टिपात न कर सका । ( क़॒तलुग़ ) खाँ ने सेना को छिन्न-भिन्न होते देख कर उसे ललकारा । 
अली शाह ने ( कृतलुग ) खाँ को अग्रसर होते देख कर अपने घोड़े को उसी झ्ोर बढ़ाया ॥ 
बड़ा घोर युद्ध होने लगा । बाई शोर से इख्तियारुद्दीन ने मध्य भाग के अनेक सरदारों की हत्या 
कर दी । (2£५) दोपहर तक इसी प्रकार युद्ध होता रहा। खान ने नवा को दाहिनी ओर से 
बाई भ्रोर भेज दिया । एक पहर तक युद्ध और होता रहा । जब अली शाह का कार्य बिगड़ गया 
तो बह अपने सहायकों को लेकर दाहिनी ओर से बाहुर विकला और उसने बुग़रा के पूत्र 
पर आक्रमण किया । वह शिधिल व्यक्ति उस आक्रमण से पराजित हो गया। उसकी दाहिनी 
तथा बाई ओझोर की पंक्ति भागने लगी । अली शाह को मध्य से मार्ग मिल गया और वह 
अपने सहायकों को लेकर उस मार्ग से निकल गया । शाही सेना ने कटघर पर विजय प्राप्त 
करली। उसके चत्र तथा दूरबाश” पर भी अ्रधिकार जमा लिया। अब्दुल्लाह भी बन्दी 


बना लिया गया, मुहम्मद शाह की युद्ध में हत्या हो गई, समस्त सेना तथा सामान सदष्ठ 
हो गया । 


अ्रली शाहु की धारुवर में पराजय तथा बिदर के क़िले में उसका बन्द 
होना--- ० 

गली शाह, कुछ वीर सवार तथा इस्तियारुद्दीन उस सेना द्वारा पराजित होकर बिदर' 
की शोर भागे । (४६८) दो तीन दिन तक कुतलुग की सेना ने उस समर भूमि में विश्लाम 
किया | पअ्ब्दुल्लाह की, जिसका कोई अपराध न था, हत्या करदी गई। तिमुर तन्‍ती को 
भागने वालों का पीछा करने के लिए भेजा गया | तत्पदचात्‌ सेना ने बिदर की ओर प्रस्थान 
किया । एक सप्ताह उपरान्त सेना बिदर पहुंच गई। अली शाह किले . के बाहर न निकला | 
उसी दिन क़िले को पेरने के लिए सेना के दस्ते नियुक्त हो गये । प्रत्येक समय रक्तपात होने 
लगा । दोनों ओर से मन्जनीक़ों का प्रयोग प्रारम्भ हो गया । नित्य वाणों की वर्षा हुआ करती । 
रात्रि में दोनों श्रोर से कोलाहल मचा रहता। प्रत्येक दिशा में साबात बाँघे गये । अली शाह 
५ मास तक क़िले में बन्द रहा। श्रन्त में एक बुजें को खोद डाला गया । वहाँ प्रातःकाल से 
संध्या के समय तक युद्ध हुआ करता था । (2६£) - 
अ्रली शाह हारा शररप की याचना करना तथा बिदर की विजय--- 


भ्रली शाह ने जब किले को बुरी दक्षा में देखा तो उसने ख़ान से शरण की याचना की । 
खान ने उसे शरण प्रदान करदी । सर्व प्रथम इख्तियारुद्दीन ने बाहर झ्राकर शरण के सम्बन्ध 
में वार्सा की । दूसरे दिन प्रातः काल अली शाह ने क्िले के द्वार खुलवा दिये। उसने क़िले के 
निस्सहाय लोगों की रक्षा के लिए खान के चरणों का चुम्बन करके याचना की। सेना ने 
किले में घुस कर लूट मार प्रारम्भ करदी | बहाँ एक सप्ताह विज्ञाम करके खान ने श्रली शाह 
तथा समस्त धन-सम्पति देहुली भिजवा दी भौर स्वयं बिदर से दोलताबाद लोट झाया। 
(५४००) 


१ दो शास्ताओं वाला जड़ाऊ भाला जिसे बादशाहों के आगे आगे रखा जाता है। 


११४ फुतृहुस्सलातोन 


अलप खा बिन (पुत्र) क़ुतलुग खाँ का चाँदगढ़ पर आक्रमरण तथा 
विद्रोहियों को दण्ड-- े 

अली शाह के युद्ध के उपरान्त खान ने अलप खाँ को चांदगढ़ पर प्राक़मण करने 
तथा हिन्दुओ्नों को दण्ड देकर प्रत्येक धनी से धन-सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के लिए भेजा*। उसने 
आदेश दिया कि जो कोई सूचना पाकर भी खराज न श्रदा करे तो उसकी हत्या करदी जाय | 
सभी उपद्रवकारियों को दंड दिया जाय। उसके साथ हुशंग, शबू बक्र तथा अब्दुल्लाह को 
भी सेनायें देकर साथ किया | बहराम अफ़गान तथा क़लग्री मुगल भी उसके साथ भेजे गये। 
खान सेना लेकर एक दो मास तक धावे मारता रहा। उसने अंकोला (अभ्रकोला) की भी 
सीमा पार करली। प्रत्येक ने ख़ान के पास दूत तथा अत्यधिक उपहार तथा कर मेजे। कुछ 
मास उपरान्त खान प्रत्येक उपद्रवकारी से कर प्राप्त करके देवगीर (देवगिरि) वापस हुआा 
और (कुतलुग) खाँ के चरण चूमे । दूसरे वर्ष भी उसने सेना लेकर आक्रमण किया और 
पर्वतों तथा क़िले के सभी निवासियों ने खराज अदा कर दिया । (५०१) 


सुल्तान का देवगिरि वालों को देहलो भेजने के विषय में क़॒तलुग़ खाँ 
को फ़रसान भेजना--- 

उस सेना के लौटने पर एक दूत सुल्तान का यह फ़रमान लाया कि सुल्तान का प्रत्येक 
«हिंतैपी देहली की झोर प्रस्थान करे। जो कोई भी इस कार्य में शिथिलता करेग देहली की ओर प्रस्थान करे । जो कोई भी इस कार्य में शिथिलता करेगा उसका घर 
बार ख़तरे में पड़ जायगा । सुल्तान ने वहाँ सरतेज नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति को भेजा 
और उसे आ्रादेश दिया कि वह उस राज्य तथा प्रदेश वालों को दण्ड दे। उसने पवित्र खान 
को नगर रिक्त कराने का आदेश दिया ॥ उसे सब लोगों को दो ज्ञषीन क़ाफ़िलों में विभाजित 
करने के लिए लिखा गया दरिद्रों को सहायता देने का भी आ्रादेश दिया गया। अलप खाँ 
को सेना लेकर सर्वे प्रथम प्रस्थान करने का आदेश मिला । दूसरे क़ाफ़िले को उसके पीछे 
भेजने का आदेश हुआ । ६ मास उपरान्त खान को सभी खास व झाम के साथ आने का 
आदेश हुआ । तीसरे क़ाफ़िले के विषय में प्रादेश दिया गया कि उसमें सर्वंसाधारण तथा विद्ेष 
व्यक्ति हों । ख़ान को इस कार्य में विशेष प्रयत्न करने का आदेश प्रास हुआ । (५०२) 


अलप खाँ का देहलो को श्रोर प्रस्थान तथा आलम्त मलिक का देवगिरि 
पहुँचना-- 


खान ने अलप खाँ को समस्त सेना तथा धन के साथ रवाना किया और स्वयं दूसरे 
आदेश की प्रतीक्षा करता रहा। जब इस बात को एक दो वर्ष' व्यतीत हो गये और 
अलप खाँ सुल्तान के चरणों में पहुँच गया तो शाह के आदेशानुसार मलिक श्रालिम, जो खान 
का भाई था, वहाँ पहुंचा । भरौंच से सेना लाकर वह दोलताबाद गया । उसने शाह का 
फरमान उसे पहुँचाया। इस फ़रमान के पहुंचते ही देवगीर ( देवगिरि ) का भाग पलट 
गया । शाह के आदेशानुसार पूरे शहर को रोता पीटता छोड़ कर खान राजधानी की ओर चला 
गया और मलिक झालिम कतगा में रह गया । वह सेना के प्रबन्ध तथा राज्य की सुव्यवस्था 
का श्रयत्त करता रहा। वह प्रत्येक की परीक्षा लेकर उसकी योग्यतानुसार रोटी ( पद ) 


प्रदान करता था। उस परीक्षा से देवगीर (देवगिरि) की सेना बाण के समान 
सीधी हो गई ॥ 


>>» पमक+न+ ५5 *क नाम (७ मनन+- ७ क.ननगा५५५»५३७»५७०५७७५५५»७७००५०३७००- 
१ मास होना चाहिये। 


फतृहुस्सलातीन ११५ 


क़राज़ी जलाल तथा सुबारक जोर बिम्बाल का सल्तान के श्रत्याचार के 
काररप बड़ोदा में विद्रोह-- 


इस घटना के दो वर्ष उपरान्त सुल्तान के अ्रत्याचार के कारण गुजरात में विद्रोह 
हो गया # प्रत्येक दिशा में कोलाहल मच गया । कुछ लोग उसके अत्याचार के कारण उसके 
विरोधी हो गये । (४०२) जोर बिम्बाल, क़ाजी जलाल, जलाल इब्ने ( पुत्र ) लाला, 
जिहलू अ्रफग़ान ने बड़ौदा में संघठित होकर विद्रोह कर दिया। जब उन्होंने देखा कि दुष्ट 
मुकबिल सुल्तान के आदेशानुसार बहुत से लोगों की, विद्येष कर सद्रों तथा सरदारों की, हत्या 
करा रहा है तो एक दिन उन चारों ने संघठित होकर यह निर्चय किया कि “एक संसार की 
उसके श्रत्याचारों के कारण ह॒त्या हो रही है। सभी योग्य लोगों को कब्र में पहुँचाया जा रहा 
है। जो कोई किसी अन्य स्थान को भाग जाता है वह बच जाता है। हमें मिलकर उसके 
अत्याचार से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये । सम्भव है हम राज्य को अत्याचार से बचा लें। 
हमें शिथिलता से प्राण न देने चाहिये ।” चारों लोगों ने हढ़ रूप से वचन-बद्ध होकर विद्रोह 
कर दिया । जब श्रवान उनसे कर प्राप्त करने तथा उन्हें कष्ठ देने ग्राये तो उन्होंने, उन लोगों 
को बन्दी बना लिया । ( ५०४ ) 


बड़ोदा की सेना का सुक़बिल की सेना पर श्रचानक श्राक्रमरण तथा 
सुक़बिल की पराजय--- 

जब मुक़बिल को यह हाल ज्ञात हुआ तो उसने प्रत्येक दिशा से सेना एकत्र की और 
सरकीज में शिविर लगाये । एक दिन वीर विद्रोहियों ने मुक़बिल की सेना पर इस प्रकार 
आक्रमण किया कि उसकी पताकायें नीची हो गईं। मुक़बिल उनके सामने से भाग कर 
पटन के क़िले में चुस गया । वे चारों लूठटमार के उपरान्त खम्बायत पहुँचे । वहाँ एक व्यक्ति 
अ्रखी नामक ने विद्रोहियों को नगर सोौप दिया। सुना जाता है कि तग्गी शहनये बारगाह* 
सुल्तान के भ्रादेशानूसार उस स्थान को भेज दिया गया था। वीरों ने उसकी जंजीरें काट कर 
उसे पाँचवाँ सरदार नियुक्त किया किन्तु तीसरे दिन तग्री उनके पास से भाग कर तुच्छ 
मुक़बिल के पास पटन पहुँच गया। मुबारक ने दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करके श्रसावल 
पर आक्रमण किया (५०४) और २० दिन में उस क़िले पर विजय प्राप्त करली ओर 
आसपास के स्थान अपने श्रधिकार में कर लिये । इस बात के एक दो मास उपरान्त एक 
अन्य उपद्रव उठ खड़ा हुआ । 
श्रज्ञीज़् खम्मार का बड़ोदा की सेना से युद्ध तथा उसका सारा जाना-- 

अज़ीज़, जो खम्मार* वंश से था श्रोर सुल्तान द्वारा धार का मुक्ता नियुक्त.हुआ 
था, मालवे से सेना लेकर बढ़ा। उस शोर से मुक़बिल, इस ओर से अज्ीज़ और अन्य 
दिशाओं से दूसरे स्थान वाले सेना लेकर युद्ध के लिये एकत्र हुये । जब तबलावद की सीमा 
पर यह सेना पहुँची तो उन चारो ने भी यह सुन कर युद्ध के लिये अपनी सेनायें तेयार कीं । 
उन चारों की सेना में ७०० सवार से श्रधिक न थे। दूसरी ओर ६००० वीर थे। ख़म्मार 
स्वयं मध्य भाग में था। वह नितान्‍्त निर्दोष लोगो का रक्त पात कर चुका था। (५०६) 
मूर्ख तग़ो, अजीज की सेना के आगे हुआ । मुक़बिल की सेना दाहिनी पंक्ति में थी। दूसरी 
ओर चारों शूरवीर सिंह के समान युद्ध के लिये सन्‍्नद्ध थे। दाहिने तथा बायें भाग के प्रबन्ध 
को त्याग कर वे चारों ओर फंले थे। तग्गी छात्रु की सेना को इधर उधर फेला 


१ दरबार का प्रबन्ध करने वाला अधिकारी 
२ मदिरा बेचने वाला । कलाल 


११६ फुतूहुस्लातीव 


हुआ पाकर उसके विनाश के लिये कटिबद्ध हों गया। मूर्ख, स़म्मार ने जो एक बाज़ारी 
व्यक्ति था, अपनी सेना शत्रु के मध्य भाग की ओर बढ़ाई । वह अपनी सेना को हढ़ पाकर कुछ 
समय तंक वहाँ डटा रहा । शत्रु यह देख कर रणा क्षेत्र से भाग खड़े हुये | प्रत्येक के पीछे थोड़े ही 
से लोग रह गये । मुबारक, जलाल, जलाल इबड्ने (पुत्र) लाला तथा वीर जहलू अपनी सेना में 
विध्त पड़ते देख कर दाहिनी एवं बाई ओर भाग खड़े हुये । सुता जाता है कि उप्त युद्ध के 
समय क़ाज़ी जलाल के १४ साथी कपास के एक खेंत में छिप गये थे, और प्राण के भय से 
रुई बन गये थे । (५०७) जब उन लोगों ने देखा कि श्रत्णनीज़ की सेता इधर उधर हो गई 
तो जलाल के साथी चीत्कार करते हुये कपास के खेत से निकल कर उन पर हट पड़े। 
एक शोर से मुबारक कुछ वीर खबारों को लेकर, दूसरी ओर से जहलू, भ्रन्य दिशा से 
जलाल इब्ने (पुत्र) लाला नारे लगाते हुये एकत्र हो गये। खम्मार ग्रुद्ध न कर सका और 
भाग खड़ा हुआ किन्तु बन्दी बना लिया गया। तत्पडचात्‌ उन्होंने मुकबिल पर श्राक्रसण 
किया । मुुकृबिल भाग खड़ा हुआझ्ा । अत्याचारी की सेना पराजित हुई। वीरों ने लुटमार प्रारम्भ 
कर दी । खम्मार की उसी दिन हत्या करदी । (५८८) लूट द्वारा प्राप्त धन-सम्पत्ति चारों 
वीरों ने आपस में बराबर बराबर बाँट ली । | 


बड़ोदा की सेना का खम्बायत पर श्राक्रमरएं--- 

वहाँ से वे सेना लेकर दूसरे दिन खम्बायत के लिये चल खड़े हुये और वहाँ पहुँचे 
किन्तु नगर-वासियों ने उनका साथ न दिया। उन लोगों ने समभा कि वे युद्ध से भाग कर 
शरण लेने के लिए आये हैं। सभी लोगों ने अउने-प्रपने घर बन्द कर लिये। विद्रोहियों की 
सेता ने बाहर शिविर लगाये। उनकी सेना की संख्या प्रत्येक समय बढ़ने लगी । दूसरे दिन 
नगर-निवासी तलवार लेकर निकले और उन्होंने युद्ध किया किन्तु वे एक ही अ्राक्रमण में 
पराजित हो गये और अपने-प्रपने घरों में चुप गये । सुवा जाता है उस नगर में प्रत्येक घर 
एक क़िला था। (५०६) दो तीन दिन पश्चात्‌ तग्री रातों रात जंगल के मार्ग से खम्बायत में 
प्रविष्ट हो गया। नगर-वासियों को उसके पहुँच जाने से संतोष हो गया। वे लोग श्रपने 
नगर की रक्षा करने लगे। कुछ लोग मैदान से भर कुछ लोग नगर से रात दिन युद्ध किया 
करते थे। कोई एक दूसरे पर विजय प्रास्तन कर पाता था | इसी प्रकार तीन चार मास 
व्यतीत हो गये । 
देहली से गुजरात की ओर सुल्तान का प्रस्थान-- 


जब सुल्तान ने ग्रुजरात के विद्रोह तथा अजीज की हत्या का हाल सुना तो वह बड़ा 

'व्याकुल हुआ । उसके पास उस समय अधिक सवार न थे। (४2०) उसके श्रत्याचार के 
काररण नगरों तथा सेना के मनुष्यों की संख्या में बहुत कमी हो गई थी। फिर भी विद्रोह का 
हाल सुन कर वह देहली से ग्रुजरात की ओर सेना लेकर चल खड़ा हुआ । प्रत्येक पड़ाव पर 
डक सतताह तक रुकता जाता था। बह बड़े घीरे-धीरे प्रस्थान करता था। केवल आधा 
फ़रसंग यात्रा करता था और भिन्न भिन्न युक्तियाँ सोचा करता था। उसके साथ थकी माँदी 
४००० सेना थी। न उनके घोड़ों में प्राण थे और न सवारों में साहस। सभी बादशाह के 
, अत्याचार के कारण दीन अवस्था को प्राप्त हो छुके थे। सुल्तान ने उनकी पदवी अहले 
तहम्मुल (सहनशील) रक्‍्खी थी। उन लोगों के अतिरिक्त जन साधारण थे जो रोते पीठते 
हुये आकर सम्मिलित हुये । यदि वे ऐसा न करते तो उनकी हत्या करादी जाती । वे रात 
दिन उपवास करते थे और मृत्यु की आकांक्षा किया करते थे। जब सेना नागौर की सीमा 
में प्रविष्ट हुई तो सुल्तान एक उजाड़ स्थान पर ठहरा। सेना के पास न तो अनाज था झौर 
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न जल झादि का कोई प्रबन्ध था। पशुशत्रों के सींग और खुर ही रह गये थे। घोड़े केसर 
तथा दुम चबाते थे। (५१४) मनुष्य दुःख के भ्रतिरिक्त कुछ न खाता था और किसी के पास भी 
दुःख के अतिरिक्त कुछ शेष न रह गया था। वहाँ सेना दो मास तक रही । सुल्तान ने आजम 
मलिक को भरोंच की ओर भेजा । 


आ्राज़म सलिक का भरोंच पहुँचना और सेना का क़िले में उतरना-- 

उस शिथिल खुरासानी को आदेश दिया कि वह शीघ्र १०० सवार लेकर भरोंच 
की ओर प्रस्थान करे, मलिक आलिम का दास क़मर उस क़िले में सेना के साथ है। 
देवगीर (देविगिरि) की जितनी भी सेना उस क़िले में है उसकी वह उस क़िले में रक्षा 
करे; यदि विद्रोहियों की सेना वहाँ अ्रचानक पहुँच जाय तो वह क़िले के बाहर न निकले 
भ्रौर क़िले में सावधान रहे। खुरासानी ने कुछ दिन उपरान्त भरोंच पहुँच कर क़मर 
को सुल्तान का आदेश पहुँचाया। प्रत्येक स्थान पर क़िले की रक्षा के लिये वीर नियुक्त 
किये। (४१२) 


बड़ोदा की सेना का भरोंच पहुँचना तथा उसकी पराजय- 

जब विद्रोहियों ने सुना कि भरोंच में बहुत बड़ी सेना पहुँच गई तो वे खम्बायत 
छोड़ कर कोलाहल करते हुये भरोंच के क़िले पर पहुँचे और क़िले को चारों शोर से घेर 
लिया । वे सेना के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते रहे। सुना गया है कि विद्रोही तीन 
दिन तक नित्य क़िले पर आक्रमण करते थे और रात्रि में दो मील पर निवास करते थे । 
भीतर ३, ४ हज़ार सेना थी और विद्रोही ७०० सवार थे किन्तु अ्रधिक संख्या में होने पर 
भी आदेश न होने के कारण वे बाहर न निकले । तीसरे दिन विद्रोहियों की सेना अभिमान 
में भरी हुई क़िले के नीचे पहुँची । जहलू अ्रफ़ग़ान अपनी सेना लेकर अपने साथियों के साथ 
आगे बढ़ा और द्वार पर युद्ध के लिये पहुंच गया तथा अपनी सीमा से बहुत बढ़ गया । 
देवगीर (देवगिरि) के कुछ सरदारों ने, विशेषकर हमीद ने कहा कि “यह उपद्रवकारी नहीं 
जानता कि सिंह सुल्तान के आादेशानुसार किले में बन्दी है। (५१३) चाहे शाह इस श्रपराध में 
हमारा रक्त ही क्‍यों न बहा दे किन्तु हम इसकी हत्या इस समर भ्रुमि में कर देंगे । यह कह 
कर वे लोग बाहर निकले । दो तीन बार जहलू ने उन लोगों पर अधिकार प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया किन्तु सफल न हुआ ॥ जब एक पहर दिन शेष रह गया, तो दौलताबाद की 
सेना ने उन्हें भगा दिया । क़मर ने अपनी सेना को विजय प्राप्त करते देख कर क़िले के बाहर 
निकल कर उसको सहायता की । सेना चारों ओर से श्राक्रमनण करके जहलू से युद्ध में भिड़ 
गई । युद्ध में उसका घोड़ा गिर गया। सेना ने पहुंच कर उससे युद्ध करके उसका सिर काट 
लिया । जहलू की हत्या के उपरान्त क़िले' के चारों श्रोर से सेना निकल पड़ी । जोर 
बिम्बाल' तथा क़ाज़ी जलाल प्रत्येक दिशा से धावा होते हुये देख कर शिविर छोड़ कर भाग 
गये श्रोर, मान देव” के पास पहुंच कर शरण ग्रहण कीो। सुना जाता है कि उस हिन्दू 
ने उनके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करके उन्हें अपने जाल में फाँस: लिया और उनकी घन 
सम्पत्ति पर श्रधिकार जमा लिया। सुल्तान ने उसके पास दूत भेजकर अपने शलुओों को 
उससे मांगा । उस दुष्ट हिन्दू ने उन्हें शाह के पास भेजना निश्चय कर लिया । (४/9४) 


देवगीर (देवगिरि) वालों का विद्रोह तथा इस्माईल मुख का राज्य--- 
दुष्ट एवं नीचों के मित्र तथा इस्लाम के शत्रु शहंशाह से, जिसने इस्लाम पूर्णोतया 
त्याग दिया था, छोटे बड़े सभी खिन्न थे। उसके विरुद्ध प्रदेशों का विद्रोह उचित था। दरा 


१ एक इस्तलिखित पोथी में नानदेव है । 
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ने उसके रक्तपात की अनुमति दे दी थी। लोगों के हृदय उसकी युक्तियों से बुर गये थे । 
काजियों का मत भी उसकी हत्या के विषय में था । उसकी मृत्यु द्वारा ही उससे मुक्ति प्राप्त 
हो सकती थी। उसने इस्लाम के नियम त्याग दिये थे और क्रुफ़ प्रारम्भ कर दिया था। 
उसने अज़ान बन्द करा दी थी । मुसलमान रात दिन उससे घुला करते थे। उसने जुमे की 
जमाअ्रत (की नमाज़) भी रुकवा दी थी और हिन्दुओं से होली खेला करता था । वह योगियों 
से एकान्त में गोष्ठी करता था और हृदय से वह कुफ़ के मार्ग पर चला करता था। कोई 
भी मुफ्ती उससे कम ही सहमत होता था और यदि सहमत होता तो वह स्वयं अपराधी होता 
था। उसके अत्याचार के कारण प्रत्येक प्रान्त में कोलाहल रहता था। प्रत्येक महज़र' 
द्वारा उसके विरुद्ध युद्ध उचित था । सुना जाता है कि उसी हत्यारे तथा अपवित्र ने अपने 
राज्य के अन्त में अनेक विद्रोहियों की सेना को पराजित किया और श्रनेक बादशाहों को 
बन्दी बनाया और जुहाक का अनुसरण किया। (५४१५) 


श्रहमद (पुत्र) लाचीन तथा क़ुलताश की ह॒त्या एवं नासिरुद्दीन अ्रफ़गात 
का राज्य प्राप्त करना-- 


गुजरात की सेना से निश्चिन्त होकर (सुल्तान ने) दुष्ट अहमद को, जिसने लाचौन 
के नाम को कलकित कर दिया था, आ्रादेश दिया कि वह शीघ्र देवगीर (देवगिरि) की शोर 
प्रस्थान करे और छल से विद्रोहियों को बन्दी बना ले और उन्हें राजधानी की ओर ले आये । 
अहमद ने वहाँ पहुंच कर ग्रुत रूप से आलिम मलिक को लिखा कि वह सेना को राजधानी 
की ओर भेज दे । आलिम मलिक ने पन्न पढ़ कर घृणा प्रकट की किन्तु कोई अन्य उपाय न 
देख कर उसने सेना नगर के बाहर निकाली ।- सेना के सरदारों को उसने कुछ प्रदान न 
किया और उन्हें आदेश दिया कि वे निरन्तर प्रस्थान करते रहें और पड़ावों पर कम ठहरें। 
जब वे नगर से ५ फ़रसंग प्रस्थान कर छुके तो प्रत्येक को श्रपना विनाश देख कर दु:ख होने 
लगा । सभी सरदारों ने संगठित होकर कहा कि 'हम लोगों के प्राण भय में हैं। नूरुद्दीन 
तथा इस्माईल अपनी एवं श्रन्य लोगों की मुक्ति के लिए कटिबद्ध हो गये। (५१६) उन्होंने 
कहा भ्रत्याचारी सुल्तान को रक्तपात में आनन्द आता है और वह किसी के ऊपर कोई 
ध्यान नहीं देता । उन्होंने निश्चय किया कि उस रात्रि में वह ने सोयें और दूसरे दिन 
सर्व प्रथम श्रहमद का शीक्ष एथक कर दें; तत्पश्चात्‌ क़लताश तथा हुसाम सिपहताश की 
हत्या करदें और उन तीनों के शीश जगंग तथा मान देव के पास भेज दें; तत्पदचात्‌ देवगीर 
(देवगिरि) पर चढ़ाई करके आलिम मलिक को बन्‍्दी बना लें। प्रातः काल कुछ लोगों ने 
लाचीन के पुत्र के पास पहुंच कर उसका शीश्ष उसके शरीर से पृथक्‌ कर दिया। (५१७) 
क़ूलताश उस कोलाहल से जाग उठा और एक घोड़े पर सवार होकर भागा। जो लोग 
उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने उसकी हत्या करदी। हुसाम उस समय विविर ही में 
था ॥ जो लोग उसकी ह॒त्या के लिये नियुक्त हुये थे, उन्होंने उसका सिर काट डाला.। उनके 
सिर देवहर भेज दिये गये । देवहर में सिरों को भेज कर सन्ध्या समय नगर में पहुंच गये । नृरुद्दीन 
तथा इस्माईल ने दौलताबाद की ओर शीघ्र ही प्रस्थान किया। नसीर तुगुलची तथा 
हाजिब* देवगीर (देवगिरि) पहुंचे। मलिक आलिम उस समय सो रहा था। जब उसे 
जगाया गया तो उसने पूछा कि “यह कैसा कोलाहल है ?” उसे उत्तर मिला कि “जो निर्दोष 
सेना तू ने भेजी थी, वह मार्ग से लौट आई है। उन्होंने सेना के सरदारों की हत्या करदी 

१ किसी बात के निर्णय हेतु कोई सभा अथवा दस्तावेज । 
२ पुस्तक में साहिब है । 
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है और अब वे तेरी हत्या करना चाहते हैं ।” भलिक ने आझ्रादेश दिया कि, “द्वार शीघ्र बन्द 
करा दिये जाये और युद्ध के लिये जल्दी की जाय । उसने कुछ खरखोदह निवासियों को जो 
उसके साथ रहते थे आ्रादेश दिया कि वे घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिये निकलें। जब 
(विद्रोहियों की) सेना उनके द्वार पर पहुंची तो उन खरखोदह निवासियों ने उनसे युद्ध किया । 
(४१८) उस दिन ग्रुद्ध होता रहा । जब रात्रि हुई तो सेना घाटी की ओर चल' दी। उन्होंने 
देवगीर (देवगिरि) की घाटी पर अधिकार जमा लिया, और प्रत्येक दिशा में एक सेना चल 
पड़ी । आलिम मलिक उस रात्रि में भीतर के महल में घुसा रहा। नसीर तथा हाजिब ने 
बाहरी किले पर अधिकार प्रात कर लिया। कोतवाल क़िले में घुस गया। समस्त नगर 
सेना द्वारा पददलित हो गया । दूसरे दिन सेना किले तथा महल पर टूठ पड़ी । उस दिन, 
रात्रि तक युद्ध होता रहा । दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ श्रौर श्रालिम मलिक जीवित बन्‍्दी 
बना लिया गया और देवगीर (देवगिरि) के किले पर विजय प्राप्त हो गई। 


देवगिरि की सेना की विजय तथा सुल्तान नासिरुह्दीन का सिहा- 
सनारोहरए--- 

दुष्ट रुस्तम, केस ( केश ) तथा शेख़ज्ञादा जो जंजीर लाये थे भाग कर सतारा नामक 
क़िले में चुस गये । ( ५१६ ) हुसाम को सतारा की ओर भेजा गया । उसके भय से वहाँ 
का किला चूर्णों हो गया। वहाँ वालों ने भय के कारण दारण की याचना की । मलिक 
( हुसाम ) ने उनसे कहा कि वे शीघ्र नीचे उतर आयें अन्यथा कटार द्वारा उन्हें उतार 
दिया जायगा । सतारा में अनाज का पुर्णुझप से अ्रभाव था ग्रतः वे बड़ी नम्नता से बाहर 
निकल आ॥आये । हुसामुद्दीन ने उन लोगों को बन्दी बना लिया और दो तीन दिवस उपरान्त 
उनकी हत्या करा दी । उन्हेंब्यत्यधिक धन सम्पत्ति तथा अब्व प्राप्त हुये । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
गोष्ठी करके निदरचय किया कि एक सरदार को बादशाह बनाया जाय॥ ( ४२९० ) 

उन लोगों ने इस्माईल के सिर पर राजमुकुट रखना चाहा । इस्मोईल ने यह बात 
सुन कर कहा, “में राज्य के योग्य नहीं । हसन नामक एक वीर जिसका निवास इस राज्य की 
सीमा पर है, इस कार्य के योग्य है। हुकरी तथा बदगॉव की श्रक्ता का वह स्वामी है और 
हममें से प्रत्येक को उसकी श्रपेक्षा कम प्रतिष्ठा प्रात है। बहमन वंश का वह एक उत्तम दीपक 
है ।” लोगों ने कहा उसका मत बड़ा ही उत्कृष्ट है किन्तु शत्रु निकट है और वह दूर है। 
, अतः उन लोगों ने तुरन्त एक नारंगी रंग का चत्र उसके ( इस्माईल के ) सिर पर रख 
दिया । उसकी उपाधि नासिरुद्दीन रकखी गई। नुरुद्दीन 'ड़वाजये जहाँ. नियुक्त हुआ । सेना 
को बादशाह ने १५ मास का धन ( वेतन ) प्रदान किया। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी 
योग्यतानुसार पद प्रदान किये गये । दरबार के समय नक़्ीबों ने जयध्वनि की और सरदारों 
ने पा बोस" किया और उसके दाहिनी तथा बाई ओर आदर-्ूवंक खड़े हो गये। ( ५२१ १ 


क़ाज़ी, जलाल तथा मुबारक खुरंभ मुफ्ती का दोलताबाद पहुंचना-- 
जंगग के पास जब सरदार पहुंचे तो उसने उन दोनों को मान देव के पास भेज दिया । 
उनके पहुँचने पर दो सरदारों को मुक्ति प्रास हो गई। मुंबारक तथा क्राज़ी जलाल अपनी 
सेना को पददलित होते देख कर मान देव से मिल गये थे। दुष्ट मान देव उन लोगों को 
सुल्तान के पास भेजना चाहता था। उन दोनों सरदारों के पहुंच जाने से दुष्ट राय नें उन्हें 
दौलताबाद भेज दिया । इस प्रकार वे मुक्त हो गये। जब वे दोनों सरदार नासिरुद्दीन के 
पास पहुँचे तो उसने उन्हें अत्यधिक धन तथा भ्रइव प्रदान किये। जलाल को क़दर खाँ की 


१ चरणों का चुम्बन । 
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उपाधि प्रदान की गई । मुबारक को भी खानी का पद प्रास हुआ । वे रात दिन उसकी सेवा 
हेतु कटिबद्ध रहते थे । 


तुरुहीन का उलुगर ख्राँ के साथ गुलबग को प्रस्थान-- 


एक दो मास उपरान्त नृरुद्दीन ने जुहाकियों (शाही सेना) से युद्ध करने के लिये 
प्रस्थान किया । उलुग्गर ख्राँ बहराम अफ़ग़ान तथा हुसेन* भी उसके साथ रवाना हुये । 
यद्यपि उलुग़ खाँ सेना का सरदार था किन्तु प्रधान प्रबन्धक नुरुदीन था। सर्व प्रथम उन्होंने 
गरुलब्गें पर चढ़ाई की ॥ गंधरा ने अनेक मुसलमानों की हत्या करा दी थी। (५२९२) शेख 
इज्जुद्दीन को भी उस दुष्ट ने मरवा डाला था। सेना के ग्रुलबर्गा पहुँचने पर उस दुष्ट खतन्नी 
(क्षत्री) ने किला बन्द कर लिया | कुछ पायक श्रपने श्रन्धेपन में क़िले के बाहर खड़े हो 
गये । वे पहले ही ग्राक्रमण में पद्दलित हो गये ओर दूसरे भ्राक्रमण में क़िले में फिर घुस गये । 
गंधरा ने व्याकुल होकर कल्यान में उस दुष्ट ग्रामीण को पत्र लिखा जिसने दोहनी द्वारा 
जलाल की पदवी प्राप्त करली थी। उसने लिखा कि “में क़िले में घिर गया हूं । तू रात्रि 
में इन लोगों पर छापा मार ओर में इधर क़िले से निकल कर उन पर आक्रमण कर दूँगा। 
इस श्रकार शत्रु का रक्त बहा दिया जाय ।” जब जलाल के सम्मुख वह पत्र पढ़ा गया तो 
वह दुष्ट, कल्यान से चल पड़ा । जब सेना को उस के क़िले वालों की सहायता झाने का 
समाचार मिला तो सरदार के आदेशानुसार हुसेन एक बहुत बड़ी सेना लेकर अग्रसर 
हुआ । (५२२) 
हंसेन हथिया की जलाल दोहनी (निवासी) पर विजय--- 


जब वह अपनी सेना को लेकर तीन फ़रसंग झागे तक बढ़ गया तो उसे छात्रु के 
सवार झाते हुए दिखाई दिये । उस समय उसके साथ १०० प्रसिद्ध सवारों में दस के अ्रतिरिक्त 
थोड़े ही लोग पहुंचे थे किन्तु उसने झ्राक्मणा करना निश्चय कर लिया। छात्रु की सेना के 
पहुँच जाने पर उसने जलाल को ललकारा कि “जलाल कहाँ है ? मेरा नाम हुसेन (हथिया) 
है। जलाल को यह सुन कर अझपनी सेना से निकलता पड़ा किन्तु वह उसका सामना न 
कर सका ओर मार डाला गया। (४२९४) उन दस सैनिकों ने फिर उसकी सेना पर श्राक्रमण 
किया। उनमें से एक ने ढोल बजाने वाले के पास पहुंच कर उसका सिर काट डाला श्ौर 
ढोल विदीण कर दिया । उनकी सेना भी पराजित हो गई। सेनापति ने उनका पीछा न 
किया और अपनी सेना की ओर लौट झ्राया। उनके वापस आने पर तीन दिन और रात 
खुशी मनाई गई झ्रोर निश्चिन्त होकर क़िले पर श्राक्रमण किया जाने लगा। श्ररादे तथा 
मञज्जनीक़ें लगा दी गई। (५२५) 
गुलब्र्गा के क़िले पर जञफ़र खाँ का पहुँचना-- 


(जफ़र खाँ) अत्याचारी सुल्तान से एक समूह के विद्रोह कर देने का हाल सुन कर, 
उनकी सहायता के लिए ग्रुलबर्गा पहुंचने के विषय में निरन्तर सोचा करता था। दो एक 
मास तक बह इसी विषय पर विचार करता रहा। एक रात्रि में उसने स्वप्न देखा कि उसे 
शीघ्र प्रस्थात करना चाहिये । वह तुरन्त सेना लेकर गुलबर्गा पहुँच गया। सेना के सरदार 
यह समाचार पाकर उसके स्वागतार्थ पहुंचे । जब विद्रोहियों को यह हाल ज्ञात हुआ तो, 
क्या बिदर क्या सगर वाले, सभी सहायता के लिए तैयार हो गये। (५२६) एक बिदर से 
कल्यान में आया । एक सगर से सेना लेकर ग्रुलबर्गा पहुंचा और वह किला चारों शोर 





१ हुसेन हथिया गर्शास्प (कुराबक मेसरा वहमनी) - 
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से घिर गया । एक दिन दूसरी नमाज़ (सायं की नमाज़ के पूर्व की नमाज) के समय क्रिले 
वालों ने सगर की सेना पर आक़मण कर दिया । सगर की सेना असावधान थी। ज़फ़र खाँ 
ने तुरन्त शत्रु पर आ्राक्मणण करके उन्हें पराजित कर दिया। 7 
नासिरुद्वोन को ज्ञफ़र ख्राँ के पहुंचने का समाचार प्राप्त होना-- 

सरदारों ने बादशाह को लिखा कि “हसन बहुत बड़ी सेना लेकर पहुंच गया है। वह 
इस शुभ समाचार को सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसके पास सोने के बन्द का एक 
भाला प्रेषित किया । जब इस बात को तीन चार मास व्यतीत हो गये तो किले वाले बड़े 
भयभीत हो गये । क़िला दो स्थानों से हुट गया था श्रौर भ्रनगाज समास हो गया था। (५२७) 
वे लोग अपने प्राणों की रक्षा की याचना करने लगे। एक दिन शिहाबुद्दीन (पुत्र) जलालुद्दीन, 
जिसे बादशाह ने झ्रपनी राजधानी का कोतवाल बना दिया था, बादशाह का यह संदेश लाया 
कि सेना वहाँ से तुरन्त प्रस्थान करे, कुछ सवारों के साथ वहाँ कोई वीर रह जाय और अन्य 
लोग शीघ्र वहाँ पहुंच जाये । जब सरदारों ने वह फ़रमान पढ़ा तो वे बहाना करने लगे । किसी 
ने कहा कि 'क़िले की विजय के उपरान्त में जाऊँगा; किसी ने कहा में इस सेना से अपनी 
ग्रक्ता को सुव्यवस्थित करने के उपरान्त जाऊंगा । जफ़र खाँ ने यह सुन कर कहा, “हम लोग 
राजभक्त नहीं? । (५९८) वह दिन भर अपने अज्ञानी साथियों को उपालम्भ देता रहा। 
दूसरे दिन वह दौलताबाद की ओर चल खड़ा हुआ ॥ बादशाह का भाग्य उससे विपरीत हो 
गया था, अभ्रतः आधी सेना भी उसके पास न पहुंची । 
गुलबगें की विजय-- 

क़िले के दो स्थानों से टुट जाने तथा अनाज के समाप्त हो जाने से क़िले वाले क्षमा 
याचना करने लगे थे । रात्रि#में गन्धरा दुर्ग के बाहर भाग गया । सवारों ने उसका पीछा किया; 
हुसेन सब के आगे उसके पास पहुंच गया, किन्तु उसकी दीन अवस्था देख कर उसने उसकी 
हत्या न की । उसके माल असबाब तथा स्त्री व बालक अपने अधिकार में कर लिये, केवल 
गन्धरा ही बच गया | ग्रुलबर्गे की विजय के कई दिन बाद तक किसी सेता ने राजधानी की 
ओर प्रस्थान न किया । उलुग्न खाँ चारों ओर धावे मारता हुआ राजधानी की ओर रवाना 
हुआ । नुरुद्दीन जो बादशाह का वजौीर था, ग्रुलबग ही में रह गया और नगर तथा क़िले का 
प्रबन्ध करता रहा। (५२६) 
सुल्तान मुहम्मद के पास देवगिरि के विद्रोह की सुचना पहुँचना तथा 


देवगिरि पर श्राक्रमर॒ण--- 

जब उस दुु् एवं नीचों के आश्रयदाता तथा क्रोधी सुल्तान ने देवगीर (देवगिरि) की 
सेना के समाचार सुने तो भूतों की भाँति उसे आवेश आने लगा । तीन दिन और रात वह 
शयन न कर सका और किसी से गाली के अतिरिक्त कोई बात न करता था। चौथे दिन बदला 
लेने के ,लिये उसने अत्याचार करने से साधारण सी तोबा की और ईद्वर से प्रार्थना करते 
हुये कहने लगा कि वह अब फिर कभी रक्तपात न करेगा । छः: मास तक बड़ी चाल, प्रवंचना 
तथा छल से वह सेना एकत्र करता रहा और ५०,००० सेनिक इकट्ठे कर लिये । जब वह 
“ इलौरा की घाटी में पहुँचा तो चारों ओर से मार्ग बन्द पाया। वहाँ से लौट कर उसने सुनारी 
की ओर प्रस्थान किया । कुछ समय तक वह कभी इधर सेना ले जाता और कभी 
उधर शिविर लगवाता। (४२०) कर 
सुल्तान सुहम्मद तथा सुल्तान नासिरुद्दीत का युद्ध 

एक दिन सुल्तान ने आदेश दिया कि' महावत हाथी के दाँतों में लोहे के भ्रनी लगायें, 
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हाथियों पर हौदे कसे जायें और घोड़ों पर जीनें बाँधी जायें । जब उसकी सेना तैयार हो गई 
तो उसने प्रादेश दिया कि मध्य भाग में ततार रहे, मक़बूल की सेना बाई ओर रहे । वह स्वयं 
दाहिनी पंक्ति से थोड़ी दूर हट कर घात लगा कर बैठ गया। सुल्तान ने आ्रादेश दे दिया कि 
उसके आदेश के बिना कोई अपने स्थान से न हिले । 


दूसरी ओर से नासिरुद्दीन युद्ध के लिये तैयार हुश्ना। उसने अपने पुत्र खिज्जञु खाँ 
को मध्य भाग में नियुक्त किया। खाने तातार तथा खाने जहाँ उसकी सहायता के लिये ' 
नियुक्त हुये । खातम खाँ भी शाह के श्रादेशानुसार मध्य भाग से अग्रसर हुआ । (४४२१) 
वहाँ हिजन्र खास हाजिव, शाह के आदेशानुसार मेघों के समान गर्जना कर रहा था। वह 
आगे की पंक्ति की सहायता करता था। नसीर तुगुलची ने शाह के आदेशानुसार सेना 
प्र आक्रमण किया । ग्रुजरात की सेना के सरदार क़दर खाँ तथा मुबारक खाँ को शाह 
ने दाहिनी पंक्ति में नियुक्त किया था। शम्सुद्दीन, पीगशू का पुत्र, तथा ज्ञफ़र खां बाई ओर 
की पंक्ति में नियुक्त हुये । हुसामुद्दीन उसकी पताका की शरण में था। सफ़्दर खाँ भी 
उसका सहायक था । हुसामुद्दीन पुत्र आराम शाह अपनी सेना के साथ बाई पंक्ति में सम्मिलित 
हुआ । शाह स्वयं एक हजार सवार लिये हुये मध्य भाग से कुछ पीछे घात लगा कर बंठा । 
उसने सेना के संगठित करने का बड़ा प्रयत्न किया किन्तु ईश्वर की सहायता उसे प्राप्त न 
थी; अतः उसे कोई लाभ न हुआ्ना । 


दोनों सेनायें एक दूसरे के सम्मुख सवार होकर आई । जब दो घड़ी से श्रधिक दिन 
व्यतीत हो गया तो दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारम्भ हो गया। नासिरुद्दीन के पास सरदारों ने 
जाकर कहा “यदि शाह का आदेश हो तो हम लोग दो एक पग अग्रसर हों और शत्रु पर आक्रमण 
कर दें ।” शहंशाह (मुहम्मद) ने सरदारों को संकेत किया कि वे*शीघ्र शत्रु के मध्य भाग पर 
आक्रमण करें। जब सेना का अग्रिम दल भागे बढ़ा तो समस्त सेना चल पड़ी। (५२९) 
जफ़र खाँ ने बाई पंक्ति से सेना को आगे बढ़ा कर शत्रु की सेना के दाहिने भाग पर श्राक्रमण 
किया । शत्रु की दाहिनी पंक्ति की सेना भाग खड़ी हुईं। मक़्बूल, जो सेना के दाहिनी 
ओर था, सेना को भागते हुये देख कर मध्य भाग में बड़ी युक्ति से प्रविष्ट हो गया। जफ़र खाँ 
ने उनके शिविर पर भी छापा भारा । उसने श्रत्यधिक सवारों की हत्या कर दी और बहुत से 
अहवों पर भ्रधिकार प्राप्त कर लिया | किसी को अ्रपना सामना करते हुये न देख कर वह अपनी 
सेना में लौट गया । दूसरों का अहित चाहने वाला वह (सुल्तान मुहम्मद) यह देख कर सेना 
के मध्य भाग में आया और सब सरदार एकत्र हो गये। नौरोज, तातार, तथा मक़बूल जसे 
सरदारों ने संगठित होकर झ्राक्रमण किया। दोनों सेनाओं में दच्द युद्ध होने लगा । नासिरुद्दीन 
यह देख कर अपनी सेना के मध्य भाग की सहायता के लिये आगे बढ़ा । उसने समर भूमि में 
बड़ी तलवार चलाई किन्तु ईश्वर की सहायता में कमी पाकर वह उस स्थान से धीरे से लोट 
पड़ा । नसीर तुगूलची का घोड़ा उस अ्रहित चाहने वाले (सुल्तान मुहम्मद) के वाण से गिर 
पड़ा, किन्तु उसने पैदल ही भीषरा युद्ध किया । उसके सईस ने यह देख कर अपना घोड़ा उसे 
दे दिया। (४२२) वह स्वयं सेना के घोड़ों द्वारा कुचल गया । 


नासिरुद्दीन ने समर भूमि से भाग कर एक नदी पार की । ज़फ़र खाँ अपनी सेना की 
झोर लोट गया। उसके सम्मुख उसी समय दात्रु की एक सेना पहुंच गई और उसके लिये ग्रुद्ध के 
झतिरिक्त कोई उपाय न था। उसने उस पर आक़मण किया और कटार निकाल ली। उसे 
मार्ग मिल गया और वह अपनी सेना में पहुँच गया । उसे देख कर सेना के हृदय को बड़ी 
. शक्ति प्राप्त हो गई। एक ओर ईरातियों की पंक्ति थी और दूसरी ओर तूरानियों की । कोई 


. फ़तृहुस्सलातीन १२३ 


भी नदी को पार करने का साहस न करता था। दोनों सेवायें नदी के चारों ओर रहीं और 
अ्रपनी-अपनी रक्षा करती रहीं । (५३४) 

, नदी के इस झोर सुल्तान ने अपनी सेना तैयार की और दूसरी ओर देवगीर (देवगिरि) 
के बादशाह की सेना तैयार हुई किन्तु उसने अपने पास १०० के स्थान पर दस सेनिक भी से 
देखे । रातों रात उसकी सेना भाग गई थी । दोनों सेनायें दोपहर तक खड़ी रहीं । जब एक 
पहर दिन शेष रह गया तो देहली के बादशाह ने हाथियों की पंक्तियाँ श्रागे बढ़ाई । हाथियों 
की चिघाड़ से घोड़े भाग गये और सवार हाथियों के पेरों के नीचे गिर पड़े । 
सुल्तान नासिरुद्दीन का भाग कर देवगिरि के क़िले सें शरण लेना- 

नासिरुद्दीन देवगीर (देवगिरि) के क़िले की ओर भाग गया। उसकी सेना ने चारों 
श्रोर के मार्ग ग्रहण कर लिये । एक सेनिक समूह देवगीर (देवगिरि) में घुस गया । एक दूसरा 
गरोह जीवित बन्दी बना लिया गया। एक सेनिक समूह मार डाला गया और दूसरा समूह 
प्राण लेकर भाग गया । उसी दिन बाहरी क़िले पर, शक्ति के कारण नहीं अपितु बुरी दह्शा में 
होने के कारण, विजय प्राप्त कर ली गई। (५२५) इस्माईल क़िले में बन्द रहा। शत्रु की 
संख्या बहुत भ्रधिक देख कर उन्हें शरण की याचना करनी पड़ी । 
सुल्तान के हृदय में पीड़ा उठवा तथा देवगिरि निवासियों का दंड से 
मुक्त हो जाता-- 

सुना जाता है उसी रात्रि में एशा” के समय सुल्तान के हृदय में पीड़ा होने लगी । 
उसने आदेश दिया कि प्रत्येक दिशा में यह सूचना दे दी जाय कि पीड़ित प्रजा को क्षमा प्रदान 
की जाती है; लोगों को मुक्त कर दिया जाय | दूसरे दिन जब उसकी पीड़ा कम हो गई तो 
उसने अपने अधिकारियों को भ्रादेश दिया कि जिन लोगों को मुक्त कर दिया गया है, उन्हें 
पुनः बन्दी बना लिया जाय । उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली शौर पुनः अत्याचार प्रारम्भ 
कर दिया । इस कारण उसके राज्य में विध्न उत्पन्न हो गया और शेख तथा श्रालिम उसका 
विरोध करने लगे। (५२३६) वह नगर ग्राम बन गया प्रत्येक स्थान पर इवानों का राज्य 
हो गया । वह देहली नगर, जो दरिद्रों का काबा (आ्राश्नय का स्थान) था, संकड़ों अत्याचारों 
के कारण नष्ट हो गया। (५२७) 


गुजरात सें तग्ी का विद्रोह तथा सुल्तान सुहम्मद की वापसी-... 
जब देवगीर (देवगिरि) का कतगा* नष्ठ हो गया ओर धर्मेनिष्ठ मुसलमानों में से कुछ 
की हत्या करादी गई और कुछ लोग बन्दी बना लिये गये तो देहली का बादशाह दो मास तक 
उस स्थान पर रहा, और प्रत्येक समय धर्मंनिष्ठ मुसलमानों का रक्तपात करता रहा। एक 
दिन एक दूत ने आकर कहा कि “तंगी ने पुनः विद्नोह कर दिया है; उसने गुजरात में लूट मार 
प्रारम्भ करदी है और बड़ा रक्तपात कर रहा है ।” देहली का बादशाह यह हाल सुन कर 
अन्य युद्धों को भूल गया, और बड़ी अ्रशान्त अवस्था को प्राप्त हो गया । उसकी शलवार में 
(मानों)पिस्सू पड़ गये हों । उसने सोचा कि “गुजरात की ओर मेरे प्रस्थान करने पर इस स्थान 
के सिंह युद्ध से मुक्त हो जायेगे श्र क़िले के बन्दी छूठ जायेंगे । यदि में उससे युद्ध के लिए 
सेना मेजता हूं, तो कोई भी मुझे उसके समान प्रतीत नहीं होता ।” (६२८) वह बहुत समय 
तक इसी असमंजस्य में रहा । अन्त में एक दुष्ट ने उसे परामर्श दिया कि सब किले वालों की 
१ रात्रि की नमाज़ । ह 


२ कतगा--राजपानी । देवगीर के क़िले के नीचे का नगर जो छुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक शाह 
के समय दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध था | 
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हत्या करा दी जाय । सुल्तान ने उस समय सरतेज्ञ को ग्ुलबर्गा भेज कर झ्रादेश दिया कि वह 
वहाँ रक्तपात प्रारम्भ कर दे । 
देवगिरि के क्िले वालों की हत्या, जोहर का अत्याचार तथा सरतेज्ञ का 
गलबगें की ओर प्रस्थान-- 

दौलताबाद में जौहर रह गया। उसने मुसलमानों का बड़ा रक्तपात किया । किसी 
की किसी बहाने से तथा किसी की जबरदस्ती हत्या कराई गई। उस दुष्ट के आदेशानुसार 
एक सेना क़िले के भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियुक्त की गई। वह क़िला ऐसा था, मानों ईह्वर 
ने कोई पव॑त उत्पन्न कर दिया हो । वहु॒ चारों ओर से (परवेत) काट कर बताया गया था 
झौर किसी को खोजने पर भी उसका द्वारन मिलता था। किसी को भी उस किले का 
मार्ग ज्ञात न हो सका था। (५३६) यदि कोई उसकी ऊँचाई देखने का प्रयत्न करता तो 
उसके सिर से टोपी गिर पड़ती । उस किले के नीचे एक खाई सवंदा जल से भरी रहती थी 
और ऐसा ज्ञात होता था कि कोई नदी बह रही हो । खिजञ्ञ खाँ सरयाक, खाने जहाँ, 
तातार खाँ, क़दर खाँ, मुबारक खाँ, सफ़दर खाँ, बहाउद्दीन खास हाजिब, नसीर तुगुलची 
तथा कजक का पुत्र, भ्रचानक बन्दी बना लिये गये । 
ज्ञफर खाँ का देवगीर से मिज की ओर प्रस्थान--- 

वीर जफ़र खाँ अपने राज्य की ओर भाग गया। बहुत से सवार उससे मिल गये 
(५४०) कोई भी उसका पीछा करने का साहस न कर सकता था| जब वह बेजारा बर करा 
(बनजारा बड़ खेड़ा) पहुंचा तो प्रत्येक दिशा से उसके पास सेना बढ़ने लगी। सर्व प्रथम 
नूरुदीन ने सेना लेकर खान के भंडे के नीचे शरण ग्रहण की। दूसरे दिन उससे उलुग़ खाँ 
मिला । उसकी सेना रात दिन बढ़ने लगी। जब सेना ने हल़क बुल' (पुल) पर शिविर 
लगाये तो नरायन (नारायण) ने रात्रि में सेना पर छापा मारा। कुछ हिन्दुस्तानी वीर, 
जो हिन्दी भाषा में नायक कहलाते थे, नूरुद्दीन पर, जब कि वह भ्रसावधान था और घोड़ों पर 
जीनें भी न कसी थीं, टूट पड़े । उन लोगों ने कुछ मनुष्यों को घायल कर दिया। जब प्रत्येक 
व्यक्ति जाग उठा तो हिन्दू तुकों द्वारा पराजित हो गये। जब उन हिन्दुश्रों को सफलता न 
प्रात हुई, तो वे अपने स्थान को भाग गये। वीर हुसेन ने उनका पीछा करके उन्हें बुरी 
तरह पद्दलित कर दिया किन्तु रात्रि अँघेरी होने के कारण वह शीघ्र लौट गया । 

प्रातः काल जफ़र खाँ ने मिर्जे की ओर प्रस्थान किया। उसी दिन सेना मिर्ज पहुंच 
गई और प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के कष्ट से झाराम हो गया। खान अपनी माता के चरणों 
के चुम्बन हेतु मार्ग ही से सितलगह की भ्ोर चल दिया। बुद्धिमान खान की अनुपस्थिति 
में सरदार भ्रसावधाव हो गये थे । उसी जल्दबाज़ नूरुदीन ने अपनी मूखंता के कारण अपने 
आपको नष्ट कर लिया । (५४२१) वह अपनी अ्सावधानी तथा मूखंता के कारण बन्‍्दी 
बना लिया गया और जल्‍्लादों ने उसे देवगीर (देवगिरि) भेज दिया। खान को यह सुन कर 
बड़ा दुःख हुआ और वह मिर्ज की शोर चल पड़ा । वहाँ पहुंच कर उसने वह उपद्रव'शांत कर 
दिया । तत्परचात्‌ वह बुद्धिमान खान उसी स्थान पर निवास करने लगा । देहली के बादशाह 
ने उसे मंत्र, यंत्र तथा छल द्वारा प्रभावित करना चाहा किन्तु उस पर कोई प्रभाव न 
हुआ । (५४२) | 
ज़्फर खाँ का सरतेज्ञ के विरुद्ध प्रस्थान- 

उसने एक रात्रि में स्वप्न देखा कि उसे स्वदा आशावादी रहना चाहिये । यद्यपि 
तासिरुद्दीन का भाग्य प्रतिकूल हो गया है किन्तु चिजय तथा सफलता उसकी ओर बढ़ रही 
है। खान यह सुखद समाचार पाकर अपने राज्य से चल कर सर्व प्रथम भ्ररगह पहुँचा । वह 
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तीन मास तक उस स्थान पर रुका रहा और फिर वहां से उसने सरतेज्ञ पर चढ़ाई करने 
के लिये प्रस्थान किया और ईश्वर से इस कार्य में सहायता की याचना की। सर्व प्रथम वह 
सग'र (नामक) क़िले पर पहुंचा । सगर का फ़ौजदार उसका सहायक बन गया। जो सेना 
भागने के लिये तेयार थी, वह ज़फ़र खाँ को सरतेज़ से युद्ध करने के लिये झ्राता हुआ देख कर 
उसकी सहायता हेतु सन्‍नद्ध हो गई । (५७३) 

सिकन्दर खाँ, क़ीर खाँ तथा वीर हुसेव उससे मिल गये। जब ख़ान की सेना में 
तीन, चार हजार वीर एकत्र हो गये तो एक दिन खान ने सरदारों को बुला कर उनसे गुप्त 
रूप से कहा कि “सरतेज्ञ गुलबगें में अ्रसंख्य सेना लिये हुये है। हम लोग सेना लेकर उस 
पर चढ़ाई करदें श्रौर उसकी हत्या करदें, यद्यपि ऐसा करना कठिन भी हो, तो सम्भव है कि 
वह क़िला बन्द कर लेने पर विवश हो जाय। उस समय हम लोग ग्ुलबर्गा छोड़ कर 
दोलताबाद की ओर चलदें। यदि वह दुष्ट हमारा पीछा करेगा तो वह स्वयं 
कष्टों के जाल में फंस जायगा । जब वह हमारे निकट पहुंच जायगा तो हम लोग पलट 
कर उस पर आक़मरण कर देगे और इस प्रकार एक ही आक्रमण में उसकी सेना छिन्न-भिन्न 
क्र देंगे यदि वह हमारा पीछा न करेगा तो हम लोग दोलताबाद पहुंच जायेगे और समस्त 
(शत्रुओं की) सेना को छिन्न-भिन्न करके क़िले के बन्दियों को मुक्त करा देंगे। देवगीर 
(देवगिरि) के कतगह पर भी अ्रंधिकार प्राप्त कर लेगे और वहाँ से बहुत से लोगों को लेकर 
दुष्ट सरतेज पर आक्रमण कर देगे।” सरदार यह सुन कर उस बुद्धिमान ख़ान के 
आदेशों का पालन करने के लिए कटि-बद्ध हो गये । दूसरे दिन प्रातः काल सेना ने दौलता- 
बाद की ओर प्रस्थान किया । जब शिथिल सरतेज़ को ज्ञात हुआ कि सेता ने बुरुम की सीमा 
पार करली है तो वह युद्ध के लिये ग्रुलबर्गा से शीक्रातिशीघ्र चल पड़ा । (५४४) 


ज़फ़र स्राँ तथा सरतेज्ञ का युद्ध एवं ज़फ़र खाँ की विजय- 

जब ज़फर खाँ गोदावरी पहुँचा तो उसने सेना को आदेश दिया कि वह ॒कूक के मार्ग 
पर प्रस्थान करे। जहाँ कहीं से सम्भव हो नौकायें एकत्र की जायें और प्रत्येक स्थान से सेना 
इकंटी की जाय। वह नदी पार करके दोलताबाद को ओर प्रस्थान करना चाहता था। उसी 
समय एक ग्रुप्तचर ने यह सुखद समाचार सुनाया कि सरतेज़ इस ओर युद्ध के लिये सेना लेकर 
था रहा है। खान ने यह सुन कर शत्रुओं के विनाशक हुसेन (हथिया) को आदेश दिया कि 
वह अपने यजकियों (अग्निम दल) को आगे ले जाकर दुष्टों के यज्ञकियो (अग्निम सेना) पर भ्राक्रमण 
कर दे। वह वीर २० अ्रथवा ३० सवारों को लेकर शीक्रातिशीक्र चल खड़ा हुझा । 
दाम खेड़ा में उसे शत्रुओं के यज़्क (अग्रिम दल) दृष्टिगोचर हुये । मुबारक को जो बह्दाके 
नाम से प्रसिद्ध था, दुष्ट सरतेज़ ने ३०० सवारों को देकर भेजां था। वीर हुसेन, ने उसे देख 
कर उसे क्षण भर भी अवसर मिलने न दिया । (५५४५) वह अचानक दुष्ट की सेना पर टूट 
पड़ा और उसे छिन्न-भिन्न कर दिया । मुबारक को अपने हाथ पैर की सुध बुध न रही और 
वह बीर (बीड़) की ओर भाग गया । उसकी सेना का बहुत बड़ा भाग बन्दी बना लिया गया । 


हुसेन (हथिया) दुष्ट की सेना को पराजित करके अपनी सेना के शिविर को लौट आया । 
'उसकी विजय को जफ़र खाँ ने बड़ा शुभ चिक्त समझा । वह उसी समय गोदावरी से पलट 
कर महवा घट्टी की ओर लपका | जिस समय ख़ान बड़े वेग से बढ़ रहा था, उसे भागों में 
आता हुआ एक व्यक्ति मिला । उससे उसने सरतेज़ के समाचार पूछे। उस बुद्धिमान पुरुष 
ने कहा कि “सरतेज्ञ वीर पार कर चुका है । महवा की ओर उसने सिन्धतन में एक कटघर बना 
लिया है। अपने एक झोर नहर को करके उसने भागते का मार्ग बन्द कर लिया है ।” यह सुन कर 
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खान ने महवा की ओर सेता लेकर सीधे प्रस्थान किया। जब वह सिन्धतन पहुंचा तो शत्रु 
को सामने छोड कर वह अपने विरोधियों के पीछे की ओर बढ़ा 


जब प्रात: काल उसकी सेना पहुँच गई तो उसने अपनी सेना को चारों ओर फैला दिया । 
इस्कन्दर खाँ तथा क़ीर खाँ को अग्रिम भाग में नियुक्त किया । उलुग़ खाँ को दाहिनी पंक्ति 
में स्थान दिया जिससे वह शत्र के बाँये भाग को नष्ट करदे। हसेन को उसकी सहायता के 
लिये नियुक्त किया । अली लाची तथा शरफ़ बाईं पंक्ति में नियुक्त हुये। (५४६) मध्य 
भाग में वह स्वयं विराजमान हुआ । उस ओर सरतेज़ ते सोचा कि थह सेता अचानक 
पहुंच गई है। यही अच्छा है कि में श्रपने कटघर में बन्द रहूं भोर युद्ध करने के लिये न निकल । 
उसने सेना को श्रादेश दिया कि प्रत्येक भाग पर हृष्टिट रखे; कोई भी कटघर के बाहर न 
निकले तथा कठघर के भीतर ही युद्ध करता रहे । ज़फ़र खाँ ने जब यह देखा कि शत्रु अपने 
स्थान पर जमा हुआ है तो उसने अपनी सेना को श्रादेश दिया कि वे श्रपने स्थान से 
प्रस्थान करें और कटघर पर आक्रमण करें। प्रत्येक वीर अपने श्रपने दल के साथ विद्य त 
तथा मेघ के समान गर्जना करता हुआ अ्रग्रसर हुआ । अली लाची ने बाई पंकित से सेना 
आगे बढ़ाई। जब वह चीत्कार करता हुआ कटघधर के निकट पहुँचा तो सरतेज्ञ को बुद्ध के 
अतिरिक्त कोई उपाय दृष्टिगोचर न हुआ । (६४७) 
सरतेज की सेना के आक्रमण से सगेर की सेना बड़ी भयभीत हो गई। वे उस आ्राक्रमण 
से भागना ही चाहते थे कि जफ़र खाँ ने मध्य भाग से घोड़ा बढ़ा कर सगर की सेना को 
ललकारा कि है कायरो ! मत भागो। क्षण भर के लिए मेरी लीला देखो' | यह कह कर वह 
चीत्कार करता हुआ कटघर के निकट पहुंचा । उसकी सेना ने उसे जब इस प्रकार बढ़ते हुये 
देखा तो इस्कन्दर खाँ, क़ौर खाँ तथा हुसेन एवं अ्रन्य सरदार दुष्ट के कटघर पर दृूट पड़े। 
उन तीनों सिंहों ने क़बूलाये लाहौर (सरतेज़) को पराजित कर दिया। अली चरग़दी भी 
उसी सेना में था | वह भी पराजित हुआ । झली तथा कुबूला (सरतेज़) के भागनें पर प्रत्येक 
सेनिक भाग गया । ज़फ़र खाँ ने अपने सरदारों को श्रादेश दिया कि वे प्रत्येक दिशा से कटार 
निकाल कर टूट पड़े । जैसे ही खान कुछ पग भागे बढ़ा, समस्त सेना कटघर पर हूट पड़ी। 
चारों ओर रक्त-पात देख कर सरतेज के लिए भागने के अतिरिक्त कोई उपाय न था किस्तु 
इस भागने से कोई लाभ न था, क्योंकि उसका मार्ग अवरुद्ध था। वह एक वाण द्वारा आहत 
होकर पिपासा की व्याकुलता के कारण नदी की ओर भागा। बड़ी कठिनाई से उसने नदी 
पार को और घोड़े पर ठहरने के योग्य न रहने के कारण घोड़े से गिर पड़ा | (६४८) 


सरतेज्ञ की सेना का भागना तथा सरतेज्ञ का मारा जाना--. 


, उसके एक मित्र ने उसके पास पहुंच कर उसे पहचान लिया उसने सोचा कि “इस दुष्ट 
तथा अत्याचारी ने बहुत से राज्य तथा नगर नष्ट कर दिये है। में यदि उसका सिर काठ लू 
तो उचित है ।” अतः उसने उसका सिर काट डाला और उसे खान के पास लाया। खान ने 
सरतेज का सिर देख कर अभ्रादेश दिया कि उसे भाले की नोक पर रख कर फिराया' जाय । 
सरतेज का जामाता, क़मर-जो रक्तपात में उसका बहुत बड़ा सहायक था, बन्दी बना लिया 
गया । वह बहुत घायल हो चुका था । बीरों ने उच्तका भी सिर काट डाला । उपद्रवियों के नेता 
महमूद का भी सिर काट डाला गया ताकि उपद्रव कम हो जाय । एक दूसरा समृह भी श्रपनी 
दुष्टता के कारण बन्दी बना लिया गया । ताज क़िलाता, सेफ़ भ्रब, जो धर्म (इस्लाम) का दिन 
रात विनाश किया करते थे, तथा पिथौरा, गंधरा, एवं दुष्ट शिवराय का, जो प्रत्येक स्थान के 
मुक्ता थे, विनाश कर दिया गया और कोई भी सिन्धतन से बच कर न जा सका। सवार 
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भागते हुये नदी में गिर गये । (५४६) भागी हुई सेना ने क्षमा-याचना कौ और उन्हें क्षमा 
प्रात्त हो गई । 

मलिक ताजुद्दीत विजय के लिये बीड़ गट्टी (घाटी) की ओर भेजा गया। सेना को 
ग्रत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त हुई (४५५०) जफ़र खां ने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपराब्त 
समर भ्ृृजि से प्रस्थान किया । एक बहुत बड़ी सेना दौलताबाद की ओर चल खड़ी हुई। (५५१) 


ज्ञफर खाँ का दोलताबाद की श्रोर प्रस्थान, क्लिले के बन्दियों की मुक्ति 


तथा जोहर का भागना-- 


जौहर यह समाचार सुन कर धार की ओर भाग गया और किले वालों को मुक्ति प्राप्त 

हो गई । नासिरुद्दीन ने, जो छू: मास से बन्दी था, क़िले से निकल कर ईइवर के प्रति कृतज्ञता 

प्रकट की । तत्पदचात्‌ उसने सोचा कि “हसन के अतिरिक्त कोई भी राज्य के योग्य नहीं । मुक्त 

होने के उपरान्त मेरे लिये यही भ्रच्छा है कि में उसके चरणों पर अपना शीश नवाऊँ ।” उसने 

अपने सरदारों को बुला कर उनसे परामशं किया । वे भी उससे सहमत थे। (५५२) तीसरे 

दिन विजयी ख़ान नगर में प्रविष्ट हुआ । नासिरुद्दीन एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में 

चन्न लेकर मार्ग में आगे बढ़ा । उसने कहा “में आपका चत्रदार* हूं तथा आपकी तलवार ने मुझे 
मुक्ति दिलाई है ।” ख़ान ने उसे देख कर उसका बड़ा झादर सत्कार किया और कहा, “तृ 

अपना चत्र अपने ही सिर पर रखें रह। वीरों के हाथ में केवल तलवार सोंप दे ।” नासिरुद्दीन 

ने उसे अपनी बात स्वीकार न करते देख कर कहा, “चूंकि ईश्वर ने श्रापको विजय प्रदान की 
है, अतः आप का सिर चत्र का पात्र है। यदि मेरा मुख मुकुट तथा सिंहासन के योग्य होता तो 
मेरा भाग्य मेरा विरोधी न हो जाता । यदि आप इसे स्वीकार न करेंगे तो में भिखारियों के 

वस्त्र धारण करके इस राज्य क्ले निकल कर कहीं चला जाऊँगा । (५४२) तत्पर्चात्‌ उस चत्र 
की छाया बादशाह के सिर पर कर दी और स्वयं कुछ पीछे हट कर भूमि-चुम्बन किया और 
बड़ी प्रसन्नता से उसके सम्मुख खड़ा हो गया । 


सुल्तान श्रलाउद्दीत बहसन शाह का सिहासनारोहण--- 

शुक़वार, २४ रबीउस्सानी ७४८ हि० (३ अगस्त, १३४७ ई०) को ६ घड़ी दिन चढ़ते 
पर वह राजसिहासन पर झाछढ़ हुआ । उसकी उपाधि भश्रल्लाउद्दीन हुईैं। उसका नाम बहमन 
था और उसका चरित्र फ़रीदूं* के समान था। उसकी कुन्नियत* अबुल' मुज़फ़्फ़र रखी गई। 
(५५७) बादशाह ने अपने पुत्र मुहम्मद को अपनी प्राचीन पदवी, जफ़र खाँ की दी और उसे 
ख़्वाजये जहाँ किया । इस्कन्दर खाँ बारबक नियुक्त हुआ। शाह बहराम वकौलदर, तथा 
उमर उसका नायब नियुक्त हुआ | नत्थु, शेर खाँ बनाया गया । हुसामे दवल इलची, नायब वजीर; 
मलिक हिन्दू एमादे ममालिक, ज़ैद का पुत्र क़तृबेमुल्क, सेयिद रज़ी उद्दीन, फ़तह मुल्क; 
दम्स रशीक्की खास हाजिब, मलिक शादी नायब बारबक तथा हुसेन गर्शास्प नियुक्त हुये । (५५५) 
वह क्राबक मैसरा भी नियुक्त हुआ | शम्सुद्दीन, पीशू का पुत्र क्राबक मैमना नियुक्त हुआ। 
शरफ़ पारसी उमदतुलमुल्क बनाया गया। इलियास जहीर जयूश नियुक्त हुआ । मलिक बैराम 
क़राबक मैसरा तथा अलाउद्दीन क़ुराबक मैमना नियुक्त किये गये। ताजुद्दीन, ताजुलमुल्क तथा 
नजमुद्दीन, जो धार की सीमा से आया था, नसीरे ममालिक बनाये गये। नसीर तुग़्लची 
अ्रज्दे मुल्क तथा राजसिहासन' का रक्षक नियुक्त हुआ । हुसेन इब्ने (पुत्र) तूरान संसार के बादशाह 





१ शाही छत्र का रक्षक । 


२ रैरान का एक प्राचीन सिद्ध बादशाह जिसका राज्य ईसा से ७४० वर्ष पूर्व बताया जाता है। 
३ पिता के सम्बन्ध से पुकारने का नाम । 
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का खाज़िन बनाया गया। मुहम्मद कदर खाँ अ्रजदरेमुल्क हुआ । सुबारक खाँ का पुत्र 
दहनये पील हुआ । उसकी पदवी सुल्तान ने परवेज रखी। श्रबू तालिब सर दावतदार तथा 
मलिक शादी बादशाह के खरीताकश नियुक्त हुये । अहमद हरब तथा दहशेर का पुत्र ताजुद्दीन 
मुख्य जानदार नियुक्त हुये । वे दाहिनी तथा बाईं श्रोर'दूरबाश रखते थे। बहराम नायबे 
अर्जे तथा मलिक छज्जू सभी हाजिबों का सरदार (सैयिदुल हुज्जाब) नियुक्त हुये। क़ाजी 
बहा हाजिबे क़ज़िया, रजब शहनये बारगाह तथा खिज्मु उसका तायब, नियुक्त हुये । (४५६) 

कीमाज आखुरबके मैसरा तथा खुलासा आखु रबके मैमना नियुक्त हुये । महमूद बादशाह 
के दस्तरख्वान का शहना तथा शिहाब कुनरबाल सर भाबदार नियुक्त हुये। शेरे जालोर 
सहमुल हशम तथा अ्रली शाह सर परदादार नियुक्त हुये । प्राचीन खान अपने-अपने पदों पर 
विराजमान रहे । उन सब लोगों ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित की। बादशाह ने प्रत्येक को 
भिन्न-भिन्न स्थान (राज्य) प्रदान किये और उनकी सेना में वृद्धि कर दी। उसके आदेशानुसार 
सभी अ्रपनी-भ्रपनी अ्क्ता को चले गये । ख्वाजये जहाँ (मुहम्मद) ने ग्रुलबगें से मिर्ज की शोर 
सेना लेकर प्रस्थान किया । इस्कन्दर खाँ तथा क़ौर खाँ ने कोएर वथा बिदर की ओर 
प्रस्थान किया । वीर हुसेन खन्दार (क़न्धार) की श्लोर रवाना हुआ और उसने बहुत से 
विद्रोहियों का रक्तपात किया। क़॒तुब मलिक महन्द्री की ओर तथा सफ़दर खाँ ने सगर की 
ओर प्रस्थान किया । (५४५७) 
सरदारों की ओर से चिन्त[-- 

जब सेना इक़लीमों (प्रान्तों) में चली गई तो शहंशाह दौलताबाद में रह गया । 
वह सोचने लगा कि “संसार से राजभक्ति का अभाव हो गया है। मेरे सम्मुख सभी प्राण 
ध्यागने पर सन्नद्ध रहते हैं किन्तु दूर जाकर नाम भी नहीं« लेते। सरदार अपनी अपनी 
भ्रक्ता में व्यस्त हैं। दाहिने तथा बायें, शत्रु मेरी घात में लगे हैं ।” रात्रि में उसने एक स्वप्न 
देखा जिससे वह संतुष्ट हो गया । (५५८-४५४६) 


एमादुलमुल्क तथा सुबारक खरा का तावी नदी की श्रोर श्राक्रमरण तथा 
शत्रुओं के थानों का विनाश--- 


बादशाह ने सरदारों को झ्रदेश दिया कि वे शत्रु पर ग्राक़्मण करें; सागौन घट्टी 
को पार करने के उपरान्त झत्रुओं के हितेषियों के शीश काटलें। एमादे ममालिक ने शाह 
के आदेशानुसार शत्रु की सीमा पर सेना भेजी । सुबारक खाँ के साथ उसने तावी की सीमा 
पर आक्रमण किया। सब प्रथम दाँगरी पर आक्रगरा किया। दाँगरी के बुर्ज पृथ्वी पर गिरा 
दिया। दुष्ट राम ताथ का सिर काट डाला। वहाँ से चंचवाल पर चढ़ाई करके वहाँ का 
क़िला तोड़ डाला । उस किले से अत्यधिक दास प्रास हुये। ढाल महला का सिर काट डाला 
गया । उसने दो तीन बार तावी नदी तक झ्राक्ममण किया 


अमीरों का अ्रपनो श्रक़्ताश्रों की ओर प्रस्थान तथा उनकी विजय--- 
गर्शास्प ने बादशाह के श्रादेशानुसार देवगीर (देविगिरि) से कोटगीर की ओर 
प्रस्थान किया । (५६०) खन्‍्दार (क़न्धार) में उस समय मुसलमानों की एक सेना थी जो 
झलराज की सहायक थी । उन लोगों ने एक दिन कोलाहल करके उस किले पर अधिकार 
जमा लिया। अलराज यह सूचना पाकर आधी रात में क़िले से भाग खड़ा हुआ्ना । गर्शास्प 
ने यह सुन कर उनकी बड़ी प्रशंसा की। उसी समय उसने खन्‍्दार (क़न्घार) की ओोर 
प्रस्थान किया । वहाँ वाले उसके चरणों का चुम्बन करने के लिये उपस्थित हो गये । 
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वहाँ से उसने कोटगीर (कोटठगिरि) की झोर प्रस्थान किया। दूंगर का राय उसमें बन्दी 
बना लिया गया । उस क़्िले में हिन्दुओं का एक समूह रह गया था। गर्शास्प ने बाहर से 
हिन्दुओं को बुरी तरह परेशान कर दिया। हिन्दू उसके वाणों के भय से किले के बाहर 
बहुत कम सिर निकालते थे । कुछ लोगों ने अपने प्राणों के भय से सेना को क्िले में प्रविष्ट 
होने का भार्ग दे दिया | दूंगर का राय किसी न किसी युक्ति से भाग गया। जब गर्शास्प 
ने कोटगीर (कोटगिरि) पर अधिकार जमा लिया तो उसने देवगीर (देवगिरि) में 
संदेशवाहक प्रेषित करके बादशाह के पास उस विजय के सुखद समाचार लिख भेजे । 
बादशाह ने उस विजय पर ईइवर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। (५६/) नगर में आनन्द 
मनाया गया । 
क़तुबुलसुल्क का सेयिदाबाद श्रथवा महुंद्री पर श्राक्मरण--- 

क़तुबुलमुल्क ने बादशाह के आदेशानुसार सेना लेकर प्रस्थान किया। बुरुम पहुँच 
कर, उस पर अधिकार जमा लिया। तत्परचात्‌ उसने अकलकोट विजय किया। वहाँ से 
उसने महन्द्री पर आक्रमण किया । जिस अधिकारी ने भी विरोध किया, उसकी हत्या कर 
दी गई । जिसने आ्राज्ञाकारिता स्वीकार करली, वह क्षमा कर दिया गया और उसकी 
श्रक्ता सुरक्षित रह गई । किसी को लोहे (शक्ति) से, तो किसी को लोभ द्वारा श्रधिकार 
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में किया गया । उसके भाग्य से थोड़े से सवारों द्वारा तीन चार क़िलों पर अभ्रधिकार 
जमा लिया गया। 
क़ोर खाँ की कल्यान पर विजय-- 

कौर खाँ ने कल्यान पर चढ़ाई की । (४६२९) क़िले वालों ने द्वार बन्द कर लिये। 
यदि वे बाहर निकलते तो पद्रास्त हो जाते। शअत्याचारियों पर रात्रि में वाणों की वर्षा होने 
लगी और शअरादों तथा मग़रिबी का प्रयोग होने लगा। पाँच मास तक इसी अ्रवस्था में रहने 
के कारण प्रत्येक व्यक्ति कष्ठ से व्याकुल हो गया । जब भोजन सामग्री समाप्त हो गई तो प्रत्येक 
दिशा से क्षमा-याचना होने लगी । इस प्रकार वे अपमानित होकर बाहर निकले किन्तु ख़ान 
ने उन्हें क्षमा कर दिया था; श्रतः किसी ने किसी को कोई हानि न पहुँचाई। वह स्वयं किले 
के द्वार पर बेठ गया और लूट मार रोक दी। (५६४२) विजय के उपरान्त क़ीर खाँ ने विजय 


पत्र बादशाह के पास भेज दिया । बादशाह इससे बड़ा प्रसन्न हुआ। एक सप्ताह तक नगर 
में आनन्द मनाया गया । 


इस्कन्दर खाँ का बिदर पर आक्रमरण तथा मलोखेड़ पर चढ़ाई-: 

इस्कन्दर खां ने बिदर पहुँच कर अ्रपनी समस्त अक्ता अपने सेवकों में वितरण करदी । 
प्रत्येक को उसकी योग्यतानुसार ग्राम प्राप्त हो गये । तत्पशचात्‌ खान ने कहा, “सैनिक युद्ध के 
नये अस्त्र-शस्त्र तैयार करें।” जब सेना तैयार हो गई तो उसने एक दिन बाहर दिविर 
लगाये । दूसरे दिन उसने मलीखेड़ पर चढ़ाई की । जब सेना मलीखेड़ पहुंच गई तो हिन्दुओं 
की एक सेना ने उन पर आक्रमण किया | तुर्को ने बहुत से हिन्दुओं की हत्या कर डाली ॥ 
हिन्दू क्िलि की ओर भाग खड़े हुये। वीरों ने हिन्दुओं का पीछा किया । (५६४) जो लोग 
बाहर थे, वे श्रश्वों के सुमों द्वारा कुचले गये ॥ श्रन्य आहत होकर दुर्ग में भाग गये। हिन्दुश्रों 
ने दुर्ग का विनाश देख कर आज्ञाकारिता स्वीकार करली। वहाँ से सेना अपने राज्य को 
लौठ गई । 
इस्कन्दर का कापानीड के पास पन्न भेजना-- 

एक दिन खान ने सोचा कि यद्यपि संसार के बादशाह के पास हाथी के अभ्रतिरिक्त सभी 
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वस्तुयें हैं, फिर भी इस स्थान के घोड़ों ने इस प्रकार के पशु नहीं देखे हैं। श्रतः यदि घोड़ों 
को हाथियों के देखने का अभ्यास हो जाय तो वे हाथियों के सामने से बहुत कम भागा 
करेंगे । यह सोच कर उसने एक योग्य व्यक्ति तिलंग में कापा (नीड) के पास भेजा और 
उसे मंत्री भाव से परिपूर्ण एक पत्र लिखा कि “हम दोनों पड़ौसी के नाते एक दूसरे की 


मित्रता तथा सहायता के लिए वचन-बद्ध हो जाये ।” (५६५) हि 
कापानोड का उत्तर--- 


कापा के पास जब यह पत्र पहुँचा तो जो कुछ इसमें लिखा था उसे पढ़ कर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ शौर उसे तुरन्त एक पत्र लिखवाया कि “तु ज्षीत्र मेरे पास भरा जिससे हम 
आलिगित हों श्रौर शाह के पास आाज्ञाकारियों के समान उपहार भेजें।” (४६६) 


तिलंग को ओर इस्कन्दर खाँ का प्रस्थान तथा दो हाथी प्राप्त करके 


राजधानी को भेजना-- 

कापा का उत्तर पाकर वह शीघ्रातिशीघत्र सेना लेकर बिदर से तिलंग की ओर चल 
खड़ा हुआ । जब वह (कापा) के राज्य की सीमा पर पहुंचा तो (कापा) यह समाचार पाकर 
खान के स्वागतार्थ कुछ फ़रसंग आगे गया । जब कापा की सेना दृष्टिगोचर हुई तो वह सिंह 
अपनी सेना से पृथक होकर (राय) की सेना की ओर बढ़ा | दोनों झालिगित हुये । राय उसे 
देख कर बड़ा प्रभावित हु्ना । वार्त्ता के उपरान्त खान ने उसे बहुत से उपहार भेंट किये ।(५६७) 
कापा ने खान का बड़ा आदर-सम्मान किया और उसके सभी उपहार स्वीकार किये । तत्पश्चात्‌ 
खान, राय को अपने शिविर में ले गया । दोनों सेनायें तीव दिन तक वहाँ शिविर लगाये रहीं । 
तीन दिन के उपरान्त खान राय के शिविर में विदा होने के लिये गया ओर उससे निवेदन किया 
कि वह शाह के पास उपहार स्वरूप दो हाथी प्रेषित करे। राय ने उत्तर दिया कि “में भी 
यही उपहार शाह के पास भेजने वाला था किन्तु तू दो तीन दिन तक इस स्थान पर और ठहर 
जिससे में तुझे जी भर कर देख लू ।” दो तीन दिन तक खान राय का अ्रतिथि रहा । ततश्चात्‌ 
उसने सामान बाँधने का आदेश दिया ओर स्वयं राय के शिविर में विदा होने के लिये गया । 
(१६८) राय ने उससे इतने शीघ्र विदा न होने का श्राग्रह किया किन्तु ख़ान ने स्वीकार न 
किया । कापा ने उसे दो हाथी बादशाह के पास भेजने के लिये तथा खान को भ्रत्यधिक उपहार 
अस्तुत किये तत्परचात्‌ मित्रता के लिये पुतः वचन-बद्ध होकर दोनों विदा हुये । खान ने 
बिदर पहुँच कर दोनों हाथी, जो पर्वत के समान थे, शाह के पास भेज दिये। शाह ने बिना 
किसी परिश्रम के हाथी प्रास करना अपने लिये बड़ा शुभ समझा और खान के पास, जिसे बह 
अपना पुत्र कहता था, एक चत्र भेजा। (५६६) 


श्रकार को ओर नासिरुद्दोन का प्रस्थान तथा नरायरा द्वारा बन्दो बनाया 
जाना- 


शाह ने नासिरुद्दीन को अपना हितैषी देख कर श्रकार नामक स्थान प्रदान किया । वह 
आनन्द विभोर होकर वहाँ पहुँचा किन्तु वह शीघ्र मार्ग-भ्रष्ठ हो गया। नरायरा ने उसे अरम 
में डाल कर छल द्वारा उसके साश्रियों की हत्या करा दी और उसे बन्दी बना लिया। सरदारों 
को चाहिये कि वे घुदबुद्‌ के समान प्रत्येक पवन के भोंके से जल पर हिलते न रहें। वे अपने 
किसी कार्य में अ्रसावधान न हों भर सबंदा सचेत रहें । वे दो तोन बुद्धिमानों को सदैव 
अपने साथ रखें। (५७०) उससे प्रत्येक कार्य में परामर्श करते रहें । अन्यथा श्रसावधानी के 
कारण उन्हें कष्ट होगा और श्रन्त मे लज्जित होना पड़ेगा । 
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गुलबर्ग की शोर उ्वाजये जहाँ का प्रस्थाव तथा विजय- 


ख़्वाजये जहाँ (मुहम्मद पुत्र ऐनुद्दीन वज्जीर बहमनी) ने मिर्ज से गुलब्गं पर झाक़रमण किया । 
क़तुबेपुल्क (पुत्र ज़ेद बहमनी) महन्द्री से उसकी ' सहायतार्थ पहुंचा । कुछ समय तक वह ग्रुलबग में 
विध्वंस कराता रहा । जब वह पूरा स्थान अधिकार में श्रा गया तो उसने दुष्ट बुजा पर झ्राक्रमण किया 
और उसके प्राचीन दुर्ग को घेर लिया | दुर्ग के एक ओर पत्थर फेंकने के लिए मन्जनीक़ लगवा 
दी । उसके चारों श्रोर दो तीन अरादे भी लगवाये गये । (४७९) क़॒तुबेमुल्क ने सभी बुर्जो 
को हानि पहुंचाई । बूजा ने दुर्ग का विनाश होते देख कर प्रसिद्ध कर दिया कि अब कोई 
चिन्ता नही । सुल्तान मुहम्मद धार से लौट कर इस स्थान को पहुंचने हा वाला है । कभी 
वह पताका पर काग़ज़ बॉध कर दिखाता कि सुल्तान की शोर से यह फ़रमान प्राप्त हुआ है। 
जब क़िले में अ्रनाज न रहा तो क़िले के कुछ लोग जो बड़े दुःखी थे एक बुर्ज से कमन्द' 
डाल कर नीचे उतर आये । सेना यह देख कर चारों ओर से किले पर टूट पड़ी। किले में 
भगदड़ मच गई । आक्रमणकारियों ने अत्यधिक धन-सम्पत्ति प्रात्त की। (५७२) ग्रुलबर्गे 
की विजय के उपरान्त विजय के समाचार, शाह को लिख भेजे गये। तत्परचात्‌ वजीर के 


आदेशानूसार एक सप्ताह तक आनन्दोललास मनाया जाता रहा; रात दिन संगीत तथा नृत्य का 
ग्रायोजन होता रहा । 


आज़म हुमायु ख्वाजये जहाँ हारा गुलबर्ग की सुव्यवस्था-- 

तत्पदचात्‌ बज्ञीरे ममालिक ( ख्वाजये जहाँ ) राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। (४७२) 
बड़ों को अवता प्रदान की | छोटों को कृषि के लिए तैयार किया। राज्य में न्याय का मार्ग 
खोल दिया; किसी को बल-पूर्वक तो किसी को लोभ द्वारा अपने वश में कर लिया। उसने 
वह राज्य सुव्यवस्थित कर दिब्रा 


संगर की सेना द्वारा सफ़दर खो को ह॒त्या-- 

आज़म हुमायूँ (रुवाजये जहाँ) शासन प्रबन्ध के कार्य से निश्चिन्त होकर गुलबगे 
में श्रानन्द-पूर्वंक समय व्यतीत करने लगा । (५७४) एक दिन एक दूत ने झाकर यह समाचार 
पहुँचाये कि सगर की सेना में एक उपद्रव उठ खड़ा हुआ है। सफ़दर खाँ किम्बा नामक 
किले को विजय करने का प्रयत्न कर रहा था । नौ मास तक उस क़िले वाले द्वार बन्द किये 
रहे । क़िले में ग्रनाज न रहा और लगभग ३० हज़ार मनुष्य सुत्यु को प्रास हो गये किन्तु 
इसी बीच में मुहम्मद इब्ने (पुत्र) झालम ने अ्रचानक विद्रोह कर दिया। नत्यू अलमबक 
उसका सहायक हो गया । उन्होंने सेना में विद्रोह करके सफ़्दर खाँ का सिर काठ डाला। 
अली लाची तथा फ़खरुद्दीन मुहरदार बहाना करके भाग गये। किम्बा से सेना सगर को 
चल दी । उस ( ख़्वाजये जहाँ ) ने यह सुन कर उत्तर पर आक्रमशा करता निरचय कर 
लिया । (४७५) 


स्वाजये जहाँ का सगर की सेना को पत्र--- 


उसने आलम के पुत्र (मुहम्मद) को पत्र लिखवाया कि “सुना जाता है कि तू ने बीरों 
के सिर काट डाले हैं किन्तु ग्रब निदिचन्त होकर इस स्थान को चला आ। वहाँ किसी योग्य 
व्यक्ति को किले की कुंजी सौंप दे अन्यथा तेरे पास कुछ न रह जायेगा? किक्तु उसने घन 
के बल पर इस ओर कुछ ध्यान न दिया। (५७६) उसने एक योजना बचाई जिसके द्वारा 
अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लो। उसने नत्यू अलमबक से कहा कि “तू गुलबर्ग जाकर 


१ एक/प्रक़ार की फन्देदार रस्सी जिसे किले पर फेक कर क़िले पर चढ़ जाते अथवा उत्तर आते थे । ' 
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निवेदन कर कि वह वीर (सफ़दर) हमारे ऊपर रात दिन श्रत्याचार किया करता था। जब 
उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो उसका शरीर क़ब्र के योग्य बन गया । यदि स्वामी मुझ से 
यह राज्य छीन लेगा तो उसे अन्त में लज्जा का प्याला पीना पड़ेगा। यदि वह मेरा राज्य 
मेरे पास रहने दे तो मैं उसका आज्ञाकारी तथा उसका भक्त रहेगा श्र उसके झ्रादेशानुसार 
प्राणों की बलि दिया करूँगा । मेरे पास एक वीर सेना है और कोई भी इस स्थान”"पर बल- 
पूर्वक अधिकार नहीं जमा सकता ।” जब नत्यु ग्ुल॒बर्गा पहुँचा श्रौर स्वामी ( ख्वाजये जहाँ) 
ने उसकी कथा सुनी तो उसने उसे नगर में बन्दी बना लेने का आदेश दे दिया और शाह के 
पास समस्त हाल लिख भेजा । शाह ने उसके पास तुरन्त आदेश भेजा कि वह शीघ्र प्रस्थान 
करे और भंवरी नदी (कदाचित भीमा) को पार करे और रात दिन सेना नदी तठ पर रखे । 
(५७७) शाह का फ़रमान प्रास करके उसने सगर की ओर चढाई की और भ्ंवरी पार करली । 
कलकुरू ग्राम से चारों ओर सेना भेजी । सेना ने छलज्रुओ्रों के ग्रामों पर आक्रमण करके सगर 
निवासियों को भयभीत कर दिया । मुहम्मद (पुत्र श्रालम) कभी युद्ध करता और कभी सन्धि 
का प्रयत्न करता । कभी युद्ध के लिये सेना मेजता, कभी छल के पत्र लिखता । जब इस 
प्रकार एक दो मास व्यतीत हो गये तो शहंशाह ने राजधानी से प्रस्थान किया । 


शाह का सुखद स्वप्न तथा शाही पताकाओशों का सगर की ओर प्रस्थान- 


बादशाहों में तीन आदतें होती हैं: (१) जिन पर अत्याचार हो रहा हो उनका 
न्याय करना; (२) दीनों को धन प्रदान करना; (३) ईश्वर की उपासना । इस श्रुग में इस 
प्रकार का कोई अन्य बादशाह दृष्टिगत नहीं हुआ । (४७८) उसकी पदवी अलाउद्दीछ 
है । उसने एक रात्रि में एक स्वप्त देखा जिसमें उसे विजय के शुभ समाचार प्राप्त हुये । 
उसने देखा कि तुगल्ुक का पुत्र, जो धर्म का विनाशक है और जिसने हज्जाज" की प्रथा 
प्रचलित कर रक्‍खी है, भूमि पर तृषित पड़ा है; उसके सिर और आँख पर धुल पड़ी है; 
उसकी जिह्ना मुंह से निकली है और उसका वस्त्र मानों कफ़न (शव वस्त्र) है। उसके 
साथी जल की खोज में दोड़ रहे हैं किन्तु जल अप्राप्य है। बादशाह उसे देख कर वहाँ से 
चल दिया और एक उजाड़ गाँव में पहुँचा । वहाँ से एक वृद्ध मिला जिसने उससे कहा, 
भ्तू उस दुष्ट के पास से किस कारण चला आया । ईइवर तेरा सहायक है। तुझे उससे कुछ 
भय न करना चाहिये । (४७६) बादशाह को उस स्वप्न द्वारा विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 
उसने सेना को सगर की ओ्रोर प्रस्थान करने का आदेश दिया। तत्पदचात्‌ उसने देवगीर 
(देवगिरि) में क़दर खाँ, गर्शास्प, एमादे ममालिक, अज़्दे मुल्क, क़िवामुलमुल्क नायब वजीर 
मलिक शअ्रजदर, शम्सुद्दीन पीगू का पुत्र तथा कजक को रहने का आदेश दिया। दूसरे दिन 
शाह ने सगर की ओर प्रस्थान किया । 


शाही पताकाओं का गुलबग्गे पहुँचना तथा श्राज्ञम हुमायु' ख्वाजये जहाँ 
द्वारा स्वागत-- हे 


एक दिन आजम हुमायूं (रुवाजये जहाँ) को दूत ने यह समाचार पहुंचाया कि बादशाह 
दोलताबाद से इस ओर चल चुका है ॥ (५८०) यह सुन कर वह सेना के अधिकारियों को 
सावधान रहने का आदेश देकर बादशाह की ओर शीघ्रातिशीघ्र चल खड़ा हुआ और उसी 


१ हड्जाज बिन (पुत्र) यूसुफ़ अल सकफ़ी जो पाँचवें उमय्या खलीफा अब्दुल मलिक की ओर से अरब 
के कुछ भाग तथा एराक़ का शासक था। ६६३ ३० में उसने मक्‍के में काबे को हानि पहुँचाई । प्रसिद्ध 
है कि उसने अपने जीवन काल में १२०,००० मनुष्यों की हत्या कराई थी और उसकी मृत्यु के 

, डपरान्त बन्दीशृद्द में ५०,००० बन्दी थे । उसकी मृत्यु ७१४ ई० में हुई। 
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दिन शाह के पास पहुँच गया । हाजिबों ने उसके पहुँचने के समाचार पाकर शाह को तुरन्त 
सूचना दी। शाह ने तत्काल उसे उपस्थित होने की अनुमति दे दी। उसने शाह के समक्ष 
उपस्थित होकर उसके चरणों का चुम्बन किया । शाह ने उसका शीद अपनी गोद में ले लिया। 
झाह के पूछने पर उसने सात मास की विजयों की एक एक करके चर्चा की । जब एक घड़ी 
दिन व्यतीत हो गया तो शाह ने मलिक अ्रशबक से कहा कि “सालारे रुवान (भोजन का प्रबन्ध 
करने वाला मुख्य अधिकारी) को भोजन लाने का आदेश दो ।” (४८८१) शाह के आदेशानुसार 
नाना प्रकार के भोजन खिलाये गये । भोजन के उपरान्त फुका (एक श्रकार की बिना नशे की 
मदिरा) पी गई । तत्परचात्‌ पान बाँठा गया । भोजन के उपरान्त सरदार, शाह के समक्ष दो 
पंक्तियों में खड़े हो गये । (४८२) 


शाही पताकाश्रों का गुलबर्ग की ओर प्रस्थान तथा सुहम्मद (पुत्र) 


आलम एवं शअ्रन्य सरदारों का बन्दी बनाया जाना--- 

दो तीन दिन ग्रुलबग्गं में निवास करके शाह ने सगर की ओर प्रस्थान किया । उसी 
दिन भंवरी नदी पार कर ली । तीसरे दिन वह अपने उद्देश्य के निकट पहुँच गया । जब आलम 
के पुत्र (मुहम्मद) को यह हाल ज्ञात हुआ तो उसके मित्रों ने उसे परामर्श दिया कि वह 
आज्ञाकारिता स्वीकार कर ले । मुहम्मद अपने मित्रों की वार्त्ता से विवश होकर बादशाह की 
सेवा में उपस्थित होने के लिये उठ खड़ा हुआ । उसने बादशाह के चरणों पर अपना सिर 
रख कर क्षमा-याचना की । बादशाह ने उसकी हत्या का झ्रादेश न दिया और उसे बन्दी बनवा 
लिया । (५८४२) उसने आदेश दिया कि उसकी घन-सम्पत्ति पर अधिकार जमा लिया जाय। 


यह कह कर वह सगर की ओर चल दिया और वहाँ .पहुँच कर हौज्ञ के किनारे अपने जझिविर 
लगाये । 


सगर नगर की सुव्यवस्था तथा घसुबारक खाँ का हरियप के राज्य की 
सीमा की ओर प्रस्थान एवं उसकी विजय-- 


जिन लोगों पर श्रत्याचार किया गया था बादशाह ने उनका न्याय किया। प्रत्येक 
को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मानित किया | एक दिन बादशाह ने सरदारों को आदेश 
दिया कि वे हरियप (हरिहर के राज्य) की सीमा पर आक्रमण करें। (५८७) उस सेना का 
सरदार मुबारक़ खाँ नियुक्त हुआ । क॒तुबेमुल्क (पुत्र ज़ेद बहमनी) ने श्रग्मिम दल को लेकर 
प्रस्थान किया । वे विजय करते हुये बढ़ते जा रहे थे कि उन्हें करीचुर नामक क्रिला हृष्टि- 
गोचर हुआ । जब सरदार उस क़िले के निकट पहुंचे तो उन्होंने तलवारे खींच लीं। उस दिन 
सायंकाल तक युद्ध होता रहा । रात्रि में दुर्गाध्यक्ष ने दुर्गे समपित कर दिया और रक्षा की 
याचना करने लगा । दूसरे दिन सेता सगर की ओर लौट गई और बादशाह के समक्ष लुट की 
सामग्री प्रस्तुत कर दी । शाह ने सेनिकों की बड़ी प्रशसा की । 
बादशाह का सगर से मंधोल की ओर प्रस्थान तथा खिपरस एवं श्रन्य 
विद्रोहियों से धन प्राप्त करना- 

दूसरे दिन शाह ने सगर से किम्बा की ओर प्रस्थान किया । खिपरस यह सुन कर अत्यन्त- 
भयभीत हुआ । (५८४) उसने एक पत्र बादशाह के पास भिजवाया जिसमें उसने यह लिख- 
वाया कि “में अपने पापों के कारण शाह के चरणों का चुम्बन करने उपस्थित नहीं हो रहा हूं ॥ 
यदि शाह मेरे अपराध क्षमा करदें तो मैं दो वर्ष के खराज का भुगतान कर दूंगा ।” बादशाह ने 
उसे क्षमा करके खराज स्वीकार कर लिया और नराग्नण की भ्रोर चढ़ाई की । दूसरे दिन 
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वह तालकोटा पहुंच गया ।* वह क़िले से निकल कर शाह के चरणों का चुम्बन करने के लिये 
बढ़ा और अपने स्त्री तथा बालक शाह के पैरों पर डाल दिये। शाह ने उसे खिलअ्रत प्रदान 
की और उसे हाथी पर सवार कराया । (५८६) 
क़ाज़ी सेफ़ के दुत का पहुँचना तथा भ्रधीनता-स्वीकृति सम्बन्धी पत्र लाना- 
दूसरे दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर नरायण पर चढ़ाई की । एक पड़ाव 
पर सैफ़ (क़ाज़ी सैफुद्दीन) के दूत ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निवेदन किया कि “ वह 
देहली के बादशाह के अत्याचार देख कर उसकी सेवा के परित्याग के उपरान्त शाह के चरणों 
का चुम्बन करने आ रहा है।” शाह ने दूत पर विशेष क्ृपा-हृष्टि प्रदशित करके कहा कि वह 
तुरन्त जाकर अपने स्वामी से कह दे कि वह उससे शीघ्र मिले क्योंकि उसके बिना बहुत से 
कार्य स्थगित हैं । (५८७) दूत शाह की वार्त्ता सुन कर आनन्दचित्त होकर सेफ़ के पास 
लौट गया । 
क़्ाज्ञोी सेफ़ की बादशाह से भेंट-- 
अरगह का मुक्‍्ता सैफ़ देहली के बादशाह की सहायता कर रहा था। वह नरायण 
के साथ रात दिन प्रयत्नशील रहता था। जब उसने यह सुना कि उस अश्रधर्मी हिन्दू ने 
नासिरुदह्दीन से विश्वासघात करके अतिथियों का रक्तपात किया है तो वह उसका विरोधी हो 
गया । उसने उसे सूचना भेजी कि “में शीघ्र तेरा अभिमान समाप्त कर दूंगा ।” तत्पश्चात्‌ 
उसने सेना लेकर प्रस्थान किया ओर मार्ग में देवगीर (देवगिरि) के बादशाह से मिला। 
शाह ने उसे देख कर उसका स्वागत किया। (४८८) उसे आलिगन किया और उसके सिर पर 
स्व न्‍्योद्ावर किया। उससे कहा, हे सेफ ! राजभक्तों को श्रत्याचारी के विरुद्ध न्यायका री 
का साथ देना चाहिये। तू ने जो नासिरुद्दीव की सहायता न की, तो उसका कारण भय 
होगा । इस समय तू इस्लाम की सहायता करने आया है। श्रुद्धिमान लोगों को ऐसा ही 
करना चाहिये । श्रब हम दोनों मिलकर संसार विजय करलें; इस्लाम के झत्रुओं का सिर 
मिट्टी में मिला दें। एक व्यक्ति समस्त संसार का रक्तपात कर रहा है। हम मिल कर दुष्ठ 
को बन्दी बना लें तथा वीर बन्दियों को मुक्त करा दे। अभी तक ये लोग पापों के कारण 
दंड देने के लिए जीवित है, अ्रत: हे ईश्वर ! तू बिजय के द्वार खोल दे, लोगों की तोबा स्वीकार 
कर ले और वे श्रपने पाप का दंड भोगने से मुक्त हो जाये ।” (५८६) 
शाही पताकाग्रों का केन्ह नदी पार करना, नरायरा के पन्नों का प्राप्त 
होना श्रोर मन्धौल के क़िले का घेरा जाना--- 
दूसरे दिन शहंशाह ने सेना लेकर मनन्‍्धौल पर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान 
किया । वह प्रत्येक शिकारगाह में शिकार खेलता जाता था । जब उससे केन्ह (कृष्णा) पार कर 
ली तो शत्रु के प्रदेश नष्ट हो गये। सब लोग क़िलों में चुस गये । नरायण इस समाचार 
से कि उसका राज्य नष्ट हो रहा है, बड़ा व्याकुल हुआ । उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति को 
शाह के पास भेज कर लिखा कि, “मे प्राचीन दास हूं। केवल भय के कारण चरण चूमनें 
नहीं आ रहा हूँ । यदि शाह किसी बुद्धिमान को इस ओर भेज दें तो में उसे समस्त हाल 
बता दूं।” शाह ते झ्रादेश दिया कि क़ाज़ी बहा हाजिबे क़ज़ियाँ उस राजद्रोही हिन्दू के 
पास जाय । (४६०) उससे यह कहे, “हे छली हिन्दू ! में तुक से बड़ा रुष्ट हूं। यदि तू अपने 
भाग्य से यहाँ चला आये तो तेरा घरबार सुरक्षित रह जायगा अन्यथा तेरा विनाश कर 
दिया जायगा ।” नरायणा ने यह पढ कर क़िला बन्द करना निश्चय कर लिया। वह स्वयं 


१ इसके बाद के कुछ छन्‍्दों का पता नहीं । 
२ पुस्तक में हाजिब क़िस्सा है । 
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जामखण्डी में रह गया । मन्धोल में गोपाल को भेजा। तरदल तथा बगरकोट में भी दो 
हिन्दू और बहुत बड़ी सेनायें भेजी । शाह ने यह देख कर सर्व प्रथम मन्धौल नामक क़िले को 


विजय करना और तत्परतात्‌ु उस दुष्ट पर आक्रमण करके उसकी हत्या करना निश्चय 
कर लिया। (४६०) 


नरायरा की सेना का राज्रि में छापा मारता तथा उसकी सेता की 
पराजय-- 


तीसरे दित उस विरोधी हिन्दू ने रात्रि में छापा मारा। दो सो सवार तथा एक 
हज़ार पेदल सेनिक, जिन में हिन्दू तथा दुष्ट मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे, चीत्कार 
करते हुये शाही सेना के रक्तपात के लिये बढ़े । शहंशाह कोलाहल सुन कर तुरन्त घोड़े पर 
सवार हुआ और सेना के सरदार भी बाहर निकले। म्रुबारक खाँ सेफ़, शाह का वकील 
दर तथा उसका नायब, मलिक अहमद हब॑ और बहुत से सवार एवं प्यादे झ्राक्रमण के 
लिये अ्रग्नसर हुये । (५६२) जब शाही सेना वाले युद्ध करने को बढ़े तो रात्रि में छापा 
मारने वाले भाग खड़े हुये । कुछ लोग तो क़िले में घुस गये और कुछ भाग गये । बहुत से 
हिन्दू बन्दी बना लिये गये और बहुत से हिन्दू वाणों द्वारा मार डाले गये । कुल दस या 
बीस सैनिक सिंहों के हाथ से बच कर भाग सके। शाही सेना उनका पीछा करती हुई 
जामखंडी द्वार तक पहुंची और फिर वहाँ से लौट आई। प्रातःकाल बन्दियों में से कुछ 
को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया, कुछ को क़िले के चारों शोर फाँसी देदी 
गई । उनमें हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध नेता भी बन्दी बना लिया गया। शाह ने उसे देख कर 
फाँसी देने का आदेश दे दिया। उस दिन नरायण की शक्ति बहुत कम हो गई । (५६३) 
वह इतना भयभीत हो गया क्वि उसे पुनः रात्रि में छापा मारने की इच्छा न हुई । 


शाहज्ञादा ज़फ़र ख्रों का पहुँचना-- 


शाहजादा ज़फ़र खाँ, जोकि बादशाह का उत्तराधिकारी था, संसार के बादशाह की 
पताकाओं के मन्धौल पहुंचने की सूचना पाकर अत्यधिक अश्वारोहियों तथा पदातियों को एकत्र 
करके शाह के चरणों का चुम्बन करने के लिए मिज्ज से चल खड़ा हुआझा। श्ररादे तथा 
मन्जनीकें भी उसने भेजीं। शाह ने राज्य के अभ्रधिकारियों को आदेश दिया कि वे सेना के 
शिविर से दो फ़रसंग आगे शाहजादे के स्वागतार्थ प्रस्थान करें। तत्पशचात्‌ हाजिबों द्वारा उसके 
पहुँचने की सूचना देने पर, शाह ने उसे उपस्थित करने का आदेश दिया। उसने शाह के 
समक्ष तीन स्थानों पर धरती पर शीश नवाया । शाह उसे देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ । (५६७) 
तत्पश्चात्‌ उसे झालिगन किया। उसने शाह के समक्ष श्रत्यधिक उपहार प्रस्तुत किये । शाह ने 
उसे खिलअ्त प्रदान की । 


विजयी सेना का मंधोल वालों से युद्ध-- 


एक दिन समस्त सरदारों ने घट्टप* नदी पार करके क़िले पर एक ऐसा आक्रमण 
किया जिससे वह दुर्ग कम्पित हो उठा । वाणों की वर्षा से प्रत्येक बुर्ज में कोलाहल सच गया। 
दो तीन बुर्जों का समूल उच्छेदन कर दिया । सेना के वीर किले वालों पर वाणों तथा भालों 
से आक्रमण करने लगे । जब वात्रु का पतन होने लगा तो बादशाह ने हृदय में कहा कि “यदि 
इस युद्ध में मुसलमानों की हत्या होती रहे और यदि में थ्रुद्ध के उपरान्त श्रत्येक मुसलमान 
के बाल के लिए लाखों हिन्दुओं की हत्या करा दूँगा तो भी कोई लाभ न होगा। अत; यही 





१५ घट्टप अथवा_ घटप्रभा, कृष्ण नदी से मिलने.वाली एक्क छोटो नदी । 
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उचित है कि में युक्ति से कार्य करूँ।” (५६५) उस समय शाह ने यह आदेश दिया कि समस्त 
सेना किले से लोट जाय | सभी सरदार क़िले के भिन्न-भिन्न भागों में फेल जाये । उस दिन 
क़िले वाले बड़े व्याकुल हुये । कुछ तो मारे गये और शेष घेर लिये गये। चार मास तक सेना 
रक्तपात करती रही ॥ तत्पशचात्‌ नरायणा ने दूत भेज कर क्षमान्याचना की और निवेदन 
किया कि “में केवल भय के कारण उपस्थित न होता था। जब बादशाह का क्रोध ब्ान्त हो 
जायगा तो में शाह के द्वार पर उपस्थित हो जाऊँगा ।” उसने दो वर्ष का खराज भी भिज- 
वाया । जब हिन्दू ने शाह को जिज़या देता स्वीकार कर लिया तो दूसरे दिन श्वाह मन्धौल 
से मिर्जे की ओर चल पड़ा और दो एक मास तक मिर्ज के क़िले में रहा । 


पट्टन को ओर प्रस्थान--- 

मिर्ज से उसने कौंकव की ओर प्रस्थान किया । (६६६) उसने पट्टन घाटी बड़े वेग से 
पार की । बलाल को जब उसके आने की सूचना मिली तो वह भाग गया। पट्टन छोड़ कर 
वह एक पर्वत में घुस गया । दूसरे दिन सेना पट्टन पहुंची । तुर्को ने हिन्दुओं की घन सम्पत्ति 
लूट ली। दो तीन सप्ताह तक सेना उस स्थान पर लूट मार करती रही । सभी हिन्दू भयभीत 
होकर परवव॑तों में घुस गये । तत्पर्चात्‌ शाह लुट मार के उपरान्त अपने राज्य की ओर लौट 
गया । मिर्जे पहुँच कर सेना ने विश्वाम किया। शाह उस क़िले में दो एक मास तक भोग 
विलास में ग्रस्त रहा । तंत्पशवात्‌ उसने सेना लेकर सगर की और प्रस्थान किया । 
शाही पताकाग्नों का सगर तथा गुलबगें की श्रोर प्रस्थान--- 

जब बादशाह सगर के निकट पहुँचा तो प्रत्येक स्थान से जमींदारों ने उपस्थित होकर 
उपहार भेंट किये । दूसरे दिन शाह ने प्राचीन सगर में शिविर लगाये। मुक््तों को नये झाज्ञा-पत्र 
दिये ओर उनसे पिछला कर प्रास किया | दो तीन सप्ताह तक सेना परगनों से कर प्राप्त करती 
रही । अक्ताशों तथा सेना के प्रबन्ध के उपरान्त ग्रामीणों एवं सैनिकों को सुख-सम्पन्त बना 
कर, उसने भोवरी नदी पार की और ग्ुलबर्गे की श्रक्ता में प्रविष्ट हुआ। (४६७) उसने 
मलीखेड़ तथा सीड़म (के राय) से खराज प्राप्त किया। शिव राय ने भी उसके पास खराज 
प्रेषित किया । वहाँ से वह प्रत्येक दिशा में शिविर लगाता तथा शिकार खेलता रहा। 


कोर स्नां का कोएर से बिद्रोह के विचार से आना तथा उसकी पराजय-- 

सुना जाता है कि क़ीर खाँ, जिसे अत्याचार द्वारा उन्नति प्रास हुई थी, एक दिन धृत्तता 
से बादशाह से आकर मिला । शाह ने उसका स्वागत किया और उसे खिलश्रत प्रदान की । 
तीसरे दिन वह षड़यन्त्र का भण्डार उधर स्थान से चला गया। शाह ने यह सुन कर उसका 
तुरन्त पीछा किया और उसके शिविर पर अ्रधिकार जमा लिया । उसकी सेना का बहुत बड़ा 
भाग.नष्ट हो गया | क़ौर खाँ स्वयं एक नदी की ओर भागता हुआ पहुंचा । वह कोएर की 
श्रोर भागा | (५६८) शाह यह देख कर अपने शिविर की श्रोर लौठ आया और बन्दियों को 
मुक्त कर दिया 


शाही पताकाओ्नों का कल्यान पहुँचना तथा इस्कन्दर स्रां का बादशाह से 
सिलना[-- 

तत्पश्चात्‌ बह विजयी बादझ्ाह कल्यान पहुंचा और उसने वहाँ का क़िला घेर लिया । 
कुछ दिन परचात्‌ इस्कन्दर खाँ, जिसे शाह अपना पुत्र कहा करता था, उसके चरणों का चुम्बन 
करते पहुंचा। शाह ने उसे एक चत्र प्रदात किया और उसे झ्रादेश दिया कि वह विश्वासघाती 
पृद्ध (कौर खाँ) पर आक्रमण करे । शाह के आदेशानुसार वह उस दुष्ट वृद्ध के विरुद्ध, जिसका 
ताम जिया इब्नें (पुत्र) फ़ोरोज (कीर खाँ) था, चल खड़ा हुआ । (५६६) 
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इस्कन्दर खां का क़ोर खाँ से युद्ध तथा क़ीर खाँ का उसके द्वारा बन्दी 
बनाया जाना-- 


इस्कन्दर खाँ लौट कर कल्यान से बिदर की ओर गया और वहाँ से उसने युद्ध करने 
के लिये-कोएर की श्रोर चढ़ाई की । जब बिदर से निकल कर उसने दो फ़रसंग पर शिविर 
लगाये तो वह भ्रत्याचारी तथा विश्वासघाती वृद्ध यह समाचार सुन कर कोएर से सेना लेकर 
निकला और उसने बिदर की सेना के शिविर पर प्राक़मश कर दिया। उस वीर ने अपने 
शिविर से निकल कर बड़े वेग से आक्रमण किया । उस आक़मण से हात्रु के मध्य भाग की 
सेना पराजित हो गई और उसने भागने वालों का पीछा किया। सुना जाता है कि वह वृद्ध 
उस समर भूमि में घात लगाये बैठा था। जब उसने जझत्रु द्वारा अपने मध्य भाग की सेना को 
पराजित होते देखा तो उसने शत्रु के मध्य भाग पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया 
और बिदर की सेना का शिविर उसके अधिकार मे आ गया। वीर फ़स्रुद्दीन बिन (पुत्र) 
शाबान ने कुछ सवारों को लेकर उस पर आक्रमण किया । कीर खाँ ने, जिसके पास बहुत बड़ी 
सेना थी उस पर ग्राक्रमण किया । फ़खर बिन (पुत्र) शाबान उसका सामना न कर सका। 
(६००) वह पीछे हटा । अन्त में कुछ वीर य्रुद्ध करने के लिये उसकी सहायता को पहुंच गये । 
उनमें से एक जोर बिम्बाल अबू बक़ था। कुछ अन्य वीरों ने भी भ्रापस में कहा कि “यदि इस 
स्थान से हम भागेगे तो ख़ान को कल कौन सा मुख दिखायेंगे अत: यही उचित है कि हम 
वीरता से युद्ध करें ।” तत्पश्चात्‌ उन लोगों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। क़ीर खाँ यह 
देख कर भाग गया । फ़त्वर बिन (पुत्र) शाबान ने पीछे से पहुंच कर उसके केश खींच लिये। 
दोनों अह्वारोही, अर्वों से गिर पड़े । समर भूमि में कोलाहल होने लगा । क़ीर खाँ की सेना ने 
उसे छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न “किया किन्तु उन्हें सफलता न हुई। बिदर की सेना को विजय 
प्राप्त हो गई। क़ीर खाँ को बन्दी बना कर वे ख़ान के पास ले गये । इस्कन्दर खाँ उसे बन्दी 
देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ । (६०१) उसने फ़खर बिन (पुत्र) शाबान को आदेश दिया कि वह 
विजय-पत्र बादशाह के पास लेजा कर उसे यह सुखद समाचार सुनाये। वह स्वयं रण क्षेत्र 
से कोएर की ओर चल दिया । वहाँ पहुंच कर उसने वह क़िला घेर लिया। 


शाही पताकाओं का कल्यान से प्रस्थान तथा क़िले की विजय-- 


जब शाही पताकायें कोएर पहुँचीं और इस्कन्दर खाँ को यह हाल ज्ञात हुआ तो वह 
उस वृद्ध को बन्दी बना कर शाह के चरणों के चुम्बन हेतु श्रानन्द विभोर होकर गया। शाह 
ने उसके शीद्य का चुम्बन करके कहा कि “इसी प्रकार भ्रपने वचन से विचलित न होना 
चाहिये ।” तत्पदरचातु उसने कहा, “यह दुष्ट वृद्ध इस योग्य है कि इसकी तुरन्त हत्या कर 
दी जाय ।” ख़ान ने यह सुन कर कहा कि “मेरे कहने पर इसे क्षमा कर दिया जाय। 
तत्परचात्‌ उसके किले के नीचे शिविर लगाये जायें। यदि वह आज्ञाकारिता तथा श्रत्याचार से 
तोबा करना, एवं जिजया अदा करना स्वीकार कर ले तो शाह उसे क्षमा कर दे अन्यथा उसका 
सिर तलवार से नि:ःसंकोच काट डाला जायगा ।” शाह ने यह सुत कर खान की बात स्वीकार 
कर ली और राजसी ठाठ से कोएर के क़िले के नीचे शिविर लगाये | (६०२) 


इस्कन्दर खाँ को प्रशंसा तथा पुस्तक के ससरपंरण का उल्लेख-- 


में इस सोच विचार में था कि यह पुस्तक शाह के पास कौन लेजा सकता है कि 
बादशाह के खास नायबे हाजिब बहाउद्दीन ने, जो इससे पूर्व हाजिबे किस्सा था, मुझ से कहा 
कि “यह बड़ा ही उत्तम हो यदि तू यह पुस्तक इस्कन्दर खान के पास ले जाय । वह तेरे विषय 
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में शाह से कह देगा ।” जब में ते उस बुद्धिमान से यह बात सुनी तो में शाहजादें के महल की 
और गया । मुझे कोई भी उसके समान नहीं मिल सका है। वह मानों रुस्तम है! में ने उसके 
जो गुण सुन रखे थे प्रत्यक्ष देख लिये और सुनने की अपेक्षा मुझे उसमें २०० गुणा अ्रधिक 


दृष्टिगोचर हुये । ($०२) 
हिन्दुस्तान तथा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की प्रशंता एवं मुहम्मद शाह 
इब्ने (पुत्र) तुगलुक़ शाह की निन्‍दा- 


हिन्दुस्तान बड़ा ही सुन्दर देश है । स्वर्ग इससे ईर्ष्या करता है। इसकी चारों फ़सलों 
को वायु स्वर्ग की वायु के समान हैं। पर पग पर यहाँ नहर बहती हैं जिनका जल ग्राबे 
_ हयात' के समान है । $ के समान है। उसकी पतमड़ से बहार का जन्म होता है। आाँधी भी यहाँ की पुरवा 
हवा के समान है। प्रात: तथा सायं, प्रत्येक समय यहाँ मनुष्य के लिये आनन्द रहता है । 
फूलों तथा मेवों की, यहाँ अधिकता है । यहाँ की दी ही हे लत के ब है। वो को, से भी गुलाब के फुल की सुगंध आती 
है । यहाँ का जल पीकर वृद्ध युवक बन जाता है और मृतक में श्राण भ्रा जाते हैं। जो कोई 
भी यहाँ दोनों एराक़, सिन्‍्ध तथा भ्ररब से झा जाता है तो फिर उसे अपनी जन्मभूमि 
कभी याद नहीं आती । (०७) जो लोग सर्वदा यात्रा करते रहते हैं और जिन्हें कोई स्थाद 
अच्छा नहीं लगता और जो किसी नगर में एक मास भी विश्राम नहीं करते, वे यात्रा करते 
हुये जब हिन्दुस्तान पहुंचते हैं तो अपनी यात्रा त्याग कर यहीं निवास करने लगते हैं झौर फिर 
किसी अन्य स्थान को बहुत कम जाते हैं । _ताम* के दो एक ही मालियों ने इस उद्यान में _ 
. पतभड तथा बहार का कार्य किया कार्य किया। यद्यपि दोनों का नाम मुहम्मद है किन्तु एक ने अत्याचार 
(मुहम्मद बिन तुग़लुक) तथा दूसरे ने ( अलाउद्दीन ख़लजी ) सुख्‌ , पहुँचाया । 
यदि उस ( भश्रलाउद्दीन ) ने हिन्द से समुद्र तक के स्थागों पर अधिकार जमाया 
तो इस ( मुहम्मद बिन तुग्रलुक़ ) ने उन्हें खो दिया | खो दिया। जो स्थान उसके न्याय द्वारा 
झाबाद हुये, वे इसके श्रत्याचार द्वारा नृष्द हो गए। जो स्थान उसके राज्य में 
झाज्ञाकारी थे, वे इसके राज्य में विद्रोही ,हो गए। जो किले उसके राज्य में पद- 
दलित थे, वे इसके राज्य में आकाश से बातें करने लगे । यदि उसने इस्लाम फैलाया तो इसने 
श्रधिकांश स्थानों पर कुफ फैला दिया। यदि लोग उसके राज्य में सुख-सम्पन्नता से जीवन 
व्यतीत करते थे तो इसके राज्य में दीन अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए । यदि 
उसके नाम के सोने के सिक्के चलते थे, तो इसने ताँबे का सिक्का चला दिया। संसार को 
सुख देने के कारण ईश्वर उसे इसका अ्रच्छा फल देगा । ($०५) इसने इस प्रकार संसार को 
नष्ट कर दिया है, मुझे ज्ञात नहीं कि वह ईश्वर को क्या उत्तर देगा । इसने कुलीनों 
(मुसलमानों) का विनाश कर दिया, काफ़िरों की सन्‍्तान को उन्नति दी। इसने बहुत 


(३७५८५३८४७० ४ उह७० ० माप +> कप कमा ३०/०००-७ कक ७० १." गी3पपापक 


से (संयिदों) की अत्याचार-पूर्वक हत्या करादी । इससे भगवान्‌ तथा मनृष्य दोनों ही अ्रप्रसन्‍्न 
हो गये । व हक न कप्तान के में वह दूसरा यजीद* उत्पन्न हुआ। उसने जितनी बातें कही अथवा 
कीं वे अनुचित थी। उस दुष्ट ने समस्त हिन्दुस्तान में किसी को जो भी वचन दिया, उसका 
पालन न किया । विद्रोहियों की शक्ति “बढ़ गई। चारों ग्रोर से उपद्रव उठ खड़ा हुआ । 
प्रत्येक दिशा में किसी न किसी वीर ने विद्रोह कर दिया। प्रत्येक राज्य में दूसरा बादशाह 
५ बह जल जिसके पीने के उपरान्त मनुष्य अमर हो जाता है । 
२ सुल्तान मुहम्मद अलाउद्दीन खलजीं तथा सुल्तान मुहम्मद इब्ने (पुत्र) तुगछ॒ुक शाह | 


३ उभय्या वंश के संस्थापक मुआविया का पुत्र यज्ञीद प्रथम जिसने इमाम सेन एवं उनः एवं उनके सहायकों 
तथा वंश वालों की इृत्या कराई | उसकी मृत्यु ६८३ ६० में हुई । ह 
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हो गया । माबर मे एक पृथक राजसिहासन हो गया । वहा एक सेयिद बादशाह हो गः संयिद बादशाह हो गया। 
तिलग प्रदेश में विद्रोह हो गया । तिलग का किला तुकों के हाथ से निकल गया। एक मुतंद 


ने कन्नड के राज्य पर भ्रधिकार जमा लिया + उसने शृती से माबर की सीमा तक (के प्रदेश) 
झपने अधिकार में कर लिये । कुहराम, तथा सामाना से पजाब तक, लाहौर तथा मुल्तान, 
के प्रदेश भठ्ठ हो गये । सत्य के मार्ग पर हृढ रहने वाले फक्ीरो (सन्‍्तो) को अत्याचार द्वारा 
परेशान कर दिया गया । लखनौती में भी एक व्यक्ति बादशाह बन बैठा। तिरहुट तथा गौड 
मवास" बन गये । सर्व साधारण विद्रोह करने लगे | समस्त मालवा में भी विद्रोह हो गया। 
कुछ स्थानों के अतिरिक्त सभी पर काफिरो का श्रधिकार हो गया । हिन्दुश्लो ने समस्त 
प्रदेश अपने अधिकार में कर लिये। मुसलमान हिन्दुओं के समान किले में घुस गये । गुजरात 
में भी विद्रोह हो गया। वहाँ भी कुफ में वृद्धि तथा इस्लाम में कमी हो गई। जब बादशाह का 
प्रत्याचार सीमा से बढ गया तो समस्त मरह॒ठा राज्य भी उसका विरोधी हो गया। उन्होने 
कमीने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उन्हे कुफ्र की ओर भ्रधिक लाभ हृष्टिंगत होने 
लगा । राज्य में एक ओर से दूसरी झ्लोर तक विद्रोह होने लगा और सरदार विरोध करने 
लगे । उसमें युद्ध का सामर्थ्य न रहा । (६०३) उसकी सेना नित्य प्रति कम होने लगी। भअ्त्याचार, 
ग्रकाल तथा हत्या के कारण उससे सर्वे साधारण तथा विशेष व्यक्ति सभी घृणा करने लगे । 


तग्गी नायब शहनये बारगाहु का विद्रोह श्रोर सुल्तान सुहम्मद इब्ले 


तुग़लुक़ शाह का उसके कारण ३ वर्ष तक परेशान रहना तथा उस 
के राज्य का पतन-- 


तगी नामक एक तुर्क, सुल्तान का एक विश्वासपात्र था। वह नायब शहनये बारगाह 
था । वह अनेक वर्षों तक सुल्द्यान का भक्त रहा और उसने उसके हित के लिए अपना समस्त 
जीवन समर्पित कर दिया था। उसने उसके शत्रुओं के विरुद्ध घोर युद्ध किया था और उस 
का परम भक्त तथा बहुत बड़ा हितंषी था। उसने सुल्तान के अत्यधिक अत्याचार सहन किये 
थे भश्ौर उसका आज्ञाकारी रह चुका था। जब सुल्तान के अत्याचार की सीमा न रही तो 
उसका हृदय भी उसकी कठोरता के कारण कुफ्र (विद्रोह) की भोर प्रवृत्त होने लगा। वह 
नायब शहनये बारगाह प्रत्याचारी बादशाह से रुष्ट ही गया। वह ग्रुजरात प्रदेश में था और 
वहाँ का शेर बबर था । जब सुल्तान गुजरात से मरहठा राज्य में मुसलमानों का रक्तपात 
करने के लिए आया तो, वह उस राज्य में उसे छोड आया था । उसने सुल्तान के गअत्याचारों 
से खिन्न होने के कारण विद्रोह कर दिया। समस्त नगरो से सेनाये उसके पास एकत्र हो 
गईं । देवगीर (देवगिरि) की सेना को पराजित करने के उपरान्त सुल्तान ने तंगी पर 
प्राक्मण करने के लिये प्रस्थान किया । जब वह गुजरात पहुँचा तो तगी ने उससे युद्ध"करने 
के लिए गुजरात से सेना इकट्ठा की । उसके पास एक हजार सवार एकत्र हो गये थे। (०७) 
वह कभी कभी दिन में सुल्तान के मध्य भाग की सेना पर आ्राक़मण करता भ्रौर भ्रनेक सरदारों 
की हत्याँ कर डालता और सुल्तान की सेना की पक्तियों को छिन्न-भिन्न कर देता। सुल्तान 
की हत्या न कर पाने के कारण वह अपने शिविर को लौट जाता। सुना जाता है कि वह 
सिंह प्रत्येक सप्ताह दूसरे-दुसरे बनों तथा पर्वतों में दिविर लगाया करता था। वह एक 
शिविर में एक मास न रुकता और सेना को बराबर एक स्थान पर न रखता वा। रात दिन 
बह सुल्तान के हृदय को कष्ट पहुचाया करता था। इस प्रकार तीन वर्ष व्यतीत हो गगे और 
श्रत्याचारी सुल्तान की बहुत बरी दशा हो गई। 


२ बे स्थान जहाँ विद्रोही रक्ता के लिये छिप जाते दो | 


१४० फ़्तृहुस्सलातीन 


अ्रलाउद्टनिया वद्दोन अ्बुल सुज्ञफ्फ़र बहसन शाह सुल्तान के लिए 


प्राथना--- 

हे भाग्यशाली बादशाह । राजसिंहासन तथा राजमुकुट तेरे लिए रात दिन प्रार्थना करते 
रहते हैं । तेरी उपाधि श्रलाउद्दीन इस कारण निश्चित हुई है कि समस्त बादशाहों दी अपेक्षा 
तेरा बंश उत्कृष्ठ है। तूने इस देश को अत्याचार से मुक्त करा दिया है, विशेष कर जब कि 
श्रत्याचार के कारण देवगीर (देवगिरि) में कोलाहल होने लगा तो ईश्वर ने तुझे तलवार 
खींचने की ओर प्रेरित किया । तू ने झत्रुओं का विनाश कर दिया। ($०८) तुझे देवगीर 
(देवगिरि) का राज्य प्राप्त हो गया । तत्पश्चात्‌ तूने न्याय के द्वार खोल दिये और उपक्रव 
के मार्ग बन्द करा दिये और राज्य को सुव्यवस्थित किया। तूने मुझ दास को इस मसनवी 
(कविता) लिखने योग्य बना दिया | फ़िरदौसी तूसी* तथा निजामी गंजवी" दो कवि इस 
कार्य में श्रति कुशल हुए हैं। मेने इन दोनों का अनुसरण किया है। यदि तूस के वृद्ध ने 
आंदम से लेकर महमूद (ग़जनवी) के समय तक का हाल लिखा है तो में ने आदम से 
महमूद तक की संक्षिसत॒ चर्चा प्रस्तावना में की है। मेने महमूद से लेकर इस बादशाह तक 
के प्रत्येक वर्ष तथा मास का हाल लिखा है। हे बादशाह ! तू हिन्दुस्तान के बादशाहों में 
से अन्तिम बादशाह है; श्रतः यह पुस्तक में तेरे नाम से समाप्त करता हूं। ($५६" में यह 
कार्य इस कारण कर रहा हूँ कि संसार वाले तेरा नाम लेते रहे । ईश्वर करे जब तक 
पृथ्वी तथा काल रहे, जब तक आकाश तथा तारामंडल रहें उस समय तक तेरे नाम के 
कारण यह शुभ मोती (ग्रन्थ) चमकता रहे । ($/०) 


पुस्तक की रचना--- 
बुद्धिमानों को ज्ञात है कि कविता की रचना कितना कर्टित कार्य हैं। ($??) इस य्रुग 
में न तो कोई कविता का महत्व समभता है और न कवि को कोई प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 
(६2२) ऐसी अवस्था में ५ मास, £ दिन और €६ घड़ी पूर्व में ने यह कार्य प्रारम्भ किया था । 
में ने रात दिन अपने हृदय के रक्त को इस उद्यान (रचना) के लिये जल बना दिया। सुना 
जाता है कि फ़िरदोसी ने महमृद को मोतियों का कोष समपित किया और बादशाह ने भी 
उसे सोने से लदा हुआ हाथी प्रदान किया किन्तु (फ़िरदोसी) तूसी इस विषय में महमूद से बढ़ 
कर है क्योंकि मोतियों का कोष सोने से लदे हुये हाथी की श्रपेक्षा मुल्य में भ्रधिक होता है । 
यदि बादशाह ने सोना रक्तपात के उपरान्त प्राप्त किया तो कवि ने हृदय के रक्त द्वारा मोती 
प्राप्त किये । (६२३) में ने भी बादशाह के दान की आशा में हिन्दुस्तान के समस्त बाइशाहों के 
वंश का हाल लिखा । यदि तूसी वृद्ध ने अधर्मियों की प्रशंसा की तो में ने अधिकांश मुसलमानों 
की चर्चा की है। में ने जो कुछ लोगों से सुना एवं पुस्तकों में पाया उसे इस पुस्तक में लिखा । 
प्राचीन कहानियों की सत्यता के अन्वेषरा में में ने बड़ा परिश्रम किया । हिन्दुस्तान के बादशाहों 
का हाल बुद्धिमान मित्रों द्वारा ज्ञात कराया। (६29) सभी के विषय में इतिहासों को पढ़ा । 
जो मोती मुझे उचित ज्ञात हुआ, उसे में ने इस माला में गूँथ लिया। जो कोई भी मोतियों का 
परखने वाला है, वह मेरी प्रशंसा करेगा । यदि मुझे कोई ऐसा मोती मिला जो औरों की 
अपेक्षा चमकदार न था तो उसे में ने अपनी योग्यता से चमका लिया । जो कोई मोती पहचाने 


१ अबुल क़ासिम हसन बिन शरक्त शाह फिरदौसी तूसी, शाइनामे का प्रसिद्ध लेखक । उसकी मृत्यु 
१०२० ईं० में हुई । 


२ निज्ञामी गंजबी, फ़ारसी का बढ़ा प्रसिद्ध कवि था। उसने खस्‍्से (पाँच मसनवियों) की रचना की | 
उसकी मृत्यु १२०० ई० में हुई। 


फत्‌ हुस्सलातीन १४१ 
वाले हैं, वे मेरी प्रशंसा करेंगे । जब यह पुस्तक समाप्त हो गई तो इसमें बादशाहों की विजय ' 
का उल्लेख होने के कारणा, में ने इसका नाम फ्तू हुस्सलातीन रकखा। ईश्वर इसे बुरी दृष्टि से 
बचाये । (६2५) 

एसामी ! तू ने अपनी समस्त अ्रवस्था कुकर्मो तथा पाप में व्यतीत कर दी ॥ इस समय 
जब कि त्‌ चालीसवें वर्ष में प्रविष्ट हुआ है तो समस्त पापों से तोबा कर, क्योंकि भ्रभी समय 
शेष है। (526) इस पुस्तक को समाप्त करने के पह्चात में ईश्वर का विशेष रूप से कृतज्ञ 
हूँ । ईश्वर करे कि सभी लोग इस ग्रन्थ का झ्ादर सम्मान करें। में ने इसकी रचना २७ रम- 
जान ७५० हि० (६ दिसम्बर, १३४६ ई०) को प्रारम्भ की और ६ रबी-उल-अव्वल ७५१ हि० 
(१४ मई १३५० ई०) को इसे समाप्त कर दिया | (६४८८) 


क्रसायदे' बढ्रे चाच 
( लेखक--बद्रे चाच | 
| प्रकाशन :-नवल किशोर कानपुर १८७३ ३० | 
अ्ब्बासी ख़लीफ़ा हारा “बादशाह की उपाधि प्राप्त होने पर बधाई। 


जब बादशाह का बंगत"* सम्बन्धी पत्र खलीफ़ा के राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत 
किया गया तो उसने आदेश दिया कि उसकी (सुल्तान मुहम्मद इब्न तुग़लुक शाह) आाज्ञाश्रों 
का सातों इक़लीमों3 में पालन किया ज़ाय । अमीरुल मोमिनीन (खलीफ़ा) ने आदेश दिया 
कि प्रत्येक शुक्रार को मिम्बर४ पर सातों इक़लीमों में (सुल्तान मुहम्मद) को शहंशाहे 
इस्लाम कहा जाय । इमाम (खलीफ़ा) के पास से आये हुए फ़रमान के स्वागतार्थ (सुल्तान ने) 
इस्लांम के प्रति अपनी निष्ठा के कारण सिर तथा पाँव नंगे किये । भीड़ भागे पीछे चल 
रही थी और फ़रिश्ते ईश्वर का भजन कर रहे थे। बादशाह ने श्रांख की पुतली के रंग का 
खिलझ्मत धारण किया । आकाश ने स्वर न्‍्योछावर किये। राज्य से ईर्ष्या रखने वाले 
व्याकुल तथा कष्ट में पड़ गये । (/%) 
भ्रब्बासी खलोफ़ा के पास से हिन्दुस्तान के बादशाह के पास खिलश्रत 
तथा फ़रमान प्राप्त होना-- 


इमाम (खलीफ़ा) ने उसे पूर्ण अधिकार प्रदान किये। यह सूचना समस्त संसार को 
प्रात्तहो गई। धर्म (इस्लाम) को उच्ति प्राप्त हुई भोर शरा, तथा ईमान की रौनक बढ़ गई । 
जो लोग मार्ये-भ्रष्ट थे, वे सच्छे धर्म के अभिलाषी हो गये और शरा के नेताओं का सम्मान 
बढ़ गया | मोमिनीन (धर्मेनिष्ठ मुसलमानों) की ईद शुभ हुई । अमीरुल मोमिनीन (खलोफ़ा) 
द्वारा दो बार सुल्तान को खिलशझ्नत प्रास हुआ । शाह ने अ्मीरुल मोमिनीय (खलीफ़ा ) के .दूतों के 
सिर पर तन्‍्के न्‍्योछावर किये। ७००--माह (४६)--७४६ हि०" में इस यात्रा से मुहरं॑म में 
शाबान के पूर्व का अधिकारी (रजब) पहुंचा । (५) चूंकि समकालीन शहंशाह को इस्लाम के 
.ह:ख का ध्यान था भतः मुसलमानों के स्वामी के पास से इसकी औषधि प्रास हुई । सुल्तान 
को खलीफा के पाल से निरन्तर ख़िलप्रत प्रास होता रहे | (१६ ) 
शहर देहली में समारोह--- 
इस काल के स्वामी अहमद इब्ने (पुत्र) अब्बास मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी 
के पास से फ़रमान प्रास हुआ जिसमें लिखा था कि पृथ्वी, जल (समुद्र) तथा वायु पर उसका 
अधिकार स्थापित रहे । तुर्कों की इक़लीम (राज्य), रूम, खुरासान, चीन तथा शाम के 


१ कंसीदा उस कविता को कहते हैं जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है । हु 
+.. बअतः-अधीनता स्वीकार करने की एक प्रकार की शपथ । सूफी लोग भी इस प्रकार की शपथ लेते हैं। 


दे इक्तलीम--जलबायु के प्रदेश । मध्यकालीन ञ्रों | 
मुसलमान भूगोलवेत्ताओं के अनुसार समस्त संसा 
सात श्कलीमों में विभाजित था । के फ पे 


४ मस्जिद का मंच, अथवा धार्मिक प्रवचन का मंच । 
५ माह में तीन ३० हैं। म्रीम 5४०, अलिफ़ ८९१, है-५। इस प्रकार माह शब्द द्वारा ४६ की 
पख्या निकलती है। ७४६ हि० मुहर॑म मास में अप्रैल-मर १ ३४४५ ६० था। रजब, सुल्तान 
सुहम्मद के दूत का नाम था और रजब मास शाबान के पूर्व आता है । 


१४२ 


क्रसायदे बद्े चाच १४३ 


शासक उसके आदेशों का पालन करते रहें। *खतीब,' भिम्बर से उसकी उपाधि सुल्ताने 


शर्क व ग़बं तथा शहंशाहे बहर ब बर'" बताया करें। इस अ्रवसर पर नगर में बड़ा 
समारोह हुझ्ा । (१७) 


हिन्दुद्धान के बादशाह द्वारा जहन तथा अबुर रबी सुलेमान अ्रब्बासी 
एवं मुहम्मद शाह की प्रशंसा- 

अबुर रबी सुलेमान सच्चा खलीफ़ा एवं मुसलमानों का नेता है । हिन्दुस्तान का बादशाह 
हृदय से उसका सेवक तथा भक्त है। चीन तथा खता के बादशाह अब्ुल म्रुजाहिद गाजी मुहम्मद 
तुरालुक़ हिन्द के बादशाह के अश्रधीन हैं । बीसियों श्रासफ़/ उसके दरबार के अ्रमीर तथा बू झली 
सीना * उसका ख़ास नदीम" है। (२०) 

नगरकोंद की विजय तथा उसकी प्रदंसा-- 

ह बादशाह ने नगरकोट का क्िला उदखुलू फ़ीहा* (७३८ हिं०) को विजय किया। बह 
बड़ा ही ऊँचा था। (९८) इस भव्य क़िले पर शहंशाह रात्रि में एक लाख की संख्या के साथ पहुंच 
गया । सुल्तान, मुहम्मद साहब की शरा का शरीर से तथा खलीफ़ा के भ्रादेशों का हृदय से 
पालन करता था । अबुर रबी मुस्तकफ़ो पर शरा का आधार था । यदि वह क्िला विजय करता 
था तो खलीफ़ा के नाम पर और यदि नगर बसाता तो उसके सेवकों के नाम पर । (२६) 


देवगीर (देवगिरि) के क़िले के लिये प्रस्थान-- 
दोलते शाह* वर्ष में पहली शाबान (८ दिसम्बर १३४४ ई०) को मुझे देवगीर (देवगिरि) 
की ओर प्रस्थान करने का आदेश हुआ । मेरी यात्रा के विषय में शुभ कामनायें करते हुये 
सुल्तान ने कहा “उसे देवगीरू मत कहो । वह दौलताबाद है। उसका क़िला अत्यधिक ऊँचा है । 
वहाँ तू पहुंच कर मलिक क़तलुग़ खाँ से मेरी ओर से कह कि इस दरबार से आकर मिले ॥” 
(9४-९५) 
क़िला खुरंसाबाद तथा उसकी प्रशंसा-- 
इस भवन का निर्माण ज़हीरुद्दीन मेमार द्वारा हुआ । इसका निर्माण ७४४ हि०/ 
(१३४३ ई०) में हुआ । (८६-६०) 
नासिरुदह्ीन कवि की निन्‍दा- 
यदि उसके हृदय को कष्ट पहुँचे तो अच्छा है। वह सेकड़ों अच्छे लोगों को बुरा 
कहता है। (१०) 
१ ईद, जुमे तथा अन्य शुभ अवसरों पर खुत्बा पढने वाले। खुत्बे मे ईश्वर, मुहम्मद साहब, उनकी 
सन्तान, मित्रों तथा समकालीन बादशाह की प्रशंसा द्ोती है । 
२ पूवे तथा पश्चिम का सुल्तान तथा समुद्र एवं स्थल का शहँशाइ 
३ सुलेमान का, जो एक बड़े प्रतापी पेग्म्बर समझे जाते है, मंत्री । 
४ अबू अली सीना प्रसिद्ध चिकित्सक तथा दाशेनिक । उनका जन्म बुख़ारा में ६८३ ३० में तथा मृत्यु 
इमदान में १०३७ ई० में हुई । 
५ मुसाहिब अथवा सहवासी या विश्वासपात्र परामशेंदाता । 
६ इस शब्द का अर्थ “उसमें प्रविष्ट हुआ” है | इस शब्द से ७३८ हि० का पता चलता दे । अलिफर- १, 
दाल ८४, खेज-+६० ०, लाम 5 ३०; वाव न ६, अजिफ़ ८ ५] फ़ेन्तम०, ये ८ १०, हैं - ५, अलिफ्र ८ १ 
> छश्प८ द्वि० (१३३७-३८ ३०) 
७ दौलत शह से ७४५ हि० इस प्रकार निकलता हैः--दाल * ४, बाव८ ३, लाम८१०, तै ४००, 
शीन> ३००, हे 5 ४ । 


सियरुल ओलिया 
[ लेखक मोलाना सैयिद मुहम्मद मुबारक अलवी अमीर खुद ] 
[प्रकाशन:--मुद्दिबबे हिन्द देहली १३०२ हि? १८८५ | 
सुल्तानुल मशायख निज्ञामुद्दीन श्रौलिया ' के खलोफ़ाशों का उल्लेख 


मौलाना शम्सुद्दीन यहुया-- 

(२२८) जब सुल्तान मुहम्मद ने अत्याचार तथा अन्याय प्रारम्भ कर रखा था और 
अपनी रक्त पायी तलवार को ईश्वर के भक्तों के रक्त से तुत कर रहा था तो उसने मौलाना 
शम्सुद्दीन को बुलवाया। कुछ दिन तक उन्हें राजभवन में झ्रातंकित रकखा। तत्परचात्‌ 
अपने समक्ष बुलवाया । जब वे सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुये तो सुल्तान ने कहा, तिरा 
जैसा बुद्धिमान यहाँ क्‍या कर रहा है ? तू कशमीर जाकर वहाँ के मन्दिरों में निवास कर 
और लोगों को इस्लाम की ओर आमंत्रित कर ।” इस फ़रमान के उपरान्त उन्हें रवाना करने 
के लिए कुछ लोग नियुक्त हुये । मौलाना अपने घर पहुँचे ताकि कशमीर प्रस्थान करने की 
तैयारी करें। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनकी ओर (मौलाना ने) देख कर कहा “यह लोग 
क्या कहते हैं ? मेंने शेख (निज़ामुद्दीन औलिया) को स्वप्न में देखा है कि वे मुझे ब्रुला रहे 
हैं। में अपने स्वामी की सेवा में जाता हूँ । मुझे यह लोग कहाँ भेज रहे हैं ?” दूसरे दिन मोलाना 
रूण हो गये । उनके सीने पर एक फोड़ा निकल झ्राया जिससे उन्हें श्रत्यन्त पीड़ा एवं कष्ट 
हुआ । उस फोड़े की भ्रस्त्रचिकित्सा की गई । जब सुल्तान को यह सूचना मिली तो उसने 
आ्रादेश दिया कि उन्हें बुला कर पूछ ताछ की जाय। मौलाना उसी रुग्णावस्था में राज 
भवन में ले जाये गये और प्रमाण मिल जाने पर लौटा दिये गये। कुछ दिन उपरान्त 
उनका निधन हो गया। 


शेख नसीरुद्दोन महमृद -- 

(२४५) संसार वालों की सर्व सम्मति से वे अपने समय के बहुत बड़े सूफी थे और 
सभी उनके भक्त थे। सुल्तान मुहम्मद उनको कष्ठ पहुँचाया करता था और वे अपने ग्रुरुओं का 
(२४६) अनुसरण करते हुये सब कुछ सहन करते थे ओर किसी प्रकार से बदला लेने का प्रयत्न 
न करते थे। यह बादशाह अपने जीवन-काल के अन्त में तग्मी से युद्ध करने के लिए देहली 
से १००० कोस दूर ठट्ठा पहुँचा । वहाँ से दोख नसीरुद्दीन महमूद तथा अन्य आलिमों एवं प्रति- 
छ्ठित लोगें को अपने पास बुलवाया और उनका उचित सम्मान न किया। यह बात उसे 
राज्य के तख्ते से जनाज़े के तख्त तक पहुंचा कर शहर (देहली) लाने का कारण बनी + 

लोगों ने शेख नसीरुद्दीन महमृद से पूछा कि “इस बादशाह ने तुम्हें कष्ट पहुंचाये । 
यह बात किस प्रकार थी ?” आपने उत्तर दिया “मेरे तथा ईश्वर के मध्य में एक बात थी। 
वह उस ओर प्रेरित हुआ ।” 


१ चिश्ती सिलसिले के देहली के प्रसिद्ध सूफ़ी जो शेख फ़रीदुद्दीन गंजशकर के चेले थे। उनका 
निधन १३२४५ ई० में हुआ । 
२ वे तचिरागे देहली के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका निधन १३५६ ३० में हुआ । 
ः १४४ 
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शेख क़॒तुब॒ुद्दीन सुतव्वर- ह 

(२५०) ईर्ष्या रखने वालों ने शेख क॒तुबुद्दीन मुनव्वर के विरुद्ध सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुगलुक से नाता प्रकार की बातें उसके हृदय को उत्तेजित करने वाली कहीं, किन्तु उत्ते उनसे 
कुछ कहने, का अथवा कष्ट पहुँचाने का भ्रवसर न मिलता था। उससे उन्हें स्व प्रथम संसार 
में फंसाने, तत्पवचात्‌ कष्ट पहुंचाने का निश्चय किया । तदनुसार सुल्तान ने शेख के नाम दो ग्रामों 
के फ़रमान लिखवा कर सद्रे जहाँ क्नाजी कमालुद्दीन के हाथ भिजवाये और उससे कहा कि “इसे 
शेख क॒तुबुद्दीन मुनव्वर के पास ले जाओ ओर जिस प्रकार सम्भव हो इन फ़रमानों को शेख 
द्वारा स्वीकार करा दो ।” क्राजी कमालुद्दीन सद्रे जहाँ हाँसी पहुँचे और उस फरमान को 
रूमाल में लपेट कर आस्तीन में रख कर शेख की सेवा में ले गये । शेख क़तुबुद्दीन मुनव्वर 
दालान में उस स्थान पर, जहाँ शेख फरीदद्दीन के चरः के चरण पहुँच चुके थे, बेठे। क़ाजी कमालुद्दीन 
ने शेख के प्रति सुल्तान की निष्ठा तथा प्रेम की चर्चा करके उस फ़रमान के शेख के समक्ष रख 
दिया । शेंख क़॒तुबुद्दीन मुनव्वर ने कहा “जब सुल्तान नासिरुद्दीन, उच्च तथा मुल्तान की ओर 
प्रस्थान कर रहा था, तो उस समय सुल्तान ग्रयासुद्दीन बल्बन “उलुग़ खाँ” था। वह दो ग्रामों 
के फ़रमान शेख फ़रीदुद्दीन' के पास ले गया। शेख ने उत्तर दिया “हमारे पीरों (ग्रुरुओं) ने 
इस प्रकार की वस्तुये स्वीकार नहीं की हैं । इनके इच्छुक बहुत बड़ी संख्या में हैं । उन्हीं की 
(२५१) लेजा कर दो ।” शेख कुतुबुद्दीन ने इसके उपरान्त कहा कि “तुम सब्रे जहाँ तथा 
मुसलमानों के वायज़ञ* हो। यदि कोई अपने पीरों (ग्ुरुओं) की प्रथा के विरुद्ध आचरण करे 
तो उसे परामर्श देना चाहिये। कोई प्रलोभन न दिलाना चाहिये ।” . काज़ी कमालुद्दीन शेख 
कृतुबुद्दीन मुनव्वर के उत्तर से लज्जित होकर क्षमा याचना करता हुआ उठ खड़ा हुआ । वहाँ 
से उसने सुल्तान मुहम्मद के समुक्ष शेख के गोरव तथा उनकी श्रेष्ठता का उल्लेख इस प्रकार किया 
कि सुल्तान का हृदय पूर्णतया नरम हो गया | 

(२५२) जिन दिलों सुल्तान मुहम्मद हाँसी की ओर गया और बंसी में, जोकि हाँसी से 
चार कोस है, उतरा तो उसने निजामुद्दीन नद्बबारी की, जो मुखलेसुलमुल्क कहलाता था, 
हाँसी के क़िले के विषय में पूछताछ करने के लिये भेजा । जब वह शेख क़॒तुबुद्दीन मुनव्वर के 
घर के निकट पहुंचा तो उसने पूछा, “यह किस का घर है ”?” उसे बताया गया कि, “यह 
सुल्तानुल मशायख (शेख निज़ामुद्दीन औलिया) के खलीफ़ा (उत्तराधिकारी) शेख क॒तुबुद्दीन मुनव्वर 
का घर है ।” उसने कहा “आारचर्य है कि बादशाह इस स्थान पर श्राये और शेख उससे भेंट 
करने न जाये ।” संक्षेप में, जब उसने क़िले का हाल सुल्तान को बताते हुये कहा कि सुल्तानुल 
मशायख का एक खलीफा यहाँ निवास करता है, जो बादशाह के दरहनाथ्थ नहीं आया है, तो 
सुल्तान के अ्रभिमान को धक्‍का लगा। उसने शेख हसन सर बरहना को, जो बहुत बड़ा 
अभिमानी था, शेख कूतुब॒द्दीन को बुलाने के लिये भेजा । जब हसन सर बरहना शेख क़तुबुद्दीन 
मुनव्वर के घर पहुँचा तो वह राजसीय ठाठ बाट को पृथक कर अकेले पैदल जाकर शेख के 
घर के द्वार के एक कोने में सिर नीचा करके बेठ गया झौर पपने प्रापको प्रकट न किया। कोने में सिर नीचा करके बैठ गया और अ्रपने श्रापको प्रकट न किया । 
देख रसोई के कोठे पर ईश्वर की उपासना कर रहे थे। जब कुछ समय व्यतीत हो गया 


तो शेख को दैवी प्रेरणा द्वारा ज्ञात हो गया कि हसन द्वार पर बेठा है। उन्होंने शेखजादा टी गया कि हमन द्वार पर बैठा है। उन्होंने शेखजादा 


नुर॒द्ीन३ को उसे बुला लाने का श्रादेश दिया । जब शेखजादा बाहर निकला तो वह श्षेख्र 





१ चिश्ती सिलसिले के शेख क़तुब॒द्दीन ऊशी के प्रसिद्ध चेले शेख फ्रीदुद्दीन मसऊद गंजसकर का कार्य कार्य 
क्षेत्र पंजाब, मुल्तान तथा अजोधन था । उनका निधन १२७१ ३० में हुआ । 

२ धार्मिक प्रवचन करने वाले । 

३ शेख का पूत्र । 


१४६ सियरुल लिया 


हसन सर बरहना को होख क़॒तुदुद्दीन मुनव्वर की सेवा में ले गया। शेख हसन सर बरहना 
गलत आप जग जब शत मा को सलाम करके तथा हाथ मिला कर बैठ गया और कहा “आप को सुल्तान ने ब्रुलवाया 
। शेख मुनव्वर ने पूछा “जाने या न जाने में मुझे कोई अधिकार है या नहीं ? उसने 
उत्तर दिया “मुझे फ़रमान मिला है कि में शेख को ले श्राऊँ।” शेख ने कहा “ईश्वर को धन्य 
है कि में ग्रपत्ती इच्छा से नहीं जाता । अपन में अपनी इच्छा से नहीं जाता ।” अपना मुख घर वालों की ओर करके कहा, “तुम्हें 
ईश्वर को सोप दिया । यह कह कर मुसल्ला' तथा श्रसालेकर पैदल चल खड़े हुये । 
हसन सर बरहना को शेख क़तुबुद्दीव मुनव्वर के ललाट से ईश्वर को प्राप्त हुये पुरुषों के चिह्न 
दृष्टिगत हुये और उसने उन्हें छल तथा बनावट से शून्य पाया। उसने शेख से कहा, “आप 
पैदल क्यों चल रहे है। सवार हो जाइये ।” शझोख़ ने उत्तर दिया “कोई आवश्यकता नहीं । 
(२५३) मुझ में पैदल चलने की शक्ति है ।” मार्ग में जब वे अपने पृव॑जों के घेरे (क़न्नस्तान )में 
पहुँचे तो अपने बापु-दादा (की कृब्न) की पाइंती खड़े हो कर कहा “में भ्राप लोगों के पास 
से अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूं किन्तु मुझे ले जाया जा रहा है । ईइवर के कुछ भक्तों को 
छोड़ दिया है जिनके पास कोई खर्च नही ।” जब वे रोज़े* से बाहर निकले तो देखा कि एक 
मनुष्य कुछ चाँदी (घन) लिये खड़ा है। शेख ने पूछा “यह क्या है ?” उसने उत्तर दिया “मेरी 
एक इच्छा पूरी हुई है। में शुकराना” लाया हूं ।” शेख ने उत्तर दिया “मेरे घर में खर्च न 

था । वही ले जाओ ।”' 
संक्षेप में, वे हाँसी से बंसी, जो ४कोस है, पैदल यात्रा करके पहुँचे । जब सुल्तान 


को शेख के आने की सूचना मिली और शेख हसन ने जो कुछ देखा था उसकी चर्चा की 
तो बादशाह ने भ्रभिमानवश उस ओर ध्यान न दिया । अपने समक्ष बुल॒वाया शोर वहाँ से देहली 
की ओर चल दिया । देहली पहुंच कर उसने शेख को भेंट करने के लिए ब्रुलवाया । जब वे 
उसके पास जा रहे थे तो उन्होंने सुल्तान फीरोज शाह से, जो डन दिनों नायब बारबक था, 
_ कहा २ हम लोग दरवेद हैं। बादशाहों की सभा के शिष्टाचार तथा वार्तालाप के ढंग से 
परिचित नहीं । जिस प्रकार श्राज्ञा हो आचरण किया जाय।” (फ़ीरोज) ने कहा, “सुल्तान 
से आपके विषय में लोगों ने कह दिया है कि आप मलिकों तथा सुल्तानों की ओर ध्यान 
नहीं देते। चूंकि यह बात सत्य है भ्रतः शेख को बादशाह को आदर सम्मान एवं उसके 
प्रति निष्ठा प्रदशित करनी चाहिये।” जब झोख़ जा रहे थे तो शेख जादा नूरुद्वीन उनके 
_ पीछे पीछे जा रहा था। बादशाह के अमीरों तथा मलिकों की भीड़ के भय एवं आतंक 
से दोखजादे की बुरी दशा होगई | इसका कारण शेखजादे की गअ्रल्पावस्था एवं कभी बादशाहों 
का दरबार न देखना था। शेख क़तुबुद्दीन को देवी प्रेरणा से शेखज़ादे की दशा का ज्ञान 
हो गया। सिर पीछे करके शैख ने कहा » पीछे करके शेख ने कहा “बाबा नूरुद्दीन ! एश्वर्य केवल अल्लाह को प्राप्त 
(२५४) है ।” यह बात सुनकर शेखज़ादे का साहस बढ़ गया और वह भय-शूनन्‍्य हो गया । 
अमीर तथा मलिक भेड़ों के समान दृष्टिगोचर होने लगे। सुल्तान शेख के आने का समय 
ज्ञात करके धनुष लेकर खड़ा ही गया भौर शेख के ललाट पर्‌ ईइवर के भक्तों के चिह्न करके धनुष लेकर खड़ा हो गया भ्रौर शेखर के ललाट पर ईश्वर के भक्तों के चि 
देख कर उसने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और हाथ मिलाया ॥ हाथ मिलाते समय शेख ने 
सुल्तानु का हाथ हृढ़ता-बुर्वंक पकड़ा और पहली ही भेंट में उस जैसा भत्याचारी बादशाह शेख 
का भक्त हो गया । सुल्तान ने कहा में आप की शोर गया। आपने मुझे अपनी भेंट से 
सम्मानित न किया ।” छोख ने कहा, “सर्व प्रथम तूने हाँसी देखा, तत्परचात्‌ हाँसी का 
१ वह चटाई जिस पर नमाज़ पढ़ी जाती है । 
लांदी, हाथ की लकडी ! 


हि 
8 वह स्थान जहाँ धार्मिक व्यक्ति दफ़न हो । 
४ भेंट 
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दरवेश बच्चा । में अपने श्रापफो उस स्थिति में नहीं पाता कि बादशाहों से भेंट करू । एक 


कोने में बादशाह तथा समस्त मुसलमानों के लिये ईश्वर से शुभ कामनायें किया करता हूं । 
मुभे विवश समझा मे विवश समझा जाय | 
शेख क़्तुबुद्दीन मुनव्वर की बातों से जो, आडम्बररहित थीं, सुल्तान मुहम्मद का 
हृदय नरम हो गया । सुल्तान फ़ीरोज़ शाह को आदेश दिया कि झोंख की इच्छानुसार काये 
करो । शेख मुनव्वर ने कहा मेरी इच्छा अपने पूर्वजों के स्थान पर एकान्त में निवार्स करने 
की है /” शेख लौट गये । मलिक कबीर, जो बड़ा न्‍्यायकारी, सदाचारी तथा दयावान्‌ था, 
कहा करता था कि “सुल्तान मुहम्मद कहा करता था कि जब कोई सूफ़ी मुकसे हाथ मिलाता 
था तो उसका हाथ काँप जाता था किन्तु इस बुजुर्ग ने धर्म की शक्ति से मेरे हाथ हढ़ता 
पूर्वक पकड़ लिये । में समझ गया कि ईर्ष्यालुओं ने जो कुछ मुझसे कहा वह सत्य नहीं । मेंने 
उसके ललाट पर धर्म का तेज देखा ।” तत्पश्चात्‌ सुल्तान फ़ीरोज शाह तथा ख़्वाजा जियाउद्दीन 
<बरनी को शेख मुनव्वर के पास भेजा श्रौर उन्हें एक लाख तसन्‍्का इनाम प्रदान किया | शेख 
मुनव्वर ने कहा “ईश्वर न करे कि यह दरवेश एक लाख तनन्‍्के स्वीकार करे।” जब उन्होंने 
(२५५) जाकर कहा कि 'शेख़ स्वीकार नहीं करते, तो सुल्तान ने आदेश दिया कि “५०,००० 
दो ।” वे शेख की सेवा में गये । शेख ने उसे भी स्वीकार न किया | सुल्तान ने कहा, “यदि 
देख इतना भी स्वीकार न करेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे ?” जब बात बहुत बढ़ी और २००० 
तन्के तक पहुँची तो सुल्तान फ़ीरोज़ शाह तथा जियाउद्दीन बरनी ने कहा “हम इससे कम 
के विषय में राजसिहासन के समक्ष नही कह सकते कि शेख इतना भी स्वीकार नहीं करते ।” 
शेख ने कहा “ईश्वर को धन्य है। दरवेश को दो सेर खिचड़ी तथा थोड़ा सा घी पर्यात 
होता है। वह सहस्नों लेकर क्या करेगा ?? बड़े श्राग्रह के उपरान्त देख ने २००० लल्के 
स्वीकार किये और उसमें से भ्रधिकांश सुल्तानुल मशायस्र॒ तथा शेंख ऋतुबुद्दीवत बख्तियार* 
5 रोज़ों के लिये एवं शेख नसीरुद्दीन महमृद को दे दिये। कुछ अन्य लोगों को बाँठ दिये। 
कुछ दिन उपरान्त वे बड़े सम्मान से हाँसी की ओर चल दिये |****** 


मोलाना हुसामुद्दीत सुल्तानी-- 
(२६२) जिस समय शहर (देहली) वालों को देवगीर (देवगिरि) भेजा जा रहा था 


तो मौलाना (हुसामुद्दीन मुल्तानी) ग्रुजरात चले गये और वही उनका निधन ही गया। उनकी 
(क़न्न की) मिट्टी से वहाँ वालों की झ्रावश्यकतायें पूरी होती हैं। 
मोलानता फ़खरुद्दीन ज्ञर्रादी-- 

(२७१) जिन दिनों सुल्तान मुहम्मद तुग़लुक़ शहर (देहली) के लोगों को देवगीर 
(देवगिरि) भेज रहा था और तुकिस्तान तथा खुरासान अपने अधिकार में करना एवं चंगेज 
खाँ की सनन्‍्तान (मुग़लों) को परास्त करना चाहता था तो उसने श्रादेश दिया कि शहर (देहली) 
तथा आस पास के समस्त सद्र एवं प्रतिष्ठित लोग, जो शहर (देहली) में एकत्र हैं उपस्थित 
हों श्रोर बड़े बड़े बारगाह* लगाये जायें । उसके नौचे भिम्बर * रक्‍्खा जाय ताकि वह मिम्बरु 
से लोगों को जिहाद४ की शोर प्रेरित करे। संक्षेप में, उस दित मौलाना फ़वरुद्दीन, मौलाना 
_शम्सुद्दीन यहुया तथा यहुया तथा शेख नसीरुद्दीन महमूद बुलवाये गये। शेख क़तुबुदीन दबीर ने जो 

१ वेशेख़ मुईनुद्दीन चिश्ती के चेले तथा चिश्ती सिलखिले के बढ़े प्रसिद्ध सूफ़ी थे। उनका काय 
क्षेत्र देइली था । उनका निधन १२३५ ३० के लगभग छुआ | ि 

२ दरबार के लिए शामियाने |. * 

३ एक प्रकार का मंच जिस पर खड़े होकर धार्मिक प्रवचन दिया जाता है। 

४ इस्लाम के लिए पर्म-युद्ध । 





श्थ्द सियरूल ओलिया 


सुल्तानुल मशायसख्र॒ (शेख निज़ामुद्दीन औलिया) का निष्ठावान चेला तथा फ़खरुद्दोत जर्रादी का 
शिष्य था, श्रत्य सूक़ियों के आने के पूर्व शेख को आगे लेजाना चाहा। शेख सुल्तान से 
भेंट न करना चाहते थे। वे अ्रनेक बार कह चुके थे कि “में अपना सिर उसके द्वार के समक्ष 
लोटता हुआ पाता हूं। मैं उससे मेल न करूँगा और वह मुझे जीवित न छोड़ेगा। 

(२७२) संक्षेप में, जब मौलाना की सुल्तान से भेंट हुई, तो शेख कुतुबुद्दीव दंबीर ने 
मौलाना के पाँव के जूते उठा लिये और सेवकों के समान बग़ल_में दाब कर खड़ा हो गया। 
सुल्तान यह बात देख कर उस समय कुछ न बोला। मौलाना फ़ख्रुद्दीन से वार्त्तालाप करने 
लगा और कहा “मे चगेज़ खाँ की संतान को परास्त करना चाहता हूं। तुम इस कारय॑ में मेरा 
साथ दो ।” मौलाना ने कहा “इनशा <्तौलाना ने कहा “इनशजा प्ल्लाह”* । सुल्तान ने कहा “यह सन्देह का वाक्‍य है।” 
मौलाना ने कहा “भविष्य के सम्बन्ध मे इसी प्रकार कहा जाता है।” मौलाना का यह उत्तर 
सुन कर वह बड़ा खिन्न हुआ और उसने कहा, “तुम मुझे परामर्श दो जिसके प्ननुसार में 
कार्य करू ४” मौलाना ने उत्तर दिया “क्रोध मत किया करो ।” सुल्तान ने पूछा “कसा क्रोध ?” 
मौलाना ने कहा “भयंकर क्रोध ।” सुल्तान इस बात से रुष्ट हो गया और इसके चिह्न उसके 
भुख से दृष्टिगत होते थे किन्तु उसने कुछ न कहा । आदेश दिया कि भोजन लाया जाय । जब 
भोजन आाया तो सुल्तान तथा मौलाना एक थाल में भोजन करने बेठे । मौलाना फ़खरुद्दीन 
भोजन करते समय इतना कुपित थे कि सुल्तान समझ गया कि मौलाना को मेरे साथ भोजन 
करना अश्रच्छा नहीं लग रहा है। सुल्तान आग्रह हेतु हड्टी से मास निकाल निकाल कर मौलाना 
के समक्ष रखता जाता था। मौलाना अत्यन्त घृणा से थोड़ा थोड़ा खाते जाते थे । 

जब भोजन हठाया गया तो मौलाना शम्सुद्दीन यहया तथा शेख नसीरुद्दीन महमूद को 
बुलवाया गया। इस स्थान पर दो प्रकार से यह हाल बताया जाता है। एक यह कि जब यह लोग 
आये तो मौलाना फ़खरुद्दीन ने मौलाना शम्सुद्दीन को स्थान दिया और मौलाना नसीरुद्दीन को 
अपने से ऊँचे स्थान पर बिठाया। दूसरे यह कि एक ओर मौलाना झम्सुद्दीन यहया तथा 
मौलाना नसीरुद्दीन बैठे और दूसरी ओर मौलाना फ़स्रुद्दीन ज्र्रादी । प्रथम बात ठीक है क्योंकि 
शेख क़तुब॒ुद्दीन दबीर का, जो वहाँ उपस्थित था,कथन सत्य है । उठते समय इन लोगों के लिये एक 
एक ऊनी वस्त्र तथा एक एक चाँदी (तन्के) की थेली लाई गई। प्रत्येक ने वस्त्र तथा चाँदी 
(२७३) (के तन्‍्कों) को लिया और अभिवादन करके लौट गये किन्तु वस्त्र तथा चाँदी (के 
तन्‍्कों) को मौलाना फ़खरुद्दीन के हाथ में दिये जाने के पूर्व शेख क़॒तुबुद्दीन दबीर ने वस्त्र 

तथा घन ले लिया, इस लिये कि उसे ज्ञात था कि शेख वस्त्र तथा धन न लेंगे और यह बात 
उनके सम्मान को नपष्ठ किये जाने का कारण बन जायेगी | 

जब यह लोग वापस हो गये तो सुल्तान ने शेख कुतृबुदीन दबीर से कहा, “हे दुष्ट 
तथा धूर्त ! यह क्या हरकत की ? सर्व प्रथम फ़रुद्दीन के जूते बगल में ले लिये। तत्पदचात्‌ 
वस्त्र तथा चाँदी (के तन्‍्कों को) स्वयं ले लिया और उसे मेरी तलवार से मुक्त करा दिया ।” 
शेख क॒तुबुद्दीन दबीर ने कहा “वे मेरे शुरु तथा मेरे स्वामी (शेक्ष निज़ामुहीन औलिया) के 
खलीफ़ा हैं। मेरे लिये यह उचित है कि में उनके जूते आदर-पूर्वक अपने सिर पर 
रकक्‍्खू' न कि बग़ल में । वस्त्र तथा धन का क्‍या मूल्य है,” सुल्तान ने उससे बड़े कठोर 
शब्द कहे और कहा “अपने इस कुफ़्युक्त विश्वास को त्याग दे प्रन्यथा मै तेरी हत्या कर दूंगा ।” 
सुल्तान को शेख के ग्रति उसकी निष्ठा का पूर्ण ज्ञान था। यदि कुछ अभागे श्रर्थात्‌ एहतेसान 
दबीर एवं उस जैसे लोग शेख कतुबुहीन दबीर को हानि पहुंचाने के लिये सुल्तान के समक्ष 
असभ्य वाद विवाद करते तो शेत्न कुतुबुद्दीन उन लोगों को बड़े कठोर उत्तर देता और कहता 

१ यदि ईख़र की इच्छा हुई । * 





सियरल ओऔजलिया १४९ 


“यदि सुल्तानुल मशायख से प्रेम के कारण मेरी हत्या करा दी जाय तो में इसे अपना सौभाग्य 
समभूंगा | में शहीद हो जाऊंगा और सुल्तान की सेवा तथा तुम लोगों से लज्जित होने से 
मुक्त हो जाऊंगा ।” जब कभी सुल्तान मुहम्मद की सभा में शेख फ़खरुद्दीन की चर्चा होती 
तो वह हाथ मल कर कहता कि “खेद है कि फ़खरुद्दीन जर्रादी मेरी रक्त-परायी तलवार से 
बच गया ।” 

(२७४) जब मौलाना देवगीर (देवगिरि) पहुँचे और हौज़े सुल्तान के किनारे उतरे तो हज 
करने की इच्छा, जो पूर्व ही से थी, भ्रधिक प्रबल हो गई। उन दिनों क़राज्जी कमालुद्दीन सद्दे 
जहाँ मौलाना फुखरुद्दीन की सेवा में बहुत आया करते थे। क़ाज़ी कमालुद्दीन सह्ठे जहाँ मौलाना 
फ़वरुद्दीन हाँसवी के भागनेय एवं शिष्य थे। मौलाना फ़खरुद्दीन जर्रादी भी मौलाना 
फ़तरुद्दीन हाँसवी के शिष्य थे। मौलाना फ़खरुद्दीन ने इस अत्यधिक प्रेम के कारण क्ाज़ी 
कमालुहीन सद्र जहाँ से हज के लिए प्रस्थान करने के विषय में परामर्श किया। क़ाज़ी 
कमालुद्दोन ने कहा कि “सुल्तान की अनुमति के बिना प्रस्थान करना उचित नहीं, इस लिए 
कि वह इस नगर को बसाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि यह नगर आलिसों, सृफ़ियों 
तथा सद्रों के कारण समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाय । वह विशेष रूप से तुम्हें कष्ट पहुँचाने 
का प्रयत्न किया करता है ।” मौलाना यह उत्तर सुन कर अपना रहस्य बताने पर -लज्जित 
हुये । मुझे! यह हाल मेरे स्वर्गीय पिता ने बताया था + मेरे पिता का कथन था कि यह बात 
ठीक न हुई। प्रेम में परामर्श नहीं होता । 

मौलाना कहते थे कि “मैने उसकी मित्रता पर विश्वास किया और उसने यह बात 
उचित समभी ।” सेरे पिता ने कहा “यदि क़ाज़ी क़माबुहीन से श्रब आपकी भेंट हो तो इस 
बात की कोई चर्चा न कीजियेगा । कुछ समय उपरान्त इस कार्य का उपाय किया जायगा ।” 
कुछ समय पश्चात्‌ मौलाना के भतीजें ने, जो कस्बे में था, मौलाना को अपने विवाह में भतयुन 
कस्बे बुलवाया । मौलाना विवाह के उपरान्त कोकन थाना घाट से हज के लिये चल दिये । 

(२७५) हज के बाद वे बग़दाद गये । बग़दाद के आलिमों तथा सूफ़ियों ने उन के 
विषय में सुन कर उनका स्वागत किया । वहाँ जब तक वे रहे हृदौस* पर वाद विवाद करते 
रहे और सभी आालिमों से श्रेष्ठ रहे । वहां से वे देहली के लिये लौदते हुये जहाज़ पर सवार 
हुये । उस जहाज में ग्रत्यधिक शाही सामान भरा था। भारी होने के कारण वह डूबने लगा । 
जहाज़ के म्रुक़दमों (अधिकारियों) ने उनसे आकर कहा कि “जहाज डूब रहा है। यदि आप 
श्राज्ञा दें तो कुछ सामान समुद्र में फेंक दिया जाय जिससे जहाज हल्का हो जाय ।” मौलाना 
ने उत्तर दिया कि “मुझे लोगों के सामान पर क्‍या भ्रधिकार जो फेंकने की अनुमति दे दूँ ।” 
मौलाना नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर बेठ गये, और हब गये | 
मौलाना सिराजुद्दीन उस्मान “अ्रख्तो सिराज-- | 

(२८६) जब लोग देवगीर (देवगिरि) भेजे जाने लगें तो वे लखनोती चले गये और 
सुल्तानुल-मशायस्र के पुस्तकालय की कुछ प्रमाणित पुस्तक, जो वकफ़ थी, अ्रध्ययन तथा वाद- 
विवाद के लिये और सुल्तानुल मशायख्र का बस्त्र, जो उन्होंने मौलाना को प्रसन्न-मुद्रा में दिया 
था, अपने साथ ले गये । 
महज़र -- 

(५२६) जब सुल्तानुल मशायख के भाग्य तथा चमत्कार एवं गौरव का सूर्य संसार 

१ लेखक, अमीर खुर्दे । 
२ मुहम्मद साइब की वाणी तथा कार्यों का उल्लेख -। 
३ वाद बिवाद द्वारा किसी विषय का निर्णय करने के लिये सभा । 


१५० सियरुल ओलिया 


वालों पर उदय हुआ तो समा* की रुचि, झालिमों, फ़ाज़िलों ( विद्वानों ), सद्रों और प्रतिष्ठित 
गैगों, सर्वे साधारण तथा विशेष व्यक्तियों, दूर तथा निकट के लोगों, जो उनके स्वभाव में 
(ईश्वर के) प्रेम के कारण थी, बढ़ गई। समस्त संसार में इसका श्रचार हो गया तथा 
ईहबर के प्रेम का उत्साह उन लोगों के हृदय में बढ़ने लगा। आशिको तथा इश्क़बाज्ञी (प्रेम 
सम्बन्धी कार्य) एवं समा संसार में फिर से प्रारम्भ हो गया। विरोधियों के ईर्ष्या का 
काँटा, जैसा कि नियम है, उन्हे कष्ठ देने लगा । वे बहुत समय से यह धामिक पक्षपात अपने 
हृदय में रखते थे" ******** क्योंकि वे अधिकांश प्रतिष्ठित लोगों, झालिमों, सद्रों, सूफ़ियों 
अमी रों, मलिकों, तथा समकालीन बादशाह के विश्वासपात्रों को सुल्तानुल मशायख का 
(५२७) विश्वास-पात्र पाते थे, अतः साँस न ले सकते थे। ढके हुये देग के समान उबलते 
थे और इस बात का प्रयत्न किया करते थे कि कोई बादशाह इस विषय पर महलज़र करे 
जिससे वे ईर्ष्षा के घाव को जिह्नला की नोक से रस कर बहने योग्य बनायें ।'""*** " * 
सुल्तान अलाउद्दीन तथा सुल्तान क़॒तुबुद्दीन के राज्य-काल में उन्हें सफलता प्राप्त न हुई । 
सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग़लुक़ के सिहासनारूढ़ होने पर शेख़ज़ादा हुसामुद्दीन जिसे सुल्तानुल 
मशायख ने नाना प्रकार से आश्रय प्रदान किया था और जिसने बहुत ही मुजाहदा” किया 
था तथा कष्ट उठाया था किन्तु (ईइवर के) प्रेम से शून्य होने के कारण उसे कोई लाभ 
न हुआ था, अपनी प्रसिद्धि हेतु महजर के लिये शोर मचाने लगा | क्ाज़ी जलालुद्दीन लवानजी 
नायबे हाकिमे मुमलिकत इश्क़ वालों (सूफियों) के विरोध के लिये प्रसिद्ध था। शअन्य 
विद्वानों ने भी शेखज़ादा हुसाम को भड़का कर अपना नेता बना लिया और उसे बादशाह 
से यह निवेदन करने पर उद्यत किया कि शेख निजामुद्दीन मुहम्मद का सभी लोग 
, अ्रनुसरण करते हैं। वे समा जो इसामे आज़म के धर्म मे हराम” है, सुनते है। कई हजार 
लोग इस शरा के विरुद्ध कायें में उनका श्रनुसरण करते हैं। शेखजादा (हुसामुद्दीन) भी 
सुल्तान का विश्वासपात्र था। उसने यह बात सुल्तान तक पहुँचाई। सुल्तान ग़यासुद्दीन 
को समा के हलाल अथवा हराम होने के विषय में ज्ञान न था। उसे इस बात पर आश्चर्य 
हुआ कि ऐसा बुजुर्ग, जो संसार भर का नेता है, शरा के विरुद्ध कार्य किस प्रकार कर 
सकता है ।**'****** इस सम्बन्ध में प्रश्न तथा क़ाज़ी हमीदुद्दीन४ नागोरी के फ़तवे* एवं 
(५२८) शरई पुस्तकों की रवायतें? बादशाह के समक्ष भ्रस्तुत की गई। सुल्तान ने कहा 
“क्यों कि आलिमों ने समा के हराम होने के विषय में फ़तवा दे दिया है और इस कार्य 
की रोक ठोक कर रहे हैं भ्रतः सुल्तानुल मशायख्ध को उपस्थित किया जाय। समस्त शहर 
के आरालिमों, सद्रों तथा प्रतिष्ठित लोगों को बुलवा कर महजर का पग्रायोजन किया जाय 
जिससे सत्य बात स्पष्ट हो सके ।*'******' १) 





सूक्ियों की गोष्ठियों का संगीत तथा नृत्य । 

धोर तपस्या तथा उपासना । 

इस्लाम की शरा के अनुसार जो निषिद्ध हो | 

इस्लाम की शरा के अनुसार जो उचित हो । 

शेख मुहम्मद इब्ने अता, हमीदुद्दीन नागोरी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे बड़े विद्वान थे और क्तुबुद्दीन 
बख्तियार काकी के बड़े मित्र थे। उन्होंने समा के अचार में विशेष योग दिया'। उनकी मृत्यु 
१२४५ ३० में हुईं । 

इस्लाम के नियमों के अनुसार किसी समस्या के विषय में निर्णय | मुफ़्ती का मत । 


७ मुहम्मद साहब, उनकी सन्तान, मित्रों एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के कथन एवं कार्य से सम्बन्धित 
घटनाओं का वृत्तान्त । 
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सियहल झौलिया १५१ 


सुल्तानुल मशायख के भक्तों ने उन्हें इस बात की सूचना पहुंचाई | सुल्तानुल मशायख 
ने कोई चिन्ता न की । बहुत बड़े बड़े श्रालिम जो सुल्तानुल मशायख्॒ के सेवक थे, जैसे मौलाना 
फ़्नरुद्दीन जर्रादी, मौलाना वजीहुद्दीन पायली आदि ने शरा के अनुसार समा के होने के विषय 
में आयतें एकत्र कीं और सुल्तानुल मशायस्॒ की सेवा में समा के शरा के अनुसार होने पर वाद- 
विवाद किया जिससे महज़र के पूर्व तैयारी हो सके । सुल्तानुल मशायखर के हृदय में देवी ज्ञान 
समुद्र के समान लहरें लिया करता था अतः उन्होंने उन लोगों की ओर कोई ध्यान न दिया 
झौर इस विषय में कोई बात न कही । उन लोगों को बड़ा भ्राशचयें हुआ किन्तु उन्हें सुल्तानुल 
मशायख की विद्वत्ता पर पूर्ण विश्वास था; अतः वे सन्तुष्ठ थे । 

संक्षेप में, जब सुल्तानुल मशायख॒ बादशाह के महल में बुलवाये गये तो सुल्तानुल 
मशायख्र ने अपने मित्रों को बुलवाया किन्तु क़ाज़ी मुहीउद्दीन काशानी जो बहुत बड़े विद्वान 
थे तथा मौलाना फ़स्नरुद्दीन जर्रादी जो क़ाज्ञी से श्रधिक दयावान थे, बिना बुलाये हुये सुल्तानुल 
मशायख्र के भक्तों के साथ शाही महल में पहुंच गये । महज़र के पूर्व क्राजी जलालुद्दीन नायब 
हाकिम ने सुल्तानुल मशायख को परामझशों देने के लिये बाते प्रारम्भ कर दीं और पक्षपात से 
परिपूर्ण शब्द जो सुल्तानुल मशायख्र की गोष्ठी के योग्य व थे कहे और कद्ठु आलोचनाये कीं । 
सुल्तानुल मशायख्र सहन करते रहे । जब उसने यह कहा कि “यदि इसके उपरान्त गोष्ठी आयो- 
जित की ओर समा सुना तो में शरा का हाकिम हूं, तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा ।” सुल्तानुल 
(५२६) मशायख इस बात से क्रोधित हो गये और कहा “इस पद से जिसके बल पर ये शब्द 
कह रहा है हटा दिया जाय ।” १२ दिन के परचात्‌ वह क़ाज़ी के पद से हटा दिया गया और 
उसकी मृत्यु हो गई । 

जब महज़र प्रारम्भ हुआ तो उस सभा में, जिसमें सभी झ्रालिम, प्रतिष्ठित लोग, सद्र, 
झ्मीर तथा मलिक उपस्थित थे और बादशाह श्रादि सभी सुल्तानुल मशायख की ओर झआाक- 
षित तथा क्ृपाहष्टि रखते थे, शेखजादा हुसाम ने कहा कि “आपकी गोष्टियों में समा होता है। 
लोग नृत्य करते तथा आह व नारे लगाते हैं ।” इस प्रकार की बहुत सी बातें कही । सुल्तानुल 
मशायख्र ने उसकी ओर म्रुख करके कहा “प्रबलता मत दिखाओश्रो और बहुत बाते भत करो । 
बताओ समा का क्‍या अर्थ है ?” शेखज्ादा हुसाम नें कहा, “मुझे ज्ञात नहीं किन्तु श्रालिमों का 
कथन है कि समा हराम है ।” सुल्तानुल मशायखर ने कहा, “जब तुझे समा का अथे ज्ञात नहीं 
तो मुझे तुझ से इस विषय में कोई बात नहीं करनी ।” शेखजादा हुसाम, जो वादी था, अपराधी 
हो गया और हताश हो गया । 

बादशाह के कान सुल्तानुल मशायखसत्र की बातों की श्रोर लगे थे। जब लोग वाद-विवाद 
में शोर मचाने लगते तो बादशाह कहता “अबलता मत दिखाओ । सुनो कि शेख क्या कहते हैं ।” 
जो आलिम वहाँ उपस्थित थे उनमें मौलाना हमीदुद्दीव तथा मौलाना शछिहाबुद्दीन ग्ुल्तानी चुप 
थे और उन्होंने कोई अ्रनुचित बात न कही अपितु मौलाना हमीदुद्दीन ने कहा “जिस प्रकार 
वादी सुल्तानुल मशायख्र को गोष्टठियों का उल्लेख कर रहे हैं वेसा नहीं वरन्‌ इसके विरुद्ध है । 
में ने उन गोह्ियो को देखा है और उनमें समस्त पीरो*, सूफ़ियों एवं दरवेशों के दर्शोत किये 
है ।” इस बीच में क़ाजी कमालुद्दीन ने कहा “में ने किसी स्थान पर यह रवायत देखी है ।” अबू 
हनीफ़ा* ने कहा “संगीत सुनना हराम है और समा में चक्‍कर लगाना बुरा कार्य है ।” सुल्तानुल 
मशायख ने कहा, “इसमें निषेध नहीं किया गया है। 

१ सुक्रियों (सन्तों) के गुरु । 
२ इमाम अबू हनीफ़ा अथवा इमामे आज़म उन चार व्यक्तियों (इमाम हनीका, इमाम दृम्बल, इमाम 
शाफ़ई तथा इमाम मालिक) में से एक थे जिनके द्वारा इस्लाम के विभिन्‍न धार्मिक नियम संकलित हुये । 


आआ, 


१५२ सियरुल औलिया 


इस वाद-विवाद के अवसर पर होख बहाउद्दीन ज़करिया' के नाती मौलाना 
इल्मुह्दीन आ गये । बादशाह ते उनकी शोर मुख करके कहा, “आप विद्वान भी हैं और यात्री 
भी । आज मेरे समक्ष समा के प्रइन पर वाद विवाद हो रहा है। में आप से पुछता हूं कि 
(५३०) समा सुनना हलाल है अथवा हराम ?” मौलाना ने कहा, “मेंने इस विषय पर 
मक़सदा नामक पुस्तक की रचना की है। उसमें इसके हराम अथवा हलाल होने पैर तर्क 
वितर्क किया है। जो लोग हृदय से सुनें उनके लिये हलाल (उचित) है झऔौर जो वासना से 
सुनें उनके लिये हराम है ।” सुल्तान ने मौलाना इल्मुह्दीन से पुनः पूछा, “आप बग़दाद, शाम 
तथा रूम की यात्रा कर चुके हैं। वहाँ के सफ़ी समा सुनते हैं अथवा नहीं । उन्हें कोई इस 
कार्य से रोकता है अथवा नहीं ?” मौलाना इल्मुद्तीन ने कहा, “सभी नगरों के बुजुर्ग तथा सूफी 
समा सुनते हैं और कुछ लोग बाजों के साथ । समा सूफ़ियों में शेख जुनेद* तथा शेख शिबली * 
के समय से प्रचलित है। ” बादशाह मौलाना इल्मुद्दीन से यह सुन कर चुप हो रहा ओर कुछ 
ने बोला । 

मौलाना जलालुद्दीन ने कहा, “बादशाह को समा के हराम होने के विषय में आदेश दे 
देना चाहिये श्रौर इस विषय में इमामे शभ्राज़म के धर्म का ध्यान रखना चाहिये। सुल्तानुल 
मशायख ने बादशाह से कहा “में नहीं चाहता कि तू इस विषय में कोई आदेश दे ।” बादशाह ने 
सुल्तानुल मशायख का आदेश स्वीकार कर लिया और कोई हुक्म न दिया ।"***** 


(५३१) उन्हीं दिनों में किसी ने सुल्तानुल भशायख्र से पूछा “क्या इस प्रकार का 
श्रादेश हुआ है कि शाप जब चाहें समा सुनें, आप के लिये हलाल है ?” सुल्तानुल मशायस् 
ने कहा, “यदि हराम है तो किसी के कहने से हलाल न हो जायगा और यदि हलाल है तो किसी 
के कहने से हराम न हो जायगा ।****** इसके उपरान्त बादशाह ने सुल्तानुल मशायख को 
बड़े सम्मान से विदा कर दिया | 


मौलाना ज़िया उद्दीन बरनी ने भ्रपनी (पुस्तक) हैरत नामे., में लिखा है कि सुल्तानुल 
मशायख ने मह॒ज़ र से घर लौट कर भध्याह्नल के उपरान्त की नमाज़ के समय मौलाना मुही- 
उद्दीन काशानी तथा अभीर खुसरो कवि को बुला कर कहा कि “देहली के विद्वान्‌ भेरे प्रति 
विरोध तथा ईर्ष्या से परिपूर्ण थे। मैदान खुला देख कर उन्होंने अभ्रत्यधिक शत्रुता पूर्ण बातें 
कीं। आज यह देख कर आइचर्य हुआ कि वाद विवाद के समय मुहम्मद साहब की हदीस नहीं 
. सुनते थे और कहते थे कि हमारे नगर में फ़िक़ह” की रवायतों पर आचरण करना हदीस से 
श्रेष्ठ समभते हैं । ये बातें ऐसे लोग करते है जिन्हें मुहम्मद साहब की हृदीस पर विश्वास नहीं 
होता । प्रत्येक बार जब मुहम्मद साहब की प्रमारिगत हृदीसों का उल्लेख होता तो निपेष 


इमाम अबू हनीक्ा के अनुयायी इनकी कहलाते थे। अधिकांश सुन्‍्नी मुसलमान उन्हीं के अनुयायी 
हैं। भारतवषष के लगभग सभी झुन्नी उन्हीं को मानते हैं। उनकी सृत्यु ७३७ ई० में हुईं। उन्होंने 
मुहम्मद साहब को शिक्षा तथा छुरान में बताये गये नियर्मों के आधार पर इस्लाम की शिक्षाओं का 
कट्टरपन से पृथक्‌ होकर समझाने का प्रयत्न किया है । 

भारतवष में सुदरवर्दी सिलसिले के प्रसिद्ध संस्थापक | उनका कार्य-क्षेत्र मुल्तान था जहाँ उस समय 
इस्लाम का बड़ा प्रचार था । उनकी सृत्यु १२६७ ६०'में हुईं । सुद्ररवर्दी सूफ़ी समा के विरोधी थे । 
शेख जुनेद बयदादी बड़े प्रसिद्ध सूक्री हुये हैं। इनका निधन ६१ १ ० में हुआ । 

शेख अबू बक्र शिबली भी बशादाद के शक प्रसिद्ध सूफ़ी थे । इनका निधन ६४६ $० में हुआ । 

इसरत नामा (सियरल औलिया प० ३१३) । 

इस्लाम को नियमावली । 


की 


सूद ०७६ न 


सियरुल श्रौलिया १५३ 


करते और कहते “यह हदीस शाफ़श्री* से सम्बन्धित है श्ौर वह हमारे आलिमों का शत्रु है । 
हम इसे नहीं सुनते ४” में नहीं समझता कि उन्हें (इस्लाम पर) श्रद्धा है अथवा नहीं, क्योंकि 
बादशाह के समक्ष अभिमान-पूर्वेक व्यवहार करते थे। प्रमाणित हदीसों का निषेध करते 
थे। मैंने न कोई ऐसा आलिम देखा है और न सुना है जिसके समक्ष मुहम्मद साहब की हदीसों 
का उल्लेख किया जाय ओर वह कहे कि में नहीं सुनता | में नहीं जानता कि यह कंसा 
समय है। ऐसा नगर जहाँ इस प्रकार के ग्रभिमान का प्रदर्शन हो किस प्रकार आबाद है। 
आदचये है कि यह नष्ट क्‍यों नहीं हो जाता । बादशाह, अमीर तथा सबब साधारण, शहर के 
काज़ी तथा आलिमों से यह सुन कर कि इस नगर में हदीस पर आचरण नहीं होता, किस 
प्रकार मुहम्मद साहब की हदीसों के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं । जिस समय से में ने हदीस के 
(५३२) निषेध के सम्बन्ध में सुना, मुझे भय होता है कि इस प्रकार के शहर के श्रालिमों के 
अविश्वास के कलंक के कारण आकाश से कहीं कष्टों, देश-निकाले, ग्रकाल तथा व्यापक रोगों 
की वर्षा न होने लगे | 

इस घटना के चोथे वर्ष वे सब आलिम जो इस महज़र में सम्मिलित थे तथा प्रन्य लोग 
उनके कारण देवगीर (देवगिरि) भेज दिये गये। उन आ॥ालिमों में से बहुत से आलिमों ने 
देवगीर (देवगिरि) में सिर भूकाया (चले गये)। शहर (देहली) में घोर अ्रकाल तथा व्यापक 
' रोग फँल गया, यहाँ तक कि अ्रभी तक इन कष्टों का पुर्णातया निवारण नहीं हुश्ना है । 


१ श्रबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन॑ (पुत्र) श्दरीस “शाफ़ई”? इस्लाम की नियमावली के चार संग्रह कर्ताओं 
में से एक थे । उनका निषन मिस्र में ८5२० ई० में इुआ । 


भाग व 


समकालीन यात्रियों 
के 
पर्षेटन-वृत्त 


इब्ने बत्तता 
(क) यात्रा विवरण 


शिहाबुद्दीन अज्ञ उमरी 
(ख) मसालिकुल श्रबसार फ़ी 
ममालिकुल अमसार 


इब्ने बत्तता 
यात्रा विवरण 
[ प्रकाशन पेरिस १६४६ इईं० ) 

(६३) शैख अब अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन (पुत्र) मुहम्मद बिन (पुत्र) इबराहीम 
प्रललवाती* तनन्‍जा (तनन्‍्जीर) निवासी, जो इब्ने बत्तृता (ईश्वर उस पर दया करे) के नाम 
से प्रसिद्ध है, इस प्रकार निवेदन करता है ! 

मुहरंगम ७३४ हि० ( १२ सितम्बर, १३३३ ई० ) की पहली तारीख को हम लोग 
सिन्ध घाटी * पर पहुँचे । यह बन्जाब3 (पंजाब) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका श्रर्थ ५ नदियाँ 
है। यह संसार की सबसे बड़ी नदी है। ग्रीष्म-ऋतु में इसमें बहिया आ जाती है। पंजाब 
निवासी बहिया के उपरान्त यहाँ उसी प्रकार कृषि करते हैं, जिस प्रकार मिस्र निवासी सिन्ध 
(६४) में बहिया आजाने के उपरान्त कृषि करते हैं। यह नदी सुल्ताने मुग्नज़्ञम मुहम्मद 
शाह मलिकुल हिन्द व सिन्ध ( हिन्द तथा सिध का सुल्तान ) के राज्य की सीमा पर स्थित है । 

जब हम इस नदी पर पहुँचे तो समाचार पहुँचाने वाले पदाधिकारी, जो इसी कायें 
के लिये नियुक्त हैं, हमारे पास झ्राये श्रौर हमारे पहुँचने की सूचना मुल्तान नगर के श्रमोर 
(अधिकारी) क़्तुबुलमुल्क को भेज दी। उस समय सिन्ध का अमीरुल उमरा (मुख्य भ्रधिकारी) 
सरतेज़ नामक था । वह सुल्तान का ममलुक (दास) था भर शभ्रजे ममोलिक के पद पर 
नियुक्त था। बह सुल्तान की सेनाओं का श्रजञ करता था। हमारे पहुंचने के समय वह 
सिन्ध के सिविस्तान नगर में श्रा, जो मुल्तान से १० दिन की दूरी पर स्थित है। सिन्ध 
प्रदेश तथा सुल्तान की राजधानी 'देहली” के मध्य में ५० दिन की यात्रा की दूरी है। जब 
सुल्तान को समाचार भेजते वाले अधिकारी सुल्तान के पास सिन्ध से कोई सूचना भेजते हैं 
तो वह सूचना.बरीद (डाक) द्वारा ५ दिन में पहुँच जाती है। 


बरीद (डाक )- 


(६५) हिन्दुस्तान में बरीद दो प्रकार के होते हैं। घोड़े के बरीद, उलाक़ (उलाग्) 
कहलाते हैं। वे सुल्तान द्वारा प्रदान किये हुये घोड़ों पर यात्रा करते हैं। प्रत्येक ४ कोस के 
उपरान्त घोड़ा बदल लिया जाता है। पैदल बरीद का प्रबन्ध इस प्रकार होता है कि एक मील 
में ३ चौकियाँ डाक ले जाने वालों की होती हैं। इसे दावा कहते हैं। इसका श्र मील का 
3 भाग है। मील, कुरोह के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक तिहाई मील की दूरी पर एक गाँव 
शाबाद होता है। गाँव के बाहर ३ कब्बे (बरुजियाँ) होते हैं। प्रत्येक ब्रुर्जी में डाक ले जाने 
वाले उद्यत रहते हैं । प्रत्येक डाक ले जाने वाले के पास दो ज़रा (हाथ) लम्बा डंडा होता है । 
इसके सिरे पर तांबे की घण्टियाँ बंधी होती हैं। जब समाचार ले जाने वाला नगर से 
निकलता है तो वह पत्र को एक हाथ में और घण्टियों के डंडे को दूपरे हाथ में लेकर बड़ी 

तीव्र गति से दौड़ता है। जब बुजियों के आदमी घंटियों का बजना सुनते हैं तो वे सन्चद्ध 
१ लवाता--अन्दलुस में एक स्थान । 
२ पुस्तक में प्रत्येक स्थान पर 'वादी? का उल्लेख है। नदी के लिये १० १०० पर “नहर” शब्द का 
प्रयोग हुआ है | तुग़लुक कॉलीन भारत, भाग १, पृ० १५६ । 
३ मूल पुस्तक में प्रत्येक स्थान पर बन्जाब है । 
४ निरीक्षण तथा भरती । 
१५७ 


१४८ . इब्ने बता 


(६६) हो जाते हैं। जैसे ही समाचार ले जाने वाला उन तक पहुँचता है वैसे ही उनमें से 
एक उसके हाथ से पत्र लेकर दौड़ पड़ता है। वह दौड़ते समय बराबर डंडा हिलाया 
करता है और इस प्रकार वह दूसरे दावे तक पहुँच जाता है। यही क्रिया अन्त तक 
चलती रहती है और पत्र निश्चित स्थान पर पहुँच जाता है। यह बरीद घोड़े के बरीद से 
अधिक शीघ्रगामी होता है। प्रायः इस बरीद द्वारा खुरासान के ताज़े फल भी जो हिन्दुस्तान 
में बहुत पसन्द किये जाते हैं, मंगाये जाते हैं । फलों को थालियों में रख दिया जाता है 
और वे बड़ी तीन्र गति से सुल्तान तक पहुँचा दिये जाते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े अपराधी 
भी लाये जाते हैं। उन्हें तहत पर रख कर समाचार ले जाने वाले बड़ी तीक्र गति से दौड़ कर 
पहुँचा देते हैं । इसी प्रकार सुल्तान के प्रयोग के_लिये, जब वह दोलताबाद में निवास करता 
है, गंगाजल पहुंचाया जाता है। गंगा हिन्दुओं के तीर्थ की नदी है। यह दौलताबाद से 
४० दिन की दूरी पर स्थित है । 


(६७) जब समाचार भेजने वाले सुल्तान को इस देश में किसी के पहुँचने की सूचना 
मेजते हैं तो सुल्तान उन पत्रों को बड़े ध्यान से पढ़ता है। समाचार लिखने वाले प्रत्येक यात्री 
का बड़ा सविस्तार हाल लिखते हैं। वे उसका रूप-रंग, वस्त्र, उसके साथियों की संख्या, सेवकों 
तथा दासों और घोड़ों तक के विषय में सुल्तान को सूचना देते हैं । वे यात्री के उठने बेठने, 
सोने जागने तथा उससे सम्बन्धित सभी बातों का उल्लेख करते हैं और कोई बात भी नहीं 
छोड़ते + जब- कोई यात्री मुल्तान में, जोकि सिन्ध की राजधानी है, पहुँचता है तो वह उस समय 
तक वहाँ रुका रहता है, जब तक कि सुल्तान की ओर से उसके प्रवेश के विषय में आदेश 
तथा उसके आदर सत्कार के लिए झ्ाज्ञा नहीं प्राप्त हो जाती। उस देश में परदेशियों का 
आदर-सत्कार उसके आचरण तथा कार्यों को देख कर किब्रा जाता है, क्‍योंकि किसी को 
उसके वंश तथा कुल के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता । 


मलिकुल हिन्द सुल्तान अब्रुल मुजाहिद मुहम्मद शाह की यह आदत है कि वह परदे-« 
शियों का बड़ा आदर-सत्कार करता है। वह उनसे शप्रपने प्रेम का परिचय बड़े बड़े पद तथा 
(१८) विलायतें प्रदान करके देता है। उसके बड़े-बड़े विश्वास-पात्र, हाजिब, वज़ीर, क़ाजी और 
वेवाहिक सम्बन्धी परदेशी हैं। उसने यह आदेश दे दिया है कि परदेशियों को अजीज 
(सम्मानित) की पदवी प्रदान की जाय । इस प्रकार उसके राज्य में उन लोगों का नाम 
अजीज हो गया है । 

प्रत्येक व्यक्ति को बादशाह के सम्मुख दरबार में उपस्थित होते समय उनका विश्वास- 
पात्र बनने के लिये उपहार भेंट करने होते हैं। सुल्तान उपहार से कई गुना अधिक इनाम 
लोगों को प्रदान करता है । आगे चल कर परदेशियों के इनाम के विषय में पुनः उल्लेख किया 
जायगा । जब लोगों को उसके स्वभाव के विषय में विदित हो गया तो सिंध तथा हिन्द के 
कुछ व्यापारियों ने यह व्यवसाय कर लिया है कि जो भी सुल्तान की सेवा में उपस्थित होने 
जाता है उसे वे सहखरों दीनार ऋण के रूप में दे देते हैं, और जो उपहार यात्री भेंट करना 
चाहते हैं उसको वे व्यवस्था कर देते हैं। उसे यदि सवारी के जानवरों, ऊँटों तथा सामान 
की आवश्यकता होती है तो व्यापारी उसका भी प्रबन्ध कर देते हैं। वे स्वयं तथा धन-सम्पत्ति 
द्वारा भी यात्रियों की सेवा के लिये उद्यत रहते हें और दासों के समान उनकी सेवा किया करते 
हैं। जब यात्री सुल्तान की सेवा में उपस्थित होता है तो उसे बहुत इनाम प्राप्त होता है। 


(६६) उस इनाम से वह समस्त ऋण चुका देता है। इस प्रकार व्यापारियों को बड़ा लाभ 
होता है श्रौर यह एक साधारण सी प्रथा हो गई है । 


इब्ने बतता १५६ 


सिन्ध पहुँचने पर मेंने भी इस प्रथा पर आचरण किया ओर व्यापारियों से 
घोड़े ऊंट तथा दास मोल लिये। मेंने ग़ज़नी में, एराक़ के एक व्यापारी से जो तकरीत"* 
का निवासी था श्र जिसका नाम सुहम्मदुद दोौरी था, ३० घोड़े तथा वाणों से लदा हुभ्रा 
एक ऊंट मोल ले लिया था क्योंकि ऐसी ही बस्तुयें सुल्तान को भेंठ की जाती हैं। 
मुहम्मदुद दोरी खुरासान चला गया और जब वह हिन्दुस्तान लौटा तो उसने मुझसे अपना 
पुरा ऋण वसूल कर लिया और उसे बड़ा लाभ हुआा। कई वर्षों के उपरान्त में उससे 
हलब नगर." में सिला । उस समय मुझे काफ़िरों ने लुट लिया था किन्तु उसने मेरी कोई 
सहायता न की । 
गेंड़ों का हाल- 

(१००) जब हम सिन्धु नदी, (नहर) जो पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है, पार कर चुके 
तो हम बाँसों के एक कानन के मध्य में प्रविष्ठ हुये । हमारा मार्ग उसी कानन के मध्य में 
था । अ्रचानक एक गेंडा हमारी ओर रूपटा । यह जानवर काले रंग का होता है और उसका 
डील-डोल बड़ा होता है। उसके शरीर को देखते हुये उसका सिर बहुत ही बड़ा होता है। 
इसी कारण यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि गेड़े के केवल सिर ही सिर होता है और शरीर 
नहीं होता । यह हाथी से छोटा होता है किन्तु उसका सिर हाथी के सिर से कई गुना बड़ा 
होता है | इसके आँखों के मध्य में एक सींग होता है जो ३ ज़रा (हाथ) लम्बा भ्रौर एक 
बालिदत चौड़ा होता है। जब वह हमारे निकट पहुँचा तो एक सवार उसके सामने झा गया । 
गेंडे ने घोड़े के सींग मारा और सवार की रान चीर कर उसको भूमि पर गिरा देने के 
उपरान्त जंगल में भाग गया और फिर उसका पता कहीं न लगा । 

इस यात्रा में मेंने अ्रद्ञर की नमाज़ के उपरान्त एक दिन फिर गेंड़ा देखा। वह घास 
(१०१) चर रहा था। जब हमने उस पर शाक्रमण करना चाहा तो वह भाग गया। एक 
बार फिर मेने गेंडा देखा । इस समय हम मलिकुल हिन्द के साथ बाँस के जंगलों में होकर 
जा रहे थे। सुल्तान हाथी पर सवार था। हम लोग भी उसके साथ हाथियों पर सवार थे। 
पैदल सैनिकों तथा ग्राश्वारोहियों ने उसका पीछा करके उसकी हत्या करदी भर उसका 
सिर सुल्तान के शिविर में पहुँचा दिया । 

सिन्ध नदी से २ दिन की यात्रा के उपरान्त हम लोग जनानी* पहुंचे । जनानी सिन्ध 
नदी पर एक सुन्दर तथा भव्य नगर है। इसमें बड़े सुन्दर उद्यान हैँं। यहाँ के निवासी सामेरा* 
कहलाते हैं । वे लोग वहाँ प्राचीन काल से निवास करते चले भा रहे हैं। उनके पू्व॑ंज उस 
समय भी वहाँ के निवासी थे जब हज्जाज बिन यूसुफ़' के समय में सिन्ध पर विजय प्रास 
हुई थी । इसका उल्लेख इतिहासों में है जिनमें सिन्ध विजय का हाल लिखा है । 

(१०२) शेख, इमाम, ऑलिम, आमिल, जाहिद, आविद” रुक्‍नुद्दीन बिन (पुत्र) शेख 

फ़क़ाह* शम्सुद्दीन विन (पुत्र) शेखुल इमाम, आबिद जाहिद, बहाउद्दीन जक़रिया क़ुरशी, उन 

£ टिगरिस नदी पर एक प्रसिद नगर | ह 

२ अलेप्पो | 

१ भध्याह्ष उपरान्त तथा सायंकाल के नमाज़ के बीच की नमाज़ का समय । 

४ कदाचित उच्च तथा सक्कर के बीच का एक नगर, जिसका अब कोई चिह्न नहीं । 

५ सूमरा अ्रथवा सुमेरा, तारीख़े सिन्ध का अनुवाद देखिए । 

६ हज्जाज बिन (पुत्र) यूसफ़रमक फ्री पाँचव उमय्या खलीफ़ा श्रब्दुल मलिक के समय अरब तभां एराक 
का एक बड़ा अत्याचारी शासक (मृत्यु ७१४ ३०) । 
विद्वान, धमनिष्ठ, उपासक तथा ईश्वर के भक्त । 
० क़िक़द (इस्लामी धमम शास्त्रों के अनुसार उसकी नियमावली) बेत्ता। 


ध्ड 


'फवयमापाराााककाइ पक. 


१६० इब्ने बतूता 


तीन व्यक्तियों में से एक थे जिनके विषय में मुभसे पवित्र शेख ब्रुरहानुद्दीन भ्रलभ्रारज 
ने सिकन्दरिया नगर में कह दिया था कि में उन लोगों से अपनी यात्रा में भेंट करूँ। 
ईदवर की कृपा से मेरी उनसे भेंट हो गई। झुक्‍नुद्दीन ने मुझसे कहा कि “मेरे पूर्वेज मुहम्मद 
बिन क़ासिम क़्रशी के नाम से प्रसिद्ध थे और सिन्ध विजय के समय वे उस सेना में 
सम्मिलित थे जिसे हज्जाज़ बिन यूसुफ़ ने भ्रपनी अभ्रमीरी के समय एराक़ से भेजा था ।* वे वहीं 
बस गये और उनका वंदा बहुत बढ़ गया ।” सामेरा लोग किसी के साथ भोजन नहीं करते । 
जब वे भोजन करते है तो उन्हें कोई देख भी नहीं सकता । न तो वे अपनी जाति के बाहर 
किसी से विवाह करते हैं और न कोई उनके यहाँ विवाह करता है। उस समय उनका 
अमीर (अधिकारी) वुनार नामक था । उसका तृत्तान्त श्रागे दिया जायगा । 

(१०३) जनानी से चलकर हम सिविस्तान' पहुँचे। यह एक बहुत बड़ा नगर है। 
इसके बाहर चारों ओर मरुस्थल है जहाँ कीकर (बबूल) नामक वृक्ष के श्रतिरिक्त कोई 
भ्रन्य वृक्ष नहीं होता। उसकी नदी के किनारे खरबूज़े के अतिरिक्त कुछ श्रौर नहीं 
बोया जा सकता । इस नगर के निवासी ज्वार तथा मटर खाते हैं जिसे मुशुंक कहते हैं । 
वे इसी को रोटो बनाते हैं। इस नगर में मछली बहुत होती हैं भौर भेंस का दूध भी अधिक 
मात्रा में मिलता है। लोग सक्नन्क्र खाते हैं। यह गिरगिट के समान होता है। पश्चिम * 
के निवासी इसे हनीशतुल्जज्ना (गोह) कहते हैं। इसके दुम नहीं होती है। वहाँ के लोग' 
बालू में से खोदकर इसे निकालते हें। उसका पेट फ़ाड़कर श्राँतें श्रादि निकाल देते हैं और 
उसमें केसर के स्थान पर हल्दी भर देते हैँ । मुझे इस जानवर को खाते देख कर धुणा आ गई 
(१०४) और मेंने उसे नहीं खाया । जब हम सिविस्तान पहुंचे तो बड़ी गरमी पड़ रही थी 
मेरे साथी नंगे रहते थे और एक वस्त्र कटि के चारों ओर बाँध लेते थे और दूसरा वस्त्र 
जल में भिगो करके अपने कन्धों पर रख लेते थे। वह शीघह्ष ही शुष्क हो जाता था। वे 
फिर उसे आाद्रें कर लेते थे ओर यही किया करते थे । 

इस नगर में में नगर के प्रतिष्ठित खतीव* शैबानी से मिला। उसने मुझे खलीफ़ा 
श्रमीरल सोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल भअ्रज्ीज़" का पत्र दिखाया जो उसके किसी पूर्वज को 
उस समय प्रदान हुआ था, जब वह उस नगर का खतीब नियुक्त हुआ्ना था। वह पन्न उसके 
वंश में उस समय से अद्यावधि उपस्थित है। पत्र में जो कुछ लिखा था वह निम्नांकित है;--- 
पत्र-- 

“ईश्वर का दास अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नें श्रब्दुल अ्रज्ञीज् इस प्रकार श्रमुक 
व्यक्ति के लिये आदेश देता है।” वह पत्र ६९ हि० (७१७६०) का लिखा था और उस 
पत्र में अमीरल मोमिनोन उमर इब्ते अब्दुल अजीज ने लिखा था कि “केवल एक ईश्वर ही 
प्रशंसा का पात्र है ।” यह बात मुझे उसी खतीब ने बताई । 

(१०५) इस नगर में मुझे एक वृद्ध शेख मुहम्मद बग्नदादी नामक मिला। वह शेख 
उस्मान मरन्दी की क़बन्र के निकट की खानक़ाह* में रहता है। कहा जाता है कि* उसकी 


१ मुहम्मद बिन क़ासिस का सिन्ध पर ७११ ई० में आक्रमण हुआ । 

२ सेहबान; कदाचित सिन्ध के लरकना जिले का एक नगर । 

३ उत्तरी पश्चिमी अ्रफ़रीका । 

४ वक्ता; धार्मिक प्रवचन करने वाला । 

५ आठवाँ उसय्या खलीफा (७१७-७१६ ई०) जो अपने पवित्र जीवन व्यततीत करने के कारण बढ़ा 
प्रसिद्ध था । 

६ बह स्थान जहाँ सूफ़ी लोग निवास करते हैं। बड़े बढ़े सूफ़ियों की प्थक ख़ानक्षाहं होती थीं 


जहाँ उनके चेले भी निवास करते थे । 


इब्नें बत्तता १६१ 


प्रवस्था १४० वर्ष से अधिक है पग्लोर जब तनन्‍्केज़ (चंगेज्ञ खाँ) के. पुत्र हलऊन बिन तन्‍्केज़ 
प्रलततरी१ ने श्रन्तिम भ्रब्बासी खलीफ़ा मुस्तासिम बिल्लाह* की हत्या की तो वह बग्दाद में 


उपस्थित था। इतनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाने पर भी वह अभी बड़ा हृष्ट पुष्ट 
है ओर म्तुगमता-पृ्वंक चल फिर सकता है। 


कहानी--- 


इस नगर में अमीर वुनार सामेरी तथा अमीर क़ैसर रूमी निवास करते थे। वे दोनों 
ही सुल्तान की सेवा में थे । वुनार का उल्लेख पहले हो चुका है। उनके श्रधीन १ हज़ार 
८ सो सवार थे । वहीं एक काफ़िर हिन्दू भी निवास करता था। उसका नाम रतन था । 
वह हिसाब किताब तथा सुलेख में दक्ष था। वह सुल्तान की सेवा में एक श्रमीर के साथ उपस्थित 
(१०६) हुआ । सुल्तान ने उसका बड़ा आदर-सम्मान किया और उसे अ्रज़ीमुस-सिन्ध की 
उपाधि तथा सिन्ध प्रदेश का शासन और सिविस्तान एवं उसके अधीन स्थानों की श्रक्ता 
प्रदान कर दी। उसे तबल३ तथा ध्वज रखने की अनुमति प्रदान की । मरातिब ४ रखने की आज्ञा, 
जो केवल बड़े-बड़े भ्रमीरों को ही दी जाती है, प्रदान की । जब वह इस प्रदेश में पहुंचा तो 
बुनार, क़सर तथा श्रन्य लोगों को काफ़िर का यह आदर सम्मान शभ्रच्छा न लगा और उन्होंने 
उसकी हत्या कर देनी निश्चित की । उसके पहुंचने के कुछ दिन उपरान्त उन्होंने उससे कहा 
कि वह अपने राज्य के स्थानों का निरीक्षण करते । इस प्रकार वह उनके साथ निरीक्षण 
के लिए गया। रात्रि में जब सभी शिविर में थे तो लोगों ने कोलाहल प्रारम्भ कर दिया कि 
कोई सिंह चुस आया है और इस प्रकार उस काफ़िर की हत्या करदा गई । वहाँ से लोट कर 
उन्होंने सुल्तान के खज़ाने पर, जो वहाँ एकत्र था और जो १२ लाख के लगभग था, अपना 
अधिकार जमा लिया । १ लख में १०० हजार दीनार” होते है शौर प्रत्येक लाख का मूल्य 
१० हज़ार हिन्दुस्तानी सोने के दीनार के बराबर होता है। एक हिन्दुस्तानी दीनार मग्ररिब* 
(१०७) के २३ सोने के दीनार के बराबर होता है? । उसके उपरान्त लोगों ने बुनार को 
अपना सरदार बना लिया और उसकी पदवी मलिक फ़ीरोज़ हुईै। उसने सेला को धन-सम्पत्ति 
प्रदान की, किन्तु कुछ समय उपरान्त वह श्रपनी जाति वालों से दूर रहने के कारण 
आतंकित हो गया और वहाँ से अपने सम्बन्धियों को लेकर चल दिया। होष सेना ने कसर 
रूमी को अपना नेता बना लिया ॥ इस विद्रोह की सूचना सुल्तान के ममलूक (दास) एमादुल- 
मुल्क सरतेज़ को प्राप्त हुई। वह उस समय सिन्ध का अ्रमीर (अधिकारी) था ओर मुल्तान में 
निवास करता था। उसने सेना एकत्र करके सिन्ध नदी के तथा स्थल दोनों मार्गों से आगे 
बढ़ना प्रारम्भ कर दिया । मुल्तान से सिविस्तान तक १० दिन का मार्ग है। क्रसर उससे 
युद्ध करने के लिए निकला और दोनों में युद्ध हुआ । क़ैसर तथा उसके सहायक बुरी तरह 
पराजित हुये । वे नगर में पहुंच कर क़िले में बन्द हो गये। एमादुलमुल्क सरतेज़ ने उन्हें 
घेर लिया । मनन्‍्जनीक़ों द्वारा क्िलि वालों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। वे लोग 
बुरी तरह घिर गये थे। ४० दिन उपरान्त क़ैसर ने क्षमा माँग ली । 


१ हलाकू मंगोल, चंगेज्ञ का पोता । (मृत्यु १५६५ ई० ) 
३७ वाँ तथा अन्तिम अब्बासी खलीफ़ा (मृत्यु १२५८ ई० ) 
बढ़ा ढोल । 
इसका उल्लेख इब्ने बत्तृता ने आगे किया है । 
चाँदी के तम्के । 
मराकी । 
इस विषय में मसालिकुल अबसार का अनुवाद देखिए । 


धू रद ७६ न्‍*ण 


श्६२ इब्ने बत्तता 


(१०८) जब क़ैसर तथा उसकी सेना क्षमा के वचन पाकर बाहर निकली तो सरतेज 
ने उनके साथ विश्वासघात किया । उनकी धन-सम्पत्ति लुट ली और उनकी ह॒त्या का आदेश 
दे दिया । प्रत्येक दिन किसी का बध करा देता और किसी को तलवार से दो ठुकड़े करा 
देता था, किसी की खाल खिंचवाता और खाल में भूसा भरवा कर नगर की चहार, दीवारी 
पर लठकवा देता था। बहुतों की यही दशा की गई और .- चहार दीवारी का बहुत बड़ा 
भाग इन्हीं खालों द्वारा भर गया था, जो खूटियों से लटकी रहती थीं । दर्शेकगरणा इसे देख कर 
काँप उठते थे। उनकी खोपड़ियाँ एकत्र करके नगर के मध्य में ढेर लगा दिया गया था । 

में इस घटना के कुछ ही समय उपरान्त इस नगर में पहुँचा और एक बहुत बड़े 
मदरसे में उतरा | में मदरसे की छत पर सोया करता था। वहाँ से यह लाशें लटकी हुई दीख 
पड़ती थीं । जब मे रात्रि में उठता तो उन्हें देख कर भयभीत हो जाता था। मे उन्हें मदरसे 
से बराबर देखना सहन न कर सकते के कारण मदरसे मेंन ठहर सका श्रौर श्रन्य स्थान 
को चला गया । ु 

(१०९) योग्य फ़िक्रह वेत्ता, अलाउलमुल्क खरासानी जो फ़सीहुदहीन के नाम 
से प्रसिद्ध था और जो इससे पूर्व हिरात का क्राज़ी रह चुका था, हिन्दुस्तान के 
मलिक, की सेवा में उपस्थित हुआ और सिन्ध में लाहरी' नगर का वाली (अधिकारी) 
नियुक्त हो गया था। उसने भी अपने सेनिकों सहित एमादुलमुल्क सरतेज की सहायता की 
थी । मेंने उसके साथ लाहरी नगर तक यात्रा करना निश्चय कर लिया। उसके पास १४५ 
जहाज़ थे जिनके द्वारा वह अभ्रपना सामान लेकर सिन्‍्ध नदी से आया था; अतः मैं उसी के 
साथ चल दिया। 

सिन्ध नदी की यात्रा तथा उसका प्रबन्ध--- हि 

फ़कीह अलाउलमुल्क के पास एक जहाज़ था जिसे अ्रहौरा कहते थे। वह हमारे देश 
के तरीदार के समान था किन्तु यह अ्रधिक चौड़ा और छोटा था। इसके मध्य में एक 
लकड़ी की कोठरी थी। उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ी लगाई जाती थी। इसके ऊपर 
अमीर के बेठने के लिये स्थान बनाया गया था। उसके मित्र उसके सम्मुख बैठते थे 
और उसके दास उसके दांये बांये खड़े रहते थे। उस जहाज़ को ४० मल्लाह खेंते थे। 
(११०) भ्रहौरा के दाहिनी तथा बाई ओर ४ नौकायें चलती थीं। इसमें से २ में अमीर की 
श्रमीरी के मरातिब शभ्र्थात्‌ विशेष चिह्न बड़े ढोल, दुन्दुभी, तुरही, बिग्रुल तथा बाँसुरियाँ होती 
थीं। अन्य दो में गायक बठते थे। बारी-बारी ढोल तथा तुरही बजती थी और गायक गाने 
गाते थे। इस प्रकार गाना बजाना प्रातः काल से लेकर मध्याकह्न के भोजन तक होता 
रहता था। जब भोजन का समय झा जाता तो नौकायें एक दूसरे से जोड़ दी जाती थीं।॥ 
उनके बीच में सीढ़ियाँ रख दी जाती थीं और गायक अमीर की नौका अहोरा में पहुंच जाते 
थे। जब तक अमीर भोजन करता था तब तक यह लोग गाया बजाया करते थे। इसके 
उपरान्त वे लोग भी भोजन करके प्रपनी-अपनी नौकाश्रों में चले जाते थे। इसके उपरान्त 
यात्रा पुनः प्रारम्भ हो जाती थी और रात्रि तक नौकायें चलती . रहती थीं। जब अँधेरा हो 
जाता था तो शिविर नदी के किनारे लगा दिये जाते थे। अमीर उतर कर अपने शिविर में 
(१११) पहुँच जाता था। दस्तरख््वान* बिछा दिया जाता था और अभ्रधिकतर सेना श्रमीर 


* सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक ! 


२ चौदहवीं शताब्दी ईैसवी में सिन्ध का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह जो श्रव कराँची का एक ग्राम है। 
£ एक प्रकार का छीटा जद्राज । 
१.४ 


वह कपड़ा जिस पर भोजन रख कर खाया जाता है । $ 
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के साथ ही भोजन करती थी। एशा"' की नमाज़ के उपरान्त पहरा देने वाले रात्रि 
में बारी-बारी से पहरा दिया करते थे। जब पहरे वालों की एक टोली अ्रपना पहरा समाप्त 
कर लेती तो उनमें से एक चिल्लाकर कहता था कि “हे आखुन्द मलिक (स्वामी) ! इतनी रात्रि 
व्यतीत हो चुकी है ।” इसके उपरान्त पहरा बदल जाता था और दूसरे पहरे वाले उनका 
स्थान ले लेते थे। जब उनका भी पहरा समाप्त हो जाता तो उनमें से भी एक व्यक्ति चिल्ला 
कर कहता कि “इतनी राज्नि समाप्त हो चुकी है ।” प्रातः:काल ढोल तथा तुरही बजाई जाती 
और प्रात:ःकाल की नमाज पढ़ी जाती । इसके उपरान्त भोजन बाया जाता और जब सब 
लोग भोजन कर चुकते तो यात्रा पुनः प्रारम्भ हो जाती । 

जब श्रमीर जल द्वारा यात्रा करता था तो वह नौकाओं पर उसी प्रकार यात्रा करता 
था जिसका उल्लेख हो चुका है। यदि वह स्थल के मार्ग से यात्रा करना चाहता था तो सब 
से श्रागें ढोल तथा तुरही बजती थी। हाजिब आगे-आगे चलते थे। उनके पीछे पदाति होते 
थे। पदातियों के पीछे अ्रमौर चलता था। हाजिब के सामने ६ अश्वारोही चलते थे । इनमें से 
(११२) तीन ढोल लटकाये रहते थे और तीन बाँसुरियाँ लिये रहते थे। जब वे किसी गाँव अथवा 
किसी ऊंची भूमि पर पहुंचते थे तो समस्त ६ सवार अपनी बाँसुरियाँ तथा ढोल बजाते थे। 
इसके उत्तर में अन्य सैनिक भी अपने ढोल तथा अपनी तुरही बजाते थे । हाजिबों के दाहिनी 
तथा बाई ओर गायक होते थे जो बारी-बारी से' गाते बजाते थे। जब मध्याह्न के भोजन का 
समय आ जाता तो सभी रुक जाते थे । 

पाँच दिन की यात्रा के उपरान्त हम लोग अलाउलमुल्क की विलायत लाहरी में पहुंचे । 
यह एक बड़ा ही सुन्दर नगर है और समुद्र-तट पर स्थित है। सिन्ध नदी यहीं गिरती है । 
इस प्रकार लाहरी में दो समुद्र बमिलते हैं। यह एक बहुत बड़ा बन्दरगाह है। यहाँ, यमन, फ़ारस 
एवं अन्य देशों के लोग झ्राते हें। इसी कारण यहाँ अत्यधिक कर प्रास होता हैं श्लोर यह 
नगर बड़ा ही धनी है। अमीर अलाउलप्ुल्क ने मुझे बताया था; कि इस नगर में 
६० लक (लाख) कर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। लक का उल्लेख पहले हो चुका है। अमीर 
(११३) को इसमें से ९० वाँ भाग प्राप्त होता है। सुल्तान अपने पदाधिकारियों को भिन्न-भिन्न 
प्रदेश इसी हिसाब से प्रदान करता है । वे कर का २०वाँ भाग स्वयं ले लेते हैं । 


एक विचित्र बात जो हमने नगर के बाहर देखी- 


एक दिन मे अलाउलमुल्क के साथ सवार होकर लाहरी से ७ मील की दूरी पर 
तारता* नामक मैदान में पहुंचा । वहाँ मनुष्यों तथा जानवरों की मूत्तियाँ बहुत बड़ी संख्या 
में पड़ी थीं। उनमें से अधिकतर हूटी फूटी थीं श्रौर पहचानी न जाती थीं । किसी का केवल 
सिर और किसी का पर ही अवशिष्ठ था। कुछ पत्थर, अनाज, गेहूं, सरसों श्रोर मिश्री 
भ्रादि के समान थे । घरों की दीवारों तथा अन्य चहार दीवारियों के खंडहर वत्त मान थे। 
हमने एक घर के खड॒हर देखे जो तराशे हुए पत्थर का बना था। इसके बीच में एक 
(११४) चबूतरा था जो एक ही पत्थर का बना था। उस पर एक आदमी की मूत्ति थी। 
उस मनुष्य का सिर कुछ लम्बा था ओर उसका मुंह एक ओर फिरा हुआ था । दोनों हाथ कमर 
से बन्दियों के समान कसे हुये थे। वहाँ पानी के हौज़ थे, जिनसे बड़ी दुर्गन्ध आती थी । उसकी 
दीवारों पर हिन्दी शब्दों में कुछ लिखा हुआ था । 

अमीर अलाउलमुल्क ने मुझ से कहा कि इतिहासकारों का कथन है कि इस स्थान पर 

ँययुधााम' नी कान 433७2 एक (लक अन-- पुन ककम०“ नमन. 227 ५९०० 
एक बहुत बड़ा नगर था। यहाँ के निवासी बड़े दुष्ट थे; अतः उन्हें पत्थर बना दिया गया 


१ रात्रि की नमाज़ | 
२ मोरा मारी । 


कक 


उररममारमममागर 


१६४ इब्ने बत्तता 


घर में चबूतरे पर जो पत्थर की मूत्ति थी वह वहाँ के राजा की बताई जाती है। वह घर 
श्रभी तक राजा का महल बताया जाता है। कहा जाता है कि हिन्दी श्रक्षरों में उस नगर के 
विनाश का इतिहास लिखा था। उस नगर का विनाश एक हज़ार वर्ष पूर्व हो चुका था। में 
अमीर अलाउलमुल्क के पास ५ दिन ठहरा । उसने मेरा बड़ां सम्भमामभ किया और मेरी यात्रा 
(११४५) के लिये आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध कर दिया । 
बकार (बक्कर )-- 

वहाँ से मे बकार (बक्कर) की ओर गया । बकार (बक्कर) एक सुन्दर नगर है । सिन्‍्ध 
नदी की एक शाखा उसके बीच से ग़ुज़रती है। इसका उल्लेख आगे किया जायगा । उस शाखा 
के मध्य में एक सुन्दर खानक़ाह है; वहाँ यात्रियों को भोजन प्रदान होता है । इसे किशलू खाँ 
ने, जब वह सिन्ध का वाली (प्रान्त का अधिकारी) था, बनवाया था। इसका उल्लेख भी आगे 
होगा। में इस नगर में फ़कीह इमाम सद्ृहदीन हनफ़ी, नगर के क़ाज़ी श्रवू हनीफ़ा तथा पवित्र 
धर्मनिष्ट शेख शम्सुद्वीत मुहम्मद शीराज्ञी से, जोकि बड़े वृद्ध थे, मिला । शेख शम्सुद्दीन उमर की. 
भ्वस्था १२० वर्ष की बताई जाती थी । 
उज (उच्च )--- 

बकार (बक्कर) से में उज (उच्च) की ओर गया । यह एक बहुत बड़ा नगर है और 
बड़े सुन्दर ढंग से बना है। यह सिन्‍न्ध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के बाज़ार बड़े सुन्दर 
तथा भवन बड़े मज़बूत हैं। उस समय बकार ( बक्कर ) का अ्रमीर, मलिक शरीफ़ जलालुद्दीन 
कीजी था| वह बड़ा विद्वान, पराक्रमी तथा दानी था। वह इसी नगर में अपने घोड़े से 
गिर कर मर गया । 
इस मलिक की दानशीलता--- है 


(११६) मलिक शरीफ़ जलालुद्दीन मेरा बड़ा मित्र हो गया था। हम लोग एक दूसरे से 
बड़ा प्रेम करते थे तथा हममें परस्पर बड़ी निष्ठा थी। इसके उपरान्त हम लोग राजधानी देहली 
में भी मिले। इस समय सुल्तान दौलताबाद की ओर चला गया था। इसका उल्लेख बाद में 
होगा। मुझे राजधानी में ही ठहरने का ग्रादेश हुआ था । जलालुद्दीन ही ने मुझसे कह दिया 
था कि तुम्हें अपने व्यय के लिये अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी । सुल्तान बहुत समय 
तक बाहर रहेगा अ्रतः तुम मेरे गाँव का कर वसूल करके व्यय कर लिया करना । तदनुसार 
मैंने ४ हजार दीनार व्यय कर दिये । ईदवर उसे इसका प्रतिकार दे । 


उज (उच्च) में मेरी भेंट आबिद, जाहिद, शरीफ़, शेख क़॒तुबुद्दीन हैदर अलवी से हुई । 
उसने मुझे खिरक़ा (चीवर) प्रदान किया। वह बहुत बड़ा सूफ़ी था। बह खिरक़ा मेरे पास 
उस समय तक रहा जब तक कि मे समुद्र में काफ़िर हिन्दुओं द्वारा नहीं लुटा गया । 
मुल्तान--- 

(११७) उज (उच्च) से में मुल्तान पहुंचा। यह नगर सिन्ध की राजधानी है और 
सित्ध का अ्मीरुल उमरा (मुख्य अधिकारी) यहीं निवास करता है। मुल्तान के मार्ग में 
१० मील दूर एक नदी मिलती है जो खुसरवाबाद* के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक बहुत 
बड़ी नदी है श्रौर नाव के बिना पार नहीं कौजा सकती । इस स्थान पर यात्रियों के विषय 
में कड़ी पूछ ताछ की जाती है शौर उनके भ्सबाब की तलाशी ली जाती है। जिस समय 
हम लोग वहाँ पहुंचे उस समय वेहाँ का नियम यह था कि यात्रियों के माल में से राज्य की 


१ सम्मवतया रावी नदी की कोई शाखा अथवा रावी नदी। अब इस नाम की किसी नदी का कोई 
पता नहीं । 
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द्धच 


ओर से चौथाई ले लिया जाता था और प्रत्येक घोड़े पर सात दीनार कर देना पड़ता था । 
हमारे हिन्दुस्तान पहुँचने के दो वर्ष उपरान्त सुल्तान ने ये कर क्षमा कर दिये । उसने यह 
आदेश दे दिया कि यात्रियों से ज़कात* तथा उश्र* के अतिरिक्त कुछ न वसूल किया जाय । 
इस समय सुल्तान ने अ्रब्बासी खलीफ़ा अबुल अब्बास की बंग्नत करली थी । 

जब हम लोग नदी पार करने लगे और सामानों की तलाशी होने लगी तो में इस 
विचार से बड़ा दुःखी हुआ कि मेरे सामान की भी तलाशी होगी । यद्यपि उसमें कुछ न था 
(११८) फिर भी लोगों को देखने में वह अधिक ज्ञात होता था। मुझे भय था कि कहीं मेरी 
पोल न खुल जाय किन्तु उसी समय मुल्तान के (अमीर) क़तृबुलम्ुल्क द्वारा भेजा हुआ एक 
बहुत बड़ा सेनिक पदाधिकारी पहुंच गया । उसने आदेद दिया कि मेरी तलाशी न ली जाय । 
उसके आदेशों का पालन हुआ । में इसके लिये ईश्वर के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ । उस 
रात में हम लोग नदी तट पर रहे । प्रातः काल मलिकुल बरीदर, जिसका नाम देहक़ान था, 
हमारे पास आया । वह समरक़्न्द का निवासी था। वह सुल्तात को उस नगर तथा उससे 
सम्बन्धित स्थानों का समस्त हाल' एवं यात्रियों का वर्णन भेजने के लिये नियुक्त था। मेरा 
उससे परिचय कराया गया और में उसके साथ अमौर मुल्तान (मुल्तान के हाकिम) की 
सेवा में उपस्थित हुभ्ना । 


सुल्तान के अमोर तथा उसके दरबार का हाल--- 


मुल्तान का अमीर (भ्रधिकारी) क़ुतुबुलमुल्क बहुत बड़ा तथा योग्य अमीर था। जब 
में उसकी सेवा में उपस्थित हुआ तो वह मेरा स्वागत करने के लिये खड़ा हो गया। मुभसे 
हाथ मिलाया और मुझे अपने निकट बैठने का आदेश दिया। मेंने उसे एक दास, एक घोड़ा 
तथा किशमिश और बादाम भेंठ किये। यह वस्तुयें यहाँ बड़ा बहुमूल्य उपहार समझी 
जाती हैं क्योंकि यह इस देश मं नहीं होतीं वरन्‌ खुरासान से लाई जाती हैं । 

(११६) अमीर एक बहुत बड़े चबूतरे पर बेठा,था जिस पर बड़े बड़े फ़र्श (क़ालीन) 
बिछे थे । उसके निकट क़ाज़ी जिसका नाम सालार तथा ख़तीब जिसका नाम मुझे याद नहीं, बैठे 
थे। सेना के बड़े बड़े श्रधिकारी उसके दाहिनी और बाई ओर खड़े थे। सशस्त्र सेनिक उसके पीछे 
खड़े थे। सेना के समूह अर्ज* के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे थे और बहुत से धनुष 
वहाँ रवखे थे । जब्र कोई धनुर्घारी सेना में भर्तों होने कं लिए आता तो उसे एक धनुष दिया 
जाता और वह अ्रपनी झक्ति के अनुसार धनुष को हाथ में लेकर खींचता था। उसका वेतन 
जिस शक्ति से वह धनुष खींचता था उसी के अनुसार निश्चित होता था। जो कोई सवारों 
की सेना में भर्ती होना चाहता था उसकी परीक्षा इस प्रकार ली जाती थी । एक छोटा नगाड़ा 
दीवार में लगा हुआ था वह घोड़ा दौड़ाता हुआ आता और उस पर भाले से वार करता 
था। एक नीची दीवार में एक अँग्रठी लटकी थी। परीक्षार्थी बड़ी तीत्र गति से घोड़ा 
दौड़ाता आता और यदि वह उसे अपने भाले से उठा लेता तो वह बड़ा कुशल अश्वारोही समभा 
(१२०) जाता था । जो लोग धनुर्धारी सवारों की सेना में भर्ती होना चाहते थे उनके लिए भूमि 
पर एक गेंद रख दिया जाता था प्रत्येक व्यक्ति घोड़ा दौड़ाता हुआ आता और उस पर वाण 
फेंकता । उसके वाण चलाने की योग्यता के अनुसार उसका वेतन निश्चित किया जाता था | 

१ वह धार्मिक कर जो केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था । 
२ वह कर जो मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जाति वालों से प्राप्त किया,जाता था यह इंढ के 
हिसाब से लगाया जाता था । 


३ डाक से सम्बन्धित कर्मचारियों का मुख्य अधिकारी । 
४ निरीक्षण तथा भर्ती । 


१६६ इब्ने बत्तता 


जब हम उस श्रमीर की सेवा में उपस्थित हो कर अभिवादन कर चुके तो उसने हमें 
आदेश दिया कि हम नगर के बाहर शेख रुक्‍नुद्दीन के एक चेले के घर में निवास' करे। 
रुक्‍नुद्दीन का हाल पहले लिखा जा चुका है। यहाँ का नियम यह है कि जब तक सुल्तान का 
आदेश प्रात नहीं हो जाता उस समय तक किसी को अ्रतिथि नही रक्‍्खा जाता । 


उन परदेशियों को सूचो जिनसे में मिला और जो सुल्तान को सेवा में 
हिन्दुस्तान जा रहे थे--- ह 


इनमें से एक खुदावन्द ज़ादा क़िवामुद्दीन था जो तिरमिज़' का क़ाज़ी था। वह 
सपरिवार यहाँ आया था और मुल्तान में उसके भाई एमादुद्दीन ज़ियाउद्दीन तथा बुरहानुद्दीन 
भी उसके पास पहुँच गये थे। इनके अतिरिक्त एक मुबारक शाह भी था। वह समरक़न्द के 
(१२१) गणमान्य व्यक्तियों में समझा जाता था । अरुनबुगा, बुखारे का एक सम्ञ्रान्त व्यक्ति 
था । खुदावन्द ज़ादा की बहिन का पुत्र मलिक ज़ादा तथा वदुद्दीन फ़स्साल भी आये हुये थे । 
सभी के साथ उनके मित्र सहायक तथा दास थे । 
हम लोगों के मुल्तान पहुंचने के दो मास उपरान्त नगर में सुल्तान का एक हाजिब 
शम्सुद्दीन बुशजी तथा मलिक मुहम्मद हरवी कोतवाल आये | सुल्तान ने उन्हें खुदावन्द ज्ञादा 
के स्वागत के लिए भेजा था। खुदावन्द जादा की धर्म पत्नी के स्वागत के लिये सुल्तान की 
माता मरूदूमये जहाँ ने तीन ख़्वाजा सरा भेजे थे। वे लोग उनके तथा उनके पुत्रों के लिए 
खिलझतें लाये थे ओर उन्हें समस्त यात्रियों के लिए यात्रा की सामग्री की व्यवस्था करने का 
आ्रादेश प्रदान हुआ था। उन लोगों ने मेरे पास आकर मेरे हिन्दुस्तान आने का उद्देश्य पूछा । 
मेंने उत्तर दिया कि में खुन्दआालम (संसार के स्वामी) की सेवा के उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं । 
(१२२) सुल्तान अपने राज्य में इसी नाम से प्रसिद्ध है। उसन््यह आ्रादेश दे दिया कि 
खुरासान के किसी यात्री" को उस समय तक हिन्दुस्तान में प्रविष्ट न होने दिया जाय जब 
तक कि उसकी इच्छा इस देश में निवास करने की न हो । जब मेंने उनसे यह कहा कि में 
इस देश में निवास करना चाहता हूँ तो उन्होंने क्राज़ी तथा आदिलों5 को बुलवाया । उन्होंने 
मुझसे अपने विषय में तथा अपने साथियों के विषय में, जो यहाँ निवास करना चाहते थे, 
एक पत्र लिखवाया। मेरे कुछ साथियों ने इस पर हस्ताक्षर न किये । हमने यात्रा की तैयारी 
प्रारम्भ करदी। राजधानी ४० दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है। मार्ग में बराबर 
आबादी मिलती है। हाजिबों तथा श्रन्य पदाधिकारियों ने, जो उसके साथ भेजे गये थे, 
क्विवामुद्दीन की यात्रा की सभी आवश्यकताओं का. प्रबन्ध किया और मुल्तान से अपने साथ 
२० खाना पकाने वाले भी ले लिए। हाजिब स्वयं उन्हें लेकर भोजन की व्यवस्था करने के 
लिए रात्रि में आगे चला जाता था। खुदावन्द ज्ादा को पहुँचने पर सभी वस्तुयें तैयार मिलती 
थीं। मेंने जिन यात्रियों का उल्लेख किया है उनमें से प्रत्येक झ्पने साथियों के साथ श्पने 
शिविर में निवास करता था किन्तु कभी कभी वे सब खुदावन्द जादे के साथ वहीं भोजन करते 
(१२३) थे जो उसके लिए तैयार होता था । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मेंने उसके साथ केवल 
एक बार भोजन किया । 
भोजन इस प्रकार लाया जाता था: पहले रोटियाँ लाई जाती थीं जो बहुत पतली 
चपातियाँ होती हैं। एक भेड़ के चार या छः टुकड़े कर लेते हैं। इस प्रकार भुने हुये भेड़ 
२१ आकसस नदी पर एक प्राचीन नगर । 
२ सभी बाहरी यात्री, खुरासान के यात्री अथवा खरासानी कहलाते ये । 
३२ लिखित पत्रों को प्रमाणित करने वाला अधिकारी । 
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के माँस के बड़े बड़े टुकड़े एक एक मनुष्य के समक्ष रखे जाते हैं; फिर घी में तली हुई 
रोटियाँ लाई जाती हैं । यह हमारे देश की उन रोटियों के समान होती हैं जो म्ुदरक कहलाती 
हैं। इसके बीच में हलवा साबुनी' भरा जाता है। प्रत्येक रोटी के ठुकड़े पर एक मीठी रोदी 
रकक्‍खी जाती है, जिसको खिदती कहते हें। इसका अर्थ है “ईंट के समान । यह आटे, झकर 
तथा घी सै बनाई जाती है । उसके उपरान्त धी प्याज्ञ और हरे भ्रदरक में पका हुआ माँस 
चीनी की पलेटों में रक्खा जाता है फिर एक वस्तु लाई जाती है जिसे समोसा कहते हैं। इसमें 
क़ीमा किया हुआ माँस होता है । बादाम, जायफल, पिस्ता, प्याज और गरम मसाला डाल- 
कर पतली चपातियों में लपेट दिया जाता है और घी में तल लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के 
(१२४) सामने ४ या ५ समोसे रक्‍्खे जाते हैं, फिर घी में पके हुये चावल लाते हैं। उसके 
ऊपर भुना हुआ मुर्ग .होता है। इसके उपरान्त लुक़मातुल क्राज़ी! लाई जाती है। इसे 
हाशिमी भी कहते हैं । 

इसके उपरान्त क्राहिरिया? लाते हैं। भोजन प्रारम्भ होने से पूर्व हाजिब दस्तरख्वान 
पर खड़ा हो जाता है। वह सुल्तान की दिशा में अभिवादन करता है। समस्त उपस्थित 
जन भी उसी दिशा में भ्रभिवादन करते हैं। हिन्दुस्तान में लोग खिदमत (अभिवादन ) इस 
प्रकार करते हैं जिस प्रकार लोग नमाज़ के समय घुटनों पर हाथ रख कर भूकते हैं। इस 
क्रिया के उपरान्त दस्तरख्वान पर बैठते हैं। भोजन प्रारम्भ करने से पूर्व चाँदी, सोने तथा 
काँच के प्यालों में मिश्री और ग्रुलाब का शरबत पीते हें। जब शरबत पी चुकते हैं तो हाजिब 
बिस्मिल्लाह* कहता है उस समय सब भोजन करना प्रारम्भ कर देते हैं। भोजन के उपरान्त 
फ़्वक़ा+ के प्याले लाये जाते हैं। जब लोग फ़ुक्का पी चुकते हैं तो पान सुपारी आती है । 
पान सुपारी ले लेने के उपरान्त हाजिब बिस्मिल्लाह कहता है। सब उठ खड़े होते हैं और 
(१२५) जिस प्रकार भोजन से*पू्व खिदमत (अभिवादन) की थी उसी प्रकार पुनः करते हैं 
झौर उसके उपरान्त दस्तरख्वान से उठ कर चले जाते हैं । 
अबृहर 

अ्रब हम मुल्तान से रवाना हुये । हमारे हिन्दुस्तान पहुंचने तक, जेसा इससे पूर्व 
उल्लेख हुआ है, वही व्यवस्था रही । सबसे पहले हम जिस नगर में प्रविष्ठट हुये वह अबूहर 
था। यह हिन्दुस्तान के नगरों में पहला नगर है। यह एक छोटा झौर सुन्दर नगर है। 
यहाँ की आबादी बड़ी घनी है श्रौर इसमें नदियाँ तथा वृक्ष पाये जाते हैं। हिन्दुस्तान में 
हमारे देश के वृक्षों में से बेर के अतिरिक्त कोई वृक्ष नहीं पाया जाता । हमारे देश की अपेक्षा 
यहाँ का बेर बहुत बड़ा और मीठा होता है । इसकी ग्रुठली माँजू के दाने के बराबर होती है। 
यहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष भी पाये जाते हैं जो न तो हमारे देश में ओर न किसी अ्रन्य स्थान में 

ये जाते हैं । 

भारतीय वृक्ष तथा फल--. 
(१२६) हिन्दुस्तान में एक फल अम्बा (आम) होता है। उसका वृक्ष नारंगी के वृक्ष 
एक प्रकार की मिठाई । अलीगढ़ में यह मिठाई अब भी बहुत बिकती है । 
एक प्रकार का इलवा । 
यह भी एक प्रकार का हलवा होता है । 


अल्लाह के नाम से | मुसलमान प्रत्येक कांये करने के पूर्वा बिस्मिल्लाइ कहना बड़ा आवश्यक 

समभते हैं 

५ एक प्रकार का जौ का पेय जिसमें मद नहीं होता । सम्मवतया इसे भोजन पचाने के लिए तेयार 
क्रिया जाता होगा । 

६ पंजाब के फ़ीरोजपुर ज़िले की ऋजिलकों तइसील का एक प्राचीन नगर । 
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के समान होता है, किन्तु यह इससे बहुत बड़ा होता है और इसमें पत्त भी अ्रधिक होते हे । 
इसकी छाया भी बड़ी घनी होती है; किन्तु जो इसकी छाया में सोता है वह रुग्णा हो जाता 
है। उसका फल आलू बुखारे से बड़ा होता है। पकने के पूर्व यह हरा रहता है। जब यह 
गिर पड़ता है तो उसमें नमक डाल कर उसी प्रकार अ्रचार बनाते हैं जिस प्रकार हमारे देश में 
नीबू तथा खट्टे का भ्रचार बनाया जाता है। हिन्दुस्तानी भ्रदरक तथा मिर्च का भी अचार 
बनाते हैं श्रौर खाने के साथ खाते हैं । प्रत्येक ग्रास के उपरान्त थोड़ा सा अचार खा लेते हैं । 
खरीफ़ में जब श्रम्बा' (आम) पकता है तो पीले रंग का हो जाता है और वह सेब के समान खाया 
जाता है। कुछ लोग उसे चाक़ से काट कर खाते हैं और कुछ चूसते हैं। यह फल मीठा 
होता है, किन्तु इसमें थोड़ी-ली खटास भी होती है। इसकी ग्रुटली बड़ी निकलती है। जब 
ग्रुठली बो दी जाती है तो उसमें से वृक्ष निकल आता है जिस प्रकार श्रन्य बीजों से वृक्ष 
निकलते हैं । 


यहाँ शकी व बरकी (कटहल) का वृक्ष भी होता है जो बहुत बड़ा होता है भोर 
(१२७) बहुत समय तक वर्तमान रहता है। इसके पत्ते श्राखरोट के पत्तों के समान होते 
हैं। इसका फल वृक्ष की जड़ में लगता है। जो फल शभ्रूमि से मिला होता है वह बरकी 
कहलाता है। वह अधिक मीठा तथा बड़ा स्वादिष्ट होता है। जो फल ऊपर लगता है वह 
दकी कहलाता है ॥ उसका फल बड़े कहू के समान होता है और छिलका 
गाय. कौ खाल की तरह होता है। जब खरीफ़ में यह बहुत पौला हो जाता है 
तो तोड़ लिया जाता है। जब वह चौरा जाता है तो प्रत्येक कटहल में से १०० या 
२०० बीज खीरों के समान निकलते हैं । बीजों के बीच में पीले रंग की एक मिल्‍ली होती 
है । प्रत्येक बीज में बड़ी (फ़्ल) सेम के बराबर ग्रुठली होती, है इन गरुठलियों को भुनकर 
या पकाकर खाते हैं तो उसका स्वाद फूल (बड़ी सेम) के समान होता है । फ़ल (बड़ी सेम) 
इस देश में नही होती । इन गशुठलियों को लाल मिट्टी में दबा देते और ये दूसरे वर्ष 
तक रह जाती हैं । यह हिन्दुस्तान का सबसे अ्रच्छा फल समझा जाता है। 


तेन्दू, आबनूस के वृक्ष का फल होता है। उसका फल खुबानी के बराबर होता है 
(१२८) और रंग भी वसा ही होता है । यह बड़ा मीठा होता है । 
जमून (जामुन)-इसका वृक्ष बड़ा होता है। उसका फल ज़ैतुन के फल के बराबर होता 


है किन्तु यह कुछ कुछ काला होता है। ज़ेतुन के समान उसके भीतर एक ग़ुठली 
होती है । 


इस देश में मीठी नारंगी बहुत बड़ी संख्या में होती है किन्तु खट्टी नारंगी बहुत 
कम होती है । यहाँ एक तीसरे प्रकार की भी नारंगी होती है जो खट्टी मिट्ठी होती है। 
मुझे वह बड़ी स्वादिष्ट ज्ञात होती थी और में उसे बड़ी रुचि से खाता था। 

महुझआ--इसका वृक्ष बड़ा होता है। पत्ते आखरोट के पत्तों के समान होते हैं किन्तु 
इसके पत्तों में कुछ लाली तथा पीलापन मिला होता है। उसका फल भी छोटे आलू 
बुखारे के समान होता है। वह बड़ा मीठा होता है। प्रत्येक फल के मुंह पर एक छोटा 
दाना होता है जो अंगूर के समान होता है। वह बीच में से खाली होता है। उसका स्वाद 
अंगूर के समाच होता है किन्तु श्रधिक खा लेने से सिर में पीड़ा होने लगती है। सूखा 
महुआ स्वाद में अन्जीर के समान होता है । में अन्जीर के स्थान पर उसे खाया "करता था। 
भ्न्जीर इस देश में नहीं होता । महुए के मुंह पर जो दूसरा दाना होता है वह भी भअंग्रर 
कहलाता है । अ्रंगर हिन्दुस्तान में बहुत कम होता है। केवल देहली के कुछ भागों तथा 
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कुछ अन्य प्रदेशों में पाया जाता है। महुए में साल में दो बार फल लगते हैं । उसकी ग़ुठली 
का तेल निकाला जाता है जो दीपकों में जलाया जाता है। 

कसेरा (कसेरू)--इसको भूमि से खोद कर निकालते हैं। यह आखरोट के समान होता 
है और बड़ा मघुर होता है । 

जी फल हमारे देश में होते है उनमें से अ्रनार भी हिन्दुस्तान में होता है। इसमें साल 
(१३०) में दो बार फल लगते हैं। मालदीप टापू में मेंने देखा कि अनार १२ महीने फल 
देता है। हिन्दुस्तानी इसे श्रगार कहते हैं। इसी से जुलनार (गुलनार) दब्द निकला है; जुल 
(गुल) फ़ारसी में फूल को कहते है और नार झनार को कहते हैं । 
हिन्दुत्तान में बोथे जाने वाले अनाज जिनका प्रयोग भोजन में होता है-- 

हिन्दुस्तान में साल में दो फ़स्ले होती है । जब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो खरीफ़ 
की फ़स्ल बोई जाती है | यह ६० दिन के उपरान्त काट ली जाती है। खरीफ़ की फ़स्ल में 
निम्नांकित अनाज पैदा होते है : 

(१) कुज़्रू---जो एक प्रकार की ज्वार है और समस्त श्रनाजों में यह भ्रधिक मात्रा 
में होती है । 

(२) क़ाल--जो अनली * के समान होती है । 

(३) शामाख--इसके बीज क़ाल के बीजों से छोटे होते हैं। प्रायः शामाख बिना 
बोये ही उग जाता है। प्रायः आबिद, जाहिद, (सूफी, संत) फ़क्कीर तथा दरिद्र लोग शामाख ही 
खाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने बाँये हाथ में एक बड़ी टोकरी ले लेता है और दाहिने हाथ 
(१३१) में एक छड़ी ले लेता है। उसी से वह शामाख भाड़ता जाता है और वह टोकरी में 
गिरता जाता है। इस प्रकार लोग साल भर के लिये शामाख एकत्र कर लेते हैं। शामाख को 
एकत्र करके धृप में सुखाया जाब्ा है। काठ की श्रोखलियों में कृट कर इसकी भूसी पृथक 
कर॑ ली जाती है शोर सफ़ेद दाता भीतर से निकल आता है॥ उसकी खीर भेंस के दूध 
में पकाई जाती है जो उसकी रोटी की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होती है। में प्रायः खीर 
पका कर खाया करता था और वह मुझे बड़ी स्वादिष्ट लगती थी । 

(४) माँश--मटर की एक क्रिस्म है । 

(५) मूंज (मूंग)--यह माँश की एक किस्म है किन्तु इसका बीज कुछ लम्बा होता 
- है और यह अधिक हरा होता है। मूज (मूंग) चावल में मिलाकर पकाया जाता है। 
यह भोजन किशरी (खिचड़ी) कहलाता है। इसको घी के साथ खाते है । प्रातःकाल किशरी 
(१३२) नाइते मे उसी प्रकार खाई जाती है जिस प्रकार हमारे देश में हरीरा खाया जाता है। 

(६) लोभिया--यह भी एक प्रकार की सेम है । 

(७) मोंत (मोंठ)--यह कुज़रू के समान होता है किन्तु इसके दाने छोटे द्वोते है । 
यह घोड़े तथा बलों को दाने के स्थान पर दिया जाता है। इसे खाकर पशु बड़े भोटे हो 
जाते हैं । इन लोगों का विचार है कि जो में इतनी शक्ति नहीं होती, अतः पशुओं को अधिकतर 
मोंठ चक्की में दल कर और पानी में भिगो कर दिया जाता है। हरे चारे के स्थान पर पशुओं 
को माँश की पत्तियाँ दी जाती है । स्व प्रथम उन्हें पहले, १० दिन थी खिलाया जाता है। 
कुछ को ३ रतल* और कुछ को ४ रतलड प्रतिदिन दिया जाता है। इन दिनों उन पर 
सवारी नहीं की जाती।॥ इसके उपरान्त एक मास तक माँश की पत्तियाँ खिलाई 
जाती हैं । 

१ एक प्रकार की ज्वार । 
२ आधुनिक डेढ़ सेर 
३ आधुनिक दो सेर । 


१७० इब्ने बत्त ता 


जिन प्रनाजों का उल्लेख किया गया वे श्वरीफ़ के अनाज हैं। वे बोने के ६०-दिन 
उपरान्त काट लिये जाते हैं। उसके पश्चात्‌ रबी के भ्रनाज बोये जाते हैं श्रर्थात्‌ गेहूं, जो, 
(१३३) मसूर । यह सब उन्हीं खेतों में बोये जाते है जिनमें खरीफ़ के भ्रनाज। इस देश 
की भूमि बड़ी उपजाऊ तथा उत्तम है। चावल साल में तीन बार बोया जाता है। चावलों 
की पैदावार सब अनाजों से अधिक होती है। तिल और गन्ना भी ख़रीफ़ के साथ 
बोया जाता है । 

श्रब में यात्रा का पुनः उल्लेख करता हँ। अबृूहर से चलकर हम एक मरुभूमि में 
प्रविष्ट हुये । यह एक दिन की यात्रा थी । उसके किनारों पर बड़े बड़े पव॑त थे। उन बड़े 
बड़े पर्वतों में हिन्दू रहते हैं। वे प्रायः यात्रियों को लूट लिया करते हैं। हिन्दुस्तान के 
निवासियों में श्रधिकतर लोग काफ़िर हैं। कुछ लोग ज़िम्मी हैं। वे इस्लामी राज्य के 
अधीन हैं और ग्रामों भें निवास करते हैं । वे एक मुसलमान हाकिम के अधीन होते हैं । हाकिम 
एक झआमिल अथवा खदीम (खादिम) के अ्रधीन होता है। गाँव उसी की श्रक्ता में होता है । 
उनके अतिरिक्त श्रन्य विद्रोही होते हे और वे युद्ध किया करते हैं, पव॑तों में चुसे रहते हैं तथा 
यात्रियों को लूट लेते हैं । 


मार्ग सें हमारा युद्धध यह पहला युद्ध था जो हमने हिन्दुस्तान में देखा--- 
(१३४) जब हम अबृहर से चले तो सब लोग प्रातःकाल ही चल दिये। में तथा 
कुछ अन्य लोग मध्याहक्ष तक वहीं रहे और मध्याक्ल उपरान्त वहाँ से चले। हम लोग कुल 
२२ सवार थे। इनमें से कुछ अरब तथा कुछ ग्रन्य थे। हम पर 5८० पैदल हिन्दुओं तथा 
दो सवारों ने आक्रमण कर दिया | मेरे साथी बड़े वीर तथा साहसी थे । वे बड़ी वीरता से 
लड़े । हमने १२ पदातियों तथा एक सवार की हत्या कर डाली झौर उसका घोड़ा अ्रधिकार में 
कर लिया। में तथा मेरा घोड़ा वाण से घायल हो गये किन्तु उनके बाण बड़े साधारण 
होते हैं । हमारे साथियों में से एक का घोड़ा घायल हो गया था। हमने उसे वह घोड़ा दे 
(१३५) दिया जो हमें काफ़िरों से प्राप्त हुआ था । घायल घोड़े को हलाल कर लिया गया। 
जो तुर्क हमारे साथ थे वे उसे खा गये। हम उन लोगों के सिर, जिनकी हमने हत्या की थी 
अरबी बकहर' के क़िले में ले गये । वहाँ हम लोग रात्रि में पहुंचे और उन्हे दीवार में लटका 
दिया। वहाँ हम श्राधी रात को पहुँचे । वहाँ से चल कर हम दो दिन के उपरान्त अ्रजोधन 
पहुंच गये । 
अजोधन-- 


यह एक छोटा नगर है शोर शेख फ़रीदुद्दीन बदायुती का नगर है। मुझ से शेख 
बुरहानुद्दीन अलझारज ने सिकन्दरिया में कहा था कि मेरी भेंट शेख फ़रीदुद्दीत* से होगी । 
ईश्वर को धन्य है कि मेरी भेंट उनसे हो गई । शेख फरीदुद्दीन मलिकुलहिन्द के गुरु हैं । 
सुल्तान ने यह नगर उन्हें प्रदान कर दिया है। शेख को सर्वदा इस बात की श्राशंका रहती 
है कि भ्रन्य लोग अपवित्र होते हैं। ईश्वर हमें इससे सुरक्षित रक्खे। वे किसी से न तो हाथ 
मिलाते हैं और न किसी के निकट जाते हैं। जैसे ही उत्तके वस्त्र किसी से छू जाते हैं वे उन्हें 
धो डालते हैं। में उनकी ख़ानक़ाह में पहुंच कर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ | मेंने शेख 
१ अजोधन से २० मील दूर ( अबू बकहर ) । ह 
२ शेखर फ़रोदुद्दीन गंजशकर की मृत्यु १५६४ ई० में हो गई थी | इब्ने बत्तुता का अभिप्राय शेख फ़रीद 
के पोते शेख अलाउद्दीन मौजे दरिया से होगा। इनकी सृत्यु ७३४ हि० (१३१४ ६० ) में हुई । 
शेख फ़रीदुदीन गंजशकर को इब्ने बत्तुता ने शेख फ़रीदुद्दीन बदायूनी लिखा है । 





इब्ने बत्त ता १७१ 


बुरहानुद्दीन का श्रभिवादन उनको पहुँचाया। इससे उन्हें बड़ा आइचर्य हुआ और उन्होंने 
(१३६) उत्तर दिया कि “में इसके योग्य नहीं हूं । मेने उनके दोनों योग्य पुत्रों से भी भेंट की । 
उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मुइज्जुद्दीन था। अपने पिता की मुत्यु के उपरान्त वे उनके उत्तरा- 
धिकारी बने । उनके दूसरे पुत्र का नाम अलमुद्दीन था। में उनके दादा के मक़बरे के दर्शन 
के लिये भी गया । उनका नाम शेख फरीदुद्दीन बदायुनी था। बदायुन सम्बल प्रदेश में 
एक नगर है। जब में इस नगर से चलने लगा तो मुभसे अलमुद्दीन ने कहा कि “में उनके 
पिता से मिल कर जाऊँ।”? में उनकी सेवा में उपस्थित हुआ | वे सबसे ऊँची छत पर थे 
और इहवेत वस्त्र धारण किये थे । वे एक बड़ी पगड़ी बाँघे हुये थे। उसका एक सिरा एक 
झोर लटका हुआ था । उन्होंने मेरे लिये ईश्वर से शुभ कामना की और मुभे कुछ मिश्री 
तथा शकर दी । 


हिन्दुस्तानी जो आग में जल कर आत्म-ह॒त्या कर लेते हैं (सती)-- 

जब में शेख (मौजे दरिया) के पास से लौठा तो मेंने देखा कि लोग हमारे शिविर 
की ओर से भागे हुये चले आते हैं और उनमें हमारे कुछ साथी भी हैं। मेंने पूछा कि क्‍या 
बात है ? उन्होंने उत्तर दिया कि “एक हिन्दू काफ़िर की मृत्यु हो गई है भर उसको जलाने 
(१३७) के लिये भ्ररिन तैयार की गई है। उसकी (पत्नी) भी अपने आप को जला देगी ।” 
जब वे जलाये जा चुके तो मेरे साथी लौट आये। उन्होंने मु से कहा कि “स्त्री मृतक 
हारीर से लिपट गई थी और उसी के साथ जल गई |” इसके श्रतिरिक्त में देखा करता था 
कि एक हिन्दू स्त्री बहुमूल्य वस्त्र धारण किये हुये घोड़े पर जाया करती थी। उसके पीछे 
हिन्दू और मुसलमान होते थे और आगे आ्ागे नकक़ारे तथा नौबत बजती जाती थी। ब्राह्मण, 
जोकि हिन्दुओ्रों के नेता होते हैं. उनके साथ होते थे। सुल्तान के राज्य में विधवा को जलाने के 
लिये सुल्तान से श्राज्ञा लेनी पड़ती है। सुल्तान की श्राज्ञा कै उपरान्त ही उसे जलाया जा 
सकता है । 


कुछ समय उपरान्त में एक नगर में था जिसके अधिकतर निवासी हिन्दू थे। बह 
नगर अ्रम्जेरी' कहलाता था। वहाँ के अधिकतर निवासी काफ़िर थे किन्तु वहाँ का प्रमीर 
(अधिकारी) सामिरा जाति का मुसलमान था । नगर के निकट कुछ विद्रोही काफ़िर रहते थे । 
उन्होंने एक दिन सड़क पर डाका मारा । मुसलमान अमीर उनसे युद्ध करने के लिये गया। 
(१३८) उसके साथ उसकी हिन्दू तथा मुस्लिम प्रजा भी थी। उन लोगों के मध्य में बड़ा 
घोर युद्ध हुआ । युद्ध में ७ काफ़िर मारे गये । इनमें से तीन के पत्नियाँ थीं। तीनों विधवाश्रों 
ने अपने श्रापको जला डालना निश्चय कर लिया । पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी का श्रपने 
आपको जला डालना बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य समझा जाता है किन्तु यह अनिवाये नहीं । 
जब कोई विधवा अपने भ्रापको जला डालती है तो उसके घर वालों का सम्मान बढ़ जाता 
है और वह पति-भक्ति के लिये प्रसिद्ध हो जाती है। जो विधवा अपने आपको नहीं जलाती 
उसे मोटे वस्त्र धारण करने पड़ते हैं और वह बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करती है। पति 
भक्ति के अभाव के कारण लोग उससे घुणा करते हैं, किन्तु वह जलने के लिए विवश नहीं 
की जाती । 

जब उन तीनों स्त्रियों ने जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है अपने झ्रापको जलाना 
निरचय कर लिया तो वे गाती बजाती रहीं ओर नाना प्रकार के खाने-पीने तथा समारोह 





१ थार (मालवे) के निकट अममेरा । यह दृश्य इब्ने बत्तृता ने मालवा से दौलताबाद जाते समय 
१३४२ ई० में देखा होगा। 


१७२ इब्ने बत्त ता 


में व्यस्त रहीं। ऐसा ज्ञात होता था कि वे संसार से विदा हो रही हैं। प्रत्येक सथाव की 
(१३६) स्त्रियाँ उनके साथ समारोह में सम्मिलित थीं। चौथे दिन प्रातःकाल प्रत्येक की 
/ सवारी के लिये घोड़े लाये गये । उन्होने बहुमूल्य वस्त्र धारण किये और सुग्ंधि लगाई। 
उनके दाहिने हाथ में एक नारियल था जिससे वे खेलती जाती थी; और बायें हाथ में एक 
दर्पण था जिसमें वे श्रपना मुख देखती जाती थीं। उन्हें ब्राह्मण तथा उनके सम्बाधी घेरे 
हुये थे । उनके आगे झ्ागे लोग नकक्‍्क़ारे, तुरही तथा बिग्रुल बजाते जाते थे। काफ़िरों में से 
प्रत्येक उनसे कहता था कि “मेरी दण्डबत मेरे पिता, भाई, माता अथवा मित्र को पहुंचा देना ।” 
वह उनसे हाँ कहती थीं और मुसकराती जाती थी । में अपने मित्रों के साथ उन लोगों के 
जलाये जाने का हृद्य देखने के लिए चल दिया । तीन मील यात्रा करके हम एक अंधेरे स्थान 
पर पहुंचे, जहाँ अधिक जल तथा वृक्षों की छाया थी । बीच में चार ग़रुम्बद थे | प्रत्येक ग्रुम्बद 
में एक-एक पत्थर की मूर्ति थी। ग़॒ुम्बद के बीच में जल का एक सरोवर था । वृक्षों की छाया के 
(१४०) काररप उस पर धूप न पड़ती थी। तिमिर में यह स्थान मानों नरक का एक दठुकड़ा 
था (ईश्वर हमें इससे बचाये) । जब स्त्रियाँ उन गुम्बदों के निकट पहुंची तो हौज़ में उतर 
कर उन्होंने स्तान किया और ड्ुबकियाँ लगाई। अपने वस्त्र तथा आभृुषण उतार कर दान 
कर दिये और उनके स्थाव पर एक मोदी साड़ी धारण की। सरोवर के नीचे एक स्थान पर 
अ्रग्नि प्रज्ज्लित की गई | जब उस पर सरसों का तेल डाला गया तो उसमें से लपट उठने 
लगी । लगभग १४ (पन्द्रह) आ्रादमियों के हाथ में लकड़ी के गटठे बंधे हुये थे। दस आदमी 
बड़े-बड़े बाँस लिये हुये थे । ढोल तथा तुरही बजाने वाले विधवाओं के आने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे | आदर्तियों ने आग के सामने एक रज़ाई लगा दी थी जिससे स्त्रियाँ अग्ति से भयभीत न 
(१४१) हो जाय॑। मैंने देखा कि एक स्त्री रजाई तक आई और उसे ज्ञोर से आदमियों के हाथ 
से खीच लिया और मुस्करा कर उनसे फ़ारसी भाषा में कहा कि “'भुझे' आग से डराते हो । में 
जानती हूँ कि वह आग है, मुझे जाने दो ।” इसके उपरान्त उसने अ्रग्ति के सामने हाथ जोड़े 
और अपने आपको उसमे गिरा दिया । तुरन्त नककारे तुरही तथा विग्रुल बजने लगे। आद- 
मियों ने उसके ऊपर लकड़ियाँ फेक दीं। कुछ लोगों ने लकड़ी के बड़े-बड़े कुन्दे उस पर डाल 
दिए जिससे वह हिल न सके । लोगो ने चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया और उच्च स्वर से 
कोलाहल करने लगे | मे यह दृश्य देख कर मूछित हो गया और घोड़े से गिरने कोथा कि 
मुझे मेरे मित्रों ने संभाल लिया और मेरा मुख जल से प्रक्षालित करवाया। मे वहाँ से 
लौट आया । 


हिन्दुस्तानी इसी प्रकार अ्रपने आपको जल में डुबा देते हैं। अ्रधिकतर लोग गंगा नदी में 
(१४२) डूब जाते हैं । इस नदी की यह लोग यात्रा करते हैं और शव की राख इसी नदी में 
डालते हैं। उनका कथन है कि यह स्व की नदी है। जब कोई डूबने के लिये आता है तब वह 
उपस्थित जनों से कह देता है कि “में किसी सांसारिक कष्ठ अथवा निर्धतता के कारण ऐसा 
नहीं करता वरन्‌ अपने कुसाई (गुसाई ) की प्रसन्नता के लिये करता हूं। ग्रुसाई' इनकी भाषा 
में अल्लाह का नाम है । जब वह डूब कर मर जाता है तो उसको निकाल कर जलाते हैं और 
उसकी राख गंगा नदी में डाल देते हैं । 
सरसुती-- 


.... ग्नब में पुनः यात्रा का वर्णन करता हूं। अजोधन से चल कर चार दिन की यात्रा के 
उपरान्त हम सरसती ( सरसुती अथवा सिरसा ) पहुँचे । यह नगर बहुत बड़ा है। वहाँ का 


१ “मा रामी तरसानी अज्ञ आतिश । मन मी दानम ऊ आतिश अस्त, रिह्य कुनी मारा !?? 


इब्ने बत्त ता १७३ 


चावल बड़ा अच्छा होता है और अधिक संख्या में होता है। वहाँ से वह देहली भेजा जाता है | ! 
(१४३) नगर का कर बहुत अधिक है। हाजिब शमस्सुद्वीन बृशन्जी ने मुझे इसका कर बताया 
था, किन्तु मुझे याद नही । 
हाँसी-८ 

वहाँ से हम हाँसी गये । यह एक बड़ा ही सुन्दर नगर है और बड़ी अच्छी तरह से बसा 
है । यहाँ की आबादी भी अधिक है। इसके चारों श्रोर एक बहुत ऊंची चहार दीवारी है । 
कहा जाता है कि एक काफ़िर राजा तूरा ने इसे बनवाया था। उसके विषय में नाना प्रकार 
की कथायें प्रसिद्ध हैं । काज़ी कमालुद्दीन सद्रे जहाँ, क्राज़ी-उल-क़ुज्जात उसका भाई क़तलुू खाँ 


(क़तलुग़ खाँ) सुल्तान का ग्रुरुऔर उनके भाई निज़ामुद्दीन तथा शम्सुह्दीन जो मक्‍के चला गया 
था और जिसकी मृत्यु वहीं हो गई थी, इसी नगर के मूल निवासी थे । 


ससऊदाबाद-- 


हम हाँसी से चल कर दो दिन उपरान्त मसऊदाबाद पहुँचे ॥। यह राजधानी देहली से 
१० मील की दूरी पर स्थित है। हम लोगों ने ३ दित वहाँ विश्वाम किया । हाँसी तथा मसऊ- 
दाबाद मलिक कमाल ग्रु्ग के पुत्र मलिकुल मुअज्जम होशंग के अधीन था | ग्रुर्गे का अर्थ भेड़िया 
है। उसका उल्लेख बाद में होगा । 


(१४४) जब हम पहुँचे तो हिन्दुस्तान का सुल्तान राजधानी में न था। वह क़न्नौज की 
श्र गया हुआ था। कन्नौज देहली से १० दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है। देहली में 
बादशाह की माता मख्दूमये जहाँ तथा उसका वज्ीर ख्वाजये जहाँ जिसका नाम अहमद बिन 
(पुत्र) अयाज़ रूमी था, राजधानी ही' में थे। जहाँ का भ्रर्थ संसार है। वज़ीर का मूल वंश तुर्क 
था | वज़ीर ने हम में से प्रत्येक के स्वागतार्थ उसी की श्रेणी के अनुसार मनुष्य भेजे। मेरे 
स्वागत को शेख बुस्तामी तथा शरीफ़ माज़िन्दरानी परदेशियों का हाजिब ओर फ़क़ीह अ्लाउद्दीन 
(१४५) कुन्नरा मुल्तानी आये । वजीर ने हमारे श्राने की सूचना सुल्तान को दी। यह सुचना 
पत्र-द्वारा भेजी गई थी, जिसे पैदल बरीद, जिन्हें दावा कहते थे, ले गये थे । यह सुल्तान को 
प्रात हो गई ओर तीन ही दिन में उत्तर भी आ गया । तीन दिन हमें मसऊदाबाद ठहरना पड़ा। 
तीन दिन उपरान्त हम' से मिलने क़ाजी, फ़क्तीह, मशायस्र ( सूफी ) तथा कुछ अमीर आये। 
हिन्दुस्तान में श्रमीरों को मलिक कहा जाता है, श्रर्थात्‌ मित्र एवं अन्य देंशों में जो लोग अमीर 
कहलाते हैं वे इस देश में मलिक कहलाते हैं । हम से मिलने शेख ज़हीरुद्दीन जंजानी, जो सुल्तान 
का एक उच्च पदाधिकारी था, झाया । 
पालस-- 

इसके उपरान्त हम मसऊदाबाद से चल कर एक गाँव के निकट ठहरे जिसको पालम 
कहते हैं । यह गाँव सेयिद शरीफ़ नासिरुद्दीन मुतहर औहरी का है। वे सुल्तान के नदीम हैं । 
सुल्तान के विश्वासपात्र होने के कारण उन्हें विशेष लाभ प्रास हुआ्ना है । 


देहली- 
दूसरे दिन प्रात:काल हम हिन्दुस्तान की राजधानी देहली पहुँचे। यह एक भव्य तथा 
(१४६) शानदार नगर है। इसके भवन बड़े हीं सुरदर तथा हृढ़ हैं। यह चारों ओर से एक दीवार 


से घिरा हुआ है जिसकी' तुलनां संसार की किसी अन्य दीवार से नहीं हो सकती । यह केवल 
हिन्दुस्तान का ही सब से बड़ा नगर नहीं अपितु पूर्व के इस्लामी नगरों में भी यह सबसे बड़ा है । 


कफ 


१७४ इब्ने बत्तू ता 


देहुली का वरान- 

देहली नगर बड़ा लम्बा चौड़ा है और पूर्णतया आ्ाबाद है। वास्तव में यह चार 
नगरों से मिल कर बना है जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं। प्रथम जो देहली के नाम से 
प्रसिद्ध है, प्राचीन हिन्दुओं के समय का नगर है। वह ५८४ हि०* (११८८ ई०) में, विजय 
हुआ । दूसरा नगर सीरी है। यह दारुल खिलफ़ा (ख़लीफ़ा के रहने का स्थान) के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह नगर सुल्तान ने अब्बासी खलीफ़ा मुस्तन्सिर के पोते ग़यासुद्दीन को उस समय 
प्रदान कर दिया था जब वह सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन 
तथा सुल्तान क्रतुब्रद्दीन इसी नगर में रहते थे। इनका उल्लेख इसके बाद होगा। तीसरा 
(१४७) नगर तुगलुक़ाबाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसको सुल्तान, जिसके दरबार में 
हम उपस्थित हुये, के पिता सुल्तान तुरलुक ने बसाया था । इस नगर के बसाने का यह कारण 
था कि वह एक दिन सुल्तान क़तुबुद्दीन के सामने खड़ा था। उसने सुल्तान से निवेदन किया कि 
'खन्दे आलम ! इस स्थान पर एक नगर बसाना उचित होगा ।' सुल्तान ने व्यंगपूर्ण भाषा में कहा 
के 'जब तुम सुल्तान हो जाना तो यहाँ नगर बसाना।” ईश्वर को कृपा से जब वह सुल्तान हो गया 
तो उसने यह नगर बसाया और उसका नाम अपने नाम पर रकक्‍खा | चौथा नगर जहाँपनाह 
कहलाता है । इसमे इस समय का बादशाह सुल्तान मुहम्मद शाह जिसके दरबार में हम उपस्थित 
हुये, रहता है। उसने इस नगर को बसाया है। बादशाह का विचार था कि चारों 
नगरों को मिला कर एक दीवार उनके चारों ओर बनवा दें। उसने दीवार बनवाना प्रारम्भ 
किया किन्तु अधिक व्यय की आवश्यकता होने के कारण उसने दीवार अधूरी छोड़ दी ।* 


देहली के द्वारों तथा दोवार का वर्रान-- 


(१४८) नगर की चहारदीवारी समस्त संसार में भ्रह्नितीय है। इसकी दीवारों की 
चौड़ाई ११ ज़रा (गज) है। इसमें कोठरियाँ तथा घर बने हुये हैं जिनमें चौकीदार तथा 
द्वारपाल रहते हैं । भ्रनाज की ख़त्तियाँ जो अम्बार कहलाती हैं, चहार दीवारी में बनी हुई 
हैं। मन्जनीक़, युद्ध की सामग्रियाँ तथा रपझ्रादा (अरादा) भी इन्हीं गोदामों में रक्‍्खे जाते हैं । 
अनाज भी इनमें ही एकत्र किया जाता है। इस अ्रनाज को बहुत दिनों तक कोई हानि नहीं 
पहुंचती और इसका रंग भी नहीं बदलता । मेरे सामने इन गोदामों में से चावल निकाले 
गये । उनका रंग ऊपर से काला हो गया था किन्तु स्वाद में अ्रन्तर न हुआ था। मक्‍्की तथा 
ज्वार भी उससे निकाली जा रही थीं। कहते हैं कि सुल्तान बल्बन*र के समय जिसको ६० वर्ष 
हो चुके है, यह भ्रनाज भरा गया थे । चहार दीवारी के ऊपर कई सवार तथा प्यादे समस्त 
नगर के चारों ओर घृम सकते हैं। शहर के अन्दर की ओर गोदामों में रोशनदान हैं जिससे 
रोशनी पहुंचती है। इस चहार दीवारी के नीचे का भाग पत्थर का बना हुआ है। ऊपरी भाग 
पक्की इंटों का बना हुआ है। इसमें कई बुर्ज एक दूसरे के निकट हैं। इस नगर में २८ 
(१४६) द्वार हैं जो दरवाज़ा कहलाते हैं। उनमें से निम्नांकित यह हैं: 


१ इसे ५८७ ६० (११६१ ३०) अथवा ५८६ हि० (११६३ ई०) होना चाहिये। ( आदि तुक्के कालीन 


भारत ) 

२ शाहजहानावाद अथवा देहली शाहजहाँ (१६२७ ई०--१६३४५८ ६० ) द्वारा बसाई गई थी । मुहम्मद 
बिन तुग्रलुक के समय की देहली शाहजहानाबाद से दस मील दूर दक्षिण में है । सुल्तान फ्रीरोज् 
ने फोरोज़ाबाद इन्द्रपस्थ के निकट बसाया । इस प्रकार वह दक्तिण से उत्तर' की ओर बढ़ा । 

३ बल्वन ने १२६६ ई० से १२८६ ई० तक राज्य किया । ६० वर्ष पूर्व १२४४ ई० में अलाउद्दीन मसऊद 
बादशाह था | ( तबकाते नासिरी १० १६७-२०१, आदि तुक कालीन भारत पृ० ४१-४३ । 
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बदायूं दरवाजा--यह सबसे बड़ा दरवाजा है। मंडवी दरवाज़ा-यहाँ भ्रनाज का बाजार 
है। ज्ुल (गुल) दरवाजा जहाँ उद्यान हैं; शाह दरवाज़ा, किसी व्यक्ति के नाम पर है। पालम 
दरवाज़ा पालम गाँव के नाम पर है। नजीब दरवाज़ा तंथा कमाल दरवाज़ा किसी व्यक्ति के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। ग़ज़नी दरवाज़ा, जिसका नाम ग़ज़नी नगर के नाम पर रक्‍्खा गया है, 
ग़जनी खुरासान की सीमा पर है। ईदगाह तथा कुछ क्ब्रस्तान इसके बाहर है। बजालसा 
दरवाजा--इसके बाहर देहली के मक़बरे है ।* यह एक सुन्दर कब्रस्तान है। प्रत्येक कब्र 
पर यदि ग़ुम्बद नहीं तो मिहराब अवश्य होती है। बीच में ग्रुलशब्बो, रायबेल, चमेली 
(१५०) के फूल तथा भ्रन्य फूल लगे हुये हैं। ये फूल सबंदा खिले रहते हैं ॥ 


देहली की जामा मस्जिद- 

देहलो की जामा मस्जिद बहुत बड़ी है। उसकी दीवार, छते तथा फ़र्श प्रत्येक सुन्दर 
तराशे हुये सफ़ेद पत्थर के बने हुये हैं । इन्हें सीसा लगा कर बड़ी सुन्दरता से जोड़ा गया है । 
लकड़ी का इसमें नाम नहीं | इसमें पत्थर के १३ गुम्बद हैं । मिम्बर भी पत्थर का बना है। 
४ प्रॉगण हैं । मस्जिद के बीचो बीच में एक बहुत बड़ी लाट है। यह किसी को ज्ञात नहीं कि 
यह किस धातु की बनी है। मुभे कुछ हिन्दुस्तानी विद्वानों ने बताया कि यह सात धातुओं को 
मिला कर बनाई गई है। इस लाट का शअ्रंगुल भर हिस्सा पालिश किया हुग्ना है और वह खूब 
(१५१) चमकता है। लोहे का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह लाट ३० ज़रा (गज़) 
लम्बी है । में ने इसका घेरा अपनी पगड़ी से नापा था। वह 5 जरा (गज़) है। मस्जिद के 
पूर्वी द्वार के निकट दो ताँबे की बहुत बड़ी बड़ी मूत्तियाँ पड़ी हुई हैं । वे पाषाण से जुड़ी हुई 
हैं । मस्जिद में श्राने जाने वाले उन पर पैर रख कर श्ञाते जाते हैं। इस मस्जिद के स्थान पर 
पहले बुतख्ाना (मन्दिर) था| जब.देहली पर विजय प्राप्त हुई तो उसके स्थान पर यह मस्जिद 
बनवाई गई । मस्जिद के उत्तरी प्रांगण में एक मीनार” है। इसके समान मीनार किसी देश 
में नहीं पाया जाता । यह लाल पत्थर का बना हुआ है यद्यपि मस्जिद सफ़ेद पत्थर की बनी 
है। मीनार के पत्थरों पर खुदाई का काम है। यह बहुत ऊँचा है। इसके ऊपर का छत्र शुद्ध 
(१५२) संगमरमर का है और लट्टू शुद्ध सोने के हैं। उसका जीना भीतर से इतना चोड़ा है 
कि उस पर हाथी चढ़ सकता है। एक विश्वासपात्र मनुष्य ने मुझे बताया कि जब इस सीनार 
का निर्माण हो रहा था तो मैंने हाथियों को इसके ऊपर पत्थर ले जाते हुये देखा था। इसे 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन बिन (पुत्र) नासिरुद्दीन बिन (पुत्र) सुल्तान ग़यासुद्दीत बल्बन ने बनवाया 
था । सुल्तान कूतुबुद्दीन* मस्जिद के पश्चिमी झआंगरा में, एक क्रौर मीनार इससे भी बड़ा और 
ऊँचा बनवाना चाहता था ।* एक तिहाई के निकट उसने बनवा भी लिया था किन्तु वह इसे 
अधूरा ही छोड़ कर मर गया। सुल्तान मुहम्मद ने उसे पूरा करने का विचार किया था किन्तु 
इसे अद्युम समझ कर उसने अ्रपना विचार त्याग दिया | जहाँ तक इसकी मोटाई तथा जोने 

१ तारीखे फ़ीरोज्नशाही में कैकुबाद के राज्यकाल के अन्त में १२ द्वारों का लेख है। (बरनी पृ० १७२, 

आँदि तुबों कालीन भारत १० २४४) अमीर खुसरो के क्रेरानुस्सादैन में देहली के १३ द्वार लिखे हे 
(क्षेरानुस्सादेन १० २६, आदि तुके कालीन भारत ५० १८६ ) 
मस्जिद का मंच । 
क़तुब मीनार जो क्रूवतुल इस्लाम मस्जिद का माज़ना श्रथवा अज़ान देने का स्थान था। 
क़तुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी (१३१६-१३२० ३०) 
यह मीनार सुल्तान अलाउद्दीन खलजी (१२१०-१२१६ ई०) ने ७११ द्वि० (१३११-१२ ३०) में बन- 
वाना प्रारम्भ किया था। ( ख़ज्ञाइनुल फ़तूह ( अलीगढ़ ) ४० २५-१८, खलजी कालीन भारत 


पृ० १४५७ ) 
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की चौड़ाई का प्रश्न है यह मीनार संसार की एक अद्भूत वस्तु है। इसका जीना इतना चौड़ा 
है कि ३ हाथी एक दूसरे के बराबर खड़े होकर उस पर चढ़ सकते हैं। यह तिहाई मीनार 
ऊंचाई में उत्तरी प्रांगण के पूरे मीनार के बराबर है। में एक- बार उस पर चढ़ा था तो में ने 
देखा कि शहर के ऊँचे ऊँचे घर तथा चहार दीवारी इतनी ऊँचाई होने पर छोटी-छोटी ज्ञात 
होती थीं। उसकी जड़ में खड़े हुये श्रादमी छोटे छोटे बालक दोख पड़ते थे। नौचे से खड़े 
होकर देखने से यह मीनार जो पूरा नहीं हो सका है इतना बड़ा और चौड़ा होने के कारण 
(१५३) कम ऊंचा मालुम होता है। ' 

सुल्तान क़ुतुबुद्दीन खलज़ी का विचार था कि वह सीरी में जो दारल खलीफ़ा कहलाता 
है, एक जामा मस्जिद का निर्माण कराये किन्तु वह क़िबले* की ओर एक दीवार तथा मेहराब 
के अतिरिक्त कुछ न बनवा सका । जो भाग उसने बनवाया था वह सफ़ेद, काले, हरे, तथा लाल 
पत्थरों का था। यदि यह बन जाती तो इसकी तुलना संसार की किसी भी मस्जिद से ने 
हो सकती थी। सुल्तान मुहम्मद (बिन तुग्रलुक़त) ने इसको पूरा करने का विचार किया था। 
मेमारों तथा कारीगरों से जब व्यय का अनुमान लगवाया तो ज्ञात हुआ कि उसमें ३५ लाख 
व्यय होगा । इतता अधिक व्यय देख कर उसने अपना विचार त्याग दिया। सुल्तान का 
एक विद्येष पदाधिकारी कहता था कि “उसने इसे अशुभ समझ कर नहीं बनवाया क्योंकि 
उसके प्रारम्भ होते ही सुल्तान क़॒तुब॒ुद्दीन का बध हो गया था।” 


देहली के बाहर के दो बड़े सरोचर-- 

(१५४) देहली के बाहर एक बड़ा सरोवर है जिसका नाम सुल्तान शम्सुद्दीत 
लालमिश ( इल्तुतमिश ) के नाम पर है। देहली नगर के निवासी अपने पीने का जल 
यहीं से प्राप्त करते हैं। यह देहली के मुसल्ले (ईदगाह) के निकट है । इसमें वर्षा का जल 
एकत्र होता रहता है। वह दो मील लम्बा तथा एक मील भौड़ा है। उसके पश्चिम में 
ईंदगाह के समान पत्थर के घाट बने हुये हें और जीने के समान पत्थर का एक चबूतरा 
दूसरे चबृतरे के ऊपर बना हुआ है । इन जीनों द्वारा जल तक पहुंचने में सुगमता होती है । 
प्रत्येक चबूतरे के कोने पर पत्थर के गुम्बद बने हुये हैं, जिनमे दर्शक बैठ कर सैर तथा 
आनन्द करते हैं होज के मध्य में एक बहुत बड़ा ग्रुम्बद है, जो दो मंज़िला है और तराशे 
हुए पत्थर का बना है। जब सरोवर में जल श्रधिक हो जाता है तब गुम्बदों तक नौका में 
बेठ कर ही जा सकते हैं। जब जल कम हो जाता है तो प्रायः लोग वैसे ही चले जाते हैं । 
ग्ुम्बद के भीतर एक मस्जिद है जहाँ धार्मिक (फ़क्नीर) लोग तथा संसार को त्याग देने वाले 
साधु संत रहते है । वे लोग केवल ईइवर का ही भरोसा करते हैं। जब सरोवर के किनारे 
(१५५) सूख जाते है तो उनमें गन्ना, ककड़ी कचरी तरबूज़ तथा खरबूजे बो दिये जाते हैं। 
खरबूजा उसमें छोटा किन्तु बड़ा मीठा होता है । । 

देहली तथा दारुल खिलाफ़ा के मध्य में हौज़े खास स्थित है। यह होज़,सुल्तान 
शम्सुद्दीन के हौज़ से भी बड़ा है । इसके किनारे पर लगभग ४० ग्ुम्बद हैं । उसके चारों श्रोर 
अहिलेतरब (गायक) रहते हैं इन्हीं के कारण यह स्थान तरबाबाद (संगीत नगर) कहलाता 
है । यहाँ इन लोगों का एक बाज़ार है जो संसार का एक बहुत बड़ा बाज़ार कहा जा सकता 
है। यहाँ एक जामा मस्जिद तथा श्रन्य मस्जिदें हैं । मुझे बताया गया कि गाने बजाने वाली 

स्त्रियाँ जो इस मुहल्ले में रहती हैं, रमजान के महीने में तरावीह* की नमाज ज़माग्नत से 


१ भकक्‍के में काबा जो हिन्दुस्तान से पश्चिम में है । 
२ रमजान के महीने की रात्रि की श्रनिवार्य नमाज़ (एश की चमाज़) के बाद की नमाज़ | नमाज़ के मध्य 
में चार बार थोड़ा-थीड़ा विश्राम किया जाता है। भ्रतः यह नमाज्ञ तरावीह की नमाज़ कदलाती है । 
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पढ़ती हैं । उन्हें इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं ॥ स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या नमाज पढ़ती है । यह 
हाल पुरुष गायकों का भी है। मेंने अमीर संफद्दीन ग़द्दा इब्ते मुहज्नी के विवाह में देखा कि 
प्रत्येक गायक अ्रज्ञान होते ही मुसलला बिछा कर वजू१ करके नमाज़ के लिये खड़ा हो गया । 
देहली के मज़ार (कब्र )-- 

यहाँ के मज़ारों में सब से प्रसिद्ध क़न्न पवित्र शेख कुतुबुदीन बख्तियार काकी की है। 
इनको कब्र के चमत्कार बड़े प्रसिद्ध हैं और लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। शेख का 
ताम काशी इस कारण प्रसिद्ध हो गया कि उनके पास जो ऋणी प्रथवा दरिद्र आता और 
ऋण तथा दीनता की शिकायत करता या कोई ऐसा व्यक्ति आता जिसकी पुत्री युवावस्था को 
प्रात्त हो चुकी होती और वह विवाह का प्रबन्ध न॒ कर सकता हो तो शेख उसको सोने या 
चांदी की काक (टिकिया) दे दिया करते थे । इसी कारण वे काकी प्रसिद्ध हो गये (ईदवर 
उन पर कृपा रक्‍खे) । 

दूसरा मज़ार फ़कीह नृरुद्दीन कुरलानी का है। इसके अतिरिक्त एक मज़ार फ़क़ोह 
अलाउद्दीन किर्मानी का है। वे किर्मान के निवासी थे। इस मज़ार के अनेक आशीर्वाद 
(१५७) प्रसिद्ध हैं और इस पर देवी प्रकाश की वर्षा हुआ करती है । यह ईदगाह के पश्चिम में 
स्थित है । इसके निकट सूफियों के और भी मज़ार हैं । ईश्वर हमें उनके द्वारा लाभ प्रदान करे । 


देहली के आलिम तथा सृफ़ी-- 

इस समय जो अलिम जीवित हैं उनमें शेख महमूदुल क़ब्बा है। वे बड़े बुजुर्ग 
सम्मानित तथा धर्मनिष्ठ हैं। लोगों का विचार है कि उन्हें धन प्राप्त करने के अद्भुत साधन 
ज्ञात हैं। उनके पास देखने में कोई घन-सम्पत्ति नहीं किन्तु वे प्रत्येक यात्री को भोजन, 
सोना चाँदी तथा वस्त्र प्रदान-करते हैं। उन्होंने भ्रपने चमत्कारों के अनेक प्रदशंन किये हैं 
जिनके फलस्वरूप वे बड़े प्रसिद्ध हो गये हैं। में अनेक बार उनकी सेवा में उपस्थित हुआ 
झभोर आशीर्वाद प्राप्त किया । 

(१५८) दूसरे शेख अलाउद्दीन नीली है । वे भी बड़े विद्वान तथा सदाचारी हैं । 
उनका नाम मिस्र की नील नदी के नाम पर है किन्तु भगवान्‌ ही ठीक बात जानता है। वे 
योग्य तथा सदाचारी शेख निज्ञामुद्वीव बदायूनी के शिष्य हैं। वे प्रत्येक जुमे को धामिक 
प्रवचन करते हैं । लोग उनके हाथ पर तोबा* करते हैं और सिर मुड़वा कर वज्दर करने वाले 
बन जाते हैं । कुछ लोग तो मरूच्छित हो जाते हैं । 
एक कहुालो--- 

एक बार वे धामिक प्रवचन कर रहे थे। में भी उपस्थित था। क़ारीऋं ने कुरान की 
यह झ्रायव" पढ़ी । ' है लोगो / ईश्वर का भय करो। अ्रवश्य ही क़यामत में भूमि के 
हिलना बड़ा भयानक होगा । उस दिन तू देखेगा कि प्रत्येक दूध पिलाने वाली माता अपने 
बालक को दूध पिलाना भूल जायगी और प्रत्येक गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जायगा। ऐसा 
ज्ञात होगा कि लोगों ने मदिरा पान किया . है, यद्यपि उन्होंने ऐसा न किया होगा । ईश्वर 
लोगों को बड़े कठोर दण्ड देगा ।* जब क़ारी ने यह आयत पढ़ ली तो फ़क़ीह अलाउद्दीन 

नमाज्न के लिये क्रमशः हाथ मुह आदि धोना । 
पाप अथवा कुकर न करने का संकल्प । 
उन्माद । ईश्वर के ध्यान में सब कुछ भूल कर मस्त हो जाना । 
क़रान को अच्छे स्व॒र से पढ़ने वाला । 
क़रान का एक पूरा वाक्य । 
करान भाग १७, सूरा २२, आयत २ । 
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१७८ इब्नें बतूता 


ने उसे स्वयं पढ़ा । एक फ़क़ीर ने मस्जिद के एक कोने से चीख मारी | शेख ने पुनः श्रायत 
(१५६९) पढ़ी । फ़कीर ने एक और चीख मारी और गिर कर मर गया। मेंने भी उसके 
जनाज़े की नमाज पढ़ी | 

एक और योग्य श्रालिम सद्रद्दीत कुहरानी (कुहरामी) हैं। वे सर्वदा रोजा रखते 
हैं और रात भर नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने संसार को पूर्णांतया त्याग दिया है। 4 केवल 
एक कम्बल श्रोढ़ते हैं । सुल्तान तथा प्रतिष्ठित लोग उनके दर्शन को जाते हैं किन्तु वे उनसे 
छिपते फिरते हैं । घुल्तान ने उन्हें कुछ ग्राम प्रदान करने चाहे जिससे वे फ़क्कीरों तथा यात्रियों 
के भोजन का प्रबन्ध कर सकें किन्तु उन्होंने स्वीकार न किया। एक दिन सुल्तान उनके 
दर्शनार्थ गया और १० हज़ार दीनार उनकी भेंठ किये किन्तु उन्होंने स्वीकार न किया। 
कहा जाता है कि वे तीन दिन तक निरंतर रोजा रखते हैं और इसके पूर्व भोजन नहीं 
करते । जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मे जब तक विवश 
नहीं हो जाता उस , समय तक रोज़ा नहीं खोलता । विवश हो जाने के उपरान्त मृतक 
दरीर भी खाया जा सकता है | 

(१६०) एक अन्य व्यक्ति कमालुद्टीन अब्दुल्ला अलगारी हैं जो इमाम, विद्वान, पवित्र जीवन 
व्यतीत करने वाले, भगवान्‌ का भय करने वाले तथा अपने काल' एवं युग के अ्रद्धितीय पुरुष हें । 
उनका यह नाम इस कारण पड़ा कि वे देहली के बाहर शेखर निज्ञामुहीन बदायूनी की 
खानक़ाह के निकट एक ग़ार (गुफा) में रहते हैं। मेने ग़ुफा में तीन बार उनके दर्शन किये । 
उनका एक चमत्कार-.- 

मेरा एक दांस मेरे पास से भाग गया। मेंने उसको एक तु के पास पहिचाना और 
उसे वापस लेना चाहा । शेख ने मुझे मना किया 'कि यह तेरे ब्ओोग्य नहीं, जाने दे। वह 
तुक मुझ से मामला तय करना चाहता था। मेंने १०० दीनार लेकर दास उसके पास छोड़ 
दिया । छः महीने के उपरान्त मेने सुना कि उसने अपने स्वामी की हत्या करदी है। वह 
बन्दी बना कर सुल्तान के सम्मुख उपस्थित किया गया। सुल्तान ने झ्रादेश दिया कि उसे 
उसके स्वामी के पुत्रों को सौंप दिया जाय । उन्होंने उसकी हत्या करदी। 


में शेख का यह चमत्कार देख कर उनका भक्त हो गया और उनके आदेशों का पालन 
करते लगा। संसार त्याग कर मे उनकी सेवा में उपस्थित रहने लगा। मेने देखा कि वे 
(१६१) दस-दस दिन और बीस-बीस दिन का रोज़ा रखते थे और रात के भ्रधिकतर भाग 
में नमाज़ पढ़ा करते थे। मे उस समय तक जब तक कि बाददाह ने मुझे पुनः न बुला लिया 
और में संसार से फिर न लिपट गया, उनकी सेवा में ही उपस्थित रहा। भगवान्‌ मेरा 
अन्त शान्ति-पूर्वंक करे । में इसका उल्लेख यदि ईहवर ने चाहा तो फिर करूँगा और यह वर्णन 
करूँगा कि किस प्रकार में ससार के कार्यों में लग गया ।* 
सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ शाह-- 

(२०१) मुभसे पवित्र विद्वान तथा सब्वेदा एबादत करने वाले इमाम ख्नुद्दीन ने, 
जो पवित्र शेख शम्सुद्दीन श्रबू अब्दुल्लाह के पुत्र थे और शअ्रब्दल्लाह इमाम धर्मनिष्ठ तथा 
विद्वान्‌ बहाउद्दीन ज़करिया क्रेशी मुल्तानी के पुत्र थे और जिनकी ख़ानक़ाह मुल्तान में है, 
मुझे बताया कि सुल्तान तुग़लुक उन तुर्को' में था जिनका नाम क़रौना है भौर जो सिन्ध तथा 

१ इसके उपरान्त देहली के सुल्तानों का हाल है जिसका संक्षिप्त अनुवाद भ्रादि तुझे कालीन भारत 


( १० १०६-३१४ ) तथा खलजी कालीन भारत (१० २१३-२१६ ) में दिया गया है। इस 
पुस्तक में सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग्रछ॒क शाह के बृत्तान्त से अनुवाद प्रारम्म किया गया है । 


इब्ने बत्तृता १७६ 


है ह 
तुर्को के देश के मध्य के पर्वतों में निवास करते हैं। तुग़लुक़ बड़ा ही दरिद्र था। वह सिन्ध 
के किसी व्यापारी का सेवक होकर आया । वह उसकी “गुलवानी” करता था भ्र्थात्‌ उसके 
घोड़ों की देख भाल करता था। इस समय सुल्तान अलाउद्दीन का राज्य था और सिन्ध 
का अमीर (अधिकारी) उसका भाई उलुरा खाँ था। तुगलुक उसका नौकर हो गया । उसने उसे 
ब्यादह (पिदातियों) में भर्ती कर दिया । इसके उपरान्त वह अपनीं वीरता के लिये प्रसिद्ध 
हो गया और वह सवारों में भर्ती हो गया । इसके उपरान्त वह निम्न श्रेणी का अफ़सर हो 
(२०२) गया । उलुग़ खाँ ने उसे अ्रमीरल खेल" निश्ुक्त कर दिया। इसके उपरान्त वह 
बहुत बड़ा अमीर हो गया और मलिक ग़ाज़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मेंने मुल्तान की 
जामा मस्जिद के मक़सूरा* पर, जो उसके आदेश से बनवाई गई थी, यह खुदा हुआ देखा कि 
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मेने ततारियों (मंगोलों) से २६ बार युद्ध किया और उन्हें पराजित किया । इसी कारण मेरी . 
उपाधि मलिकुल गाज़ी निश्चित हुई ।” 

जब क़्तुबुद्दीन राज-सिहासन पर भ्रारूढ़ हुआ तो उसने उसे दीपालपुर तथा उसके 
अधीन स्थानों का वाली (हाकिम) नियुक्त किया। उसने उसके पुत्र को जो इस समय हिन्दुस्तान 
(२०३) का सुल्तान है, अरमीरुल खेल नियुक्त किया । उसका नाम जौनह है। राज-सिहासन पर 
आरूढ़ होने के उपरान्त जोनह ने मुहम्मद शाह की पदवी धारण कर ली । जब क़॒तुबुददीन की 
हत्या हो गई और खुसरो खाँ सिहासनारूढ़ हुआ तो उसने जौनह को अमीरुल खेल के पद पर 
रहने दिया । जब तुग़लुक ने विद्रोह करना निश्चय कर लिया तो उसके साथ ३०० आदमी थे 
जिन पर वह युद्ध में विश्वास कर सकता था। उसने किशलू खाँ को, जो इस समय मुल्तान में 
था, पत्र भेज कर सहायता देने की उससे प्रार्थना की। मुल्तान तथा दीपालपुर में ३ दिन की यात्रा 
की दूरी है। उसने किशलू खाँ को क़॒तुबुद्दीन के विशेष झ्राश्नय की स्मृति दिला कर उसके रक्त का 
बदला लेने के लिये उससे आश्नहु किया । किशल्र खाँ का पुत्र देहली में था अतः उसने तुग़लुक़ 
को लिखा कि “यदि मेरा पुत्र मेरे साथ होता तो में अवश्य तुम्हारी सहायता करता ।” इस पर 
तुरलुक़ ने अपने पुत्र को, जो कुछ उसने निश्चय कर लिया था, लिखा और उसे आदेश दिया 
कि जिस प्रकार हो सके वह किशलू खाँ के पुत्र को लेकर भाग आये। मलिक जोनह ने एक 
योजना बनाई जो उसकी इच्छानुसार सफल हो गई । 

उसने खुसरो खाँ से कहा कि “घोड़े बड़े मोटे हो गये हैं और उन्हे यराक् भ्रथवा ऐसी 
कसरतों की आवश्यकता है जिससे वह दुबले हो जाय॑ ।” सुल्तान ने उन्हें बाहर ले जाने की 
(२०४) अनुमति दे दी । भ्रतः वह घोड़े पर सवार होकर अपने श्रादमियों के साथ बाहर जाने 
लगा और एक-एक घंठा, दो-दो घंटे तथा तीन-तीन घंटे बाहर रहने लगा, यहाँ तक कि वह 
चार-चार घंटे तक बाहर रहने लगा । एक दिन वह मध्याह्नोत्तर की नमाज़ के समय तक न 
लौटा; भोजन का समय झा गया | सुल्तान ने आदेश दिया कि सवार होकर उसका पता लगाया 
जाय किन्तु उसका पता न चला । वह अपने पिता के पास पहुंच गया और अपने साथ किशलू 
खाँ के पुत्र को भी ले गया । 

* इसके उपरान्त तुग्रलुक ने खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया श्रौर सेना भर्ती करने लगा। 
किशलू खाँ भी अपने सैनिकों को लेकर उससे मिल गया । सुल्तान ने अपने भाई ख़ानेखानाँ को 
उन दोनों से युद्ध करने के लिये भेजा; किन्तु उन लोगो ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया । 
उसकी सेना विजयी सेना से मिल गई। खानेखानाँ अपने भाई के पास वापस हो गया। उसके 
पदाधिकारी मारे गये और उसका खजाना तुऱलुक के अधिकार में आ गया | 

१ धोड़ों की देख भाल करने वाला सबसे बढ़ा अधिकारी | 
२ भस्जिद का वह भाग जहाँ इमाम (नमाज़ पढाने वाला) खड़ा होता है। 


१८० इब्ने बत्त ता े 
इसके उपरान्त तुग़लुक ने देहली पर ग्राक्रमण किया। । खुसरो खाँ अपने सवारों को 
(२०५) लेकर उससे युद्ध करने के लिये निकला शौर झ्ासियाबाद मे जिसका भ्रर्थ हवा की चक्की 
है, शिविर लगा दिये । उसने आ्रादेश दिया कि खज़ाना लुटा दिया जाय । लोगों को थेलियाँ 
बिना गिने अथवा तौले हुए प्रदान कर दी गई । जब उसका तुग़लुक़ से युद्ध हुआ तो हिन्दू बड़ी 
वीरता से लड़े । तुग़लुक़ के सैनिक परास्त हो गये । उसका शिविर लूटा जाने लगा और वह 
अपने ३०० प्राचीन सैनिकों के साथ अकेला रह गया | उसने उनसे कहा कि अ्रब भागने के 
लिये कोई स्थान नहीं है। जहाँ भी हम पकड़े जायेंगे हमारी हत्या कर दी जायगी | इस बीच 
में खुसरो के सेनिक लूटने में लगे हुये थे और छिन्न-सिन्न हो गये थे। उसके साथ केवल थोड़े 
से मनुष्य रह गये । तुगलुक अपने साथियों को लेकर उस पर टूट पड़ा । इस देश में सुल्तान की 
उपस्थिति चन्र से पहचानी जाती है जो उसके सिर पर लगा रहता है। मिस्र में इसे तेर 
(चिड़िया) अथवा कृब्बा (गुम्बद) कहते हे और वह केवल ईद के दिन सुल्तान हो के ऊपर 
लगाया जाता है; किन्तु हिन्दुस्तान तथा चीन में, चाहे सुल्तान यात्रा कर रहा हो और चाहे 
अपने महल में हो, चत्र सबंदा बादशाह के सिर पर रहता है। 
जब तुग़लुक़ तथा उसके साथी खुसरों खाँ पर हूट पड़े तो उनके एवं हिन्दुओं के मध्य 
(२०६) में घोर युद्ध हुआ और सुल्तान के सैनिक परास्त हुये । जब कोई भी उसके साथ न 
रहा तो वह भाग खड़ा हुआ । वह अपने घोड़े पर से भी उतर पड़ा। वस्त्र तथा अस्त्र शस्त्र 
उतार कर फेंक दिये । केवल एक क़मीज़ पहने रहा । प्लिर के बाल पीछे लटका लिये जैसे कि 
हिन्दुस्तान के फ़कौर लठकाये रहते हैं श्लौर निकट के एक उद्यान में घुस गया । समस्त सेना 
तुरालुक के भ्रधीन हो गई और वह नगर की ओर चल खड़ा हुआ । कोतवाल ने नगर की 
कुडिजयाँ उसे दे दीं। महल में प्रविष्ट होकर उसने एक कोने में डेरा लगा दिया । उसने किशलू 
खाँ से कहा कि “तू सुल्तान बन जा” । किशलू खाँ ने उत्तर दिया कि “नहीं तू ही सुल्तान 
बनेगा ।” कुछ वाद-विवाद के उपरान्त उसने कहा कि “यदि तू सुल्तान बनना स्वीकार न 
करेगा तो हम तेरे पुत्र को सुल्तान बना देंगे।” उसे यह बात स्वीकार न थी; अ्रतः उसने 
सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया । राज-सिहासन पर आरूढ़ होकर लोगों की बंश्रत लेनी 
प्रारम्भ कर दी। समस्त विशेष तथा साधारण व्यक्तियों ने उसकी बेश्रत कर ली । 
खुसरो खाँ तीन दित तक निरंतर उद्यान में छिपा रहा । तीसरे दिन भूख से विवश 
होकर बाहर निकला, भर इधर उधर टहलने लगा। वह माली से मिला। उसने माली से 
भोजन माँगा किन्तु माली के पास भोजन की कोई वस्तु न थी। खुसरो खाँ ने उसे अंगूठी 
(२०७) देकर कहा कि “इसे गिरवी रख कर भोजन सामग्री ले आझ्रो ।” जब वह अंग्रूठी 
लेकर (बाजार पहुंचा तो व्यापारियों को संदेह हुआ और वे उसे शहना के पास, जो 
पुलिस का सबसे बड़ा अभ्रधिकारी था, ले गये । वह उसे सुल्तान तुगलुक के पास ले गया । 
उसने सुल्तान को अँग्रठी देने वाले का पता बतला दिया । तुगलुक़ ने अपने पुत्र मुहम्मद को खुसरो 
खाँ को लाने के लिये मेजा। उसने खुसरो खाँ को बन्दी बना लिया और उसको टट्‌हू पर बैठा 
कर सुल्तान के समक्ष लाया। जब खुसरो खाँ सुल्तान के सामने उपस्थित हुआ तो उसने कहा 
कि “में क्षुधित हूँ; मुझे कुछ भोजन दो ।” तुग़लुक़ ने उसके लिये भोजन तथा शबंत मँंगवाया । 
उसके उपरान्त कुछ फुक्क़ा पीने को दी और अन्त में ताम्बूल खिलाया। जब वह भोजन 
कर चुका तो उसने तुग़लुक से कहा कि “हे तुग़लुक ! मेरे साथ वही व्यवहार कर जो 
बादशाहों के लिये उचित हो और मुझे अपमानित न कर ।” तुग़लुक़ ने उसकी प्रार्थंतता 
स्वीकार करली और आदेश दिया कि उसकी हत्या उसी स्थान पर की जाय जहाँ उसने 
१ ख़सरो खाँ । 


इब्ने बत्तृता १८१ 


क़तुबुद्दीन की हत्या की थी, उसका सिर तथा शरीर छत से उसी प्रकार फेंक दिया जाय 
जिस प्रकार उसने क्रतुबुद्दीन का सिर फिकवाया था। इसके डपरान्त उसका मृतक शरीर 
(२०८) नहलाया गया और कफ़न देकर उसे उसके बनवाये हुए मक़बरे में दफ़त कर दिया 
गया। तुग्नलुक़ ४ वर्ष तक भली भाँति राज्य करता रहा। वह बड़ा ही न्‍्यायी तथा योग्य 
सुल्तान था । 
उसके पुत्र का विद्रोह जो सफल न हो सका--- 

जब तुग़लुक़ अपनी राजघानी में स्थायी रूप से बादशाह हो गया तो उसने अपने पुत्र 
मुहम्मद को तिलंग प्रदेश पर विजय प्रास॒ करने के लिये भेजा। तिलेंग देहली नगर से 
३ मास की यात्रा की दूरी पर है। उसने उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना जिसमें मुख्य भ्रमीर 
उदाहरणार्थ मलिक तमूर (तिमुर), मलिक तिगीन, मलिक काफ़ूर मुहरदार तथा मलिक बेरम 
आदि थे। तिलंग प्रदेश पहुँच कर उसने विद्रोह करना निशुचय कर लिया। उसका एक 
(२०६) नदीम था जो फ़क्ीह तथा कवि था। उसका नाम जउबेद था। उसने उसके द्वारा 
सेना में यह प्रसिद्ध करा दिया कि सुल्तान तुगलुक़ की मृत्यु हो चुकी है। उसका विचार था 
कि सेनिक यह समाचार पाते ही उससे बैश्त कर लेगे। जब सेना को यह समाचार प्राप्त 
हुआ तो प्रत्येक ग्रमीर ने तबल बजवा कर विद्रोह कर दिया और समस्त सेना ने उसका 
साथ छोड़ दिया । वे उसकी हत्या कर देना चाहते थे किन्तु मलिक तमूर ने उन्हें रोक दिया 
और वह उसकी रक्षा करता रहा । वह किसी प्रकार भाग कर अपने पिता के पास पहुँचा । 
उसके साथ १० अदश्वारोही थे जिन्हें वह याराने मुआफिक़ श्रर्थात्‌ हढ़ मित्र कहता था। उसके 
पिता ने उसे घन-सम्पत्ति तथा सेना दी और उसे तिलंग वापस जाने का आदेश दिया; किन्तु 
उसके पिता को यह ज्ञात हो चुका था कि उसने वया षड़यन्त्र रचा था। उसने उबद फ़क़ीह 
की हत्या करा दी। उसने मालिक काफ़र मुहरदार की हत्या का भी आदेश दे दिया। एक 
नोंकदार सीधी लकड़ी भूमि में गड़वा दी गई।॥ उनका सिर नीचे की ओर करके वह लकड़ी 
उनकी गर्दन में चिभो कर, लकड़ी के नोकदार सिरे को दूसरी ओर से निकलवा दिया। 
(२१०) शेष विद्रोही अमीर सुल्तान शम्सुद्दीन बिन सुल्तान नासिरुद्दीन बिन सुल्तान गयासुद्दीन 
बल्बन के पास" भाग गये ओर उसके दरबार में नौकर हो गये । 
तुग़लुक़ का लखनोती पर श्राक्रमरण तथा उस स्रभय से लेकर उसकी 
मृत्यु तक का हाल-- 

भागे हुये अमीर सुल्तान शम्सुद्दीव की सेवा में प्रविष्ठ हो गये । कुछ समय उपरान्त 
शम्सुद्दीन की सृत्यु हो गई । उसका पुत्र शिहाबुद्दीतु , उसका उत्तराधिकारी हुआ । वह उसके 
स्थान पर राज-सिंहासन पर आरूढ़ हुम्ना, किन्तु उसके छोटे भाई गयासूदीन बहादुर बूरा 
(भ्रूरा) ने राज्य पर भ्रपना अधिकार जमा लिया। बूरा का हिन्दी में_गअ्र्थ काला हे । उसने 
अपने भाई क़तुलू खाँ तथा अन्य भाइयों की हत्या कर दी। उसके दो भाई शिहाबुद्दीनु, तथा 
नासिरुद्दीनु,भाग कर तुग्रलुक़ के पास पहुँचे । वह उन्हें साथ लेकर उनके भाइयों से युद्ध करने 


के लिये चल खड़ा हुआ और राजधानी में ग्रपने पूत्र मुहम्मर को अपना (नायब) नियुक्त _ 
_(२११) कर दिया। वह शीत्रातिशीत्र लखनोती पहुँचा झ्रौर उस पर विजय प्राप्त करली 


उसने ग़यासुद्दीन बहादुर को बन्दी बना लिया ओर उसे साथ लेकर देहली की भोर चल 


खड़ा हुआ्ना । 
देहली में निज्ञामुद्दीन_बदायुनी नामक एक सूफ़ी निवास करते थे। सुल्तान का 
२ बगल । 


श्ष्र इब्ने बत्तता 


है 
पुत्र मुहम्मद शाहु उनके दरोंन को बराबर जाया करता था श्रौर उनके चेलों का बड़ा 


आदर-सम्मान करता था। वह उनसे सर्वंदा अपने लिये ईश्वर से शुभ कामनायें करने का 
आग्रह किया करता था। कभी कभी शेख ईढइवर के ध्यान में मूच्छित हो जाया करते थे । 
सुल्तान के पुत्र ने उनके सेवकों से कहा कि जब शेख इस [दशा में हों तो मुझे इसकी सूचना 
देना । जब शेख इस प्रकार ईश्वर के ध्यान में मूच्छित हो गये तो उन्होंने मुहम्मद को 
इसकी सूचना देदी । वह तुरन्त शेख की सेवा में उपस्थित हुआ । जब शेख ने उसे देखा तो 


_ उन्होंने कहा कि “हमने तुम्हें यह राज्य दे दिया ।” कुछ समय पर्चात्‌॒ सुल्तान की प्रनुपस्थिति_ कहा कि “हमने तुम्हें यह राज्य दे दिया ।” कुछ समय परचात्‌ सुल्तान की अनपस्थिति 


अकरके 


.. शेख की मृत्यु हो गई। सुल्तान का पुत्र मुहम्मद शेख का जनाजा अपने कन्धों पर ले गया । 


यह समाचार उसके पिता को पहुंचाये गये । वह इस पर बड़ा खिन्न हुआ भ्रौर उसने कई 
कठोर संदेशे उसके पास भेजे । इससे पूर्व भी उसे कई बार मुहम्मद के कार्यों से उस पर 
संदेह हो चुका था । वह उसके दान-पुण्य तथा प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने और 
अधिक संख्या में दास मोल लेने पर बड़ा रुष्ट हो गया था। जब उसने यह सुना कि 


ज़्योतिषियों ने यह कह दिया है कि इस युद्ध के उपरान्त देहली न लौट सकेगा तो उसने 


(२१२) उन्हें भी धमकी के पत्र लिखे। 


जब वह इस युद्ध से लौट कर देहली के निकट पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को 
यह आदेश भेजा कि अफ़ग़ानपुर नामक मैदान में उसके लिये एक नये महल का, 
«जो कूरक कहलाता है, निर्माण कराये। पुत्र ने पिता के श्रादेशानुसार तीन दिन में महल 
बनवाया जो अधिकतर लकड़ी का बना हुआ था । उसकी नींव लकड़ी के स्तम्भों पर रक्खी 
गई । इसकी तैयारी बड़ी होशियारी से मलिकज्ञादा ने करवाई थी। उसका नाम भ्रहमद_ 
«बिन श्रयाज़ था भर उसे बाद में ख्वाजये जहाँ अयाज था और उसे बाद में झुवाजये जहाँ की पदवी प्रास हो गई थी। बह सुल्तान 
मुहम्मद का मुख्य वज़ीरु हो गया । उस समय वह डाहुनये एमारत* था। मारत* था। उसने भहल इस 
युक्ति से बनवाया कि यदि उसके एक ओर हाथी चले तो समस्त महल_गिर_ पड़े । सुल्तान 
इस महल में उतरा और उसने अपने आदमियों को भोजन कराया। जन के उपरान्त 
वे --व लोग चले गये । उसके पूत्र चले गये । उसके पूत्र ने उससे प्रार्थना की कि' उसे हाथियों को समारोह के साथ | 
(२१३) उपस्थित करने को अनुमति _ भ्रदुनू , की जाय। सुल्तान ने उसे अनुमति प्रदान 
करदी । 


«रख रुक्‍नुद्दीन ने मुझे बताया कि वह उस दिन सुल्तान के साथ उपस्थित थे। 
सुल्तान का प्रिय पुत्र महमुदु भी उसके साथ था| सुल्तान के पुत्र मुहम्मद ने उपस्थित होकर 
_ शैख से कहा कि. >हे खुन्द्‌ (स्वामी) ! झुस् की नमाज का समय भ्रा गया है। श्राप जाकर नमाज़ 
पढ़लें ।” जीख ने मुझे बताया कि. ने मुझे बताया कि. “में उसके कहने पर चला गया।” हाथी, जैसा कि निश्चित 
. हो चुका था, एक दिद्या से लाये गये “ग था, एक दिशा से लाये गये । जब वे उस श्रोर से ग्रज़्रे तो महल सुल्तान तथा उसके 
पुत्र महमूद पर गिर पड़ा । झोर २००3 ने जगा नमाज समातत किये हुये वहाँ पहुँचा और कर में बिना नमाज़ समास्त किये हुये वहाँ पहुँचा और 
देखा कि महल गिर चुका है । उसका पृत्र फावड़े तथा कस्सियाँ लाने का $ का आदेश दे रहा था 
जिससे सुल्तान को खोद कर निकाला जाय किन्तु उसने ऐसा संकेत कर दिया कि ये या कि ये बस्तुयें 
- में आये। इस प्रकार वे सूर्यास्त के पूर्व न लाई जा सकी । में आयें। इस प्रकार बे सूर्यास्त के पर्व न लाई जा सकी । जब सुल्तान को खोद कर 


निकाला गया तो लोगों ने देखा कि सुल्तान श्रपने 3 के ऊपर उसको मौत से बचाने के के ऊपर उसको मौत से बचाने के 


(९१४) लिए भुका था २१४) लिए भूका था। कुछ लोगों का अनुमान है कि उसका मृतक शरीर निकाला गया। 


कुछ लोगो का अनुमान है कि हू जे पत था झोर उसको हत्या कर दी गई जीवित था भौर उसकी हत्या कर दी गई। रात्रि में ही 


९ भवन निर्माण विभाग करा मुख्य अधिकारी । 


. इब्ने बत्त ता १८३ 


उसे उस मक़बरे में, जो उसने बगल बाद में अपने लिए बनवाया था, पहुँचा दिया गया और 
वहीं दफ़न कर दिया गया । 

तुगलुक़ाबाद के बनाने का कारण इससे पूर्व बताया जा चुका है। इसमें तुग़लुक़ के 
महल तथा राज कोष थे । वहाँ क़िले में बादशाह ने एक ऐसा महल बनवाया था जिसकी 
इईंटों परसोने का पत्तर चढ़ा | का पत्तर चढ़ा हुआ था। जिस समय सूर्य उदय होता तो उसकी चमक दमक से 
कोई व्यक्ति महल की ओर देर तक हृष्टिपात न कर सकता था । सुल्तान ने इसमें अ्रत्यधिक 
धन-सम्पत्ति व्यय की थी | कहा जाता है कि इसमें सुल्तान ने एक होज़ बनवाया था और 
उस होज़ में सोना पिघला कर भरवा दिया था। वह सोना जम कर एक डला बन गया। 
उसके पुत्र सुल्तान मुहम्मद शाह ने सिहासनारूढ़ होने के उपरान्त वह समस्त सोना व्यय किया 
क्योंकि ख्वाजये जहाँ ने उस महल के बनवाने में जिसके गिरने के कारण सुल्तान की मृत्यु 
हुई, विशेष कुशलता दिखाई थी, भ्रतः ख़्वाजये जहाँ से भ्रधिक कोई भी वजीर तथा भ्रन्य 
(२१५) व्यक्ति सुल्तान का विश्वास-पात्र न था और न कोई उसकी बराबरी कर सकता था । 


ल्तान श्रबुल मुजाहिद मुहम्मद शाह बिन ( पुत्र ) सुल्तान ग़यासुद्दीन 
तुग्रलुक़ शाह हिन्द तथा सिन्ध का बादशाह जिसके दरबार में हम 
आपये-- 


सुल्तान तुग़लुक के निधन के उपरान्त उसका पुत्र मुहम्मद बिना किसी विरोध तथा प्रति- 
स्पर्धी न होने के कारण राज्य का स्वामी हो गया । हम इसका उल्लेख कर च्लुके हैं कि उसका नाम 
जोनह था । बादशाह होने पर उसने झ्रपना नाम मुहम्मद और कुन्नियत श्रबुल मुजाहिद रक्खी । 
हिन्दुस्तान के पिछले बादशाहों का जो हाल मे लिख चुका हूं, उसका अधिक भाग मुझे शेख 
कमालुद्दीन बिन (पुत्र) बुरहान बज़नी निवासी, क्राज़ी-उल-कुज्जञात, द्वारा ज्ञात हुआ तथा कुछ भाग 
मैने अन्य लोगों से सुना । इस बादशाह का जो कुछ हाल में लिख रहा हूं, वह इस देश के भेरे 
(२१६) अपने निरीक्षण पर अवलम्बित है। 
उसका चरित्र--- 


यह बादशाह गअत्यधिक दान तथा रक्तपात के लिये प्रसिद्ध है। कोई दिन ऐसा व्यतीत 
नहीं होता जिस दिन उसके द्वार के समक्ष कोई न कोई दरिद्र धनी न हो जाता हो अथवा न कोई दरिद्र धनी न हो जाता हो अथवा 
किसी न किसी जीवित की हत्या न कर दी जाती हो । लोगों में उसकी वीरता तथा दान एवं 
अपराधियों के प्रति कठोरता और अत्याचार की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इस पर 
भी उससे अधिक कोई भी नम्न तथा न्‍्यायकारी एवं सत्य का पालन करने वाला नहीं। उसके 
दरबार मे धर्म (इस्लाम) के आदेशों का पूर्ण रूपेएा पालन होता है। वह नमाज़ पढ़ने को बड़ा 
महत्व प्रदान करता है और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उन्हें कठोर दंड देता है। वह उन 
बादशाहों में है जो बहुत बड़े सो भाग्यशाली हैं और उसे विशेष सफलता प्राप्त हुई है किन्तु उसका 
सब से बड़ा ग्रुण उसकी दानशीलता है। में उसकी दानशीलता की ऐसी विचित्र कहानियाँ 
सुनाऊेगा जिनके समान किसी ने किसी पिछले बादशाह के विषय में कोई बात न सुनी होगी 
(२१७) किन्तु ईश्वर उसके फ़रिश्ते तथा उसके रसूल इस बात के साक्षी है कि में जो कुछ 
भी उसकी अद्भुत दानशीलता के विषय में लिख रहा हूं वह पूर्णतया सत्य है और ईश्वर ही 
सब से बड़ा साक्षी है। में समभता हूं कि कुछ घटनाओं जिनका में उल्लेख कर रहा हूं उनके 
विषय में बहुत से लोग अनुमान भी न लगा सकेंगे और उन्हें वे साधारएणतया असम्भव समझभेंगे; 
किन्तु जो घटनायें मेरे सामने घटी हैं और जिनकी सत्यता के विषय में मुझे पूर्ण विश्वास है और 
जिनमें से बहुत सी घटनाओं में मेरा भी कुछ न कुछ भाग रहा है, उनका उल्लेख से अझ्रवश्य 





रथ इब्ने बचता 


ह ें श्र 00. 
करूंगा । इसके अतिरिक्त इनमें से बहुत सी घटनायें अलग अ्रलग प्रमाणों से भी, जो पूर्वे में 
पर्याप्त मात्रा में मिल जाले हैं, सिद्ध हो जाती हैं । 


ह्ारों, दरबार तथा दरबार के नियमों का उत्लेख--- 

सुल्तान का देहली का महल “दारे सरा” कहलाता है। इस मे है। इस में बहुत से द्वार हैं |, भ्रथम 
द्वार पर पहरे के सिपाही रहते हैं। शहनाई, तुरही तथा सिंगा बजाने वाले भी यहीं बेठते 
हैं । जब कोई अमीर अथवा बड़ा आदमी ञ्रा जाता है तो शहनाई एवं ,तुरही यह स्वर निकालते 
(२१०)हये बजने लगती हैं कि “अम्रुक व्यक्ति श्राया है, अम्रुक व्यक्ति आया है । दूसरे तथा 
तीसरे द्वार पर भी यही होता है । प्रथम द्वार के बाहर चबूतरे हैं उतव पर जल्लादून (जल्लाद) 
बैठते हैं। उनका कार्य लोगों की ह॒त्या करना है । यहाँ की यह प्रथा है कि जब सुल्तान किसी 
को हत्या का श्रादेश देता है तो महल के द्वार के समक्ष उसकी ह॒त्या की जाती है और शव तीन 
दिन तक पड़ा रहता है । प्रथम तथा द्वितीय द्वार के मध्य में दोनों ओर लम्बे लम्बे दालान 
तथा चबूतरे बने हैं । वहाँ नोबत वाले, जो द्वारपालों में से ही होते हैं, बेठे रहते हें । द्वितीय 
द्वार पर उस द्वार के द्वारपाल बैठे रहते हैँ । दूसरे तथा तीसरे द्वार के बीच में एक बड़ा चबूतरा 
है । उस पर नक़ीबुल नुक़बा' बैठता है। उसके हाथ में सोने की गदा होती है। वह अपने 
सिर पर सोने की एक जड़ाऊ टोपी पहने रहता है। उस पर मोर के पंख लगे होते हैं। अन्य 
नक़ीब उसके सामने खड़े रहते हैं । प्रत्येक के सिर की टोपी पर सुनहरी भालर लगी होती है 
(२१९) और उनकी कमर में सुनहरी पेटियाँ बँधी रहती हैं । उनके हाथों में कीड़े होते हैं, 
जिनकी मुठिया सोने या चाँदी की होती है। दूसरे द्वार से चल कर एक बहुत बड़ा कमरा 
मिलता है। यहाँ साधारण लोग बैठते हैं । 

तृतीय द्वार पर भी चबूतरे बने हैं, जिन पर कुत्ताबुल बाब* बैठे रहते हैं। वहाँ की 
यह प्रथा है कि जब तक सुल्तान की अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती उसः समय तक किसी को 
द्वार में प्रविष्ठ होने की श्राज्ञा नही मिलती | प्रत्येक अमीर के साथ आने वाले अधिकारियों 
तथा मनुष्यों की संख्या निर्धारित रहती है। जब कोई इस द्वार पर गआराता है, तो कुत्ताब 
लिख लेते हैं “पहले घन्टे में अम्ुक व्यक्ति आया । दूसरे घन्टे में श्रमुक व्यक्ति आया । इसी 
प्रकार सन्ध्या समय तक जो लोग आते रहते हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं। रात्रि की 
नमाज़ (एशा) के परचात्‌ सुल्तान समस्त विवरण पढ़ता है। द्वार पर जितनी घटनायें होती 
हैं, उन्हें भी वे बड़ी सावधानी से लिखते हे । कुछ मलिकों के पुत्र सुल्तान तक यह विवरण 
ले जाने के लिये नियुक्त रहते हैं । 

(४२०) यह भी प्रथा है कि जो अधिकारी तीन दिन झथवा इससे भ्रधिक किसी कारण 
से श्रथवा अकारण अनुपस्थित हो जाता है तो वह पुनः उस समय तक द्वार में प्रविष्ट नहीं 
हो सकता जब तक कि बादशाह का इस विषय में आदेश न ॒ प्राप्त हो जाय । यदि वह किसी 
रोग अथवा किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहता है तो वह सुल्तान के समक्ष अ्रपनी श्रेणी 
के अनुसार उपहार प्रस्तुत करता है। इसी कारण जो लोग लम्बी यात्राश्रों से बोटते हैं, 
वे भी अपनी श्रेणी के अनुसार उपहार भ्रस्तुत करते हैँ। फ़क्ीह क़रान अथवा कोई पुस्तक 
या इसी प्रकार की कोई श्रन्य वस्तु, फ़कीर मुसलला, तसबीह, मिसवाक डत्यादि, श्रमीर तथा 
इसी प्रकार के बड़े श्रधिकारी घोड़े, ऊँट तथा हथियार उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं । 

तृतीय द्वार से होकर एक बहुत ही बड़े मशवर (विशाल कक्ष) में प्रविष्ठ होते हैं । इसका 
नाम हजार सुतून अथवा हज़ार स्तम्भों वाला है। स्तम्भ पालिश की हुईं लकड़ी के बने हैं ॥ 


१ नक्रीयों का सबसे बड़ा अधिकारी | 
२ द्वार के सचिव । 


इब्ने बतत ता १८४५ 


इनके ऊपर लकड़ी की छत है जिसमें बड़ी सुन्दर पच्चीकारी तथा चित्रकारी है। लोग इसके 
नीचे बैठते हैं और सुल्तान इसी में अपना आराम दरबार करता है। 


दरबार के नियम--- 


» (२२१) प्रायः दरबार अख्र* की नमाज के उपरान्त होते हैं। कभी कभी 
वह॒ दिन के प्रथम भाग में भी दरबार करता है। वह सिंहासन पर विराजमान होता 
है। सिंहासन एक मंच पर रक्‍्खा रहता है। वह सफ़ेद फ़र्श से ढका रहता है। उसके 
पीछे एक बहुत बड़ा तकिया रक्‍्खा रहता है। दो अन्य तकिये उसके हाथों के सहारे 
के लिये दाहिनी तया बाई ओर रबखे रहते हैं। वह घ्रुटनों को इस प्रकार मोड़ कर रखता 
है जिस प्रकार मनुष्य नमाज़ में बैठने के समय रखते हैं। इसी प्रकार हिन्दुस्तान के अन्य लोग 
बठते हैं। जब वह श्रासीन होता है तो वजीर उसके सम्मुख खड़ा होता है। वजीर के पीछे 
कुत्ताब (सचिव) खड़े होते हैं । उनके पीछे कबीरुल हुज्जाब (हाजिबों का सरदार) तथा हाजिब 
खड़े होते हैं । हाजिबों का सरदार फ़ीरोज्ञ मलिक है। वह सुल्तान के चाचा का पुत्र तथा सुल्तान 
का नायब है| वह अपनी श्रेणी के अनुसार सुल्तान के सबसे निकट है। उसके उपरान्त 
खास हाजिब, उसके पश्चात्‌ नायब खास हाजिब वकीलुद्दार (वकील दर), उसका नायब 
शरफ़्लहुज्जाब (उच्च हाजिब), सेयिदुल हुज्जाब (मुख्य हाजिब) तथा उनके अधीन अधिकारी 
(२२२) होते हैं । हाजिबों के पीछे नक़ीब होते है । उनकी संख्या १०० के लगभग होती है । 

जब बादशाह आसीन हो जाता है तो हाजिब तथा नक़ीब बड़े उच्च स्वर में 
“बिस्मिल्लाह”? (प्रल्लाह के नाम से) कहते है । जब वह बंठ चुकता है तो मलिक कबीर 
(बड़ा मलिक) क़बूला सुल्तान के पीछे चंवर लेकर खड़ा होता है भ्रोर मक्खियाँ उड़ाता जाता 
है । १०० सशस्त्र सैनिक सुल्तान के दाहिनी ओर १०० सेनिक उसके बाई ओर ढाल, तलवार 
तथा धनुष लेकर खड़े होते हैँ। विशाल कक्ष के दाहिनी तथा बाई झोर लम्बाई में क़ाजी- 
उल-क़ज्जञात (मुख्य क्राज़ी), तत्पश्चात्‌ खतीबुल खुत्या (मुख्य खतोब), फिर अन्य क्राज़ी और 
फिर बड़े बड़े फ़काह, फिर बड़े बड़े शरीफ (संयिद), फिर मशायख (सूफ़ी), फिर सुल्तान के 
भाई तथा साले और उनके पदचात्‌ बड़े बड़े श्रमीर; फिर श्रज्जीज़ (परदेशी) ओर गुरबा 
(अ्रन्य देशों वाले) तथा कुव्वाद (सेना के अधिकारी) खड़े होते हैं । 

तत्पश्चात्‌ साठ अश्व लाये जाते हैं। उन पर शाही जीन रक्‍खी रहती है और उनके 
लगामें लगी रहती हैं । इनमें से कुछ घोड़ों के ख़िलाफ़त के चिह्न अर्थात्‌ कुछ की लगाम 
(२२३) तथा छल्ले काले रेशम के प्रोर कुछ के सफंद रेशम के तथा जड़ाऊ होते हैं। इन पर 
सुल्तान के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं सवार हो सकता । आधे घोड़े दाहिनी ओर तथा आधे घोड़े 
बाई ओर खड़े किये जाते है, जिससे बादशाह सब पर हृष्टिपात कर सके । तत्पश्चात्‌ पचास 
हाथी आते हैं जिन पर सुनहरे तथा रुपहले वस्त्र पड़े रहते हैं। उनके दाँतों पर लोहा चढ़ा 
रहता है जिससे वे अपराधियों की सुगमता-पुवंक हत्या कर सकें। प्रत्येक गज की ग्रीवा 
पर उसका महावत होता है। उसके हाथ में लोहे का अंकुश होता है जिससे वह हाथियों 
को दंड देता रहता है और अपनी इच्छानुसार उनसे कार्य करा लेता है। प्रत्येक हाथी की 
पीठ पर एक बड़ा हौदा होता है। उसमें लगभग बीस योद्धा हाथी के डील डौल के अनुसार 
बैठ सकते हैं । इन हौदों के कोनों पर चार भंडे लगे होते हैं। इन हाथियों को सुल्तान के ।] 
(२२४) सम्मुख गदेन झुका कर अभिवादन करने की शिक्षा दी जाती है । जिस समय 

हाथी भूक कर अभिवादन करते हैं तो हाजिब उच्च स्वर में “बिस्मिल्लाह” कहते हैं। आधे 

.,_ अध्याह्योत्तर तथा सायकाल की नमाज़ो के बीच की नमाज़ । 
२ अब्बासी खलीफ़ाओं का जिह् काला होता था । 
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हायो दाहिनी श्लोर तथा आझाधे बाई ओर खड़े होते हैं। हाथी मनुष्यों के पीछे खड़े 
किये जाते हैं । 

जब कोई दाहिनी अथवा बाई ओर अपना स्थान लेने के लिये उपस्थित होता है तो 
सर्वे प्रथम हाजिबों के स्थान के पास पहुंच कर अ्भिवादन करता है और हाजिब श्रक्षिवादन 
करने वाले की श्रेणी के अनुसार स्वर को नीचा अ्रथवा ऊँचा करके एक साथ ' 'बिस्मिल्लाह” 
कहते हैं । तत्परचात्‌ वह अपने निर्धारित स्थान पर दाहिनी अथवा बाई श्रोर खड़ा हो जाता 
है। उसके आगे वह कदापि नहीं बढ़ सकता। यदि अभिवादन करने वाला हिन्दू होता है 
तो हाजिब तथा नक़ीब “हदकल्लाह” (अल्लाह तुफे मार्ग दशाये) का नारा लगाते है। सुल्तान 
के दास लोगों के पीछे हाथों में ढाल तलवार लिये खड़े रहते हैं । कोई भी उनके मध्य से 
होकर प्रविष्ट नहीं हो सकता । जो भी आता है, उसे नक्ीबों तथा हाजिबों के, जो सुल्तान के 
सम्मुख खड़े होते हैं, खड़े होने के स्थान से होकर आना होता है । ः 


परदेशियों का प्रवेश तथा दरबार में उपहार प्रस्तुत करना--- 

(२२४) यदि द्वार पर कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित होता है, जो सुल्तान के सम्मुख उपहार 
प्रस्तुत करना चाहता है तो हाजिब उसकौ सूचना देने के लिये इस क्रम से सुल्तान के समक्ष 
जाते हैं। सब के आगे-आगे अमीरे हाजिब, उसके पीछे उसका नायब, फिर खास हाजिब और 
उसका नायब, उसके पीछे वकौलदर और उसका नायब, उनके पीछे सेयिदुल हुज्जाब तथा 
शरफ़्ल हुज्जाब होते हैं। वे तीन स्थानों पर भ्रभिवादन करते हैं भौर द्वार पर झाने वाले की 
सूचना सुल्तान को देते हैं। जब अनुमति प्राप्त हो जाती है तो उसके उपहार लोगों के हाथों 
पर रबखे हुये इस प्रकार श्रस्तुत किये जाते हैं कि सुल्तान उनको देख सके | फिर उपहार 
लाने वाले को बुलाने का आदेश होता है। वह सुल्तान तक पहुँकी के पूरे तीन बार अभि- 
वबादन करता है। हाजिबों के स्थान पर पहुँच कर वह पुनः अभिवादन प्रकट करता है। 
यदि वह कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है तो वह अमीरे हाजिब की पंक्ति में खड़ा होता है 

अन्यथा वह उसके पीछे खड़ा होता है। सुल्तान फिर उससे स्वयं नम्ता-पूर्वक वार्त्तालाप 
(२२६) करता है और उसका स्वागत करता है। यदि बह सम्मान के योग्य होता है तो सुल्तान 
उससे हाथ मिलाता है तथा आलिंगन करता है और उसके कुछ उपहारों के विषय में प्रश्न 
करता है। तत्पश्चात्‌ उपहार उसके सम्मुख रबखे जाते हैं। यदि कोई वस्त्र अ्रथवा शस्त्र 
होता है तो वह उसे उलट पलट कर देखता है और लाने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिये 
उनकी प्रदंसा करता है। फिर सुल्तान उसे खिलअञ्रत प्रदान करता है ओर सर शोई” (सिर 
धुलवाने) के नाम से कुछ धत उसकी श्रेणी के अनुसार उसके लिये निश्चित कर दिया 
जाता है । 
उसके आमिलों (श्रधिकारियों) के उपहार का हाल-- 


जब कोई झआमिल (अधिकारी) दरबार में अपने उपहार लेकर आता है भ्रथवा, किसी 
प्रान्‍्त का कर लाता है तो उनके सोने तथा चाँदी के बतेन उदाहरणार्थ तश्त, लोटे आदि बनवा 
(२२७) लिये जाते हैं । सोने तथा चाँदी की ईटे भी बनवा ली जाती हैं जो 'खिश्त' कहलाती 
हैं। फ़रक्षून (फ़र्सश) जो बादशाह के दास होते है, उनमें से एक ऐक वस्तु प्रपने हाथों पर 
लेकर बादशाह के सामने खड़े होते हैं। यदि उपहार में कोई हाथी हो तो वह भी लाया जाता 
है। तत्पश्चात्‌ घोड़े, जीन आदि सामानों सहित, लाये जाते हैं। फिर खच्चर तथा ऊँट लाये 
जाते हैं। इन सब पर माल लदा होता है। जब बादशाह दौलताबाद से श्राया, तो वज़ीर 
ख्वाजये जहाँ ने अपने उपहार प्रस्तुत किये । में भी उस समय उपस्थित था। ख्वाजये जहाँ ने 
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ब्याना मगर से बाहर निकल कर अपने उपहार प्रस्तुत किये । उसके उपहार उसी क्रम से प्रस्तुत 
हुये जिसका उल्लेख में ने अभी किया। उसने जो वस्तुयें प्रस्तुत कीं उनमें एक थाल लाल मरिण 
का, एक थाल पन्ने का तथा एक थाल बहुमूल्य मोतियों का था । इस समय एराक़ के बादशाह 
सुल्तान अबू सईद का चचेरा भाई हाजी काऊन भी उपस्थित था । सुल्तान ने उन उपहारों का 
एक भाग उसे प्रदान कर दिया । यदि ईश्वर ने चाहा तो इसका उल्लेख फिर किया जायगा । 


दोनों ईंदों' के जुलूस तथा उनसे सम्बन्धित बातों का उल्लेख--- 

(२२८) ईद से पूर्व रात्रि में सुल्तान, मलिकों, मुख्य अधिकारियों, कर्मचारियों, परदेशियों 
अर्थात्‌ भ्रज्जीजों, कुत्ताब (सचिवों), हाजिबों, नक्कीबों, सेना के अधिकारियों, समाचार सम्बन्धी 
अधिकारियों, दासों श्रादि को एक एक खिलञ्मत, उनकी श्रेणी के अनुसार भेजता है | ईद के दिन 
प्रात:काल समस्त हाथी रेशमी बस्त्रों, सोने तथा जवाहरात से सजाये जाते है। सोलह ऐसे हाथी 
हैं जिन पर कोई सवार नहीं होता । उन पर केवल सुल्तान ही सवार होता है। प्रत्येक पर 
रेशम का बना हुआ एक छत्र होता है जिसमें जवाहरात जड़े होते है । प्रत्येक छत्र की मुठिया शुद्ध 
सोने की होती है । प्रत्येक हाथी पर जवाहरात से जड़ी हुई एक रेशमी गद्दी होती है। सुल्तान 
उनमें से एक हाथी पर सवार होता है। उसके आगे आगे जीन-पोश श्रर्थात्‌ ग्राशिया होता है 
जिस पर बहुमूल्य जवाहरात जड़े होते हैं। शाही हाथियों के सामने दास तथा सेवक होते हैं । 
(२२६) प्रत्येक अपने सिर पर सोने की रोयेंदार एक टोपी पहने रहता है, कमर में सोने की 
पेटी होती है जिस पर जवाहरात जड़े होते है । बादशाह के आ्रागे आगे नक़ीब भी होते हैं । 
उनकी संख्या लगभग ३०० होती है । प्रत्येक अपने सिर पर एक सुनहरी उक़रूफ़ (ऊँची शंख के 
समान टोपी) पहने रहता है श्लौर एक सुनहरी पेटी बाँधे तथा सोने की मुठिया का छोटा डंडा 
लिये रहता है। क्राज़ी-उल-क़ज़्जात सद्र जहाँ कमालुद्दीन ग़जनवी, क्राजी-उल-कुण्जात सद्र 
जहाँ नासिरुद्दीन ख्वारज़मी, तैथा समस्त मुख्य भ्रजीज़ (परदेशी), खुरासानी, एराक़ी, शामी 
मिस्त्री तथा मग़रबी (उत्तर परिचिमी अ्रफ़रीका निवासी) हाथियों पर सवार होकर चलते हैं । 
विदेशी इस देश में खुरासानी कहलाते हैं। अज़ान देने वाले भी हाथियों पर सवार होते हैं । 
वे “अल्लाहो श्रकबर ( अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है) का नारा लगाते रहते हैं । 

सुल्तान उपर्युक्त नियम से राजभवन के द्वार से अपने सेवकों के साथ निकलता है। 
(२३०) इसी बीच में सैनिक उसके निकलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं । प्रत्येक श्रमीर अपनी 
अ्रपनी टोली लिए पताकाश्रों तथा तुरही सहित खड़ा रहता है। सर्व प्रथम सुल्तान की सवारी 
अग्रसर होती है । बादशाह के झ्ागे-आगे वे लोग जिनका में उल्लेख कर चुका हूँ, पंदल होते 
हैं । उनके पीछे क़ाज़ी तथा मुअज्जिन होते हैं जो भ्रल्लाह के नाम का जाप किया करते हैं। 
सुल्तान के पीछे उसके 'मरातिब' अर्थात्‌ पताकायें, ढोल, तुरही, बिगुल तथा शहनाई होती हैं। 
उनके पीछे बादशाह के खास सेवक होते हैं। उनके पीछे-पीछे सुल्तान का भाई मुबारक खाँ 
. अपने मरातिब तथा सैनिकों सहित होता है। उसके पीछे बादशाह के भतीजे बहराम खाँ की 
सवारी तथा उसके मरातिब एवं सैनिक होते हैं। उनके पीछे सुल्तान के चचेरे भाई मलिक 
फ़ोरोज्ञ की सवारी तथा 'मरातिब” एवं सैनिक होते हें। फिर वजीर तथा उसके मरातिब 
एवं सैनिक होते हैं। फिर मलिक मुजीर इब्न (पुत्र) जिररिजा तथा उसके “मरातिब” एवं 
सैनिक होते हैं। फिर मलिक कबीर क़बूला तथा उसके मरातिब एवं सैतिक होते हैं। सुल्तान 
मलिक क़बूला का बड़ा सम्मान करता है। उसे बड़ा उत्कष तथा अ्रत्यधिक धन-सम्पत्ति प्रात्त 

है। उसके एक साहिबे दीवान'" सिक़्तुलमुल्क अलाउद्दीन अली अलभिस्री ने जो इब्नुश 
१ इंदुल फ़ितर तथा दंदुजध जहां । 
२ दीवान उस समय किसी मुहकमे अथवा विभाग को कहते थे । यहाँ बहुत बड़े अधिकारी (सुख्य सचिव) 
से अभिप्राय है । 





श्ष्ड इब्ने बत्त ता 


(२३१) शराबिशी कहलाता है मुझे बताया कि उसका तथा उसके दासों का व्यय तथा 
वृत्ति ३६ लाख (तन्के) वाधिक है। उसके पीछे मलिक नुक़बिया, उसके 'मरातिब” तथा 
सैनिक होते है। उसके पीछे मलिक बुग़रा, उसके 'मरातिब' तथा सैनिक होते हैं। उसके 
पीछे मलिक मुखलिस, उसके 'मरातिब” तथा संनिक होते हैं। उसके पीछे मलिक क़तुबुल 
मुल्क उसके मरातिब तथा सैनिक होते है । 

उपर्युक्त अमीरों को बड़ा उत्कषं प्रास है। वे सुल्तान से कभी प्रथक्‌ नहीं होते। वे 
लोग ईद में अपने “मरातिब” सहित जाते हैं। अन्य अभ्रमीरों की सवारियों बिना मरातिब 
के होती हैं ॥ जो लोग ईद के जुलूस की सवारी में जाते हैं, वे सशस्त्र होते हैं। उनके घोड़े 
भी इसी दशा में होते हैं। इनमें से अधिकतर सुल्तान के ममलूक (दास) होते हैं । जब 
सुल्तान मुसलला (ईदगाह) के द्वार पर पहुंच जाता है, वह द्वार पर रुक जाता है भोर 
(२३२) क्राज़ियों, बड़े-बड़े भ्रमोरों, मुख्य अजीज़ों (परदेशियों) को प्रविष्ट होने का आदेश 
देता है । फिर वह स्वयं उतरता है और इमाम नमाज़ प्रारम्भ करता है भौर खुत्बा पढ़ता है । 
इद्ज्जहा में सुल्तात एक भाले से ऊँट की गर्दत छेद कर उसकी हत्या करता है। सर्वे प्रथम 
बह अपने वस्त्र पर एक रेशम की चादर डाल लेता है जिससे उसके वस्त्र पर रक्त की छोटे 
न गिर सकें। फिर वह हाथी पर सवार हौकर महल को वापस चला जाता है। 


ईद का वरबार, विशाल सिहासन तथा बृहत धूप पाह्-- 

ईद के दिन महल में फ़र्श बिछाये जाते हैं भौर उन्हें बड़े सुन्दर ढंग से सजाया जाता 
है। दरबार के बड़े कक्ष के बाहर वारगाह खड़ी की जाती है। यह एक बहुत बड़े मंडप के 
समान होती है । इसमें बड़े मोटे मोटे स्तम्भ लगाये जाते हैं। उसके चारों ओर भी खेमे 
लगे होते हैं। भिन्न-भिन्न रंगों के रेशम के वृक्ष बनाये जाते है और उनमें फूल लगाये जाते हैं । 
(२३३) बड़े कक्ष में उनकी तीन पंक्तियाँ सजाई जाती हैं। प्रत्येक दो वृक्षों के मध्य में एक 
सोने की कुर्सी रक्खी जाती है। उस पर एक गदह्टी रक्‍्खी जातो है। विशाल सिंहासन, कक्ष 
के मध्य में रकखा जाता है। यह शुद्ध सोने का होता है। इसके पायों में जवाहरात जड़े 
रहते हैँ। इसकी लम्बाई २३ बालिशत होती है। उसकी चौड़ाई इसकी आधी होती है। 
इसके भिन्‍न-भिन्‍नत भाग होते हैं। इन सब को मिला कर जब श्रावश्यकता होती है तो 
सिंहासन बना लिया जाता है। सोने के भार के कारण प्रत्येक भाग कई-कई मनुष्य मिल कर 
उठाते हैं। उस पर तकिया रक्‍्खा जाता है। सुल्तान के प्र पर जवाहरात से जड़ा हुझ्ना 
चत्र लगाया जाता है। जेसे ही वह सिहासन पर चढ़ता है, हाजिब तथा नक्कीब उच्च स्वर 
में “बिस्मिल्लाह का नारा लगाते हैं। फिर जो लोग उपस्थित होते हैं, वे श्रभिवादन 
करते है | सर्वे प्रथम क्राज़ी, फिर ख़तीब, आलिम, शरीफ़ (सेयिद) मशायख (सूफ़ी), 
सुल्तान के भाई, सम्बन्धी, मुख्य ग्रजीज्ञ (परदेशी), वज़ीर, सेना के भ्रमीर (अ्रधिकारी) 
ममलूक (दासों) के शेख (सरदार) बड़े-बड़े सेनिक बारी-बारी अभिवादन करते हैं और किसी 
(२३४) प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाती । 

यहाँ यह भी प्रथा है कि ईद के दिन वे लोग, जिनको ग्राम प्रदान किये गये हैं, 
सोने के सिक्‍्क्रे (दीनार) एक पटखण्ड में बाँध कर लाते हैं, जिस पर उनका नाम अंद्धित होता है 
और उसे वे एक सोने के थाल में डाल देते हैं। इस प्रकार अत्यधिक धन एकंत्र हो जाता है 
झौर इसमें से सुल्तान जिसे उसक्नी जो इच्छा होती है दे देता है । 


जब लोग अभिवादन कर चुकते हैं, तो सब लोगों के लिये उनकी श्रेणी के अनुसार 
भोजन लाया जाता है। उस दित भी बृहत्‌ धुपपात्र निकाला जाता है जो मीनार के समान 


इव्ने बत्त ता १८६ 


तथा शुद्ध सोने का होता है । इसके भी भिन्न-भिन्न भाग होते हैं । जब झ्रावश्यकता होती है तो इन 
ठुकड़ों को जोड़ कर धूप पात्र बना लिया जाता है । प्रत्येक भाग कई कई मनुष्य मिल कर उठाते 
हैं। इसके भीतरी भाग में तीन खाने होते हूँ। उनमें लोग प्रविष्ट होकर ऊद, अम्बर आदि 
वस्तुयें जलाते हैं। इनके घुर्ये से कमरा सुगन्धित हो जाता है। तरुण दासों के हाथों में 
(२३५) सोने तथा चाँदी के गुलाब छिड़कने के पात्र होते हैं। वे उनसे उपस्थित सज्जनों पर 
ग़ुलाब-जल छिड़कते है । 

दोनों ईदों के अतिरिक्त यह सिंहासन तथा धृपपात्र कभी नहीं निकाले जाते। शअ्नन्य 
दिनों में सुल्तान सोने के दूसरे सिहासन पर आसीन होता है | इससे कुछ दूर बारगह, जैसा कि 
उल्लेख किया जा चुका है लगाई जाती है। इसमें तीन द्वार होते है। सुल्तान इसके भीतर 
विराजमान होता है। प्रथम द्वार पर एमादुलमुल्क सरतेज़ खड़ा होता है। द्वितीय पर 
मलिक नुक्तबिया श्रौर तीसरे द्वार पर यूसुफ ब्रुगरा खड़े होते हैं। दाहिनी ओर सशस्त्र ममलूकों 
(दासों) के दल का अभ्रमीर (सरदार) खड़ा होता है। इसी प्रकार वे बाई ओर भी खड़े होते 
हैं। अन्य लोग उन स्थानों पर, जो उनकी श्रेणी के अनुसार निश्चित रहते हैं, खड़े होते हैं। 
शहनये बारगाह मलिक तग्गी अपने हाथ में सोने का डंडा लिये रहता है। उसके नायब के 
हाथ में चाँदी का डंडा होता है। उनके द्वारा वे दरबार में सब लोगों को अपने अपने स्थानों 
पर खड़े होने में सहायता देते रहते हे, तथा पंक्तियाँ ठीक रखते हैं। वजीर अपने स्थान पर 
खड़ा होता है और उसके कुत्ताब (सचिव) नायब के पीछे खड़े होते हे। हाजिब तथा 
नक़ीब अपने झपने स्थानों पर खड़े होते है । तत्पयरचातु गायक तथा नतंकियाँ प्रविष्ट होती 
(२३६) हैं । सव प्रथम काफ़िर (हिन्दू) राजाओं की पृत्रियाँ जो उस वर्ष युद्ध में बन्दी बनाई 
जाती हैं, श्राकर गाती नाचती हैं। तत्परचात्‌ वे अमीरों तथा मुख्य परदेशियों को प्रदान करदी 
जाती हैं । इसके उपरान्त अत्य काफ़िरों की पुत्रियाँ श्राकर नाचती गाती हैं । जब वे साच गा 
चुकती हैं, तो सुल्तान उन्हें अपने भाइयों, सम्बन्धियों, मलिकों के पुत्रों आदि को दे देता है। 
सुल्तान यह दरबार अख्र की नमाञ्ञ के पहचात्‌ करता है। दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार 
, अस्त्र के उपरान्त दरबार होता है। इसमें गायकायें लाई जाती हैं। जब वे नाच गा चुकती 
है तो सुल्तान उन्हें ममलुक के अ्रमीरों (मुख्य दासों) को दे देता है। तीसरे दिन सुल्तान के 
सम्बन्धियों के विवाह होते हैं भ्ौर उन्हें उपहार दिये जाते हे । चौथे दिन दास मुक्त किये 
जाते हैं । पाँचवे दिन दासियाँ मुक्त की जाती हैं। छठे दिन दास तथा दासियों का विवाह 
होता है। सातवें दिन वह बड़ी उदारता से दान करता है । 
यात्रा से वापसी के समारोह--- 

(२३७) जब सुल्तान यात्रा से लौटता है तो हाथी सजाये जाते हैं। उनमें से सोलह 
पर सोलह सुनहरे तथा जड़ाऊ छंत्र लगाये जाते है। आगे आगे गाशिया अर्थात्‌ ज़ीन-पोश 
उठा कर ले जाते है । उसमें भी जवाहरात जड़े होते हैं । लकड़ी के क़ब्बे बनाये जाते हैं | उनमें 
कई कई मंजिलें होती है । वे रेशमी कपड़ों से ढके रहते हैं । उनमें से प्रत्येक में गायिकायें 
सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा शड्भार किये बेठोी रहती हैं। प्रत्येक क़ब्बे के मध्य में 
एक बहुत बड़ा चमड़े का हौज़ तेयार कराया जाता है। उसमें शबंत भरा जाता है। शर्बंत 
में गुलाब जल पड़ता है। उसमें से सभी को, चाहे वे नगर निवासी हों अ्रथवा (परदेशी) दिया 
जाता है। शबंत के उपरान्त उन्हें ताम्बुल, शबंत और पुगीफल दिये जाते हैं। कब्बों के 
सध्य, के स्थान पर रेशम का फ़र्श बिछाया जाता है। इसी पर सुल्तान की सबारी 
(हाथी) जाती है। नगर के द्वार से महल के द्वार तक जिस मार्ग से सुल्तान जाता है, उसके 
(२३८) दोनों श्रोर के घरों की दीवारों को रेशमी वस्त्रों से सढ़कर सुसज्जित किया 


१६० इब्नें बत्त ता 


जाता है। सुल्तान के आगे आगे हजारों दास पैदल होते हैं। 'उनके पीछे पीछे सेना होती 
है । एक बार जब वह राजधानी में प्रविष्ट हुआ तो मेने यह भी देखा कि तीन चार छोटे 
रवादे (अरादे) हाथियों पर रखे थे । उन से लोगों पर दीनार तथा दिरहम की वर्षा की 
जाती थी । लोग उन्हें चुनने के लिये हूटे पड़ते थे | यह वर्षा नगर में प्रविष्ट होने से लेकर महल 
तक होती रही । ड 
सुल्तान के भोजन का प्रबन्ध-- 

सुल्तान के महल में दो प्रकार का भोजन होता है। एक खासा, सुल्तान का विश्येष 
भोजन, दूसरा सर्वताधारण का भोजन । खासा सुल्तान स्वयं खाता है। वह सुल्तान के खास 
कमरे में खाया जाता है। जो लोग उस समय उपस्थित होते है, उसमें सम्मिलित होते है । उस 
समय खास खास अमीर, अमीर हाजिब जो सुल्तान का चचेरा भाई है, एमादुलमुल्क सरतेज़ 
(२३६) तथा श्रमीर मजलिस उपस्थित होते है । यदि सुल्तान किसी उत्कृष्ट परदेशी को 
सम्मानित करना चाहता है तो वह उसे अपने साथ भोजन करने के लिये बुला लेता है और 
वह उसके साथ भोजन करता है। कभी कभी उपर्युक्त उपस्थित जनों को सम्मानित करने के 
लिये वह स्वय रिकाबी अपने हाथ में लेकर उसमें रोटी का टुकड़ा रख कर उसे दे देता है। 
पाने वाला उसे लेकर अपनी बाई हथेली पर रखता है और दाहिने हाथ से भूमि छूकर अभिवादन 
करता है । कभी कभी वह भोजन में से कुछ किसी अनुपस्थित भ्रमीर को भी भेज देता है। 
पाने वाला उसी प्रकार भ्रभिवादन करता है, जिस प्रकार उपस्थित लोग करते हैं । तत्पद्चात्‌ 
वह उसे भ्रपने साथियों के साथ खाता है। मे कई बार उसके ख़ास भोजन में सम्मिलित हो 
चुका हूं और उपस्थित लोगों की संख्या लगभग बीस होती थी । 
आम भोजन का प्रबन्ध-- 

यह भोजन पाकशाला से लाया जाता है। उसके भ्रागे आमे नक़ीब होते हैं । वे 'बिस्मि- 
ल्लाह का नारा लगाते जांते हैं। सब के आगे आगे नक्कोबुल नुक़्बा (मुख्य नक्ीब) होता है । 
(२४०) उसके हाथ म्रें सोने की एक गदा होती है। उसके साथ उसका नायब भी होता है । 
उसके हाथ में चाँदी की गदा होती है । जब वे चौथे द्वार में प्रविष्ठ होते हैं तो जो लोग दरबार , 
के कक्ष में उपस्थित होते हैं, वे उनकी झ्ावाज़ सुन कर खड़े हो जाते हैं। केवल सुल्तान बैठा 
रहता है । जब भोजन भूमि पर रक्खा जाता है तो सब नक्ीब पंक्ति में खड़े हो जाते हैं । 
उनका सरदार सब के आगे खड़ा होकर सुल्तान की प्रशंसा करता है। फिर वह अभिवादन 
करता है और समस्त नकीब भी उसी के साथ अ्रभिवादन करते हैं। फिर इसी प्रकार दरबार 
कक्ष में बड़े छोटे जो भी उपस्थित होते हैं, वे अभिवादन करते हैं। यहाँ यह प्रथा है कि जब 
कोई इस अवसर पर मुख्य नक़ीब की आवाज़ सुनता है तो वह चुपचाप खड़ा हो जाता है । 
यदि वह चल रहा होता है तो रुक जाता है। जब तक प्रशंसा समाप्त नही हो जाती उस 
समय तक न तो कोई हिलता ही है और न अपना स्थान छोड़ सकता है । 

इसके उपरान्त उसका नायब भी इसी प्रकार की प्रशंसा करता है, और अभिवादन 
करता है। नक़ौब तथा जो लोग उपस्थित होते है, वे पुनः अ्रभिवादन करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
सब बंठ जाते हैं । कुत्ताबुलबाब (द्वार के सचिव) भोजन आने की लिखित सूचना करते हैं। 
(२४१) यद्यपि सुल्तान को भोजन पहुँचने की सूचना होती है फिर भी वह लिखित सूचना 
किसी बालक को दी जाती है। वह किसी मलिक का पुत्र होता है और यह उसी का कतेंब्य 
होता है। वह उस सूचना को सुल्तान के पास ले जाता है। उसे पढ़ कर सुल्तान उपस्थित 
अभीरों में से किसी बड़े श्रमीर को सब लोगों को उचित स्थान पर बैठाने का भ्रादेश देता है । 
वही भोजन वित्तरण का भी प्रबन्ध करता है। 


इब्ने बत्त,ता १६१ 


भोजन में चपातियाँ, भुना माँस, मीठे समोसे, चावल, मुर्गा तथा समोसे होते हैं । 
इनका स्विस्तार उल्लेख हो चुका है और उनके तैयार करने की विधि भी बताई जा 
चुकी है । दस्तरख्बान के मध्य में क्राज़ी, खतीब, फ़क़ीह, शरीफ़ (सैयिद) तथा शेख (सृफ़ी) 
होते है । उनके पश्चात्‌ सुल्तान के सम्बन्धी, मुख्य भ्रमीर तथा अन्य लोग होते हें। प्रत्येक 
मनुष्य का स्थान निर्धारित रहता है। कोई अपने निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान 
पर नही बंठ सकता । इस विषय पर कभी कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती । 

जब सब लोग बैठ जाते है तो शुबंदारिया अर्थात्‌ जल पिलाने वाले सोने चाँदी तांबे 
(२४२) तथा कॉँच के बतंन लाते हैँ । इनमें शबंत होता है । भोजन के पूर्व लोग शर्त पीते हें । 
जब लोग शबंत पी चुकते हैं तो हाजिब “बिस्मिल्लाह” कहता है। फिर वे भोजन आरम्भ 
करते हे । प्रत्येक मनुष्य के पास सब प्रकार का भोजन उसके लिये पृथक होता है। कोई अन्य 
* उसमें से नहीं ले सकता । जब भोजन समाप्त हो जाता है तो लोग फ़्क्क़ा पीते हें। वह क़लई 
के प्यालों में लाई जातो है । तत्परचात्‌ हाजिब “बिस्मिल्लाह' कहता है। फिर पान तथा मसाले 
के थाल लाये जाते हे। प्रत्येक मनुष्य को कुटे हुये मसाले का एक चम्मच तथा १५ पान के 
बीड़े दिये जाते हें । बीड़े लाल रेशम के धागे से बँघे रहते हे । जब लोग पान ले लेते हें तो 
हाजिब तुरन्त बिस्मिल्लाह कहता है। सब लोग उठ खड़े होते हैे।जो अमीर भोजन का 
प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त होता है वह अभिवादन करता है। उसके साथ सब लोग - 
अभिवादन करते हे और फिर वहाँ से चले जाते हे। इस प्रकार दिन में दो बार भोजन होता 
हैं, (१) दोपहर से पूर्व (२) अ्र्न की नमाज के पद्चचात्‌ । 
बादशाह के दान तथा उदारता की कहानियाँ-- 

(२४३) इस विषय पर केवल में उन्हीं घटनाशों का उल्लेख करूँगा जिनको मेंने स्वयं 
अपनी आँखों से देखा है। ईश्वर ही को मेरे सत्य के विषय में पूर्ण ज्ुन है और यही प्रमाण 
पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त यह चर्चा सुप्रसिद्ध है श्रोर अनेक साथियों द्वारा, जो हिन्दुस्तान 
तथा हिन्दुस्तान के पड़ोसी देणों के श्र्थात्‌ यमन, खुरासान एव फ़ार्स के निवासी हैं प्रमाणित 
हो चुकी है। यह घटनायें इन देशों में बड़ी प्रसिद्ध हे, और यहाँ के निवासी उन्हें सत्य 
समभते हैं। विदेशियों को उसके दान के विषय में पूर्णों ज्ञान है क्योंकि वह उन पर 
हिन्दुस्तानियों की श्रपेक्षा भ्रधिक कृपाहष्टि प्रदर्शित करता है। उन पर अपने उपकारों की वर्षा 
करता है। उनसे अत्यधिक उदारतापूर्वक व्यवहार करता है। उन्हें राज्य के उच्च पदों 
पर नियुक्त करता है और उन्हें बड़े बहुमूल्य उपहार श्रदान करता है। उसकी उदारता का 
एक उदाहरण यह है कि उसने विदेशियों को “अजीज की पदवी प्रदान क़रदी है और उन्हें 
विदेशी कहने से लोगों को रोक दिया है। उसका विचार है कि जब किसी को विदेशी कहा 
जाता है तो इससे वह अपने आपको अपमानित तथा तिरस्कृत समभता है। यदि ईदवर ने 
(२४४) चाहा तो मे अब उसके कुछ मुक्त-हस्त उपहारों तथा दानों की चर्चा करूँगा । 
व्यापारी शिहाबुद्दीन गाज़ रूतो* को दान-- 

, यह शिहाबुद्दी न, मलिकुत्त्‌ ज्जार (व्यापारियों का बादशाह, बहुत बड़ा व्यापारी) गाजरूनी, 
जो परवेज कहलाता है, का मित्र है। सुल्तान ने मलिकुत्तुज्जार को खम्बायत नगर अक्ता में 
प्रदान कर दिया था श्र उसे वज्ञीर नियुक्त करने का वचन दिया था । इस पर उसने अपने 
मित्र शिहाबुद्दीत को बुला भेजा । जब वह झाया तो उसने उसे बादशाह के लिये भेंट तैयार 
करने का आदेश दिया । उसने जो भेंट तैयार की । उसमें एक सराचा झ्र्थात्‌ डेरा था जो 


१ ईरान में फ़ासे प्रान्त के शोराज़ तथा बूशहर नगर के बीच में एक स्थान | 


कक 


१६२ इब्ने बत्त ता 


रेशमी वृत्तखंड कपड़े का बना था। इस पर सुनहरे फूल लगे थे। इसका सीवान (सायबान) 
भी उसी प्रकार के कपड़े का बना था। एक खिबा (खेमा) और उससे सम्बन्धित दूसरा 
खेमा तथा क़नात आदि था। एक प्रन्य खेमा विश्वाम करने के लिये था। सभी रेशमी 
कपड़ों तथा बेल बूटों से सजे थे | बहुत से खच्चर भी थे । म 
जब शिहाबुद्दीन यह सब वस्तुयें लेकर अपने मित्र मलिकृत्तृज्जार के पास लाया तो 
(२४५) वह भी चलने के लिये तैयार था। उसने भी अ्रपना खराज तथा उपहार तैयार कर 
लिये थे । वज़ीर ख़्वाजये जहाँ को इस बात की सूचना थी क्रि सुल्तान ने मलिकुत्तुज्जार को 
वजीर बनाने का वचन दे दिया है। उसे बड़ी ईएष्या तथा त्रास था। इससे पूर्व खम्बायत 
तथा जुजरात (ग्रुजरात) प्रदेश का प्रबन्ध वजीर द्वारा होता था। वहाँ के निवासियों को उससे 
बड़ा प्रेम तथा उसके प्रति बड़ी निष्ठा थी और वे उसकी सेवा को उद्यत रहते थे । उनमें 
अधिकतर काफ़िर थे। उनमें से कुछ विद्रोही भी थे जो दुर्गग पव॑तों में निवास किया करते 
थे । वजीर ने उनके पास ग़॒प्त संदेश मेज दिया कि जब मलिक्त्तज्जार उस मार्ग से राजधानी 
जाते हुये ग्रुजरे तो वे उसकी हत्या कर दें। जब मलिकृ्त्तज्जार शिहाबुद्दीन के साथ खराज 
तथा उपहार लेकर मार्ग में पहुँचा तो वे दोपहर से पूर्व जैसा कि उनकी आदत थी कहीं पडाव 
डाले थे । समस्त सेनिक अपने अपने कारये में तललीन हो गये और कुछ सो गये । उसी समय 
बहुत से क़ाफ़िर उन पर टूट पड़े श्रोर मलिक्तुज्जार की हत्या करके समस्त धन सम्पत्ति तथा 
उपहार एवं खराज लूट लिया। शिहाबुद्दीन के उपहार भी लूट लिये गये । केवल शिहाबुद्दीन 
(२४६) ही के प्राण बच सके । 
सुल्तान को समाचारवाहकों द्वारा सूचना मिल गई। उसने आरादेश दिया कि 
शिहाबुद्दीन को नहरवाला प्रदेश के कर से ३०,००० दीनार देदिये जाये और वह अपने 
देश को लौट जायें। जब उससे कहा गया तो उसने इसे स्वीकारै न किया और उसने कहा कि 
वह अपने देश से सुल्तान के दर्नाथे तथा उसके सम्मुख भूमि चुम्बन करने आया था| सुल्तान 
को इस बात की सूचना दी गई। वह बड़ा प्रभावित हुआ और उसने झादेश दिया कि 
शिहाबुद्दीन को पूर्णा सम्मान से देहली लाया जाय ॥ 
संयोग से जिस दिन वह दरबार में उपस्थित होने वाला था वही दिन हमारे उपस्थित होने 
का भी निशचय हुआ था । उसने (सुल्तान ने) हम सबको ख़िलअ्त प्रदान किये और हमारे ठहराये 
जाने का आदेश दिया। शिहाबुद्दीत को अत्यधिक धन-सम्पत्ति भो दी। कुछ दिन पश्चात्‌ सुल्तान 
ने श्रादेश दिया कि मुझे ६ हजार तनन्‍्के दिये जायं । इसकी चर्चा मे फिर करूँगा। इसी दिन उसने 
शिहाबुद्दीन की अनुपस्थिति का कारण पूछा । बहाउद्दीन इव्नुल फ़लकी ने उत्तर दिया, अखुन्द 
आलन (ससार के स्वामी) मे नही जानता*।” फिर उसने कहा “सुना है वह अस्वस्थ है ।”* 
(२४७) सुल्तान ने उससे कहा “तुरन्त राजक्रोष से एक लाख सोने के तन्‍्के लेजा कर उसे दे दो 
जिससे वह प्रसन्न हो जाय ।”* बहाउद्दीन ने सुल्तान के आ्रादेशानुसा र उसके पास घन पहुँचा दिया । 
सुल्तान ने आदेश दे दिया कि वह उस धन से जो भी हिन्दुस्तानी सामान चाहे क्रय करले । जब 
तक शिहाबुद्दीन समस्त वस्तुयें क्रय न करले उस समय तक कोई भी कोई वस्तु मोल न ले । 
इसके अतिरिक्त सुल्तान ने आदेश दिया कि उसकी यात्रा के लिये तीन जहाज तैयार कराये 


जाये । उसके समस्त सामान की व्यवस्था की जाय श्ौर जहाज़ के सेवकों का वेतन भी 
खज़ाने से प्रदान किया जाय । 


४७.3६. +_नलन नि न नल कनन3५> 33५७-७० पथ 
१ न मी दानम | 
२ शनोदम ज़दमत दारद । 


३ बिरो, हमीं ज़माँ दर स्ज्ञाना यक लक तन्कये ज़र बेगीरी व पेशे ऊ बे बरी ता दिले ऊ खश शवद ! 


क्र 


इब्ने बत्त ता १६३ 


इस प्रकार शिहाबुद्दीन वहाँ से चल कर हुरमुज़ञ' पहुँचा । वहाँ उसने अपने लिये एक 
विश्ञाल भवन बनवाया । मेंने बाद में यह भवन देखा था । में शिहाबुद्दीन से भी मिला। 
उसकी धन-सम्पत्ति समाप्त हो चुकी थी । वह शीराज़ में वहाँ के सुल्तान अबू इसहाक़ से दान की 
(२४८) आशा कर रहा था। हिन्दुस्तान में एकत्र किये हुये धन की यही दशा होती है । 
यहाँ से धन-सम्पत्ति लेकर बहुत कम लोग जा पाते हैं। यदि कोई चला भी जाता है तो 
भगवान्‌ उस पर कोई ऐसा संकट डाल देता है कि जो कुछ उसके पास होता है, वह नष्ट हो 
जाता है । इसी प्रकार शिहाबुद्दीन का धन भी नष्ठ हो गया | हुरमुज् के बादशाह तथा उसके 
भतीजों के भगड़ों में उसकी धन-सम्पत्ति नष्ट हो गई और उसने (निर्धन) होकर वह देश 
त्याग दिया । 


शेखुश इ्यूख़ (बहुत बड़े सुफ़ो) रुकनुद्दीन को उपहार-- 

सुल्तान ने मिस्र में खलीफा अ्रबुल अब्बास के पास उपहार भेज कर यह प्रार्थना की 
कि उसे सिन्ध तथा हिन्द पर राज्य करने का अ्रधिकार-पतन्न प्रदान किया जाय । इसका कारण 
यह था कि उसका विश्वास था कि खलीफ़ा ही को इस प्रकार का अधिकार प्रास है। खलीफ़ा 
अबुल अब्बास ने उसकी इच्छानुसार मिस्र के मुख्य शेख रुक्‍नुद्दीन के हाथ यह अधिकार-पत्र . 
(२४६) भेजा । जब वह राजधानी में पहुँचा तो उसने उसे बहुत सम्मानित किया और उसे 
अत्यधिक धन-सम्पत्ति प्रदान की । जब कभी वह उससे भेट करने जाता तो वह खड़े होकर 
उसका स्वागत करता था और उसका विशेष सम्मान करता था। अंत में उसने उसे वापस 
जाने की अनुमति दी और उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान किये। इस बार उसने जो उपहार 
उसे दिये उसमें शुद्ध सोने की बनी हुई नालें तथा कीलें थीं। उसने उससे निवेदन किया कि 
जब वह जहाज़ से उतरे तो अपने घोड़े के खुरों में यही नालें लगवा ले। रुक्‍नुद्दीन खम्बायत 
की ओर चल दिया । वहाँ से वह जहाज़ पर यमन जाने वाला था । इसी समय क्राज़ी 
जलालुद्दीन ने विद्रोह कर दिया और इब्नुल कौलमी की धन-सम्पत्ति लूट ली | शेख की भी घन- 
सम्पत्ति लूट ली गई | वह स्वयं इब्नुल कौलमी के साथ भाग कर सुल्तान के पास पहुंचा । सुल्तान 
ने जब उसे देखा तो उसने उपहास से कहा, “तुम धन-सम्पत्ति इस आशय से लेने श्राये कि 
उसके द्वारा रमणियाँ प्राप्त कर सको किन्तु तुम धन सम्पत्ति तो ले न जा सके और अपना 
(२५०) सिर छोड़े जाते हो ।/* उसने यह उपहास में कहा और फिर उससे बोला “चिन्ता 
मत करो । में विद्रोही से युद्ध करने जा रहा हूँ भौर मे तुम्हें जितना उन लोगों ने तुमसे छीन 
लिया है उससे कई ग्रुता अ्रधिक दूंगा ।” मेंने सुना है कि मेरे हिन्दुस्तान से चले आने के 
उपरान्त सुल्तान ने अपने वचन के अनुसार उसकी हानि की पूर्ति कर दी और वह उस धन 
से मिस्र पहुंच गया । 


वाइज्ञ तिमिज्ञी नासिरुद्दीत को उपहार--- 

यह फ़क़ीह तथा वाइज्च सुल्तान के दरबार में आया था॥ एक वर्ष तक बह सुल्तान 
की उदारता द्वारा लाभ प्राप्त करता रहा। तत्परचात्‌ उसने अपने देश को वापस होने की 
इच्छा प्रकट की । सुल्तान ने उसे जाने की अनुमति दे दी किन्तु उसने अभी तक उसका वाज़ 
(प्रवचन) तथा भाषण न सुना था। जब सुल्तान युद्ध के लिये माबर जाने की तैयारी करने 
लगा तो उसने प्रस्थान करने के पूर्व नासिरुद्दीन का भाषण सुनते की इच्छा की। उसने 


१ फ़ारस को खाड़ी के द्वार पर एक टापू । 


२ यह वाक्य फ़ारसी में इस अ्रकार लिखा है: “आमदी के ज़र बरी, वा दिगरे सनम ख़री, ज़र न 
बरी व सर निही ।”? 


१६४ इब्ने बत्त ता 


आदेश दिया कि उसके लिये दवेत चन्दन की लकड़ी “ 'मुकासिरा' ' का एक मिम्बर (मंच) 
तैयार किया जाय । उसके खूटे और पत्तियाँ सोने की बनवाई जाये । उसके ऊपर एक बड़ा लाल 
(२५१) मणि लगवाया जाय । नासिरुद्वीन को अ्रब्बासी रंग की (काली) खिलअत प्रदान की । 
: वह काले रंग की थी श्रौर उस पर सोने का काम किया गया था। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े 
थे। इसी के जोड़ की उसे पगड़ी भी दी गई। मिम्बर उसके लिये एक डेरे में जिसे हम 
लोग भ्रफ़राज कहते हैं रक्खा गया । सुल्तान सिहासन पर आसीन हुआ । उसके विश्वासपात्र 
उसके दाहिनी तथा बाई श्रोर खड़े हुये; क्राजी, फ़कोह तथा अमीर अपने अपने स्थान पर बैठ 
गये। वाइज़ ने वाक पठुता से भरा हुआ एक खुत्बा पढ़ा। तत्पदचात्‌ उसने कुछ 
चेतावनियाँ तथा शिक्षायें दी। उसके इन सब कार्यों में कोई विशेषता न थी किन्तु भाग्य 
उसका सहायक था । जब वह मभिम्बर पर से उतरा तो सुल्तान खड़े होकर उसके पास 
पहुंचा । उसे आलिगन किया, और उसे एक हाथी पर बेठाया। जो लोग उपस्थित थे, 
और जिनमें में भी था, आदेश दिया कि वे उसके आगे आगे उस सिराचे (डेरे) तक जाये जो 
उसके लिये लगाया गया था। यह सुल्तान के सिराचे (डेरे) के सम्मुख था। यह पूरा घेरा 
रंगीन रेशम का तैयार किया गया था। उसके भाग, ख़ेमा तथा छत्र भी रेशम के बने थे। 
वह बैठ गया और हम भी बेठ गये। सिराचे के एक कोने में कुछ सोने के बतंन थे जो 
सुल्तान ने उसे प्रदान कर दिये थे। एक बहुत बड़ा तन्दूर था जिसमें मनुष्य बैठ सकता था । 
(२५२) दो बडे देग, रिकाबियाँ जिनकी संख्या मुझे ज्ञात नही, कुछ लोटे, पानी को एक 
महक, एक तिमीसनन्‍्दा (जग), चार पायों वाला एक खझ़वान, प्रुस्तकों का एक स्टेड भी दिये गये । 
यह सब शुद्ध सोने के थे। एमादुद्दीन सिमनानी? ने सिराचे के दो खंटे उठा कर देखे । उनमें 
से एक ताँबे का था ओर दूसरा काँसे का था। ऐसा ज्ञात होता था कि वे सोने तथा चाँदी 
के हैं किन्तु ऐसा न था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने उसके पहुंचने पर उसे चाँदी के एक लाख 
दीनार दराहिम (तन्के) तथा २०० दास दिये थे जिनमें से कुछ उसने मुक्त कर दिये और 
कुछ अपने साथ ले गया । 

अब्दुल अज्ीज्ञ श्रदेवेली को दान-- 

अब्दुल अजीज़ फ़क़ीह तथा मुहृहिस* था। दमिशक़ में उसने तक़ीउद्दीन इब्ने तैमिया, 

बुरहानुद्दीन इब्नुल बकह, जमालुद्दीन अल मिज्ज़ी, शम्सुद्ीन अ्ज जहबी आ्रादि से शिक्षा प्रास की 
(२५३) थी। तत्पश्चात्‌ वह सुल्तान के दरबार में झआाया। उसने उसका बड़ी उदारता से 
स्वागत किया और उसे बहुमूल्य उपहार दिये । एक दिन संयोग से उसने श्रब्बास* तथा उनकी 
संतान की विशेषता के विषय में कुछ ह॒ृदीसों की चर्चा की और उनके उत्तराधिकारी अब्बासी 
खलीफ़ाओं के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया । सुल्तान इससे बड़ा प्रभावित हुआा 
क्योंकि वह अब्बासी वंश का बड़ा भक्त था। उसने इस विद्वान के चरणा स्पर्श किये और 
२००० तन्‍कों से भरे हुये एक सोने के थाल के लाने का आदेश दिया । वह उसने अपने हाथ से 
उसको प्रदान करते हुये कहा, “यह तुम्हारे लिये हैँ और थाल भी ।” इस कहानी का इससे 
पूर्व भी उल्लेख हो चुका है। 

शस्सुद्दीत अन्दकानी (अ्रन्दगानी ) को दान- 

फ़क़ीह शम्सुद्दीन अन्दकानी दाशनिक तथा जन्म कवि था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में 
१ सिमनान ईरान अथवा एराक़ का एक नगर । 
२ हदीस वेत्ता । 


र॑ मुहम्मद साइब के चाचा (मृत्यु ६५२ ६०) | अब्बासी खलीफ़ा इन्हीं की संतान थे । 
४ इस नाम के गाम खरासान तथा फ़र्गाना में हैं। 


इब्ने बत्त ता - १६४५ 


एक फ़ारसी क़सीदा लिखा । उसमें २७ छन्द थे। सुल्तान ने प्रत्येक छन्द के लिये एक हज़ार 
चाँदी के दीनार दिये । यह दान उन दानों से कहीं भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है जिनमें यह उल्लेख 
(२५४) होता है कि पिछले बादशाह प्रत्येक छन्द के लिये एक एक हज़ार दिरहम दे दिया 
करते थे क्योंकि यह उनसे दस गुना भ्रधिक है। 

अडजदुद्दीन शवन्कारी' को दान-- 


अज्दुद्दीन बड़ा योग्य फ़कीह तथा इमाम था । वह बड़ा योग्य था और अपने देश में 
बड़ा प्रसिद्ध था और उसका बड़ा आदर सम्मान किया जाता था। सुल्तान ने उसके विषय में 
कहानियाँ तथा उसके प्रशंसनीय ग्रुणों की चर्चा सुन कर दस हजारं दीनार दराहिम (चांदीं के 
तन्‍्के) उसके पास उसके नगर शवन्कारा में मेजे यद्यपि उसने इससे पूर्व न तो उसे देखा था और 
न उससे भेट की थी । 
क़ाज़ो मज्दुद्दोन को भेंट- 


जब सुल्तान ने क़ाजी मज्दुद्दीन शीराजी की पविन्नता तथा गुणों के विषय में सुना तो 
उसने उसके पास शीराज में शेखज़ादा दमिशक्की के हाथ दस हज़ार दीनार भेजे ॥ मज्दुद्दीन 


कक) 


का उल्लेख पहले भाग में हो चुका है झौर झ्रागे भी उनके विषय में कुछ झधिक कहा 
जायगा । 


बुरहानुद्दीव साग्जे' (निवासी) को दान-- 

(२५५) बुरहानुद्दीन साग़रज बहुत बड़ा वाइज़ तथा इमाम था। वह दान करने में इतना 
उदार था कि वह लोगों को दान करने में सब कुछ व्यय कर देता तथा दान के लिये ऋण 
लिया करता था । सुल्तान ने उसके विषय में सुन कर उसके पास ४०,००० दीनार भेजे और 
उससे राजधानी में पधारने कहे प्रार्थना की । उसने धन स्वीकार कर लिया और उससे अपना 
ऋगणा चुका दिया किन्तु वह वहाँ से खिता (कंथे) चल दिया और उसने सुल्तान के पास आना 
स्वीकार न किया श्रौर कहा कि “में ऐसे सुल्तान की सेवा मे नहीं जाऊँगा जो आलिमों को अपने 
सम्मुख खड़ा रखता है ।” हु 
हाजी काउन को दान तथा उसका हाल--- 

(२५६) हाजी काउन एराक़ के बादशाह सुल्तान अ्रबू सईद के चाचा का 
पुत्र था । उसका भाई मूसा एराक़ के एक भाग का बादशाह था। हाजी काउन सुल्तान 
मुहम्मद से भेंट करने आया । सुल्तान ने उसका बड़े सम्मान से स्वागत किया और उसको 
अ्रत्यधिक उपहार ग्रस्तुत किये । एक दिन जब बज़ीर ख्वाजये जहाँ ने अपने उपहार भेट 
किये और जिनमें जैसा कि उल्लेख हो चुका है तीन थाल, एक लाल मरिण का, दूसरा पर 
का और तीसरा मोतियों का था, तो हाजी काउन भीं उपस्थित था। मेने स्वयं देखा कि 
सुल्तान ने बहुत बड़ा भाग उसे प्रदान कर दिया। इसके उपरान्त भी उसने उसे बहुत से 
उपहार दिये । हाजी काउन एराक़ चला गया। वहाँ पहुंच कर उसे ज्ञात हुआ कि उसके 
भाई की मृत्यु हो गई है और सुलेमान खाँ उसके स्थान पर राज्य करने लगा है। उसने अपने 
भाई के राज्य की माँग की और श्रपने श्राप को बादशाह घोषित कर दिया और सेना का 
अ्रभिवादन भी प्राप्त कर लिया । वह फ़ार्स की ओर चला गया ओर शवल्कारा नगर में अपने 
शिविर लगा दिये । इसी नगर में इमाम अज्दुद्दीन भी, जिसकी चर्चा हमने अ्रभी की है, 
निवास करता था । जब उसके शिविर नगर के बाहर लग गये तो झोखों (सम्मानित व्यक्तियों) 





१ फ़ास का एक नगर । 
२ समरक्न्द से ५ मील दूर । 
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(२५७) को अभिवादन करने के लिए उपस्थित होने में कुछ विलम्ब हो गया। जब वे 
अभिवादन करने झाये तो उसने उनसे पूछा “तुम लोगों को तुरन्त श्रभिवादन करने के लिये 
उपस्थित होने में क्या बात बाधक थी ?” उन्होंने क्षमा-्याचना की किन्तु उसने उनकी बात 
स्वीकार न की और अपने सशस्त्र सैनिकों को आदेश दिया कि अपनी तलवारें निकाल लें। 
उन लोगों ने तलवार निकाल ली और उनमें से बहुत से लोगों की हत्या करदी । 

जब उस नगर के श्रास पास के अमीरों ने यह हाल सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया 
और उन्होंने शम्सुह्दीन सिमनानी को, जो एक बहुत बड़ा फ़क्नीह तथा अमीर था, शवन्कारा 
के मनुष्यों का हाल लिख भेजा और उससे हाजी काउन के विरुद्ध सहायता चाही। शम्सुद्दीन 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिये चल खड़ा हुआ । उस स्थान के आस पास के निवासी 
उन, शेखों (सम्मानित व्यक्तियों) का बदला लेने के लिये तैयार हो गये । उन लोगों ने रात्रि 
में उसकी सेना पर छापा मार कर उनको परास्त कर दिया । हाजी काउन नगर के किले 
(२५८) में था। उन लोगों ने क्लिला घेर लिया। वह शौच गृह में छिप गया। उन लोगों 
ने उसे ढूढ कर उसका सिर काट कर सुलेमान खाँ के पास भेज दिया और लोगों के क्रोध 
को शानन्‍्त करने के लिए उसके शब के ट्रुकड़े राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज दिये। 
इब्सुल खलीफ़ा (खलीफ़ा के पुत्र) का श्राना तथा उसका हाल-- 

उसका नाम अमीर ग़यासुद्दीन मुहम्मद इब्न (पुत्र) भ्ब्दुल क़ाहिर इब्न (पुत्र) यूसुफ 
इब्न (पुत्र) अब्दुल भ्रजीज्ञ इब्न (पुत्र) अल मुस्तन्सिर बिल्लाह, जो बग़दाद के खलीफ़ा थे, 
वह सुल्तान अलाउद्दीन तुर्माशीरीन से जो मावराउन्नहर का बादशाह था, भेंट कर चुका था। 
उसने उसका बड़ा सम्मान किया और उसे क़सम (पुत्र) अ्रब्बास की क़ब्र से सम्बन्धित खानक्राह 
का प्रबन्धक बना दिया । वह कुछ वर्षो तक वहाँ निवास करता रहा किन्तु बाद में सुल्तान के 

अब्बास के वंश से प्रेम तथा निष्ठा का वृत्तान्त सुन कर उसकी इच्छा उसके पास जाने की 

हुई । उसने सुल्तान के पास दो दूत भेजे। उनमें से एक उसका बड़ा पुराना मित्र मुहम्मद 
(२५९) इब्त (पुत्र) अबू अल शरफ़ी अल हरबावी ओर दूसरा मुहम्मद हमदानी सूफ़ो था। 
वे दोनों सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुये। नासिरुद्दीन तिमिज्णी, जिसकी चर्चा इससे पूर्व हो 
चुकी हैं, ग़यासुद्दीन से बग़दाद में भेंट कर चुका था ॥ बग़दाद निवासियों ने उसके समक्ष 
ग़यासुद्दीन के वंश की सत्यता को प्रमाणित किया था। श्रत्तः उसने उसे सुल्तान के सम्मुख 
प्रमाणित किया । तत्परचात्‌ जब उसके दोनों दूत सुल्तान के पास पहुँचे तो उसने उन्हें ५००० 
दीनार प्रदान किये और उनके द्वारा ग़यासुद्दीन के मार्ग व्यय के लिए ३०,००० दीनार भेजें । 
इसके साथ उसने एक पत्र अपने हाथ से लिख कर भेजा जिसमें उसके सम्मान का उल्लेख करते 
हुये उसे दरबार में आने के लिये निमत्रित किया । 

पत्र पाकर ग़यासुद्दीन उसके पास आने के लिये चल पड़ा। जब वह सिन्ध प्रदेश में 
पहुँचा और समाचार प्रेषित करने वाले अधिकारियों ने उसके आगमन की सूचना सुल्तान को 
भेजी तो सुल्तान ने अपनी प्रथा के अनुसार अ्रधिकारियों को उसके स्वाग्रतार्थ मेजा । जब 
(२६०) ग्रयासुद्दीन सरसुती पहुंच गया तो सुल्तान ने सद्रे जहाँ क्राज़ी-उल-कुज्जात कमालुद्दीन 
ग़ज़नवी तथा कुछ अन्य फ़कीहों को उसके स्वागत के लिये भेजा । तत्पश्चात्‌ उसने अ्रमीरों को 
भी इसी कारये हेतु भेजा । जब वह राजधानी के बाहर मसऊदाबाद पहुँचा, तो सुल्तान स्वयं 
उसके स्वागतार्थ गया । जब उनकी भेट हुईं तो ग़यासुद्दीन सुल्तान के सम्मान के लिये घोड़े से 
उतर पड़ा और भुका | सुल्तान ने भी घोड़े से उतर कर उसके सम्मुख श्रभिवादन किया। 

वह अपने साथ कुछ उपहार भी लाया था जिसमें कुछ वस्त्र भी थे। सुल्तान ने उसमें 
से एक वस्त्र लेकर उसके सम्मुख उसी प्रकार अ्भिवादन किया जिस प्रकार श्रन्य लोग उसके 
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समक्ष अभिवादन करते हैं । तत्पदचात्‌ घोड़े लाये गये । सुल्तान स्वयं एक घोड़ा लेकर उसके 
पास गया और उसे शपथ दी कि वह उस पर सवार हो जाय। जब तक वह सवार हुआ 
सुल्तान उस समय तक पाद धारणी पकड़े रहा। फिर सुल्तान भी सवार हुआ और दोनों 
साथ साथ चले । शाही छत्र दोनों की छाया के लिये लगा था। सुल्तान ने अपने हाथों में पान 
लेकर उसके सम्मुख प्रस्तुत किया । यह बहुत बड़ा सम्मान था क्योंकि वह स्वयं किसी को पान 
(२६१) छालियाँ नहीं देता । उसने यह भी कहा कि “यदि में ने खलीफ़ा अबुल श्रब्बास की 
बैश्ोत न की होती तो आप ही की बंञ्त कर लेता ।” इस पर ग़यासुद्वीन ने उत्तर दिया, “में भी 
उन्ही की ब॑अत में हें ।” ग़यासुद्दीन ने सुल्तान से यह भी कहा, “अल्लाह के रसूल (मुहम्मद साहब) 
ने कहा है कि “जो कोई बंजर भूमि में जीवन डाल देता है, वह उसी की हो जाती है। आपने 
हम लोगों को जीवन प्रदान किया है।” सुल्तान ने इसका बड़ी नम्र तथा स्नेहमयी वाणी में 
उत्तर दिया । जब वे उस सिराचा (डेरे) में पहुंचे जो सुल्तान के लिये तेयार किया गया था 
तो उसने वह उसके निवास के लिये प्रदान कर विया। सुल्तान के लिये दूसरा खेमा 
लगाया गया । 

दोनों ने रात्रि में नगर के बाहर निवास किया। वे दूसरे दिन प्रातःकाल राजधानी 
में प्रविष्ठ हुमे । सुल्तान ने उसे सीरी नगर में, जो दारुल ख़िलाफ़ा भी कहलाता है, अ्रलाउद्दीन 
खलजी तथा उसके पुत्र क़॒तुबुद्दीन के बनवाये हुये क़िले में निवास स्थान श्रदान किया । सुल्तान 
ने समस्त अमीरों को उसे क़िले तक पहुंचाने का श्रादेश दिया। उसमें उसकी झ्रावश्यकतानुसार 
समस्त सामग्री सोने, चाँदी के बतेन आदि एकत्र किये । उसमें उसके स्तान के लिये सोने का 
होज़ था। उसने अपनी प्रथानुसार उसके सर शोई (सिर घुलाने) के लिये चार लाख दीनार 
(२६२) तथा ख्वाजा सरा, दास, दासियाँ भेजे । उसके व्यय के लिये ३०० दीवार प्रति दिन के 
हिसाब से निश्चित किये | “इसके अतिरिक्त वह अपने विशेष भोजन में से भी उसके पास 
भोजन भेजा करता था । तत्पदचात्‌ उसने उसे अक्ता में समस्त सीरी नगर और उसके समस्त 
घर, उद्यान तथा शाही भूमि, १०० ग्राम' और देहली से सम्बन्धित पूर्व के भागों का राज्य प्रदान 
कर दिये। उसने उसे तीस खच्चर सुनहरी ज्ञीन सहित भी प्रदान किये जिनके व्यय के सम्बन्ध 
में निर्शंय कर दिया कि खजाने से प्रदान किया जाय । उसने आदेश दिया कि एक स्थान के अति- 
रिक्त जहाँ केवल सुल्तान घोड़े पर सवार होकर जा सकता था, वह किसी स्थान पर भी सुल्तान 
के महल को आते समय घोड़े से न उतरे । नगर के छोटे बड़े सब को आदेश दे दिया गया कि 
वे उसके सम्मुख उसी प्रकार अभिवादन करें जिस प्रकार सुल्तान के सम्मुख अ्रभिवादन किया 
(२६३) करते हैं । जब ग़यासुद्दीन सुल्तान के सम्मुख श्राता तो सुल्तान उसके सम्मान हेतु राज- 
सिंहासन पर से उत्तर आता था। यदि वह कर्सी पर होता तो वह खड़ा हो जाता था । दोनों 
एक दूसरे के सम्मुख अ्रभिवादन करते और वह सुल्तान के बराबर क़ालीन पर बैठा करता 
था । जब उठता तो सुल्तान भी उठ खड़ा होता और दोनों एक दूसरे के सम्मुख अभिवादन 
करते और जब वह दरबार से जाने लगता तो उसके लिये क़ालीन बिछा दिया जाता था और 
जब तक उसकी इच्छा होती वह वहाँ बैठा रहता और फिर अपने घर चला जाता । वह दिन 
में दो बार यही करता था | 


सुल्तान द्वारा उसके आदर को एक कहानी-- 
जिस समय इब्नुल खलीफ़ा देहली में ठहरा था, बंगाल से वज्जीर उपस्थित हुआ । 
सुल्तान ने समस्त मुख्य अमीरों को उसके स्वागतार्थ जाने का आदेश दिया । अंत में वह 
स्वयं उसके स्वागत को गया और उसका बड़ा आदर सम्मान किया । नगर के बाहर उसी 
प्रकार कब्बे सजाये गये, जिस प्रकार सुल्तान के प्रविष्ठ होने के समय सजाये जाते थे । इब्तुल' 
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खलीफ़ा (खलीफ़ा का पुत्र, अमीर ग़यासुद्दीन) भी उससे भेंट करने गया । फ़क़ीह क्राज़ी और 
प्रतिष्ठित लोग भी गये । जब सुल्तान अपने राजभवन में लौट आया तो उसने वज़ीर से कहा, 
(२६४) “मख्दूम जादे (ग्रयासुद्दीन) के महल को जाझ्ो |” वह उसे इसी नाम से पुकारा 
करता था। इसका अर्थ है “स्वामी का पुत्र ।” अ्रतः वज़ीर भी उससे भेंट करने गया 
और २,००० सोने के तन्‍्के तथा वस्त्र उपहार में भेंट किये। श्रमीर क़बूला, भ्न्य मुख्य 
अमीर तथा मै इस भ्रवसर पर यह दृश्य देख रहे थे । 
इसी प्रकार की एक अश्रन्य कहानो-- 

एक बार ग़जनी का बादशाह बहराम सुल्तान से भेंट करने आया । उसमें तथा 
इब्नुल खलीफ़ा (ख़लीफ़ा के पुत्र) में चिरकाल से वेमनस्थ चला आता था। सुल्तान ने 
आदेश दिया कि उसे सीरी के एक भवन में ठहरा दिया जाय। वह स्थान इब्नुल खलीफ़ा 
(खली फ़ा के पुत्र) के अधीन था। सुल्तान ने यह भी आदेश दिया कि वही बहराम के लिये 
एक भवन निर्माण कराया जाय । इब्नुल खलीफ़ा (ख़लीफ़ा का पुत्र) यह सुन कर आग बगूला 
हो गया । वह सुल्तान के महल में पहुँचा शऔर उस क़ालीन पर जहाँ वह बैठा करता 
था बैठ गया और वज़ीर को बुलवा कर, उससे कहा “खुन्द झ्रालम को मेरा अभिवादन 
पहुँचा कर कह दो कि “जो कुछ उसने मुझे प्रदान किया है वह सब मेरे महल में वत्तेमान 
(२६५) है । मैने उसमें से कोई वस्तु कम नही की है अपितु उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हो गई 
है । अब में उसके पास नही ठहर सकता ।” यह कह कर वह वहाँ से उठा और चल दिया। 
वज्जीर ने उसके आदमियों में से एक से इसका कारण पूछा | उसने उत्तर दिया कि वह सुल्तान 
द्वारा सीरी में ग़ज़नी के बादशाह के लिए भवन निर्माण का आदेश देने पर रुष्ट है । 

वजीर ने सुल्तान के पास जाकर उसे इस बात की सूचना दी। सुल्तान तुरन्त श्रपने 
दस विशेष सेवकों को लेकर इब्तुल खलीफ़ा (ख़लीफ़ा के पुत्र) के प्रासाद पर पहुंचा, ओर 
उसे सूचना कराई । महल के बाहर घोड़े पर से उस स्थान पर उतर पड़ा जहाँ साधारण 
लोग उतरा करते थे । उसके पास पहुँच कर सुल्तान ने क्षमा-याचना की । इब्नुल खलीफ़ा 
(खलीफ़ा के पुत्र) ने उसकी क्षमा स्वीकार करली, किन्तु सुल्तान ने कहा “ईश्वर को शपथ 
है में उस समय तक आ्रापको सच्तुष्ठ न समभूंगा जब तक आप शअ्रपने चरणा मेरी ग्रीवा पर न 
रख देगे ।” उसने उत्तर दिया' कि “चाहे मेरी ह॒त्या ही क्‍यों न करदी जाय किन्तु में यह 
कदापि न करूँगा ।” सुल्तान ने फिर कहा “में आपको अपने शीश की शपथ देता हूं कि 
आप यह अवश्य करें । इस पर उसने अपने चरण भूमि पर रख दिये। मलिक कबीर 
(२६६) क़बूला ने इब्नुल खलीफ़ा के चरण अपने हाथ से उठाकर सुल्तान की गर्देन पर रख 
दिये । इसके उपरान्त सुल्तान उठ खड़ा हुआ और उसने कहा ''अब में समभता हूं कि आप 
मुभसे सन्तुष्ट हो गये और मेरा हृदय शान्त है।” यह एक बड़ी अ्रदूभुत कहानी है। 
इस प्रकार की कहानी किसी बादशाह के विषय में न सुनी गई होगी । 

मे उसके पास ईद के उस दिन उपस्थित था जब मलिकुल कबीर (क़बूला) उसके 
लिये सुल्तान के पास से तीन ख़िलझतें लाया। इनमें रेशम के बन्द के स्थान पर बेर से बड़े 
मोतियों के बटन लगे थे। मलिक कबीर उसके द्वार पर खड़ा उसकी प्रतीक्षा करता रहा। 
जब वह बाहर निकला तो मलिक कबीर ने उसे खिलअञ्मनत पहनाया। सुल्तान ने उसको 
अपार धन-सम्पत्ति प्रदान की थी किन्तु इब्नुल खलीफ़ा (खलीफ़ा का पुत्र) पृथ्वी पर सब से 
ग्रधिक कृपए/ण था । उसकी क्ृपण॒ता के विषय में बड़ी विचित्र कहानियों की चर्चा की जाती 


है। कपणाता में उसका वही स्थात था, जो सुल्तान का दान में । हम अब इस' विषय में कुछ 
कहानियों की चर्चा करेंगे । 


इब्ने बत्त ता १६६ 


हैं 
इब्सुल खलोीफ़ा (खलीफ़ा के पुत्र) के लोभ की कुछ कहानियाँ-- 

(२६७) मे और वह मित्र थे। में उससे कभी-कभी भेट करने उसके घर जाया करता 
था। मेने उसके पास अपना एक पुत्र जिसका नाम भ्रहमद था, हिन्दुस्तान से चलते समय 
छोड़ द्धि था। ईइवर जाने उन दोनों का क्‍या हुआ। मेंने उससे एक दिन कहा, “आप 
नित्य अकेले ही भोजन क्यों करते हैं और अपने मित्रों को अपने साथ भोजन करने के लिये 
क्यों नहीं ब्रुलवा लेते ?” उसने उत्तर दिया “मैं उन सब को अपने साथ भोजन करते नहीं 
देख सकता ।” अतः वह अकेला ही भोजन किया करता था और केवल अपने मित्र मुहम्मद 
इब्न (पुत्र) अरबी अबृश शरफ़ी को कुछ भोजन दिया करता था और शेष भोजन स्वयं खा 
जाता था। 

जब में उसके घर जाता तो उसकी चौखट पर अन्घेरा पाता और कोई प्रकाश न 
होता था। मेंने उसे कभी कभी जलाने के लिये बाग में टहनियाँ चुनते हुये भी देखा था। 
उसने अपने गोदाम इन टहनियों से भर लिये थे। जब मेंने उससे उनके विषय में प्रश्न किया 
तो उसने उत्तर दिया, “कि इनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है ।” वह अपने सेवकों, ममलूक 
(दासों) ख़्वाजा सराप्नों को अपने बाग्न के कार्य में लगाये रखता था और कहा करता 
(२६८) था, “में नही चाहता कि वे बिना कुछ कार्य किये ही भोजन किया करें ।” एक बार 
मुभ पर कुछ ऋण हो गया। मुझे वह ऋण चुकाना था। उसने मुभ से कहा कि “वास्तव 
में मे तेरा ऋण चुका देना चाहता हूँ किन्तु मुझे इस बात का साहस नही होता ।” 
कहानी-- 

उसने एक बार मुझे यह कहानी सुनाई। उसने कहा, “में एक बार अपने तीन 
साथियों के साथ बगदाद से ज्ञला। मेरे साथ मेरा मित्र मुहम्मद इब्न (पुत्र) अबृश शरफ़ी 
भी था। हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। हमारे साथ कोई भोजन सामग्री भी न थी। 
हम लोग एक ग्राम में एक भरने के किनारे रुके । हम में से एक को भरने में एक दिरहम मिला ॥ 
हम लोगों ने विचार किया कि हमें एक दिरहम से क्‍या करना चाहिये । श्रन्त में हमने रोटी 
मोल लेना निश्चय किया । हम में से एक व्यक्ति रोटी लेने गया। रोटी बेचने बाले ने केवल 
रोटी बेचना स्वीकार न किया और कहा कि वह आभाधी भूसी और आधी रोटी बेचेगा 
(२६९) अतः वह रोटी और भूसी दोनों लाया। हम लोगों ने भूसी फेंक दी क्योंकि हमारे 
साथ कोई पशु न था। रोटी के टुकड़े हमने झ्रापस में बाँट लिये। अब तुम स्वयं देख रहे 
हो कि सौभाग्य से मुझे कौनसा स्थान प्रास हो गया है ?” मेंने उससे कहा “आपका यह 
कत्तेव्य है कि ग्राप ईश्वर के कृतज्ञ हों भर बड़ी उदारता से दरिद्रों को दान किया करें 
ओर इस प्रकार अपनी धन-सम्पत्ति को उपयोगी सिद्ध करे ।” उसने उत्तर दिया, “मुझ से 
यह नहीं हो सकता ।” वास्तव में मेने कभी उसे उदार अभ्रथवा दान करते नहीं देखा । ईश्वर 
हमें कृपणता से सुरक्षित रक्‍्खे । 
कहानी - 5 
एक दिन में हिन्दुस्तान से लोट कर बग्नदाद में मुसतनसरिया विद्यालय में बेठा था। 
इसे उसके दादा अमीरल मोमिनीन खलीफ़ा छुसतनसिर* ने बनवाया था। मेने वहाँ एक युवक 
बड़ी दरिद्र अवस्था में देखा । वह एक झ्रादमी के पीछे जो मदरसे से निकला था दोढ़ रहा था । 
(२७०) मुभे एक विद्यार्थी ने बताया कि यह युवक जिसे तुमने अभी देखा खलीफा मुसतनसिर 
के पोते का, श्रमीर मुहम्मद का जो हिन्दुस्तान में हैं (ग़यासुद्टीन मुहम्मद इब्तुल खलीफ़ा) 


१ मिस्र के फ्ातमी वंश का पाँचवाँ खलीफ़ा । उसकी मृत्यु १०६४ ईं० में हुई । 


# 
| 
२०० इब्ने बत्त ता 


का पुत्र है।” इस पर मेंने उसे बुलाया ओर उससे कहा, में हिन्दुस्तान से आया हूं और 
तुम्हें तुम्हारे पिता के समाचार बता सकता हुं।” उसने उत्तर दिया “मुझे उसके समाचार 
अभी कुछ दिन हुये मिल चुके हैं।” यह कह कर वह फिर उस आदमी के पीछे भागा। मेंने 
लोगों से पूछा कि वह कौन श्रादमी था ? 'लोगों ने मुझे बताया कि वह किसी वकफ़ का _नाज़िर 
(प्रबन्धक) था । युवक एक दिरहम रोज्ञ पर किसी मस्जिद का इमाम था और वह उस भादमी 
से अपना दैनिक वेतन माँग रहा था । मेरे आइचये की कोई सीमा न रही । में ईश्वर की शपथ 
खा कर कहता हूं कि यदि उसका पिता सुल्तान द्वारा प्रदान किये हुये ख़िलश्नतों में से एक 
मोती भी उसके पास भेज देता तो उसका जीवन-निर्वाह हो जाता। ईइवर हम लोगों को 
ऐसी स्थिति से सुरक्षित रक्‍्खें । | 
अ्रमोर सेफ़्हीन ग़द्दा इब्न (पुत्र) हिबत उल्लाह इब्न (पुत्र) सुहन्ता, श्ररज 
तथा शाम के श्रमीर को सुल्तान का दान-- 

(२७१) जब यह अमीर सुल्तान से भेंट करने आया तो उसने उसका बड़ी उदारता 
से स्वागत किया और उसे देहली नगर के भीतर सुल्तान जलालुद्दीन के महल में ठहराया। 
यह महल 'कूरके लाल” कहलाता है। इसका अर्थ है “लाल महल ”?।॥ यह एक विशाल भवन 
है और इसका प्रांगण अत्यन्त विशाल है। इसके दालान भी बहुत बड़े बड़े हैं। दालान के 
सिरे पर एक गुम्बद है जो प्रांगण तथा एक अन्य प्रांगण के सामने है। इसी से होकर प्रासाद 
में प्रविष्ट होते हैं। जब लोग दूसरे प्रांगरा में गेंद खेलते थे, तो सुल्तान जलालुद्दीन इसी गरुम्बद 
में बैठ कर देखा करता था। जब अ्रमीर सैकफ़ुद्दीन उस महल में निवास करने लगा तो 
में वहाँ गया । मैंने देखा कि वहाँ बैठने के सामान, बिछौने, क्रालीन, फ़श आदि भरे पड़े थे 
किन्तु सब सामान फट चुका था और नष्ट हो गया था क्योंकि हिन्दुस्तान की यह प्रथा है 
कि सुल्तान की मृत्यु के उपरान्त उसके प्रासाद को छोड़ देते हैं । वह उसमें जो कुछ छोड़ जाता 
(२७२) है उसे कोई नही छूता और सभी वस्तुययें वंसी ही पड़ी रहती हैं । उसके उत्तराधिकारी 
अपने लिये दूसरा भवन बनवा लेते हैं। मेंने उसमें पहुँच कर उसका भली भाँति निरीक्षण 
किया और महल के ऊपर तक चढ़ गया । वह बड़ी ही शिक्षाप्रद दशा में था और मेरे नेत्रों 
में अश्रु आ गये । उस समय फ़क़ीह तथा चिकित्सक जमालुद्दीन मग़रिबी ग़रनाता निवासी 
जिसका जन्म बिजाया' में हुआ था श्रौर जो हिन्दुस्तान में अपने पिता के साथ आकर निवास 
करने लगा था और जिसके इस देश में सन्‍्तान भी हो गई थी, मेरे साथ था। जब हमने यह 
हृश्य देखा तो उसने यह छन्द पढ़ा : 


“उनके सुल्तानों की दशा मिट्टी से पूछ 
कि बड़े-बड़े सिरों की हड्डियाँ ही रह गई होंगी ।” 
इसी महल में भ्रमीर सेफुद्दीन के विवाह का भोजन हुआ । इसकी चर्चा शौत्न ही होगी । 

सुल्तान को अरबों से बड़ा प्रेम था। वह उनको विशेष रूप से सम्मानित करता था और 
उनकी बड़ी प्रशंसा करता था । जब इस अमीर ने उससे भेंट की तो उसने इसे अत्यधिक 
(२७३) उपहार प्रदान किये और इससे उदारता-पूर्वंक व्यवहार किया । जब एक बार मानिकपुर 
बिलाद (प्रान्त) से आजम मलिक बायजीदी के उपहार प्रस्तुत किये गये तो उसने उसमें से 
अ्रमांर सेफ़ुद्दीत को अच्छी नस्ल के ११ घोढ़े प्रदान कर दिये। एक अन्य बार उसने उसे 
दस घोड़े सुनहरी जीन तथा लगाम सहित प्रदान किये । इन सबसे बढ़ कर उसने अपनी बहिन 
फ़ीरोज खुन्दा का विवाह भी उससे कर दिया । 





१ अभअ्रल्जीरिया तठ पर एक नगर । 


इब्ने बचुता २०१ 


सुल्तान की बहिन से श्रमीर सेफ़्दीन का विवाह- 


जब सुल्तान ने अमीर ग़द्दा से अपनी बहिन के विवाह का आदेश दिया तो उसने मलिक 
फ़तहुल्लाह को जो ज्वू नवीस* कहलाता था विवाह के समस्त प्रबन्ध तथा भोजन के प्रबन्ध के 
लिये (नियुक्त किया। उसने मुझे झ्रादेश दिया कि में भी उन दिलों में श्रमीर ग़द्दा के साथ 
रहूँ । मलिक फ़तहुल्लाह ने कूइके लाल के उपर्युक्त दोनों बड़े प्रांगणों में बड़े-बड़े पंडाल लगवाये । 
(२७४) प्रत्येक में उसने बड़े-बड़े कुब्बे भी तेयार कराये। उनमें उत्तम प्रकार के फ़र्शं तथा तकिये 
लगवाये । शम्सुद्दीन तबरेज़ी झमीरुल' मुतरिबीन (गायकों का मुख्य अधिकारी) गायकों तथा 
गायिकाओ्रों एवं नतंकियों को लाया। वे सब सुल्तान के दास तथा दासियाँ हैं। बावर्ची, नान- 
बाई, मांस भूनने वाले, हलवाई, सक्क़े तथा पान वाले उपस्थित हो गये । पशु तथा पक्षी मारे 
गये और १५ दिन तक लोगों को भोजन बाँटा जाता रहा। बड़े बड़े अ्रमीर तथा मुख्य परदेशी 
रात दिन उपस्थित रहते थे । 

विवाह की रात्रि से दो रात्रि पूर्व खातूनें (स्त्रियाँ) सुल्तान के राज भवन से इस भवन 
में आई । उन्होंने उसमें सुन्दर फ़रशं बिछबवाये तथा सामान लगवाये और उसे बड़े उत्तम प्रकार से 
सजाया । तत्पदचात्‌ उन्होंने अमीर सैफ़ुद्दीन को बुलवाया | वह अरब, तथा पंरदेशी था। उसका 
कोई सम्बन्धी यहाँ न था । उन्होंने उसे अपने मध्य में करके एक गद्टे पर बंठाया जो उस स्थान 
पर उसी के लिये रकखा गया था। सुल्तान ने आदेश दिया कि उसकी सौतेली माँ अर्थात्‌ 
उसके भाई सुबारक खाँ की माता अमीर ग़ह्या की माता बने । खातूनों में अन्य स्त्रियाँ उसकी 
(२७५) बहिनें, चाचियाँ, खालायें आदि बनें जिससे वह अपने झ्रापको अपने सम्बन्धियों के ही 
मध्य में समझे । जब वे भी गद्टों पर बेठ गई तो उन्होंने उसके हाथों पैरों में मेंहदी लगाई । 
दोष स्त्रियाँ उसके चारों ओर,खड़ी हुई नाचती गाती रही । तत्पश्चात्‌ वे उस भवन में चली 
गई जहाँ विवाह होने वाला था और अ्रमीर अपने भवन में अपने मित्रों के साथ रह गया। 

सुल्तान ने अपने कुछ अधिकारियों की दुलहे की टोली में ओर कुछ को दुलहिन की 
टोली में नियुक्त किया । यहाँ यह प्रथा है कि दुलहिन की टोली अपने उस घर के द्वार पर 
खड़ी हो जाती है जहाँ दुलहिन दुलहे को अपना घुंह दिखाती है। दुलहा अपनी टोली के साथ 
आता है किन्तु वे उस समय तक भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते जब तक वह दुलहिन की टोली 
पर विजय प्रास व कर लें। यदि वे विजय नहीं प्रास॒ कर पाते तो उन्हें कई हज़ार दीनार देने 
पड़ते हैं। विवाह की सायं में श्रमीर के लिये एक खिलञ्मत लाई गई । वह नीले रेशम की थी । 
उसमें इतने जवाहरात जड़े थे कि उसका रंग दिखाई न देता था । यही दशा पगड़ी की भी थी । 
(२७६) में ने इससे सुन्दर खिलअ्रत कहीं नहीं देखी है । में ने उन खिलअतों को भी देखा है, जो 
सुल्तान ने विवाह के समय अपने अन्य सालों को प्रदान की थीं, उदाहरणार्थ मलिकुल मुलूक 
( सब से बड़े मलिक ) एमादुद्दीन सिमनानी के पुत्र को, मलिकुल उलमा (सब से बड़े झ्ालिम) 
के पुत्र को, शेखुल इस्लाम के पुत्र को तथा सद्रे जहाँ बुखारी के पुत्र को जो ख़िलशत्ें प्रदान 
की गई, इससे उनकी तुलना हो ही नहीं सकती थी । 

तत्पश्चात्‌ अमीर संफ़ुद्दीन घोड़े पर सवार हुआ । उसके साथ उसके मित्र, दास झादि 
थे। प्रत्येक के हाथ में एक डंडा था, जिसे उसने इस अ्रवसर के लिये तैयार कराया था |. उसके 
लिये चमेली, नसरीन, तथा रायबेल का एक मुकुट लाया गया। उसमें इन्हीं फूलों का एक 
परदा (सेहरा) था जिससे मुख तथा सीना ढक जाता था। अमीर से उसे अपने सिर पर पहनने 
के लिये कहा गया किन्तु उसने स्वीकार न किया । वह अरब का वही था ओर वह राजसी 


१ विवाहों का प्रबन्ध करने वाला अधिकारी । 


२०२ ब्ने बत्त ता 


प्रथाओं तथा नागरिक जीवन से अपरिचित था। में ने उसे बहुत समझाया । अ्रंत में उसने 
(२७७ ) उसे धारण करना स्वीकार कर लिया । वहाँ से वह बाबुसूसफ़, जो बाबुल हरम"* भी 
कहलाता है, पहुंचा । वहाँ दुलहिन की टोली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अमीर ने उनके 
सिरों पर अपने साथियों सहित एक अरबी श्राक्रमण कर दिया और उन लोगों को परास्त 
करके, उन्हें घोड़ों से उत्तरवा दिया। दुलहिन का दल उनका सामना न कर सकाँ। जब 
सुल्तान को इसकी सूचना मिली तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ | 

अमीर प्रांगरा में प्रविष्ट हुआ । दुलहिन एक ऊंचे मिम्बर (मंच) पर बेठाई गई थी । 
वह किमखाब तथा जवाहरात से सजा था । प्रांगण में स्त्रियाँ भरी थीं। गायिकायें भिन्न-भिन्न 
प्रकार के बाजे लाई थीं। सभी उसके सम्मान में खड़े थे। वह घोड़े पर बंठे ही बेठे मिम्बर 
तक चला गया। वहाँ उसने उतर कर मिम्बर की पहली सीढ़ी पर प्रभिवादन किया । 
दुलहिन खड़ी हो गई | दुलहा मिम्बर (मंच ) पर पहुंच गया । दुलहिन ने उसे अपने हाथ से 
पान दिया | पान लेकर वह, जहाँ दुलहिन खड़ी थी, उससे एक सीढ़ी नीचे बैठ गया । अमीर के 
(२७८) उन साथियों पर, जो उपस्थित थे, सोने के दीनारों की वर्षा की गई। स्त्रियाँ उन्हें लूटने 
लगीं ओर गायिकाये गाने लगीं । द्वार के बाहर नौबत, तुरही तथा नक़क़ारे बज रहे थे। अश्रमीर 
अ्रपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर मिम्बर से उतरा | वह भी उसके पीछे-पीछे चली । वह अपने 
घोड़े पर सवार-होकर क़ालीन तथा फ़र्शं पर से चला । उसके तथा उसके साथियों पर दीनार 
न्योछावर किये गये । दुलहिन एक डोले में बेठाई गई जिसे दास अपने कन्धों पर उठाये थे। 
वह महल में लाई गई । शाहज़ादियाँ उसके आगे आगे घोड़ों पर सवार थीं और भश्रन्य स्त्रियाँ 
पैदल थीं। जब वे लोग किसी अमीर अथवा बड़े झ्रादमी के घर के सामने से ग्रुजरते तो वह 
उन पर अपनी श्रेणी के अभ्रनुसार दीनार तथा दिरहम न्योछावर करता था। इस प्रकार वे 
लोग अमीर के प्रासाद तक पहुंचे । ७ 

दूसरे दिन दुलहिन की ओर से उसके पति के मित्रों के पास वस्त्र तथा दीनार श्रौर 
दिरहम भेजे गये । सुल्तान ने प्रत्येक को एक घोड़ा जीन तथा लगाम. सहित तथा सिक्‍कों की 
(२७६) थैलियाँ भेजीं जिनमें से प्रत्येक, में २०० दीनार से १००० दीनार तक थे। मलिक 
फ़्तहुल्लाह ने खातूनों (सम्मानित स्त्रियों) के पास विभिन्न रंगों के वस्त्र, थैलियाँ भिजवाई तथा 
इसी प्रकार के उपहार गायिकाश्रों को भी भिजवाये । हिन्दुस्तान में यह प्रथा है कि विवाह के 
प्रबन्धकों के भ्रतिरिक्त गायकों को कोई कुछ नही देता । उस दिन एक श्रन्य दावत हुई और 
विवाह संस्कार समास हो गया। 

सुल्तान ने आदेश दिया कि ग्रमीर ग़हा को मालवा, ग्रुजरात, खम्बायत तथा 
नहरवाले का राज्य प्रदान कर दिया जाय । फुतहुल्लाह जिसका उल्लेख श्रभी हुआ्ना है उसके 
राज्य में उसका नायब नियुक्त हुआ । वास्तव में सुल्तान ने उसे बहुत सम्मानित किया किन्तु 
वह वहशी बहू, था ओर उसके महत्त्व कोन समभता था। उसके स्वभाव में भ्रब की 
जो असभ्यता थी, उसके कारण विवाह के बीस दिन उपरान्त ही उसका पतन हो गया । 
श्रमीर ग्रहा का बन्दी होता-- 


विवाह के २० दिन पदचातु वह सुल्तान के महल पर पहुँचा और महल में प्रविष्ट 
(२८०) होना चाहा । अमीरुल पर्दादारिया ने. जो द्वारपालों का मुख्य अधिकारी होता है, 
उसे रोक दिया किन्तु उसने उसके निषेध की ओर ध्यान न दिया और बल-पूर्वक प्रविष्ट होना 
चाहा। मुख्य द्वारपाल ने उसके सिर के बाल पकड़ कर उसे पीछे ढकेल दिया। उसने 


ााणणश्ाणाणााा नकद 


३ श्रन्तथ्युर का द्वार । 


इब्ने बत्त ता २०३ 


अमी रुल पर्दादरिया के वहीँ पड़ा हुआ एक डंडा इतने ज्ोर से मारा कि उसके रक्त 
प्रवाहित होने लगा | जिस व्यक्ति पर प्रहार किया गया था, वह बहुत बड़ा भ्रमीर था । उसका 
पिता ग़ज़नी का क़ाज़ी कहलाता था ओर सुल्तान महमूद इब्न (पुत्र) सुबक्तिगीन के वंश 
से था। सुल्तान, ग़ज़नी के काज़ी को पिता कह कर पुकारता था और उसके पुत्र को भाई 
कहता था । उसने सुल्तान के पास पहुंच कर अपने बस्त्र पर रक्त दिखा कर श्रमीर ग़द्दा की 
शिकायत की । सुल्तान कुछ समय तक सोचता रहा और फिर कहा, “तुम्हारे अभियोग का 
निर्णय क्ाज्जी करेगा । सुल्तान अपने किसी सेवक के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता और 
वह मृत्यु-दंड का पात्र है किन्तु में थैयें से कार्य करूँगा क्योंकि वह परदेशी है ।”? क़ाजी 
कमालुद्दीत दरबार कक्ष में उपस्थित था। सुल्तान ने मलिक ततर को आदेश दिया 
(२८१) कि वह उन लोगों को क़ाज़ी के पास ले जाय । ततर हाजी था और मकक्‍तके में कुछ 
समय तक निवास कर चुका था । उसे अरबी की अच्छी योग्यता प्रास थी और जब वह 
दोनों को लेकर क़ाज़ी के पास गया तो उसने भअ्रमीर से कहा, “तुमने इसको मारा है ? 
-कहदे नही ।” इस प्रकार उसे संकेत कर दिया कि वह अपना अपराध स्वीकार न करे किन्तु 
अमोर सेफ़ददीन भ्रनभिज्ञ तथा हठी मनुष्य था। उसने कहा “हाँ मेंने इसे मारा है ।” जब उस 
आदमी के पिता ने, जिस पर प्रहार हुआ था, आकर समभोौता कराना चाहा तो से फ़ुद्दीन 
ने स्वीकार न किया । 
काज़ी ने आदेश दिया कि उस रात्रि में अमीर ग़हा को बन्‍्दीग्॒ह में डाल दिया जाय । 
में ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि पत्नी ने न तो उसके सोने के लिये कोई बिछौना 
भेजा और न सुल्तान के भय से उसके कुशल समाचार मंगाये। उसके मित्र भी भयभीत हो 
गये और वह अ्रपनी धन-सम्पत्ति इधर उधर करने लगे। मेने उससे बन्‍्दीगृह में भेंट 
करनी चाही किन्तु एक अमीर ने, जो मुझे मार्ग में मिला, मु से कहा, “तुम अवश्य न भूले 
होगे” और इस प्रकार मुझे उस घटता की स्मृति दिलाई जो शेख शिहाबुद्दीन इब्न 
(२८२) (पुत्र ) शेखल जाम से मेरे मिलने पर घटी थी और सुल्तान ने उस अपराध में मेरी 
हत्या करनी चाही थी । इसकी चर्चा बाद में होगी । इस पर में लौट आया और मेंने उससे 
भेट न की । मध्याक्त के निकट अमीर ग़हा बन्दीगृह से मुक्त हुआ किन्तु सुल्तान ने उसकी 
श्रोर से मुख मोड़ लिया और उसे राज्य प्रदान करने का जो विचार किया था उसे उसने त्याग 
दिया ओर उसको देश से निकाल देना निश्चय कर लिया । 
सुल्तान का एक बहनोई मुगीस इब्न (पुत्र) मलिकुल मुलूक नामक था। सुल्तान की 
बहिन उससे उसकी शिकायत किया करती थी। अन्त में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी 
दासियों ने कहा कि उसकी मृत्यु उसके पति के अत्याचार के कारण हुई है। उसके वंश में 
भी सन्देह था। सुल्तान ने अपने हाथ से लिखा कि पितृहीन देश से निकाल दिया जाय । 
उसका तात्पयं अपने बहनोई से था। तत्पश्चात्‌ उसने लिखा “मृश् ख़्वार (चूहा खाने वाले) 
को देश से निकाल दो ।” मृश् झ्वार श्रर्थात्‌ चूहा खाने वाले का तात्पय भ्रमीर ग्रह्या से था - 
क्योंकि मरुस्थल के भ्ररब यरबू खाते हैं जो चुहों के समान होता है । 
जब सुल्तान ने उसको देश से निकाल देने का प्रादेश दिया तो नक्ीब निरन्तर उसे 
निकालने के लिये आने लगे। वह अपने महल में प्रविष्ठ होकर अपनी पत्नी से विदा होना 
(२८३) चाहता था किन्तु उन्होंने इसका श्रवसर भी न दिया और वह रोता हुआ उठ खड़ा 
हुआ । इस पर मे सुल्तान के महल में गया और रात भर वहीं रहा! मुझ से एक अमीर 
ने पूछा कि “में वहाँ रात से क्यों हुं?” मेंने उससे कहा, 'में अमीर सेफ़ुद्दीन की सिफारिश 
करने आया हूं कि उसे बुला लिया जाय और निकाला न जाय ।” उसने उत्तर दिया, 
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“यह हो ही नहीं सकता ।” मेंने उत्तर दिया, में ईदवर की शपथ खाकर कहता हूं यदि 
मुझे सैकड़ों रातों तक इसी प्रकार रहना पड़ा, तो भी में सिफ़ारिश किये बिना सुल्तान के 
महल से न जाऊँगा ।” सुल्तान को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अ्रमीर ग़हा को वापस 
बुलाने का आदेश दे दिया । उसे भ्रमोर मलिक क़बूला लाहोरी के साथ कर दिया । वहन चार 
वर्ष तक उसके अ्रधीन रहा । वह उसी के साथ सवार होता और उसी के साथ यात्रा करता 
था। इस बीच में वह सभ्य हो गया और उसने बहुत कुछ सीख लिया। इसके उपरान्त 
सुल्तान ने उसे उसका <-पुराना स्थान प्रदान कर दिया। उसे कुछ स्थानों की शअ्रकता प्रदान 
करदी और सेना के कुछ भाग का अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसे उच्च स्थान प्राप्त 
हो गया । 


सुल्तान का श्रपने वज्ञीर की दो पुत्रियों का खुदावन्द ज्ञादा क्रिवासुद्दीन 
के दोतों पुत्रों से जो हमारे साथ दरबार में आये थे, विवाह करना--- 


(२८४) खुदावन्द ज़ादा के पहुंचने पर सुल्तान ने उसे अत्यधिक घन-सम्पत्ति उदारता- 
पू्वेक प्रदान की ओर उसे विशेष रूप से सम्मानित किया। तत्परचातु उसने उसके दो पुत्रों को 
विवाह वजीर ख्वाजये जहाँ की पुत्रियों से करना निश्चय कर लिया । वज्ञीर उस समय बाहर 
गया था अ्रतः सुल्तान स्वयं उसके घर पहुँचा श्रौर विवाह के समारोहों में सम्मिलित हुआा 
मानों वह वजीर की ओर से प्रबन्ध कर रहा हो। वह उस समय तक खड़ा रहा जब तक 
क़ाजी-उल-क़ज्जात ने सिदाक़' का उल्लेख न कर लिया । क्राज़ी, अश्रमीर तथा शेख बंठे रहे । 
सुल्तान ने अपने हाथों में वस्त्र तथा थेलियाँ ले कर क़ाजी तथा खुदावन्द ज़ादा के दोनों पुत्रों 
के सम्मुख प्रस्तुत कीं। अमीरों ने सुल्तान को उनके सम्मुख इस प्रकार के व्यवहार करने से 
रोका किन्तु उसने उन्हें बैठे रहने का आदेश दिया और प्रन्त में अपैने स्थान पर एक बहुत बड़े 
भ्रमीर को नियुक्त करके वह चला गया। 


सुल्तान की नम्नरता तथा न्यायप्रियता की कहानी-- 

(२०८५) एक प्रमुख हिन्दू ने इस बात का अभियोग (दावा) किया कि सुल्तान ने उसके भाई 
की अरकारण हत्या करादी है । क्राज़ी के सम्मुख अभियोग पेश हुआ | सुल्तान काज़ी के न्यायालय 
में निशस्त्र पेदल ही चला गया । उसने क्राजी के सम्मुख अभिवादन किया। उसने क़ाज़ी को 
पू्वे ही से सूचना भेज दी थी कि जब वह न्यायालय में आये तो वह खड़ा न हो और ग्रपना 
स्थान न छोड़े । वह, जिस स्थान पर क़ाज़ी बैठा था, वही पहुँच कर उसके सम्मुख खड़ा हो 
गया । क़ाज़ी ने सुल्तान के विरुद्ध निरंय दे दिया और कहा कि वह वादी को उसके भाई के 
रक्तपात के कारण सन्तुष्ट करे | सुल्तान ने उसके निरंय का पालन किया । 
इसी प्रकार की एक श्रन्य कहानी--- 

एक बार किसी मुसलमान ने सुल्तान, पर कुछ धन का अ्रभियोग किया। अमियोग 
क़ाजी के सम्मुख पेश हुआ । क्राज्जी ने सुल्तान के विरुद्ध निर्शाय किया। सुल्तान ने उसे 
धन दे दिया । 
ऐसी ही एक श्रन्य कहानी- 
(२८६) किसी मलिक के एक बालक ने सुल्तान के विरुद्ध दावा किया कि सुल्तान ने 
१ महर, वह धन जिसे दुलहा, दुलद्िन को अदा करने का वचन देता है अथवा तुरन्त अदा करता है । 


श्सकी धोषणा सभी उपस्थित जनों के समक्ष की जाती है और जब तक महर का धन निश्तय नहीं 
हो जाता उस समय तक निकाह नहीं हो सकता । 
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उसे अकारण पीटा है। अभियौग क़ाज़ी के सम्मुख पेश हुआ । क्राज्जी का निरणुय हुआ कि 
सुल्तान बालक को धन देकर सन्‍्तुष्ट करे । यदि वह स्वीकार न करे तो बालक सुल्तान को 
पीटे। में उस दिन उपस्थित था। जब सुल्तान दरबार में वापस आया तो उस बालक को 
बुलवा कर उसके हाथ में एक छड़ी दी और उससे कहा “में तुझे अपने सिर की शपथ देता 
हं कि तु मुझे उसी प्रकार पीट, जिस प्रकार में ने तुके पीटा था।” बालक ने छड़ी लेकर 
सुल्तान के २१ छड़ियाँ मारी, यहाँ तक कि एक बार उसके सिर से कुलाह ( टोपी ) भी 
गिर गई | 

नमाज़ के विषय में उसके कड़े आदेश- 


सुल्तान नमाज़ के विषय में बड़ी चेतावनी दिया करता था। उसने इस विषय में कड़े 
आदेश दे रकक्‍्खे थे कि लोग जमाअत की नमाज़ (सामूहिक नमाज़) में कदापि अनुपस्थित न हों । , 
जो लोग नमाज़ न पढ़ते उन्हें वह कठोर दंड देता था । उसने नमाज़ न पढ़ने पर एक दिन में 
(२८७) नो मनुष्यों की हत्या करा दी । उनमें से एक गायक भी था। वह लोगों को बाजार 
में इसी बात की छान बीन करने के लिये भेजा करता था। नमाज़ के समय जो कोई मी 
(मुसलमान) बाज़ार में मिल जाता उसे दंड दिया जाता; यहाँ तक कि साईस जो, दरबार 
कक्ष के द्वार के सामने घोड़े लिये खड़े रहते थे, नमाज़ छोड़ देने पर दण्ड के भागी हो जाते थे । 
सुल्तान ने श्रादेश दे दिया था कि लोग (मुसलमान) नमाज़, वजू तथा इस्लाम के अन्य 
नियम रट लें । उनसे इस विषय पर प्रश्न किये जाते थे और जो संतोषजनक उत्तर न दे पाते 
थे उन्हें दण्ड भोगना पड़ता था। लोग एक दूसरे को यह नियम सभा भवन तथा बाजारों में 
सिखाया तथा लिखाया करते थे 


शरा (इस्लामी नियमों) के पालन करने के विषय में कठोरता-- 


वह इस्लामी नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करता था । इसका एक उदाहरण 
यह है कि उसने अपने भाई मुबारक खां को भ्रादेश दे दिया था कि वह क़ाज़ी-उल-ऋच्ज़ाति 
(२८८) कमालुद्दीन के साथ सभा कक्ष में एक ऊचे ग्रुम्मट के नीचे बेठ कर न्याय कराये। यह 
ग्ुम्मट फ़्ं आदि से सजा रहता था । इसमें क़ाज़ी की गही उसी प्रकार तकिये लगा कर 
तेयार कराई गई थी, जिस प्रकार सुल्तान की गद्दी थी । सुल्तान का भाई उसके दाहिने ओर 
बैठता था। यदि किसी बड़े ग्रादमी पर कोई दावा करता तो सुल्तान का भाई उस श्रमीर को 
बुलवा कर उसका दावा पूरा कराता । 
करों तथा श्रन्य श्रतुचित कार्यों का निषेध, तथा जिन पर श्रत्यात्ार 
किया गया हो उनका न्‍याय-- 

७४१ हि० (१३४०-४१ ई०) में सुल्तान ने श्रादेश दिया कि उसके राज्य में कोई 
मुकूस (चुंगी, व्यापार के सामान पर कर) न लिया जाय। उसने आदेश दिया कि ज़कात 
तथा उदर (इस्लामी करों) के भ्रतिरिक्त कोई कर उसकी प्रजा से वसूल न किया जाय । वह स्वयं 
दरबार कक्ष के सामने खुले स्थान में प्रत्येक सोमवार तथा वृहस्पतिवार को अनू-नज्र फ़िल 
मज़ालिम ( अन्याय तथा भ्रत्याचारों ) के विषय में छान बीन करने के लिये बंठा करता 
(२८९६) था। उन दिलों में “अमीर हाजिब”, “खास हाज़िब, सेयिदुल हुज्जाब तश्ना शरफ़ुल 
हुज्जाब के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी उसके समक्ष न खड़ा होता था। जो कोई भी उसके 
सम्मुख कोई शिकायत पेश करना चाहता उसे कोई रोक न सकता था। सुल्तान दरबार 
कक्ष के चारों द्वारों पर चार अमीरों (अधिकारियों) को बेठा देता था जो लिखित शिकायत 
प्राप्त किया करते थे । चौथा श्रमीर (भ्रधिकारी) उसके चाज्वा का पुत्र मलिक फ़ीरोज़ था। 
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यदि पहले द्वार का अमीर (अधिकारी) शिकायत का प्रार्थना पत्र ले लेता तो कोई बात न 
थी । यदि वह न लेता तो प्रार्थंता पत्र देने वाला दूसरे द्वार पर जाता और यदि वहाँ भी 
वह प्रार्थना-पत्र न लिया जाता तो वह तीसरे और चोथे द्वार पर क्रम से अपना प्रार्थना-पत्र 
ले जाता। यदि चारों द्वारों पर उसके प्रार्थना-पत्र न लिये जाते तो वह सद्रे जहाँ क्राजी- 
उल-ममालीक (राज्य का मुख्य न्यायधीश) के पास अपना प्राथ्थना-पत्र ले जाता। यदि वह 
भी न लेता तो प्रार्थी सीधे सुल्तान के पास चला जाता | यदि सुल्तान को इस बात का प्रमाण 
मिल जाता कि वह किसी अधिकारी के पास गया और उस अधिकारी ने उसका प्रार्थना पत्र 
नहीं लिया तो वह उसको दंड देता था। अन्य दिनों में जो प्रार्थना-पन्र प्राप्त होते सुल्तान 
उन्हें रात्रि में एशा" की नमाज़ के उपरान्त पढ़ा करता था। 


श्रकाल के समय भोजन का बितरण-- 

जब हिन्द तथा सिन्ध में श्रकाल पड़ा हुआ था और मूल्य इतना चढ़ गया कि एक 
मन गेहूं ६ दीनार में बिकने लगा तो सुल्तान ने आदेश दे दिया कि देहली के प्रत्येक 
व्यक्ति'को राजकीय गोदामों से छः मास के लिये अनाज दे दिया जाय। प्रत्येक मनुष्य के 
लिये डेढ़ रतल* मग्ररिबी प्रतिदिन के हिसाब से निद्िचत हुआ । इसमें छोटे बड़े, स्वतन्त्र 
तथा दास किसी में कोई भेद भाव नही किया गया । फ़क़ीहों तथा क्राज़ियों ने प्रत्येक मुहल्ले 
की जन गणना की पंजिकाय तेयार कराई । वे प्रत्येक मनुष्य की उपस्थिति लिखते थे और 
डसे छः महीने का श्रनाज दिया जाता था । 


सुल्तान द्वारा घोर रक्तपात तथा उसके घरण्ित कार्ये-- 


इतनी नम्नता, न्यायप्रियता, दया, श्रत्यधिक दान के बावजूद, जिसका उल्लेख किया 
गया, सुल्तान रक्तपात में बड़ा निष्ठुर था। उसके महल के द्वार पर कोई समय ऐसा बहुत 
(२६१) कम होता था जब किसी ऐसे मनुष्य का छशाब पड़ा हुआ न मिले, जिसकी हत्या 
की गई थी। में देखा करता था कि उसके महल के द्वार पर बहुत से लोगों की हत्या होती 
रहती थी ओर उनका शव पड़ा रहता था। एक दिन में घोड़े से श्रा रहा था । मेरा घोड़ा भड़क 
गया । मेने भ्रुमि पर एक सफ़ेद ढेर देखा । मैंने लोगों से पूछा, “यह क्‍या है ?” भेरे एक 
साथी ने बताया “यह एक झादमी का घड़ है जिसे काटकर तीन टुकड़े कर दिया गया है” 
वह छोटे बड़े भ्रपराधों पर बिना किसी बात पर ध्यान दिये दंड देता रहता था । वह किसी 
के ज्ञान, पवित्रता तथा श्रेणी पर कोई ध्यान न देता था। नित्य सैकड़ों लोग जंजीरों में 
जकड़, कर उसके सभा कक्ष में लाये जाते थे। जिन लोगों को मुत्यु दंड का आदेश होता 
था उन्हें मृत्यु-दंड मिलता। जिन्हें दारुण कष्ट पहुँचाने का आ्रादेश होता उन्हें वह दंड' 
मिलता और जिनके लिये पीटे जाने का श्रादेश होता उन्हें पीटा जाता। उसने यह नियम 
बना दिया था कि सभी बन्दियों को नित्य बन्दीग्रह से लाया जाय। केवल वे शुक्रवार 
को नहीं लाये जाते थे। उस दिन वे विश्राम तथा स्नान झ्रादि करते थे। ईइवर कष्टों से 
हमारी रक्षा करे । 
अपने भाई की हत्या-- 

(२९२) सुल्तान का एक सौतेला भाई मसऊद खाँ था । उसकी माता सुल्तान भ्रलाउद्दीन 


१ सोने से पूर्व की रात्रि की नमाज्ञ । 
२ उस समय आधुनिक १४ सेर के लगभग होता है ) 
१ आधुनिक तोल के हिसाब से लगभग १२ छर्मेंक । 
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की पुत्री थी। मसऊद के सभान रूपवान व्यक्ति मैने संसार भर में कहीं नहीं देखा । सुल्तान 
को संदेह हो गया कि वह विद्रोह करना चाहता है। उससे इस विषय पर पूछताछ की गई | 
मसऊद ने दारुण कष्ठ भोगने के भय से यह अपराध स्वीकार कर लिया क्योंकि जो कोई भी इस 
प्रकार के श्रपराध, जो सुल्तान उसके विरुद्ध लगाता है, स्वीकार नहीं करता तो उसे दारुण 
कष्ट पहुँचा कर भ्रपराध स्वीकार कराया जाता है। लोग मृत्यु को इस कष्ट से कहीं अधिक 

ग्रच्छा समभते हैं । सुल्तान ने आदेश दिया कि बाज़ार के मध्य में उसका सिर काट डाला 
जाय । नियमानुसार उसका दाव तीन दिन तक वहीं पड़ा रहा । दो वर्ष पूर्व उसकी माता 
की भी उसी स्थान पर पत्थर मार मार कर हत्या कराई गई थी। उसने व्यभिचार का 


अपराध स्वीकार कर लिया था। क़ाजी कमालुद्दीन ने पत्थर मार मार कर उसको हत्या 
करने का आदेश दिया था । 


उसके आ्रादेशानुसार ३५० मनुष्यों की एक साथ हत्या-- 

(२६३) एक बार सुल्तान ने मलिक यूसुफ बुगरा के अधीन एक सेना देहली की सीमा 
पर स्थित एक पहाड़ी के कुछ हिन्दुशों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भेजी! यूसुफ़ ने 
, सेना के बहुत बड़े भाग के साथ प्रस्थान किया, किन्तु कुछ सेनिक उसके साथ न गये। यूसुफ़ 

ने उनके विषय में सुल्तान को लिख दिया । सुल्तान ने आदेश दिया कि सगर में तलाशी ली 
जाय और उन सैनिकों में से जो भी मिल जाय उसे बन्दी बना लिया जाय । उनमें से ३५० 


सेनिक बन्दी बना लिये गये ॥ उसने आदेश दिया कि सब की हत्या कर दी जाय | तदनुसार 
सब की हत्या कर दी गई । 


शेख शिहाबुद्दीन को दारुण कष्ट पहुँचाया जाना तथा उसकी ह॒त्या- 
शेख शिहाबुद्दीन इब्ब (पुत्र) शेखुल जाम खुरासानी, जिसके पूव॑जों के नाम पर खुरासान 
के जाम" नगर का नाम है और जिसकी चर्चा हो चुकी है, बहुत बड़ा शेख और बड़ा ही 
(२९४) प्रतिष्ठित तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। वह चौदह-चौदह दिन 
तक निरंतर रोज़ा रक्खा करता था। दोनों पिछले सुल्तान श्रर्थात्‌ क॒तुब्र॒द्दीन एवं तुगलुक़ 
उसका बड़ा आदर सम्मान किया करते थे और उसका गाशीर्वाद प्राप्त करने के लिये उसके 
दर्शनार्थ जाया करते थे । सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ ने सिहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ उसे राज 
सेवा प्रदान करनी चाही। उसका यह नियम था कि वह फ़क़ीहों, शेखों (सृफ़ियों) तथा 
. श्रन्य पूज्य व्यक्तियों को राज सेवाओं पर नियुक्त किया करता था । इसका यह कारण था कि 
इस्लाम के आालिमों तथा पृज्य व्यक्तियों के श्रतिरिक्त कोई भी सरकारी पद न प्रास कर सकता 
था किन्तु शेख शिहाबुद्दीन ने कोई भी पद ग्रहण करना स्वीकार न किया। सुल्तान ने स्वयं 
दरबार में उससे पद स्वीकार करने के लिये आग्रह किया किन्तु शेख निरन्तर निषेध करता रहा 
ग्रौर श्रापत्तियाँ प्रकट करता रहा। सुल्तान को बड़ा क्रोध आया। उसने पूज्य फ़क़ीह 
शेख जियाउद्दीन सिमनानी को आदेश दिया कि इसकी दाढ़ी नोच लो ।” ज़ियाउद्दीन ने 
यह बात स्वीकार न की और कहा, “में यह नहीं कर सकता ।” इस पर सुल्तान ने आदेश 
दिया कि “दोनों की दाढ़ियाँ नोची जाय॑ं।” उसके आदेश का पालन किया गया। 
जियाउद्दीत को लिलंग निर्वासित कर दिया गया । कुछ समय उपरान्त वह वारंगल का क्राजी 
(२९५) नियुक्त कर दिया गया । वहीं उसका निधन हो गया। शिहाबुद्दोेन को 
दौलताबाद निर्वासित कर दिया गया | वह वहाँ सात वर्ष तक निवास करता रहा। सात वर्ष 
उपरान्त सुल्तान ने उसे बुलवाया और बड़े आ्रादर भाव से उसका स्वागत किया और उसे दोवाने 


१ हिरात तथा मशहृदद के मध्य में एक नगर । 
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मुसतखरज-दीवाने बकाया उल उम्माल--का अ्रधिकारी नियुक्त किया श्रर्थात्‌ु उसे उस 
विभाग का अधिकारी नियुक्त किया जो आमिलों के बकाये को वसूल करता था और उनसे 
कठोरता तथा दारुण कष्ट द्वारा जो कुछ उन पर शेष होता वह प्राप्त किया करता था । वह 
उसका अत्यधिक झादर सम्मान किया करता था और अमीरों को आदेश दे रक्‍्खा था कि वे 
उसके सम्मुख अभिवादन किया करें और उसके परामर्श से कार्य किया करें। सुल्तान की 
व्यक्तिगत सेवाओं से सम्बन्धित उससे बड़ा कोई अन्य भ्रधिकारी नथा। जब सुल्तान ने 
अपनी राजधानी गंगा तठ पर बनवा ली और वहाँ सुगे द्वार (स्वर्ग द्वारा ) नामक 
राजप्रासाद का निर्माण कराया (स्वर्ग द्वारी का श्रर्थ था स्वर्ग के समानः*) 'तो शेख शिहाबुद्दीन 
ने राजधानी ही में रूक जाने की अनुमति चाही। सुल्तान ने उसे अनुमति प्रदान कर दी 
और उसे देहली से छः: मोल दूर पर एक ऊसर स्थान प्रदान कर दिया। वहाँ उसने एक 
विश्ञाल' शुहा तैयार कराई। उसके भीतर उसने कमरे, अनाज की कोठरियाँ, रसोई घर, 
स्‍्तान आ्ादि के स्थान बनवाये। उसने यमुना नदी से एक नहर निकाली और वहाँ 
(२६६) कृषि करवाने लगा। अकाल के कारण उसने अपार धन-सम्पत्ति एकत्र करलो । 
वह वहाँ ढाई वर्ष तक सुल्तान की अनुपस्थिति में निवास करता रहा। उसके दास 
दिन में कृषि करते थे और रात्रि में ग्रह्म में घुस जाते थे शर काफ़िर डाकुभों के भय से 
गुहा बन्द कर लेते थे, क्योंकि वह स्थान उस ओोर के अगम्य पव्ंतों के मध्य में 
स्थित था । 

जब सुल्तान वापस हुआ तो शेख ने वहाँ से निकल कर सात मील आगे बढ़ कर 
उसका स्वागत किया । सुल्तान ने उसको सम्मानित किया और उससे मिल कर उसे झालिगन 
किया । शेख अपनी ग्रहा को लौट गया। कुछ दिन पद्चात्‌ सुल्तान ने उसे बुलवाया किन्तु 
वह न झाया | सुल्तान ने एक शाही दूत मुखलिसुलसुतक नज़रद्वौरी (नन्द्रबारी*) को भेजा 
जो बहुत बड़ा मलिक था। उसने पहले तो उसे समझाया और फिर उसे सुल्तान की कठोरता 
याद दिला कर चेतावनी दी किन्तु उसने उत्तर दिया कि “मे अ्रत्याचारी की सेवा नहीं कर 
(२६७) सकता ।” मुखलिसुलमुल्क ने लौट कर सुल्तान को यह सूचना पहुंचा दी । सुल्तान ने 
शिहाबुद्दीन को बुलाने का भ्रादेश दिया भौर जब वह उसे लाया तो सुल्तान ने उससे कहा 
* क्या तुम्ही ने मुझे भ्रत्याचारी कहा है ?” उसने उत्तर दिया “हाँ, तुम अत्याचारी हो और 
अमुक कार्य तुम्हारे अत्याचार के उदाहरण हैं।” उसने बहुत से कार्य गिनाये जिनमें देहली 
नगर का नष्ट किया जाना, वहाँ के निवासियों का निर्वास भझ्ादि सम्मिलित थे। सुल्तान ने 
इस पर श्रपनी तलवार निकाल ली और उसे सद्वे जहाँ को देकर कहा, “मुझे भ्रत्याचारी 
सिद्ध करदो और इस तलवार द्वारा मेरा सिर काट डालो ।” शिहाबुद्दीन ने उत्तर दिया, “जो 
कोई भी साक्षी होगा उसकी ह॒त्या कर दी जायगी किन्तु तेरा हृदय भली भाँति जानता 
है कि तू अत्याचारी है ।” 


सुल्तान ने श्रादेश दिया कि होख को मलिक नुकबिया को सौंप दिया जाय जो 
दावेदारिया? का अध्यक्ष था। उसने उसके पैरों में चार श्द्धुलायें डाल दीं और हाथों में 
हंथकड़ियाँ डाल दीं। वह इसी दशा में १४ दिन तक पड़ा रहा और भअचन्न जल त्याग दिया | 
(२९८) वह इस बीच में नित सभा कक्ष में लाया जाता और फ़क़ीह तथा शेखर एकत्र होकर 


जगा 


१ यह अथ इब्ने बचूता ने ही लिखा है। सम्भव है उसके समकालीन इस शब्द का यही श्र 
समभते हों । 

२ तापती पर खानदेश का एक बड़ा कस्या । 

हे शाही लेखन सामग्री का मुख्य प्रबन्धक 





इब्ते बत्त ता २०६ 


उसे समभाते कि भ्रपना अभियौग वापस ले लो । वह उत्तर देता, “में वापस न लूंगा और 
में शहीदों में सम्मिलित होना चाहता हूँ ।” चौदहवें दिन सुल्तान ने मुखलिसुलमुल्क के हाथ उसे 
भोजन भिजवाया । उसने भोजन करना स्वीकार न किया और कहा “मेरा इस पृथ्वी का भोजन 
समाप्त हो छुका है। अपना भोजन सुल्तान के पास लौठा ले जाओ्रो।” जब सुल्तान को 
इसकी सूचना मिली तो उसने आदेश दिया कि होख को ५ इस्तार' मनुष्य का मल 
खिलाया जाय, श्रर्थातु २३ रतल मग़रिब (मराक्रो) के-। इस काये के लिये काफ़िर हिन्दू 
नियुक्त होते थे । सुल्तान के आदेशानुसार उन्होंने शेख को चित लिटा दिया और उसका 
मुंह सड़सी से खोल कर, मल को पानी में मिला कर उसे पिलाया । दूसरे दिन उसे क़ाज़ी 
सद्रे जहाँ के भवन पर भेजा गया । वहाँ फ़क्कीह, शेख तथा मुख्य परदेशी एकत्र किये गये । 
उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उससे अपना दावा लोटा लेने के विषय में बड़ा 
प्राग्रह किया । जब उसने स्वीकार न किया तो उसको ह॒त्या करा दी गई (परमेश्वर उस 
पर दया करे )। 


फ़क़ोह मुर्दारिस* श्रफ़ीफ़ुद्टीन काशानी तथा दो श्रन्य फ़क़ीहों की हत्या- 


(२६६) अ्रकाल के समय सुल्तान ने राजधानी के बाहर कुंए खोदने तथा भ्रनाज बोने 
का आदेश दिया था । उसने इस कार्य के लिये लोगों को अपनी झोर से बीज तथा व्यय 
हेतु धन प्रदान किया । उसका आदेश था कि कृषि अनाज के शाही भंडार को सम्पन्न बनाने 
के लिये की जाय । जब फ़क़ीह अ्रफ़ी फ़द्दीन को यह ज्ञात हुग्मा तो उसने कहा “इस प्रकार की 
कृषि से कोई लाभ न होगा । किसी ने सुल्तान तक यह बात पहुंचा दी। सुल्तान ने उसे 
बन्दी करके कहा “तुम राज्य के कार्य में क्‍यों हस्तक्षेप करते हो ।” कुछ समय पदचात्‌ उसने 
उसे मुक्त कर दिया । जब वक्त अपने घर जा रहा था तो मार्ग में उसे दो फ़क्कीह मिले जो 
उसके मित्र थे। उन्होंने कहा, “ईदवर को धन्य है कि तू मुक्त हो गया ।” फ़क्रीह ने उत्तर 
दिया, “ईश्वर को धन्य है कि उसने श्रत्याचारी से मुझे छुड़ा दिया ।//* तत्परचात्‌ वे अपने 
अपने घरों को चल दिये । वे तीनों अपने घर पहुँच भी न पाये थे कि सुल्तान तक सब हाल 
(३००) पहुंच गया । सुल्तान ने आदेश दिया कि वे तुरन्त बुलाये जाय॑ और वे तीनों सुल्तान 
के सम्मुख लाये गए । उसने कहा, “इस आदमी (शअफ़ीफ़ुद्दीन) को ले जाओो और इसके शरीर 
के सिर के बीच से दो भाग करदो। दोनों अ्रन्य (फ़क़ीहों) के सिर काट डालो ।” उन 
दोनों ने कहा, “जहाँ तक इसका (अ्रफ़ीफ़्दीन का) सम्बन्ध है वह अ्रपने छाब्दों के लिये दंड 
का पात्र है; किन्तु हम लोगों की हत्या किस अपराध में की जा रही है ?” सुल्तान ने उत्तर 
दिया, “तुमने उसकी बात सुन कर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की अ्रतः तुम लोग भी उसके 
सहयोगी हो ।” श्रतः उन दोनों की भी हत्या करदी गई । भगवान्‌ उन पर दया करे। 


सिन्ध के दो अन्य फ़क्ीहों की हत्या जो उसकी सेवा में थे-- 
सिन्ध के इन दो फ़कीहों को सुल्तान ने एक अमीर के साथ, जो किसी प्रान्त का आमिल 


३4.८० 


नियुक्त हुआ था, जाने का आदेश दिया और उनसे कहा, “मेंने उस ग्रान्त तथा वहाँ की प्रजा 
के कार्य का उत्तरदायी तुम्हें बनाया है । यह अमीर तुम्हारे साथ रहेगा ओर तुम्हारे आदेशों 


१ एक इस्तार लगभग आधुनिक १ तोले १० माशे अथवा दो तोले के बराबर होता था । 
२ गुरू | 
३ ट्रान्सकज़ियाना में एक नगर । 
४ वास्तव में फ़क्नोह्द ने क्रान के एक वाक्य का उल्लेख किया था। 


२१० इब्ने बत्त ता 


का पालन करेगा ।” उन लोगों ने उत्तर दिया कि “हम लोग 'दो साक्षियों के समान रहेंगे 
(१०१) और उसे उचित मार्ग दर्शा देंगे जिससे वह उस पर आचरण कर सके ।” सुल्तान ने 
कहा, “तुम्हारी इच्छा है कि मेरा धन उड़ाओ्रो और इस तुर्क को, जिसमें नाम मात्र को बुद्धि 
नहीं, उत्तरदायी बनाओ ।” उन्होंने कहा, “भगवान्‌ न करे ऐसा हो । भ्रखून्द श्रालम ! हमारी 
यह इच्छा कदापि नहीं ।” किन्तु सुल्तान ने उनसे कहा, “तुम्हारी कोई श्रन्य इच्छा थी 
ही नहीं। इन लोगों को शेखज़ादा निहावन्दी' के पास ले जाओ्रो। वह कठोर दण्ड 
देने का श्रधिकारी था। जब उन लोगों को उसके सम्मुख ले गये तो उसने उनसे कहा, 
“सुल्तान तुम लोगों की हत्या करना चाहता है; अतः तुम लोग कष्ट से बचने के लिये 
जो कुछ वह कहता है, उसे स्वीकार करलो ।” उन्होंने कहा, “भगवान्‌ की शपथ जो कुछ 
हम लोगों ने कहा, उससे अधिक हमारी कोई हच्छा न थी।” उसने ' अपने सेवकों से कहा, 
“इसे कुछ मज़ा चखाश्रो ।” इसका अर्थ यह था कि उनको दंड दो। वे चित लिटा दिये गये 
झौर उनके सीनों पर एक जलता हुआ लोहे का तवा रख दिया गया । फिर वह तवा उठा 
लिया गया । उसके साथ साथ सीने का सब माँस निकल श्राया। फिर घाव पर मृत्र तथा 
(२०२) राख सिला कर मला गया। उस समय उन लोगों ने अपनी इच्छा के विरुद्ध 
स्वीकार कर लिया कि हमारी वही इच्छा थी जो सुल्तान समभा था भौर हम मृत्यु-दंड के 
अ्रपराधी हैं। हमें अपनी हत्या के विषय में सुल्तान के विरुद्ध न तो इस संसार में कुछ 
कहना हैं. झर न क़यामत में ।” उन्होंने उपर्युक्त बात अपने हाथ से लिख दी और क़ाजी के 
सम्मुख साक्षियों के सामने प्रमाणित कर दिया। क्राज़ी ने उस काग़ज़् पर अपनी मुहर 
लगादी । इसका अभिप्राय यह था कि उन लोगों ने बिना किसी धमकी अ्रथवा कठोरता के 
अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। यदि वे कहते कि उन्हें लिखने के लिये विवश किया 
गया तो उन्हें श्रोर अधिक कष्ट पहुंचाया जाता। उन्होंने तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाना 
दारुण कष्ट से कहीं अधिक अच्छा समझा अ्रतः उन लोगों की हत्या कर दी गई। भगवान्‌ 
उन पर दया करे । 
शेख हद की ह॒त्या-- 
शेखजादा हुद पूज्य शेख रुक्‍नुद्दीन का पोता था। शेख रुक्‍्नुदीन शेख बहाउद्दीन के, 
(२०३) शेख बहाउद्दीन शेख भ्रबू ज़करिया मुल्तानी के पुत्र थे। उसके दादा शेख रुक्‍नुद्दीन का 
घुल्तान बड़ा सम्मान करता था । इसी प्रकार सुल्तान रुक्‍नुद्दीन के भाई एमादुददीन का बड़ा 
सम्मान करता था। एमादुद्दीन का रूप सुल्तान से बहुत मिलता जुलता था। किशलू खाँ से 
युद्ध के दिन लोगों ने सुल्तान समझ कर उसकी हत्या कर दी। इसकी चर्चा शीघ्र ही होगी । 
जिस दिन एमादुद्दीन की हत्या हुई, सुल्तान ने उसके भाई रुक्‍नुहीन को १०० ग्राम, उसके 
तथा उसकी ख़ानक्वाह के व्यय तथा यात्रियों को दान करने के लिये प्रदान किये | शेख रुक्‍नुद्दीन 
ने अपने निधन के उपरान्त अपने पोते शेख हुद को अ्रपनी खानक़ाह का उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया | शेख रुक्‍नुद्दीन के भाई के पुत्र ने उसका विरोध किया । उसका दावा था कि वह अपने 
चाचा के स्थान का अधिकारी है। इस पर दोनों सुल्तान की सेवा में, जब वह दौलताबाद 
- में था, उपस्थित हुये । यह स्थान मुल्तान से शभ्रस्सी दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है। 
सुल्तान ने अपना निर्णाय शेख हुद के पक्ष में दिया क्योंकि शोख रुक्‍्नुद्दीन ने उसे श्रपना 
उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त किया था। उसकी आयु भी भ्रधिक थी। इसके विपरीत शेख के 
भतीजे की श्राथु भी कम थी। सुल्तान ने हुद के प्रति ग्रत्यन्त सम्मान प्रदर्शित किया । उसने 


१ निहावन्द--ईरान का एक बहुत बढ़ा नगर जो इमदान के निकट है। 


इब्नें बत्त ता २१६१ 


श्रादेश दिया कि वह॒ जिस स्थान पर भी उतरे उसका स्वागत उसके अतिथि के रूप में किया 


(३०४) जाय । मुल्तात तक प्रत्येक क़स्बे की प्रजा उसका स्वागत करे ॥ प्रत्येक कस्बे में उसके 
लिये दावत का प्रबन्ध किया जाय । 


० जब यह आ्रादेश देहली पहुँचा तो फ़क़ीह, क्राजी, शेख तथा अइज्जा (परदेशी) उसके 
स्वागतार्थ गये । में भी उनमें सम्मिलित था । जब हम लोग उसके पास पहुंचे तो वह 'डोले' में 
बैठा था। उसे मनुष्य उठाये थे। उसके घोड़े भ्रागे आगे थे । हम लोगों ने अ्रभिवादन किया । 
मुझे उसका पालकी में बैठा रहना अ्रच्छा न लगा। में ने उससे कहा कि क़ाज्ी तथा शेख 
ग्रादि घोड़े पर सवार हैं, अ्रतः उसे भी घोड़े पर सवार हो जाना चाहिये । उसने मेरी बात 
सुनी तो वह भी घोड़े पर सवार हो गया और उसने कहा कि “पीड़ा के कारण में घोड़े पर 
सवार न हो सकता था और डोोले' में बंठा था: जब वह राजधानी में पहुँचा तो 
उसके लिये सुल्तान की शोर से एक बहुत बड़े भोज का आयोजन हुआ ओर अत्यधिक 
धन व्यय किया गया। क्राज़ी, शेख, फ़क़ीह तथा अ्रवज्जा (परदेशी) सभी उपस्थित 
थे । दस्तरख्वान लगा और रकाबियाँ प्रथानुसार लाई गई । तत्पश्चात्‌ जो लोग उपस्थित थे, 
(३०५) उन्हें उनकी श्रेणियों के अनुसार धन प्रदान किया गया। क्राज़ी-उल-क्रज्जात को 
५०० दीनार और म्रुभे २५० दीनार मिले । इस देश में इस प्रकार के शाही भोजों में घन 
प्रदान किये जाने की प्रथा है। 

शेख हुद वहाँ से अपने नगर को चल दिया । उसके साथ शेख नृरुद्दीन जीराज़ी भी 
गया । उसे सुल्तान ने अपनी ओर से शेख को उसके दादा के सज्जादे (गद्दी) पर आरूढ़ करने 
के लिए तथा शेख के लिये मुल्तान में बादशाह की ओर से दावत का प्रबन्ध करने के लिये 
भेजा था। इस प्रकार वह अपनी खानक़ाह में आरूढ़ हो गया और वह कई वर्ष तक 
उस स्थान पर रहा । सिन्ध के अमीर (हाकिम) एमादुलमुल्क ने सुल्तान को लिखा कि 
“देख तथा उसके सम्बन्धी घन एकत्र करने में लगे हें ओर उसे अपने स्वार्थ में व्यय कर रहे 
हैं । खानक़ाह में वे किसी को भोजन नही प्रदान करते ।” सुल्तान ने आदेश भेजा कि उन 
के धन पर अधिकार जमा लिया जाय । तदनुसार एमादुलमुल्क ने उन लोगों को बुलवाया ॥ 
कुछ को उसने बन्दी बनवाया और कुछ को पिटवाया । कुछ दिनों तक वह नित्य बीस हज़ार 
(३०६) दीनार वसूल करता रहा । इस प्रकार जो कुछ भी उन लोगों के पास था प्राप्त कर 
लिया गया । उनके पास से अभ्रपार धनन्सम्पत्ति प्राप्त हुई। जो चीज़ें प्राप्त हुई उनमें दो 
जूतियाँ थीं, जिन पर मोती और जवाहरात जड़े थे। उनका मूल्य ७००० दीनार निकला । 
कुछ लोगों ने बताया कि वे शेख हद की पुत्री की थीं; किसी ने कहा कि वे शेख हद की 
किसी रखेली स्त्री की थीं । 

जब शेख हुद ने अपनी यह दुर्दशा देखी तो वह तुकों के देश में भाग जाने की योजनायें 
बनाने लगा किन्तु वह बन्दी बना लिया गया। ऐमादुलमुल्क ने सुल्तान को सूचना भेजी। 
उसने झ्ादेश दिया कि शेख हद तथा उस व्यक्ति को जिसने उसे बन्दी बताया है, जंजीर में 
जकड़ कर तथा हथकड़ियाँ डलवा कर भिजवा दिया जाय । जब वे दोनों सुल्तान के सम्मुख 
लाये गये तो उसने बन्दो बनाने वाले को मुक्त कर दिया और छोख से पूछा “तुम कहाँ भागना 
चाहते थे ?” उसने अनेक बहाने बनाये किन्तु सुल्तान ने उससे कहा, “सत्य तो यह है कि तुम 
तुर्कों के पास जाना चाहते थे और तुम वहाँ जाकर कहते कि में शेख बहाउद्दीन जकरिया 
का पुत्र हुँ और सुल्तान ने मुभसे इतना दुव्यंबहार किया है। इस प्रकार तुम उन्हें मुझ 
से युद्ध कराने के लिये लाना चाहते थे। इसका सिर काट डाला जाय। इस भकार उसका 
(३०७) सिर काट डाला गया। भगवान्‌ उस पर दया करे। 


२१२ इब्ने बत्त ता 


ताजुल शआरेफ़ोन के पुत्रों का बन्दी बनाया जाना तथा उसको संतान 


का बध-- 

पूज्य शेख शम्सूद्वीन इब्न (पुत्र) ताज़ुल झ्रारेफ़ीन कोवेल* में निवास करते थे। वे 
केवल ईश्वर की उपासना में तल्‍लीन रहते थे और बड़ा उत्कृष्ठ जीवन व्यतीत करदे थे। 
जब सुल्तान कोवेल पहुंचा तो उसने शेख को बुलवाया किन्तु शेख उससे भेंट करने नही आये | 
सुल्तान उनके दशेनार्थ गया किन्तु जब वह उनके घर के निकट पहुँचा तो उसने अपने 
विचार बदल दिये और शेख के दर्शन न किये । 

इसके पदचात्‌ किसी प्रान्त के भ्रमीर ने विद्रोह कर दिया । वहाँ की प्रजा ने उसकी 
बेश्रत* करली । सुल्तान को यह सूचता मिली कि शेख शमस्सुद्दीन की सभा में उस श्रमीर 
की चर्चा हुई थी। शेख ने उसकी प्रशसा भी की थी और उसे बादशाही के योग्य भी 
(३०८) बताया था। इस पर सुल्तान ने एक श्रमीर को शेख के पास भेजा। उसने उनको 
तथा उनके पुत्रों को जंजीर में बांध लिया । कोवेल के क़ाज़ी तथा मुहतसिब को भी बन्‍्दी 
बना लिया गया, क्योंकि कहा जाता था कि वे लोग भी उस सभा में उपस्थित थे, जिसमें 
विद्रोही अमोर की प्रशंसा की गई थी। क्राज्ञी तथा मुहतसिब भ्न्धे बना दिये गये और 
सभी बन्दीगृह में डाल दिये गये । शेख का बन्‍्दीगृह में ही निधन हो गया। क़ाजी तथा 
मुहतसिब एक द्वारपाल के साथ निकल कर भिक्षा माँगते थे और फिर बन्दीगृह में 
पहुँचा दिये जाते थे । 

सुल्तान को सूचना मिली थी कि शेख के पुत्रों की हिन्दू काफ़िरों तथा विद्रोहियों से 
बड़ी घनिष्ठता थी। उनके पिता के निधन के पद्चात्‌ सुल्तान ने उन्हें बन्दीग्रह से मुक्त कर 
दिया और कहा, “फिर ऐसा न करना ।” उन्होंने कहा, “हमने छिया क्या था ?” सुल्तान को 
इस बात पर इतना क्रोध आया कि उसने आदेश दिया कि “इन सब की हत्या कर दी जाय ।” 
और उन सब की हत्या करदी गई। फिर उस क़ाज़ी को जिसका उल्लेख हो चुका है, 
बुलवाया ओर उससे कहां, “उन लोगों के नाम बताशो जो इन लोगों से जिनकी हत्या करादी 
(३०९) गई है, सहमत थे शोर जो उनके सहायक थे। क्राज़ी ने बहुत से लोगों के नाम' 
बताये जो क़स्बे के बड़े बड़े श्रादमी थे। जब उसकी बताई हुई सूची सुल्तान के सम्मुख 
प्रस्तुत की गई तो उसने कहा, “यह आदमी तो पूरे क़स्बे को उजाड़ना चाहता है। इसका 
सिर काट डाला जाय +” इस प्रकार उसकी ह॒त्या करदी गई । भगवान्‌ उस पर दया करे । 
शेख हेदरी की हत्या-- 

शेख अली हैदरी हिन्दुस्तान के समुद्र तट पर खम्बायत में निवास करता था। वह 
बड़ा ही शुणवान्‌ व्यक्ति था और उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। समुद्र के व्यापारी 
उसके नाम की मनौती माना करते थे और वहाँ पहुंच कर सबसे पहले उसके सम्मुख अभिवादन 
करते थे। वह गोप्य भेदों को भी बता दिया करता था।. जब कभी कोई मनौती मानता 
और फिर वह उसे पूरी न करना चाहता तो जब कभी वह शेख के सम्मुख भ्रभिवादन 
करने भ्राता वह उत्तकी मनौती के विषय में तुरन्त बता देता और उंसको श्रादेश देता कि 
(३१०) वह अपनी मनौती पूरी करे । यह बात अनेक बार हुई और वह उसके लिये प्रसिद्ध 
हो गया । 


१ कोल, अलीगढ़ । 
२ अधीनता स्वीकार करली ! 


इब्ने बत्त्ता २१३ 


दिया तो सुल्तान को ज्ञात हुआ कि शेख हैदरी ने क़ाज्ञी जलाल के लिये शुभ कामना की थी 
और उसे अपने सिर की टोपी प्रदान की थी। यह भी ज्ञात हुमा कि क़ाज़ी जलाल के हाथ 
पर छेख ने बेत्रत की थी । जब सुल्तान स्वयं उससे युद्ध करने गया और काज़ी जलाल 
परास्तू हुआ तो उसने शरफ़ुलमुल्क अभ्रमीर बख्त को, जो हमारे साथ सुल्तान के दरबार में 
उपस्थित हुआ था, खम्बायत में छोड़ा और ग्रादेश दिया कि कुल विद्रोहियों की खोज की 
जाय +4 उसके साथ कुछ फ़क्ीह भी नियुक्त किये और उनको आदेश दिया कि वह उनके 
फ़तवों के अनुसार आचरण करता रहे । शेख हैदरी भी उसके सम्मुख लाया गया और यह 
प्रमारितत हो गया कि उसने विद्रोही को अपने सिर की टोपी दी थी और उसके लिये शुभ कामना 
भी की थी। उन्होंने उसकी ह॒त्या का निर्णय दे दिया किन्तु जब जललाद ने उसके तलवार 
मारी तो उसका कुछ प्रभाव न हुआ । जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्हें बड़ा आइचर्य हुआ 
(३११) और उन्होंने सोचा कि उसे अरब क्षमा कर दिया जायगा, किन्तु अ्रमीर ने दूसरे 
जल्‍लाद को उसका सिर काटने का आदेश दिया और उसने सिर काट डाला । ईश्वर उस पर 
दया करे । 

तुग़ान तथा उसके भाई को हत्या-- 


तुगान अल फ़र्गानी तथा उसका भाई फर्गाना नगर के निवासी थे। वे जब सुल्तान 
के दरबार में पहुँचे तो उनका बड़ी उदारता से स्वागत हुआ और उन्हें श्रत्यधिक (उपहार) 
प्रदान किये गये । वे बहुत समय तक दरबार में रहे किन्तु जब बहुत दिन हो गये तो उन्होंने 
अ्रपने देश को वापस जाना चाहा और भाग जाने की योजतायें बनाने लगे। उनके एक साथी 
ने सुल्तान को इसकी सूचना देदी । सुल्तान ने उनके दो ट्ुकड़े करने का आदेश दे दिया और 
उसके आदेझों का पालन किया गया। जिस व्यक्ति ने सूचना पहुँचाई थी उसे डन लोगों की 
धन-सम्पत्ति प्रदान कर दी गई। इस देश की यही प्रथा है कि जब कोई किसी व्यक्ति पर 
किसी प्रकार का आरोप लगाता है और वह सिद्ध हो जाता है और उस मनुष्य की हत्या 
हो जाती है तो उस व्यक्ति की धन-सम्पत्ति उसे ही मिल जाती है। 
मलेकुत्त ज्जार के पुत्रों की हत्या- 

(३१२) मलेकुत्तज्जार का पुत्र तरुण था। श्रभी उसके कपोलों पर रोम भी न जमे 
थे । जब ऐनुलमुल्क ने विद्रोह कर दिया, जिसका सविस्तार उल्लेख आगे किया जायगा, 
तो मलेकुत्तुज्जार का पुत्र उसके अधिकार में था। उसने उसे भी अपने साथ ले लिया | जब 
ऐनुलमुल्क पराजित हुआ और वह तथा उसके मित्र बन्दी बना कर लाये गये तो, उनमें 
मलेकुत्तज्जार का पुत्र तथा उसका बहनोई क्रतुबुलमुल्क का पुत्र भी थे। सुल्तान ने आदेश 
दिया कि उनके हाथ लकड़ी पर बाँध कर उनको लटका दिया जाय। मलिकों के पुत्रों को 
झादेश दिया कि वे उन पर वाणों की वर्षा करे । इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई । 


उनकी मृत्यु के उपरान्त ख्वाजा अमीर अली तबरेज़ी हाजिब ने क्राज़ी-उल-कुज़्जात 
कमालुद्दीन से कहा कि “इस तरुण की हत्या न करानी चाहिये थी +” जब सुल्तान को इस बात 
की सूचना मिली तो उसने उसे बुला कर कहा, “तूने उसको मृत्यु के पूर्व यह बात क्‍यों न कही 
थी ?! उसने आदेश दिया कि उसके २०० कोड़े लगवाये जायें और उसे बन्दीग्रृह में डाल दिया 
जाय । उसकी समस्त धन-सम्पत्ति जल्लादों के अमीर को दे दी गई । मेने दूसरे दिन देखा 
(३१३) कि वह अमीर अली तबरेजी के वस्त्र धारण किये और उसकी कुलाह अपने शीश 
पर पहने उसके घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। में दूर से समझा कि वह अमीर 
अली तबरेज़ी है । 


२१४ इ्ब्ने बत्त ता 


वह कुछ मास तक बन्दीगृह में रहा । तत्पर्चातु सुल्तान ने उसे मुक्त कर दिया और 
उसे उसकी प्राचीन श्रेणी प्रदान करदी। कुछ समय पश्चात्‌ सुल्तान उससे पुनः कुपित 
हो गया और उसे खुरासान की श्लोर भिजवा दिया । वह हेरात में निवास करने लगा और 
बहाँ से सुल्तान की सेवा में एक प्रार्थना पन्र भेज कर दया की याचना की। सुल्तान ने उस 
पत्र पर लिख दिया, “'यदि तुझे पश्चात्ताप हो तो लौट आरा" । इस प्रकार वह वापस भा गया । 
खतीबुल खुत्बा को पिटदवाया जाना-- 

देहली के खतीबुल खुत्बा को सुल्तान ने एक बार यात्रा में आदेश दिया कि वह 
जवाहरात के कोष का निरीक्षण करता रहे । अकस्मात्‌ कुछ काफ़िर डाकू रात्रि में खजाने पर 
(३१४) टूट पड़े भौर उसमें से कुछ लेकर भाग गये । इस पर सुल्तान ने खतीब को पीटने का 
श्रादेश दिया और वह मार खाते खाते ही मर गया । भगवान्‌ उस पर दया करे | 
देहली का विनाश, वहाँ के निवासियों का निकाला जाना, एक भ्रन्चे 


और एक श्रपाहिज को हत्या- 
सब से भ्रधिक जिस बात के लिये सुल्तान की निन्‍दा की जाती है वह उसका देहली 
निवासियों को देहली निर्वासन पर विवश करना है। उसका कारण यह था कि वे लोग पत्र 
लिख लिख कर उस पर मुहर लगा देते थे श्रौर लिफ़ाफ़े पर लिख देते थे कि भअ्रखुन्द झालम 
(सुल्तान) के सिर की शपथ है कि उसके श्रतिरिक्त कोई अन्य इसे न पढ़े। उसमें उसको 
निन्‍दा तथा उसके लिये गालियाँ भरी रहती थीं। वे इन पत्रों को रात्रि में दरबार के कक्ष में 
डाल जाया करते थे। जब सुल्तान उन पत्रों को खोलता तो उन्हें गालियों से भरा पाता ॥ 
उसने देहली को उजाड़ डालने का संकल्प कर लिया 9 उसने देहली के निवासियों से उनके 
घर मोल ले लिये और उन्हें उनके ग्रहों का पूरा मूल्य चुका दिया भौर उन्हें आदेश दे दिया 
कि वे देहली से दोलताबाद चले जायें । उन लोगों ने यह बात स्वीकार न की। उसने इस 
) बात की घोषणा करादी कि तीन दिन के पश्चात्‌ कोई भी नगर में न पाया जाय। बहुत से 
(३१५) लोग चल पड़े किन्तु कुछ लोग अपने अपने घरों में ही छिप गये । सुल्तान ने इस 
बात के पता लगाने का आदेश दे दिया कि कोई नगर में रह तो नहीं गया । खोज के उपरान्त 
उसके दासों को दो मनुष्य मिले। उनमें एक अन्धा और दूसरा अ्पाहिज था। वे दोनों 
सुल्तान के सम्मुख लाये गये । सुल्तान ने अपाहिज को मन्जनीक़ से उडवा दिया । अन्धे को देहली 
” से दौलताबाद तक जो चालीस दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है खींचा गया । मार्ग में उसके 
टुकड़े टुकड़े हो गये और केवल उसका एक पैर ही दौलताबाद तक पहुँच सका । जब लोगों ने यह 
दशा देखी तो सब के सब अपनी घन-सम्पत्ति छोड़ कर निकल खड़े हुये और शहर उजड़ गया । 
मुझे एक विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि सुल्तान एक रात्रि में अपने राज भवन की 
छत पर चढ़ा और शहर की ओर उसने दृष्टिपात किया तो उसे न तो भ्रर्नि और न धृम्र और न 
दीपक दृष्टिगत हुआ । सुल्तान ने कहा, “्रब में सन्तुष्ट है भौर मेरा हृदय शान्त हो गया ।” 
(३१६) फिर उसने अन्य तग्रों के निवासियों को झादेश दिया कि वे देहली को आाबाद करें। 
फलत: अन्य नगर भी नष्ट हो गये किन्तु देहली आबाद न हो सकी । उसका विस्तार इतना 
झ्रधिक है कि बहुत थोड़े ही से लोग वहाँ आकर बस सके। देहली संसार का एक बहुत बड़ा 


नगर है । जब हम लोग देहली में प्रविष्ट हुये तो वहाँ कोई आबादी न थी और उसमें केवल 
कुछ हो घर भ्राबाद थे । 





१ इब्ने बचुता ने इस स्थान पर फ़ारसी वाक्य का प्रयोग किया है: “अगर बाज़ आमदी बाज़ आई १९ 
२ मुख्य ख़तीब। 


सुल्तान मुहम्मद के राज्य का हाल 


हम ने सुल्तान के बहुत से ग्रुणों तथा दोषों की चर्चा कर दी है। अब हम उसके 
राज्य की कुछ घटनाओं का हाल लिखेंगे । 


सुल्तान का बहादुर बूरा को अपने राज्य के प्रारम्भ में श्राश्नय प्रदान 
करना-- 


जब सुल्तान अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त सिहासनारूढ़ हुआ और लोगों ने उसकी 
बैग्नत कर ली तो उसने सुल्तान ग्रयासुद्दीन बहादुर बूरा को बुलवाया। सुल्तान तुग़लुक ने उसे 
बन्दीगृह में डाल दिया था। उसने उसे क्षमा कर के बन्दीग्ृह से मुक्त कर दिया। उसे बहुत 
(३१७) कुछ घन-सम्पत्ति, घोड़े तथा हाथी प्रदान किये ओर उसका राज्य उसे लौटा दिया। 
उसके साथ अपने भतीजे इबराहीम खाँ को भेजा और उससे प्रतिज्ञा करा ली कि दोनों राज्य 
को बराबर बराबर बाँट लें; दोनों ही के नाम के सिक्‍क्रे चले ओर दोनों का नाम खुत्वों में 
पढ़ा जाय । ग़यासुद्वीन अपने पुत्र मुहम्मद को, जो बरबात के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पास 
दरीरबन्धक के रूप में भेज दे। ग़यासुद्दीन ने अपने राज्य में पहुँच कर सभी प्रतिज्ञायें पूरी कीं 
किन्तु अपने पुत्र को न भेजा श्रौर यह बहाना कर दिया कि वह उसकी भआश्राज्ञाओं का पालन 
नहीं करता और अशिष्ठट व्यवहार करता है। इस पर सुल्तान ने अपने भतीजे इबराहीम खाँ के 
पास दुलजी तातार की अधोनता में सेना भेजी । उन्होंने ग्यासुद्दीन से युद्ध कर के उसकी हत्या 
कर दी । उसकी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दिया भ्रौर उसे समस्त राज्य में घुमाया । 


उसके पिता को बहिन के पुत्र का विद्रोह तथा अ्रन्य हाल- 


(३१८) सुल्तान तुग़लुक़ की एक बहिन के पुत्र का नाम बहाउद्दीन गहतास्प था। उसने 
उसे किसी स्थान का अमीर नियुक्त कर दिया था | अपने मामा कौ सुत्यु के उपरान्त उसने उसके 
पुत्र की बैञ्नत* न की । वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी था, सुल्तान ने उससे युद्ध करने के 
लिये एक बहुत बड़ी सेना भेजी जिसमें बड़े बड़े श्रमीर थे। मलिक मुजीर"* तथा वज़ीर ख्वाजये 
जहाँ सेना के मुख्य सेनापति थे। जब सवार एक दूसरे के सामने हुये तो घोर युद्ध प्रारम्भ हो 
गया । दोनों ओर की सेनायें अपने श्रपने स्थानों पर डटी थीं । श्रन्त में सुल्तान की सेनाश्रों को 
विजय प्रास हुई । बहाउद्दीन एक काफ़िर राजा राय कम्पिला के पास भाग गया। राय का 
भ्रथ उनकी भाषा में सुल्तान होता है जिस प्रकार फ़िरंगियों की भाषा में “रे” शब्द सुल्तान 
(३१६) के लिये प्रयोग में श्राता है। कम्पिला उस स्थान का नाम है जहाँ उस राय का राज्य 

था। इस राय का राज्य दुर्गम पर्व॑तों में स्थित था और वह हिन्दुओं का बहुत बड़ा राजा था । 
जब बहाउद्दीन उसके पास भाग गया तो सुल्तान की सेना ने उसका पीछा किया 

आर उस राय के राज्य को घेर लिया। वह बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा के पास जो 

कुछ अनाज था वह समाप्त हो गया । उसे भय हुआ कि कही वह बन्दी न बना लिया जाय । 
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१ अधीनता स्वीकार न की । 
२ सम्भवतया मुजीरुद्दीन श्रबू रिजा। 





२१५ 


२१६ इब्ने बत्त ता 


उसने बहाउद्दीन से कहा “इस समय जो दशा है वह तुम स्वयं देखे रहे हो। मेने अपने तथा 
अपने परिवार एवं अपने श्रन्य साथियों सहित नष्ट हो जाने का संकल्प कर लिया है। तुम 
श्रमुक राजा के पास चले जाओो । वह तुम्हारी रक्षा करेगा ।” उसने उसे अपने एक अधिकारी 
के साथ उस राजा के पास भेज दिया । तत्पर्चात्‌ राय कम्पिला ने एक विराट भ्रग्नि प्रज्वलित 
कराई और अपनी समस्त धन-सम्पत्ति उसमें डाल दी और अपनी स्त्रियों तथा पृत्रियों से 
कहा, “मैने भ्रपने आपको नष्ट कर देने का संकल्प कर लिया है। जो मेरा साथ देना चाहें 
वह दे सकता है ।” उनमें से प्रत्येक स्त्री स्नान करके चन्दन मल-मल कर आती थी और उस 
(३२०) के सम्मुख भूमि चुम्बन करती और अपने आपको अग्नि में डाल देती थी। इस प्रकार 
उनमें से प्रत्येक जल कर मर गई । उसके अमीरों वजीरों तथा श्रन्य अ्रधिकारियों की स्त्रियों ने 
भी यही किया। अन्य स्त्रियाँ भी इसी प्रकार जल कर मर गई। तत्पदचात्‌ राजा ने भी 
समान किया, चन्दन मला और ढाल के अतिरिक्त सभी हथियार लगाये। इसी प्रकार शभ्रन्य 
लोगों ने भी, जो उसके साथ प्राण त्यागना चाहते थे, हथियार लगाये । वे सबके सब सुल्तान 
की सेना पर टूट पड़े और सभी युद्ध के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त हो गये। सुल्तान की सेना 
नगर में प्रविष्ठ हो गई । वहाँ के निवासी बन्दी बना लिये गये। राय कम्पिला के ग्यारह 
पुत्र भी पकड़े गये । वे सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किये गये । सबने इस्लाम स्वीकार कर 
लिया । सुल्तान ने उनके पिता की वीरता तथा उच्च वश् के कारण उन्हें श्रमीर नियुक्त कर 
दिया | मेने उनमें से तीन को देखा है। एक नस्र, दूसरा बख्तियार और तीसरा मरुहरदार 
कहलाता था । उसके पास सुल्तान की मुहर रहती थी और सुल्तान के प्रत्येक खाने पीने की 
चीज़ पर लगाई जाती थी । उसकी कुन्नियत (पुत्र अथवा पिता के नाम पर नाम) अबू मुस्लिम 
थी । हम दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गये थे" । 

(३२१) राय कम्पिला की हत्या के उपरान्त शाही सेना*उस काफ़िर के राज्य की 
ओर चल पड़ी जहाँ बहाउद्दीन ने शरण ली थी और उसे घेर लिया। इस राजा ने कहा, 
“जो राय कम्पिला ने किया, वह में नही कर सकता ।” उसने बहाउद्दीन को बन्दी बना कर 
शाही सेना को दे दिया । उन्होंने उसके बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ डाल कर सुल्तान के पास 
भेज दिया । जब वह सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत हुआ तो उसने आदेश दिया कि उसे अ्रंतःपुर 
में उसकी सम्बन्धी स्त्रियों के पास भेज दिया जाय। वहाँ उन लोगों ने उसे गालियाँ दीं 
ओर उसके मुंह पर थूका । फिर सुल्तान ने आदेश दिया कि जीवित ही उसकी खाल खींच 
ली जाय । जब उसकी खाल खीच ली गई तो उसका मॉस चावल में पकवा कर उसकी पत्लनियों 
तथा पुत्रों के पास भिजवाया गया । शेष को एक थाल में रख कर एक हथनी के सम्मुख खाने 
के लिये रकखा गया किन्तु उसने न खाया। सुल्तान के आदेशानुसार उसकी खाल में भूसा 
भरवाया गया और उसे राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में बहादुर ब्रा की खाल के साथ 
साथ घुमाया गया। 

जब खालें सिन्ध में पहुंचीं, तो उस समय वहाँ का मुख्य अमीर किशलू खाँ सुल्तान 
(३२२) तुग़लुक् का सहचर था। उसने सुल्तान तुगलुक़ को सज्य प्राप्त करने में सहायता दी 
थी । सुल्तान मुहम्मद उसका बड़ा आदर सम्मान करता था और उसे चाचा कहा करता था | 
जब वह अपने राज्य से देहली झ्राता तो वह उसके स्वागतार्थ उससे मिलने देहली के बाहर 
जाया करता था । किशलु खाँ ने आदेश दिया कि दोनों खालें दफ़॒न कर दी जायें । जब सुल्तान 





१ इस विद्रोह को शान्त करने में जिस प्रकार सुल्तान ने युद्ध किया उसका उल्लेख फिरिश्ता ने 
सविस्तार किया है । बरनी ने इसकी चर्चा नहीं की है। तारीख्ने मुबारक शाही के अनुसार यह 
विद्रोह ७२७ हि० ( १३२७ ई० ) में हुआ | 


इब्ने बत्तृता २१७ 


को यह ज्ञात हुआ तो वह बढ़ा खिन्‍न हुआ और उसने उसकी हत्या करने का संकल्प कर 
लिया । 


किशलु खाँ का विद्रोह तथा उसकी ह॒त्या- 


* जब किशलू खाँ के दोनों खालों के दफ़न करा देने का समाचार सुल्तान को ज्ञात 
हुआ तो उसने उसे बुलवाया | किशलू खाँ समझ गया कि सुल्तान उसको दंड देना चाहता है । 
उसने जाने से मना किया और विद्रोह कर दिया । लोगों को धन प्रदान करना तथा सेनायें 
एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया। तुके, भ्रफ़गान तथा खुरासानी भर्ती किये । उसने इतनी बड़ी सेना 
एकत्र करली कि उसकी सेना बादशाही सेना के समान अपितु उससे बढ़ कर हो गई। सुल्तान ने 
स्वयं उससे युद्ध करने के लिये प्रस्थान किया। मुल्तान से दो दिन की यात्रा की दूरी पर 
(३२३) अबुहर के मंदान में युद्ध हुआ । युद्ध के समय सुल्तान ने एक चाल चली। उसने 
चत्र के नीचे मुल्तान के शेख रुकनुद्दीव के भाई शोख एमादुद्दीन को रख दिया। मुझे यह 
हाल शेख रुवनुद्दीन ने स्वयं बताया था। इसका यह कारण था कि एमादुद्दीन तथा सुल्तान का 
रूप बहुत मिलता छुलता था । जब युद्ध प्रचण्ड हुआ तो सुल्तान ४००० सैनिकों को लेकर 
पृथक्‌ हो गया । किछलू खाँ के सेनिक यह समझ कर कि छत्र के नीचे सुल्तान है, छत्र पर 
हृट पड़े श्रौर उन्होंने एमादुद्दीन की हत्या करदी । सेना में यह समाचार फैल गया कि सुल्तान की 
हत्या हो गई | इस पर किशलू खाँ के सेनिक लूट मार में लग गये और उससे प्रथक्‌ हो गये । 
जब उसके साथ केवल थोड़े से ही सैनिक रह गये, तो सुल्तान ने अपने सैनिकों को लेकर 
उस पर आक्रमण कर दिया । उसकी हत्या करके उसका सिर काठ डाला। जब उसकी सेना 
को यह बात ज्ञात हुई तो वह भाग खड़ी हुई। सुल्तान घुल्तान में प्रविष्ठ हो गया। वहाँ 
के क़ाज़ी करीमुह्दीन को पकक्‍ह्ूवा कर उसकी खाल खिंचवा डाली। किशलू खाँ का सिर 
मुल्तान के द्वारा पर लटकवा दिया। जब में मुल्तान पहुँचा था, तो वह सिर मुझे वहाँ 
लटका हुआ मिला था । 


(३२४) सुल्तान ने एमादुद्दीन के भाई शैख रुक्‍नुद्दीन तथा उसके पुत्र सद्ुद्दीन को 
सौ गाँव इनाम में प्रदान किये जिससे वे अपना जीवन निर्वाह करें श्रौर अपने दादा शेख 
बहाउद्दीन ज़करिया की खानक़ाह में यात्रियों के भोजन का प्रबन्ध कर सके। सुल्तान ने अपने 
वज़ीर ख्वाजये जहाँ को आदेश दिया कि वह कमालपुर)' नगर की ओर जाय । यह नगर 
बहुत बड़ा है और समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ के निवासियों ने भी विद्रोह कर दिया था । 
एक फ़क़ीह ने मुझे बताया कि जब वज़ीर नगर में प्रविष्ट हुआ तो वह वहाँ उपस्थित था । शहर 
का क़ाजी तथा ख़तीब वज़ीर के समक्ष लाये गये और उसने आदेश दिया कि दोनों की 
खाल खिचवा डाली जाय । उन्होंने कहा कि “हमारी हत्या किसी अन्य प्रकार क्‍यों नहीं करा दी 
जाती ।” वज्ीर ने पूछा, “तुम्हारी हत्या क्यों कराई जाती है ?” उन्होंने उत्तर दिया कि 
“सुल्तान की आज्ञा के उल्लंघन के कारण ।” इस पर वज़ीर ने उनसे कहा, “फिर मे उसकी 
ग्राज्ञाओ्रों का उल्लंघन क्‍यों करूँ जब कि उसने आदेश दिया है कि तुम्हारी हत्या इसीं 
प्रकार कराई जाय ।? तत्पदचात्‌ उसने खाल खींचने वालों को आदेश दिया कि “इनके मुंह 
के नीचे दो गड़ढे खोद दो जिससे यह सांस ले सके।?' ऐसा करने का यह कारण है कि जब लोगों 
(३२५) की खाल खींचो जातो है ( भगवान्‌ हमारी रक्षा करे ) तो लोगों को इसी प्रकार 
लिठाया जाता है। तत्पदचात्‌ सिनन्‍्ध में शान्ति हो गई और सुल्तान राजधानी को 
लौट गया । 


१५ कदाचित कराची के निकट एक ग्राम । 


श्श्८ इब्नें बत्तता 
क़राचिल* पर्चत (हिमालय) में घुल्तातन की सेना/पर दुधेटना--- 

यह बड़ा लम्बा चौड़ा पर्वत है। इसकी लम्बाई तीन मास की यात्रा की है। देहली 
से इसकी दूरी दस दिन की यात्रा की है। यहाँ का राजा, काफ़िर राजाओं में सबसे अधिक 
शक्तिशाली है। सुल्तान ने मलिक नुकबिया को, जो मुख्य दावेदारिया था, एक लाख भ्रदवा रोही 
तथा अत्यधिक पदाति देकर इस पव॑त में युद्ध करने के लिए भेजा । उसने जिंदया नगर पर, 
जो पव॑त के नीचे है, अधिकार जमा लिया। वहाँ के निवासियों को बन्दी बना लिया और 
(३२६) नगर को जलाकर नष्ट कर दिया । काफ़िर पव॑त के ऊपरी भाग पर चले गये भौर 
अपनी भूमि, धन-सम्पत्ति तथा राजा का कोष छोड़ गये । इस पव॑त में केवल एक मार्ग है । 
इसके नीचे एक घाटी और ऊपर पर्वत है। इसमें केवल घोड़ों की एक पंक्ति ही चल सकती है । 
मुसलमान सैनिक इस मार्ग पर चढ़ते चले गये और उन्होंने वरंगल” नगर पर, जो पवेत के ऊपरी 
भाग पर है, अधिकार जमा लिया। वहाँ उन्हें जो कुछ मिला, उसे प्राप्त कर लिया । जब 
उनके द्वारा भेजे हुये विजय के समाचार सुल्तान को प्राप्त हो गये तो उसने उनके पास एक 
काजी तथा एक खतीब भेजा और उन्हें आदेश दे दिया कि वे वही निवास करें किन्तु वर्षा 
प्रारम्भ होने पर सेना में एक रोग फेल गया । सैनिक दुर्बल हो गये। घोड़े मर गये । धनुष 
कार्य के योग्य न रहे । इस पर अमीरों ने सुल्तान को पत्र लिखकर पंत छोड़ने और वर्षा 
के अन्त तक पव्व॑त के नीचे उतर आने की शअ्नुमति मांगी। वर्षा के उपरान्त उन्होंने पुनः 
पर्वत पर पहुँच जाने के लिये लिखा । 

सुल्तान ने अनुमति प्रदान कर दी। अमीर नुकबिया ने समस्त कोष तथा जवाहरात 
(३२७) सैनिकों को इस आशय से बाँट दिए कि वे उन्हें पंत के नीचे ले चलें। काफ़िरों 
को जब यह हाल ज्ञात हुआ तो वे ग्रुफाओ्ं तथा अन्य सकरे मार्गों पर घात लगा कर बैठ गये | 
वे बड़े बड़े वृक्ष काट कर पर्वत पर से लुढका देते थे और इस प्रैकार जो लोग भी मागों में 
होते मर जाते । बहुत लोग मर गये। शेष सैनिक बन्दी बना लिये गये । काफ़िरों ने खजानों 
पर अ्रधिकार जमा लिया। धन सम्पत्ति, घोड़े, हथियार श्रादि भी छीन लिये । सेना में केवल 
तीन व्यक्ति ही शेष रहे उनका सरदार नुकबिया, दूसरा बद्रद्दीन मलिक दोलत शाह और 
६ व का मुझे स्मरण नहीं । इससे शाही सेना को बड़ी हानि पहुंची भ्रौर हिन्दुस्तान 

गै सेना शक्तिहीन हो गई। सुल्तान ने पहाड़ियों से खराज लेकर सन्धि कर ली क्योंकि 

(३२८) उनकी भूमि पर्वत के नीचे भी थी और वे सुल्तान की झाज्ञा के बिना कृषि न कर 
सकते थे । 


साबर प्रदेश में शरीफ़ जलालुद्दीन का विद्रोह और वज्जीर के भाँजे 
की हत्या जिसका सम्बन्ध इस घटना से है-- 

सुल्तान ने शरीफ़ जलालुद्दीन एहसन शाह को माबर प्रदेश का, जो देहली से छः मास 
के मार्ग पर है, भ्रमीर नियुक्त कर दिया था। उसने विद्रोह कर दिया श्र स्वयं बादशाह 
बन बेठा । उसने सुल्तान के अधिकारियों की हत्या करा दी और अपने नाम के दीनार तथा 
दिरहम चालू करा दिये। उसने दीनार के एक श्लोर “ता, हा, यासीन” (मुहम्मद साहब) की 
संतति, दरिद्रों तथा दीनों का पोषक जलालुद्॒नियाँ वह्दीन” और दूसरी ओर “वह॒जो दयानिधि 
की सहायता पर आश्रित है, एहसन शाह सुल्तान” लिखवाया | 


१ इब्नें बता का अभिप्राय कुमायूं गढ़वाल के पव॑तीय प्रदेशों से है । 
२ इन दोनों नयरों के विषय में कुछ शत नहीं है। 
३ यह विद्रोह ७३५ दवि० ( १३३५ ई० ) में हुआ | उसके इस समय के सिक्‍के भी प्राप्य हैं । 


इब्ने बत्त ता २१६ 


है 


(६२६) जब सुल्तान ने उसके विद्रोह के समाचार सुने तो वह स्वयं उससे युद्ध करने 
के लिए निकल खड़ा हुआ । कुहके ज़र (सोने का क्रिला) नामक स्थान पर आठ दिन तक 
ठहर कर सेना के लिए सामग्री एकत्र कराता रहा । इन्ही दिनों में वज़ीर झवाजये जहाँ का 
भागिनेय तथा तीन चार अमीर, जिनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थीं, लाये गये । सुल्तान ने 
वज़ीर को श्रपने पूर्व ही भेज दिया था । जिहार (धार) पहुँच कर, जो देहली से २४ दिन की 
यात्रा की दूरी पर स्थित है, वह कुछ दिनों के लिए ठहर गया। उसका भागिनेय बड़ा ही 
वीर तथा पराक्रमी था। उसने उन अमीरों से जो बन्दी बना लिये गये थे, यह षड़यन्त्र रचा 
कि वजीर की हत्या करके समस्त धन-सम्पत्ति लेकर शरीफ़ के पास, जिसने विद्रोह कर 
दिया था, माबर भाग जायें । उन्होंने वजीर को शुक्रवार के दिन जब वह नमाज पढ़ने जाता 
मार डालना निर्चय कर लिया था। उनमें से एक ने, जो उस षड़यन्त्र में सम्मिलित था 
(३३०) श्रौर जिसका ताम मलिक नुसरत हाजिब था, वज्धीर को सूचना भेज दी । उसने कहा कि 
“उनके षड़यन्त्र का प्रमाण यह है कि वे अपने वस्त्र के नीचे कवच पहने हुये है ” वज़ीर ने उन्हें 
बुलवाया और वे अपने वस्त्रों के नीचे कबच पहने हुये पाये गये । वजीर ने उनको सुल्तान 
के पास प्रेषित कर दिया । जब वे लोग सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किये गये तो उस समय में 
भी उपस्थित था । मेने देखा कि उनमें से एक, जिसकी दाढ़ी लम्बी थी, भय से काँप रहा 
था, और सूरए यासीन* पढ़ रहा था | सुल्तान के आदेशानुसार वे हाथियों के सम्मुख फेक 
दिये गये । यह हाथी मनुष्यों की ह॒त्या करने की शिक्षा पाते हैं । वज्णीर का भागिनेव उसके 
मामा के पास इस आशय से भेज दिया गया कि वह उसकी हत्या करा दे। उसने उसकी 
हत्या करा दी । उसका उल्लेख श्रभी किया जायगा । 

जिन हाथियों से मनुष्यों की हत्या का काम लिया जाता है उन पर लोहे के नुकीले 
खोल चढ़े होते है, जो हल छे फाले के समान होते है। इनके दोनों ओर चाक़्‌ के समान 
धार होती है। महावत हाथी पर सवार होता है। जब किसी मनुष्य को हाथी के सामने 
डाला जाता है तो गज उसको अपनी सूंड में लपेट कर ऊपर की ओर फेंक देता है और 
(३३१) फिर अपने दाँतों पर इधर उधर पलटता है और प्रपने सामने भूमि पर डाल कर 
अगला पैर उसके सोने पर रख देता है और सुल्तान के भ्रादेशानुसार महावत उससे जो कुछ 
करने का संकेत करता है, वह उसी प्रकार करता है॥ यदि महावत उससे उस भनुष्य के 
टुकड़े-टुकड़े करने को कहता है तो वह दाँतों से उसके टुकड़े ट्रुकड़े कर डालता है और यदि 
महावत हाथी को उसे पड़ा रहने देने का आदेश देता है तो हाथी उसे पड़ा रहने देता है। 
जिसके टुकड़े नहीं किये जाते उसकी खाल खिंचवाई जाती है। इन भ्रमीरों की भी खाल 
खींची गई | जब में सायंकाल के पत्रचात्‌ सुल्तान के महल से ब्राहर निकला तो उनका मांस 
इवान भक्षण कर रहे थे और उनकी खालों में भूसा भरा जा रहा था। ईदवर हमारी 
रक्षा करे । 

जब सुल्तान ने युद्ध के लिये माबर जाने का संकल्प कर लिया तो मुझे राजधानी में 
ठहरने का आदेश दे दिया। इसका उल्लेख बाद में होगा। सुल्तान दोलताबाद पहुंचा। उस 
समय अमीर हलाजून ने अपने प्रदेश में विद्रोह कर दिया। वज्ञीर ख्वाजये जहाँ राजधानी में 
सेना एकत्र करने तथा सवार भर्ती करने के लिये ठहर गया । 
हलाजून का विद्रोह- 

(३३२) जब सुल्तान दौलताबाद पहुँचा और अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गया तो 





१ क़रान का एक अध्याय जो प्रायः मृत्यु तथा भय के अवसर पर पढ़ा जाता दे । 
२ यह विद्रोह १३३५ ई० में हुआ | 


२२० इब्ने बत्तता 


# 
अमीर हलाजून ने लाहोर में विद्रोह कर दिया और स्वयं बादशाह बन बैठा । इस विद्रोह में 
अमीर क़लजन्द (गुलचन्द) ने जिसे उसने अ्रपनां बज़ीर बना लिया उसकी सहायता की । यह 
समाचार वज़ीर ख्वाजये जहाँ को प्रात हुये । वह उस समय देहली में था। वज़ीर समस्त 
खुरासानियों तथा उस सेना को जो उस समय देहली में थी, एवं अन्य भ्रधिकारियों को लेकर 
लाहौर की ओर चल पड़ा । मेरे साथी भी उसके साथ गये । सुल्तान ने उसकी सहायता दो 
बड़े अमीर भेजे । एक क़ीरान मलिक सफ़दार श्र्थात्‌ पंक्तियों को सुव्यवस्थित रखने वाले को 
और दूसरे मलिक तमुर शुबंदार भ्रर्थात्‌ पीने की वस्तुशों का प्रबन्ध करने वाले को । हलाजून 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिये निकला । एक बड़ी नदी के किनारे युद्ध हुआ । हलाजून 
पराजित हुआ । वह भाग गया । उसकी सेना का बहुत बड़ा भाग नदी में डूब कर नष्ट हो गया । 
वज़ीर नगर में प्रविष्ट हुआ । उसने कुछ नगरवासियों की खाल खिंचवा डाली । कुछ लोगों 
(३३३) की अन्य प्रकार से हत्या करा दी। लोगों की हत्या कराने का कार्य मुहम्मद बिन 
(पुत्र) नजीब नायब वज़ीर ने कराया। उसको लोग भ्रजदर मलिक (अजगर मलिक) कहते 
थे। वह 'सगे सुल्तान' अर्थात्‌ सुल्तान का कुत्ता' के नाम से भी प्रसिद्ध था। वह बड़ा हीं 
निष्ठुर तथा निर्देयी था । सुल्तान उसे अ्रसदुल असवाक़ (बाजार का सिंह) कहा करता था। वह 
प्रायः अपराधियों को अपने रक्तपायी एवं निष्ठुर स्वभाव के कारण अपने दाँतों से काठा करता 
था। वज़ीर ने विद्रोहियों की लगभग तीन सौ सम्बन्धी स्त्रियाँ ग्वालियरः के किले में भेज दीं । 
उनमें से कुछ स्त्रियों को मेने वहाँ देखा था। एक फ़क़ीह की पत्नी भी इन्हीं स्त्रियों के साथ 
ग्वालियर भेजी गई थी। वह अपनी पत्नी के पास आया जाया करता था। बन्‍्दोगृह में उसके 
एक शिशु भी उत्पन्न हुआ । 

शाही सेना सें महासारी--- 

(३२३४) शरीफ़ से युद्ध के लिये माबर जाते समय जब ुल्तान तिलंग प्रदेश में पहुंचा 
तो उसने तिलंग की राजघानी बद्रकोट नगर में पड़ाव किया। यह स्थान माबर से तीन मास 
की यात्रा की दूरी पर है। इस समय सुल्तान की सेना में महामारी फैल गई। सेना का बहुत 
बड़ा भाग नष्ट हो गया । दास तथा ममलूक, सैनिक एवं अमीर मर गये । उनमें से एक मलिक 
दौलत शाह था जिसे सुल्तान चाचा कहा करता था। अमीर अब्दुल्लाह हरवी भी मृत्यु को 
प्रात हो गया। उसका हाल प्रथम यात्रा में लिखा जा चुका है। यह वही व्यक्ति है जिसे 
सुल्तान ने यह भ्रादेश दिया था कि 'राजकोष से जितना धन उठा कर ले जा सकते हो 
ले जाम्रो ।/ इस प्रकार वह तेरह थैलियाँ अपनी भुजाओं में बाँध कर एक बार में उठा ले 
गया था। जूब:सेना में महामारी का प्रकोप हो गया तो वह दौलताबाद लौट आया । बहुत 
से प्रान्तों में भ्राजकता फैल गई थी और दूर के भाग वाले पृथक हो गये थे । यदि सुल्तान के 
(३३५) भाग्य में अन्य प्रकार से लिखा होता तो राज्य उसके हाथ से निकल जाता । 


सुल्तान की मृत्यु की भ्रफ़वाह तथा सलिक होशंज (होशंग) का 
भागना--- 


दोलताबाद लौठते समय सुल्तान रुणा हो गया और उसकी मृत्यु का जन-प्रवाद लोगों 
में दूर दूर तक प्रसारित हो गया । फलतः अनेक स्थानों पर विद्रोह होने लगे । मलिक कमा- 
लुद्दीन गुगे का पुत्र मलिक होशंज ( होशंग ) दौलताबाद का अधिकारी था। उसने सुल्तान 
के सम्मुख प्रतिज्ञा की थी कि न तो वह उसके जीवन-काल में और न उसकी मृत्यु के उपरान्त 
किसी से बैश्नत करेगा । जब उसने सुल्तान की मृत्यु का जन-प्रवाद सुना तो वह एक काक़िर 
राजा के पास, जिसका नाम बरबरा था, चला गया। उसका राज्य दोलताबाद तथा कुकान 
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( कौंकत”) थाना के मध्य के दुर्गम पव्व॑तों में'था । उसके भागने का समाचार सुत कर विद्रोह 
के भय से सुल्तान शीघ्रातिशीघत्र दोलताबाद पहुँचा। तत्यश्चात्‌ तुरन्त होशंज (होशंग) 
( ३३६ ) का पीछा करके उस राज्य के नगर को घेर लिया । सुल्तान ने राजा को पत्र लिखा 
कि मलिक होशंज ( होशंग ) को उसके पास भेज दिया जाय । उसने स्वीकार न किया और 
कहला भेजा 'मेंने जिसे ग्राश्नय प्रदान कर दिया है उसे कदापि नहीं दे सकता चाहे मेरी भी 
वही दशा क्यों न हो जाय जो राय कम्पिला की हुई ।” होशंज (होशंग) ने भयभीत होकर 
सुल्तान से पत्र व्यवहार प्रारम्भ कर दिया और यह निश्चय हुश्ा कि सुल्तान दौलताबाद को 
लौट जाय और अपने ग्रुरु क़तलू खाँ (क़्तलुग़ खाँ) को वहाँ छोड़ जाय । वह क़्तलू खाँ के 
वचन पर उसके पास चला जायगा और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व क़ुतलु पर होगा ।' 
सुल्तान नौठट गया। होशंज (होशंग) ने क़॒तलू के पास पहुंच कर बचन ले लिया कि सुल्तान न 
तो उसकी हत्या करेगा और न उसे ग्रपमानित करेगा । होशंज ( होशंग ) अपनी धन-सम्पत्ति, 
परिवार तथा सहायकों को लेकर सुल्तान के पास चला गया। सुल्तान उसके झाने पर बड़ा 
प्रसन्न हुआ और खिलश्नत देकर उसने उसे सन्तुष्ट कर लिया । कुतलु खाँ (कतलुग खाँ) अपनी 
बात का बड़ा पक्‍का था। लोग उस पर विद्वास करते थे और उनको उसकी बात पर 
बड़ा भरोसा था | सुल्तान उसका बड़ा आदर सम्मान करता था। जब कभी वह सुल्ताव के 
पास आता तो सुल्तान स्वागताथे खड़ा हो जाता था। इसी कारण वह सुल्तान के पास बिना 
(३३७) बुलाये न जाता था ताकि सुल्तान को खड़े होने का कष्ट न उठाना पड़े। वह बहुत 
बड़ा दानी था और दरिद्रों तथा दीनों को अ्रत्यधिक दान किया करता था । 
शरीफ़ इबराहीम का विद्रोह! तथा इसका प्न्त-- 

दरीफ़ (सैयिद) इबराहीम खरीतादार कहलाता था श्रर्थात्‌ सुल्तान को लेखनी तथा 
काग्रज़ उसके पास रहते थे ।*वह हाँसी तथा सरसुती का वाली था। जब सुल्तान माबर की 
झोर गया और इस सैयिद इबराहीम के पिता शरीफ़ एहसन शाह ने माबर में विद्रोह कर 
दिया था और सुल्तान की मृत्यु की किवदन्ती फैल गई थी तो इबराहीम को भी राज्य का 
लोभ हो गया। वह बड़ा ही रूपवान, वीर तथा दानी था। उसकी बहिन हूर नसब से मेरा 
(३३८) विवाह हो गया था। वह बड़ी पवित्र सनी थी। वह रात्रि में तहज्चुद" की नमाज़ 
तथा ग्रल्लाह का जिक्र (जाप) किया करती थी। मेरी एक पुत्री उसी के गर्भ से थी। अब 
मुझे नहीं ज्ञात कि इन दोनों का क्‍या हुआ। वह पढ़ना जानती थी किन्तु लिख न 
सकती थी । 

जब इबराहीम ने विद्रोह करना निशंचय कर लिया तो सिन्ध का एक अमीर, जो 
खज़ाना लिये हुये देहली की ओर जा रहा था, उसके राज्य से म़रुज्गरा । इंबराहीम ने उससे 
कहा, “मार्ग सुरक्षित नहीं है और इसमें डाकुप्नों का भय है। कुछ दिन यहीं रुको । जब 
मार्ग में शान्ति हो जायगी तो में तुम्हें पहुंचवा दूंगा ।” वास्तव में वह चाहता था कि सुल्तान 
की मुत्यु के समाचार प्रमारिगत हो जायं तो वह उस धन पर अ्रधिकार जमा ले । जब उसे 
ज्ञात हो गया कि सुल्तान जीवित है तो उसने अ्रमीर को चले जाने को श्रनुमति देदी । उस 
प्रमीर का ताम जियाउलमुल्क इब्न (पुत्र) शम्सुलमुल्क था । 

राजधानी से ढाई वर्ष तक अनुपस्थित रहने के उपरान्त सुल्तान के राजधानी में 
लौटने पर शरीफ़ इबराहीम दरबार में आ्राया । उसके एक दास ने सुल्तान से उसकी चुग़ली 





१ यह विद्रोह ७३७ दि० (१३३६ ३०) में हुआ । 
२ आधी रात्रि के बांद की विशेष नमाज । 


२२२ इब्ने बत्तृता 


है 
करदी और उसकी योजना का हाल उसे बता दिया। सुल्तात , उसकी तुरन्त हृत्यौ कराना 
चाहता था किन्तु इबराहीम से स्नेहवश उसने उस समय उस विचार को त्याग दिया ' एक 
(३३६) बार जिबह' किया हुआ हिरत का एक बच्चा सुल्तान के सम्मुख लाया गया । 
सुल्तान उसको ज़िबह होते हुये देख रहा था । उसने कहा कि ज़िबह ठीक नहीं हुग्ना है । 
इसे फेंक दो |” इबराहीम ने उस हिरन के बच्चे को देख कर कहा. जिबह ठीक हुआ है । 
में इसे खालूंगा ।” सुल्तान को यह समाचार सुन कर बड़ा क्रोध आया और इस बहाने से उसने 
उसे बस्दी बना लिया। उसके हाथ उसकी गर्दन से बँघवा दिये गये । फिर उस पर यह 
दोषारोपण किया कि वह उस धत को, जो जियाउलमुल्क ला रहा था, श्रपने अधिकार में 
करना चाहता था। इबराहीम सम गया कि सुल्तान उसके पिता के विद्रोह के कारण 
उसकी हत्या कराना चाहता है भ्रतः श्रब किसी बात से कोई लाभ नहीं हो सकता और उसे 
नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाये जायेंगे। श्रतः उसने दारुण कष्ट से मृत्यु को अच्छा समझ कर 
अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सुल्तान के आदेशासुसार उसके दो टुकड़े कर 
दिये गये । 

इस देश में यह प्रथा है कि सुल्तान जिसकी हत्या कराता है उसका शव तीन दिन 
तक उसी स्थान पर पड़ा रहता है। तीन दिन के उपरान्त जो काफ़िर इस कार्य के लिये 
नियुक्त हैं, वे शव को उठा कर नगर के बाहर खाई में डाल देते हैं। वे लोग भी खाई के 
निकट ही निवास करते हैं जिससे उन लोगों के, जिनको हत्या हुईं है, सम्बन्धी राव को 
उठा ले जायें । वे लोग घूस लेकर शव को उठा ले जाने देते हे और उसे दफ़न कर दिया 
जाता है | शरीफ़ इबराहीम भी इसी प्रकार दफ़न हुआ । ईश्वर उस पर दया करे | 
सुल्तान के नायब का तिलंग में विद्रोह-- है 

जब सुल्तान तिलग से लौटा और उसकी मृत्यु के समाचार फल गये तो यह हान 
त।जुलमुल्क नुसरत खाँ को भी ज्ञात हुआ । सुल्तान ने उसे तिलंग में अपना नायब नियुक्त 
कर दिया था। सुल्तान में और उससे बहुत समय से घनिष्ठता थी। उसने सुल्तान की 
मृत्यु के समाचार सुन कर शोक सम्बन्धी क्रियायें पूरी करने के परचात्‌ भ्रपने आपको बादशाह 
घोषित कर दिया । लोगों ने राजधानी बद्गरकीट में उससे बँश्रत* करली । जब सुल्तान को 
इसकी सूचना मिली तो उसने अपने ग्रुरु क़ुतलू ख्राँ (क़तलुग खाँ) को एक बहुत बड़ी 
सेना देकर भेजा । उसने घोर युद्ध के पश्चात्‌, जिसमें बहुत से लोग मारे गये, बद्रकोट को 
घेर लिया । इससे बद्रकोट वालों को बड़ी हानि हुई यद्यपि वहाँ तक पहुंचना बड़ा कठित था। 
क़ुतलू खाँ (क़ुतलुग खाँ) ने उसमें सुरंग लगानी भारम्भ करदी किन्तु नुसरत खाँ ने उससे 
झपने प्राणों की रक्षा करने की याचना की | क़ुतलु खाँ (कुतलुग़ खाँ) ने रक्षा का वचन 
दे दिया । वह नगर के बाहर चला गया और उसने नुसरत खाँ को सुल्तान के पास मेज दिया । 
इस प्रकार नगर निवासी तथा नुसरत खाँ की सेना बच गई | 


सुल्तान का गंगा नदी की श्रोर प्रस्थान तथा ऐचुल घुल्क का विद्रोह-- 


जब देश्ष में दुर्भिक्ष फैल गया, सुल्तान श्रपनी सेना लेकर गंगा तठ पर चला गया। 
यहाँ हिन्दू लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं । यह देहली से दस दिन की यात्रा की दूरी पर 
है । सुल्तान ने लोगों को झ्रादेश दिया कि वे लोग वहाँ भ्रपने लिए घर बनालें। इससे पूर्व 
१ अल्लाह का नाम लेकर जानवरों का गला काटना | यदि इसमें कुछ भूल दो जाय तो तज्िबह दीक 
नहीं माना जाता और उसे कोई मुसलमान खा नहीं सकता । 
२ अधीनता स्वीकार करली । 
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लोग फूँस*के छुप्पर बनाते थे जिनमें प्रायः झ्राग लग जाती थी और इस प्रकार लोगों को 
बड़ी हानि पहुँचती थी । इससे बचने के लिये लोगों ने भूमि के नीचे ग्रुफायें बनानी प्रारम्भ 
करदीं । जब कभी आग लग जाती थी तो वे उसमें अ्रपना सामान डाल कर मिट्टी से उसे बन्द 
(२४२) कर देते थे । में भी उन्हीं दिनों में सुल्तान के शिविर में पहुंचा। गंगा के परिचमी 
भाग के स्थानों में घोर अकाल पड़ा था किन्तु पूर्व की ओर के स्थानों में अग्रताज की कमी न 
थी । पूर्वी तट के भाग का अमीर (अधिकारी) ऐनुलमुल्क इब्न (पुत्र) माहिरू था। अवध 
ज़फ्राबाद तथा अलकनों (लखनऊ) एवं अन्य स्थान उसके अधिकार में थे। वह प्रत्येक दिन 
पचास हज़ार मन गेहूं, चावल तथा चने पशुओ्रों के चारे के लिए भेजा करता था । फिर सुल्तान 
ने भ्रादेश दिया कि शिविर के हाथी, घोड़े, खच्चर आदि पूर्व की ओर, जहाँ चारे की भ्रधिकता 
थी, चराई के लिये भेज दिये जायें | ऐनूल मुल्क को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया । 

ऐनुलमुल्क के चार भाई थे। इनमें से तीन का नाम शहरुललाह, नख्र ल्‍लाह तथा 
फ़लुल्लाह था । चौथे के नाम का मुझे स्मरण नहीं । उन्होंने अपने भाई ऐनूलमुल्क से मिल 
कर यह षड़यन्त्र रचा कि वे शाही हाथी तथा पशु भगा ले जाये और ऐनुलमुल्क से बेअत 
करके उसे बादशाह बना दें और विद्रोह कर दे । ऐसुलमुल्क रात्रि में उनके पास भाग गया; 
(३४३) श्रोर उनकी योजना लगभग पूर्णों हो गई। 

हिन्दुस्तान के बादशाहों का यह नियम है कि प्रत्येक छोटे बड़े श्रमीर के पास उन्तका 
कोई न कोई ममलूक (दास) होता है जो ग्रुतचर का कायें करता है और बादशाहों तक 
प्रत्येक बात पहुंचाया करता है। इसी प्रकार बादशाहों द्वारा नियुक्त दासियाँ भी श्रमीरों के 
घरों में गुसचर का कार्य किया करती हैं। इस प्रकार भंगिनें भी जासूसी करती हैं क्योंकि 
वे भ्रनुमति के बिना लोगों के घरों में श्राती जाती हैं। दासियाँ समस्त समाचार भंगिनों को 
दे देती हैं । भंगिनें समाचा[, (मलिकुल मुखबिरीन) ग्रुसचरों के अ्रधिकारियों के पास पहुँचा 
देती हैं और वे समस्त समाचार सुल्तान तक पहुँचा देते हैं। कहा जाता है कि एक अमीर 
अपनी स्त्री के पास सोया था । उसने रति-क्रिया करनी चाही । उस स्त्री ने उसे सुल्तान के 
सिर की शपथ देकर ऐसा करने से रोका। उस अ्रमीर ने उसकी बात स्वीकार न की। 
प्रातः:काल सुल्तान ने उसे बुलवा कर उसको सब हाल बताया, और इस कारण उसकी 
हत्या करादी । 

(३४४) सुल्तान का एक ममलुक (दास) इब्ने मलिक शाह था। वह ऐवुलमुल्क पर 
ग़रुसतचर नियुक्त था। जब उसने सुल्तान को ऐनुलमुल्क के भागने तथा नदी पार कर लेने 
की सूचना दी तो सुल्तान ने अपने किये पर घोर पशचाताप किया और समझा कि यह उस 
पर बड़ा घातक आक़मरण हुआ, क्योंकि उसके हाथी, घोड़े भ्रनाज श्रादि सभी ऐनुलमुल्क 
के पास थे और उसकी सेना इधर उधर फंली हुई थी । उसने राजधानी वापस जाना तथा 
सवार एकत्र करके वापस होना और युद्ध करना निश्चय किया। इस योजना के विषय में 
उसने अपने राज्य के मुख्य अधिकारियों से परामर्श किया । खुरासानी अमीर तथा खुरासानियों 
एवं विदेशियों को इस विद्रोही का बड़ा भय था, क्योंकि वह हिन्दुस्तानी था और हिन्दुस्तानी 
विदेशियों से इस लिये घृणा करते थे कि सुल्तान उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया 
करता था । इसी कारण से उन्होंने इस योजना का विरोध किया और कहा “हे ग्रखुन्द आलम ' 
यदि आपने ऐसा किया तो उसे यह बात ज्ञात हो जायगीं और वह अपनी शक्ति 
और भी बढ़ा लेगा। वह अन्य सेना भी एकत्र कर लेगा। उसके पास समस्त विद्रोही 
(३४५) तथा दुर्भावना वाले अन्य लोग इकट्ठ हो जायेंगे । प्रतः उसकी शक्ति बढ़ने के पूर्व॑ 
ही उसका विनाश कर दिया जाय तो उचित है ।” “सर्वे प्रथम नासिरुद्दीन मुतहर शअ्रवहरी 
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ने यह बात प्रस्तुत की और सभी पअमीरों ने उसका समर्थन किया। 

सुल्तान ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उसी रात्रि में निकट की सेनाओं तथा 
अमीरों को उपस्थित होने के लिये पत्र लिखे। वे तुरन्त चले झ्राये । सुल्तान ने इस अवसर 
पर एक अन्य युक्ति का प्रदर्शन किया । यदि सौ मनुष्य आते तो सुल्तान अपने हज़ारों मनुष्यों 
को उनके स्वागतार्थ भेजता था और वे सब मिल कर बहुत बड़ी संख्या में सुल्तान के शिविर में 
प्रविष्ठ होते थे। इस प्रकार शत्रुओं को सहायता आने वालो की संख्या बहुत ज्ञात होती थी । 
सुल्तान नदी के किनारे-किनारे अग्रसर हुआ । उसका विचार था कि क़नन्‍नौज नगर अपमे पीछे 
की ओर कर ले। वहाँ के कोट के अत्यन्त दृढ़ होने के कारण वह,वहाँ शरण लेना चाहता था । 
क़न्तौज उस स्थान से तीन दिन की यात्रा की दूरीं पर था। प्रथम पड़ाव पर पहुंचने के उपरान्त 
उसने अपनी सेना को युद्ध के लिये तेयार किया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा किया। प्रत्येक 
अपने हथियार अपने सामने किये हुये था और उसका घोड़ा उसके बराबर था। प्रत्येक के पास 
(३४६) एक छोटा खेमा था जहाँ वह भोजन तथा वज़ू झादि किया करता था । मुख्य मुहल्ला 
(शिविर) वहाँ से दूर होता था। तीन दिन तक सुल्तान ने न तो अपने शिविर में प्रवेश किया 


झौर न कभी छाया में बेठा । 
एक दिन में अपने शिविर में था। मेरे एक ख़्वाजा सश ने जिसका नाम सुम्बुल था, 


मुझे पुकारा और शीघ्र झाने के लिये मुझ से कहा। मेरे साथ मेरी दासियाँ भी थीं। जब 
में बाहर निकला तो उसने मुझ से कहा कि “सुल्तान ने इस समय अआरादेश दिया है कि जिसके 
पास भी उसकी स्त्री तथा दासियां होंगी उसकी हत्या कर दी जायगी ।” श्रमीरों के आग्रह 
पर उसने शझ्रादेश दिया कि सुहल्ले (शिविर) में कोई स्त्री भी न रहे श्रौर सब को कम्बील' 
नामक एक क़िले में, जो तीन मील की दूरी पर था भेज दिया' जाय। तत्पवचात्‌ सुहल्ले 
(शिविर) में कोई स्त्री न रही यहाँ तक कि सुल्तान के साथ भी झ्छेई स्त्री न रही । 

उस रात्रि में हम लोग युद्ध की तेयारी करते रहे । दूसरे दिन सुल्तान ने अपनी सेना के 
(३४७) दस्ते युद्ध के लिये तैयार किये। प्रत्येक दस्ते के साथ हाथी थे जिन्हें कवच पहना दिया 
गया था | उन पर होदे कसे थे । उनमें सैनिक बेठे थे। समस्त सेना को कवच पहनने का 
झादेश दे दिया गया था और सभी युद्ध के लिये तैयार थे। दूसरी रात्रि में भी युद्ध की 
तैयारियाँ होती रहीं। तीसरे दिन यह समाचार प्राप्त हुये कि विद्रोही ऐनुलप्ुल्क ने नदी पार 
कर ली है। सुल्तान यह समाचार पाकर बड़ा भयभीत हो गया । उसे सन्देह हुआ कि अन्य 
अ्रमी रों से जो उसकी झोर थे पत्र व्यवहार किये बिना उसने (ऐनुलमुल्क ने) यह कार्यवाही नहीं 
की होगी। उसने झ्रादेश दिया कि उसके मुसाहिबों को उसके अस्तबल से श्रच्छी नसल के 
घोड़े तुरंत बाँद दिये जाये । मेरे पास भी कुछ घोड़े भेजे गये । मेरे साथ अमीरे श्रमोरान 
किर्मानी नामक एक व्यक्ति था | वह बड़ा ही श्र वीर था। में ने उसे उसमें से सब्ज़े रंग 
का एक घोड़ा दे दिया । जब वह उस पर सवार हुआ तो घोड़ा भाग खड़ा हुआ और उससे 
न रुका । धोड़े ते उसे नीचे गिरा दिया भ्रौर तत्काल ही उसको मृत्यु हो गई। ईश्वर उस पर 


दया करे । 
सुल्तान उस दिन अतिशीघ्र प्रस्थान करके श्रस्र*े पश्चात्‌ क़त्नोज नगर पहुंच गया 


(३४८) क्योंकि उसे भय था कि कहीं विद्रोही उससे पूर्व ही वहाँ न पहुंच जायं। उस रात्रि 
में सुल्तान स्वयं सेना को सुव्यवस्थित करता रहा । वह हमारा भी निरीक्षण करने आया । 
हम लोग सेना के प्रग्नमिम भाग में थे । उसके चाचा का पुत्र मलिक फ़ीरोज़ हमारे साथ था। 


१ कम्बील अथवा कम्पिला फ़तेदगढ़ से २८ मील उत्तर पश्चिम में । 
२ दोपह॑र पश्चात्‌ । 
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प्रमीर ग़द्दा इब्ने मुहन्ना, सैयिद नसीरुद्दीन मुतहर तथा खुरासान के अमीर भी हमारे साथ 
थे। उसने हमें भ्रपने व्यक्तिगत विशेष साथियों में सम्मिलित कर लिया और हमसे कहा कि 
“तुम लोग मुझे बड़े प्रिय हो और मेरा साथ कभी मत छोड़ो ।” इसमें कुशल ही रही क्योंकि 
विद्रोही ने रात्रि के भ्रन्तिम भाग में सेना के अग्रिम भाग पर छापा भमारा। वजीर खुवाजये 
जहाँ भी उसी भाग में था। सेना में बड़ा कोलाहल' मंत्र गया। सुल्तान ने आदेश दिया कि 
कोई भी अपने स्थान को न छोड़े श्र छ्षत्रु से तलवार के अतिरिक्त किसी वस्तु से युद्ध न 
करे । समस्त सेना ने तलवारे खींच लीं और वह शत्रु की ओर श्रग्नसर हुई । युद्ध प्रचंड हो 
गया । सुल्तान नें उस रात्रि में अपना चिह्न देहली तथा राज़्नी निश्चित किया था। जब हमारी 
सेना का कोई सवार दूसरे को मिलता था तो देहली शब्द कहता था। यदि वह उत्तर में 
ग़ज़नी कहता तो समझ लिया जाता कि वह हमारी सेना का है अन्यथा उसके विषय में आदेश 
था कि उसकी हत्या कर दी जाय । विद्रोही का विचार सुल्तान के शिविर पर छापा मारने का 
(३४६) था किन्तु उसके मार्ग दर्शाने वाले ने उससे विश्वास-्घात किया और वह वज्जीर के 
स्थान पर पहुँच गया । उसने मार्ग दर्शाने वाले की हत्या करदी। वज़ीर की सेना में ईरानी, 
तुक तथा खुरासानी बड़ी संख्या में थे। वे हिन्दुओं (हिन्दुस्तानियों) के शत्रु होने के कारण 
जी तोड़ कर लड़े। यद्यपि छात्र की सेना में लगभग पचास हज़ार सेनिक थे किन्तु दिन 
निकलते निकलते वे भाग खड़े हुये । 


मलिक इबराहीम, जो बन्‍्जी तातार के नाम से प्रसिद्ध था और जिसे सुल्तान की 
ओर से सन्दीले* की, जो ऐनुलमुल्क के प्रांत का एक ग्राम था, अकता प्राप्त थी, विद्रोह में 
उसका सहायक बन गया था और उसने उसे अ्रपना नायब निमरुक्त कर दिया था। क़तुबुल 
मुल्क का पुत्र दाऊद तथा मन्निकुत्तज्जार का पुत्र, जो सुल्तान के हाथियों तथा धोड़ों की देख 
रेख के लिये नियुक्त हुये थे, उससे (ऐन्‌लमुल्क से) मिल गये । दाऊद को ऐनुलग्ुल्क ने अपना 
हाजिब नियुक्त कर दिया था । जब ऐनुलमुल्क ने वज्जीर की सेना पर छापा मारा तो दाऊद 
(३५०) चिल्ला-चिल्ला कर सुल्तान को गन्दी-गन्दी गालियाँ देता था। सुल्तान ने स्वयं 
उसकी गालियाँ सुनीं श्रौर उसकी आवाज़ पहचानी । 


जब लोग भागने लगे तो ऐनुलमुल्क ने झपने नायब इबराहीम तातार से कहा “हें 
मलिक इबराहीम | भ्रब तेरी क्‍या राय है ? सेना के बहुत से लोग भाग रहे हैं। अच्छे-प्रच्छे 
योद्धा भाग खड़े हुये हैं। हम लोग भी भागने का प्रयत्न क्यों न करे ?” इबराहीम ने अपने 
साथियों से अ्रपनी भाषा में कहा “जब ऐतनुलमुल्क भागने लगेगा तो में उसके दुब्बूका (केश) 
पकड़ लुगा । तुम उसी समय उसके घोड़े को मार देना। इस प्रकार वह भूमि पर गिर 
पड़ेगा । फिर हम लोग उसे पकड़ कर सुल्तान के पास ले जायेंगे। सम्भव है कि इस प्रकार 
विद्रोह में उसका साथ देने का हमारा अपराध सुल्तान क्षमा कर दे।” जब ऐतनुलमुल्क 
भागने लगा तो इबराहीम ने कहा, “हे सुल्तान अलाउद्दीन ! कहाँ जाते हो ?” ऐन्‌लसुल्क ने 
झपनी उपाधि सुल्तान भ्रलाउद्दीन रकखी थी। उसने ऐनुलमुल्क के दब्बूका (केश) जोर से 
पकड़ लिये । उसके साथियों ने उसके घोड़े को मार दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। 
इबराहीम भी उसी पर फाँद पड़ा और उसे पकड़ लिया। जब वज़ोर के अधिकारी उसे 
पकड़ने को आये तो उसने उन्हें रोका और कहा कि, “में इसे स्वयं वज्जीर के पास ले जाऊंगा 
(३५१) शत्यथा ग्रुद्ध करके प्राण त्याग दूंगा, किन्तु इसे जाने न दूंगा ।” उन लोगों ने उसे 
छोड़ दिया और वह उसे वज़ीर के पास ले गया । 


१ उत्तर प्रदेश के दरदोई ज़िले का एक क़रबा । 


२२६ इब्ने बत्तता 


उस दिन प्रात:काल में देख रहा था कि सुल्तान के सम्मुख हाथी तथा पताकाएँ लाई 
जा रही थीं। उसी समय एक एराक़ी ने आकर मुभसे कहा, “ऐनुलमुल्क बन्दी बना लिया 
गया है श्लौर वज़ीर के पास पहुँचा दिया गया है ।” मुझे विश्वास न हुआ। कुछ समय 
परचात्‌ मलिक तम्ूर शुबंदार श्राया और उसने मेरा हाथ पकड़ कर बधाई देते हुये कहा, 
“बास्तव में ऐनुलमुल्क बन्दी बना लिया गया और इस समय वजीर के पास है ।” उसी समय 
सुल्तान चल खड़ा हुआ ओर हम भी ऐनुलमुल्क के मुहल्ले (शिविर) की ओर गंगा की तरफ़ 
बढ़े । सेनिकों ने उसका शिविर लूट लिया था। ऐनुलमुल्क के बहुत से सैनिक नदी में चुस 
गये थे ओर डूब कर मर गये थे। क़तुद्ुलमुल्क का पुत्र दाऊद तथा मलिकुत्तुज्जार का पुत्र 
दोनों ही अन्य लोगों के साथ बन्दी बना लिये गये थे। धन सम्पत्ति तथा घोड़े लूट लिये 
गये थे। सुल्तान घाट के निकट उतरा और वजीर ऐवुलमुल्क को लाया। वह पूर्णतया 
नग्त था; केवल एक लंगोट बंधा था और उसका एक सिरा उसकी गर्दन में लपेट दिया 
(३५२) गया था और वह बैल पर सवार था। 

वजीर ने उसे शिविर के द्वार पर खड़ा कर दिया। वज़ीर सुल्तान के पास गया। 
सुल्तान ने उसके सम्मान के लिये उसे शुर्बा (पीने की कोई वस्तु) दी ।' मलिकों के पुत्र 
ऐनुलमुल्क के पास श्राते थे, उसे गालियाँ देते थे और उसके मुख पर थूकते तथा उसके साथियों 
को मारते थे। सुल्तान ने मलिक कबीर को उसके पास भेज कर कहलाया कि “तु ने यह 
क्या किया ?” किस्तु उसे कोई उत्तर न मिजला। सुल्तान के श्रादेशानुसार उसे फटे पुराने 
वस्त्र पहनाये गये ओर उसके प्रों में चार बेड़ियाँ डाली गई | उसके हाथ गर्दन पर बाँध 
दिये गय और उसे वजीर को सौंप दिया गया कि वह उसकी रक्षा करता रहे । 

उसके भाई नदी पार करके भाग गये और अवध पहुँच कर वहाँ से अपने परिवार 
तथा जो कुछ धन सम्पत्ति उठा कर ले जा सके लेकर भाग गये । उन्होंने अपने भाई ऐनुलमुल्क 
की पत्नी से कहा कि, 'तू भी अपने बाल बच्चों को लेकर हमारे साथ प्राणों की रक्षा हेतु भाग 
चल ।! उसने उत्तर दिया कि “क्या मे काफ़िर स्त्री से भी कम हैँ जो अपने पति के साथ जल 
(३५२३) जाती है ? यदि मेरा पति जीवित रहेगा तो मै भी जीवित रहेंगी और यदि वह मरेगा तो 
में भी मर जाऊँगी' इस पर वे लोग उसे छोड़ गये । सुल्तान को जब इस बात की सूचना मिली 
तो यह बात उसके सौभाग्य का कारण बन गई क्योंकि सुल्तान को उस पर दया था गई । 
उन भाइयों में से नसरुललाह नामक, सुहैल ख़्वाजा सरा के हाथ लग गया। उसने नसरुललाह 
की हत्या कर दी और उसका कटा शीश सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया । वह ऐनुलमुल्क 
की माता, पत्नी तथा बहिन को भी लाया। वे वजीर को सौंप दी गई। उन्हें ऐनुलमुल्क 
के पास एक खेमे में रक्खा गया । ऐनुलमुल्क उनसे भेंट करने जाया करता था और कुछ 
समय तक उनके पास बेठ कर अपने बन्दीग़ृह को लौट जाता था । 

विजय के दिन अञ्न के समय सुल्तान ने आदेश दिया कि बाज़ारी, साधारण लोग, 
दास तथा इस प्रकार के जो भी लोग बन्दी बनाये गये है, उन्हें मुक्त कर दिया जाय । मलिक 
इबराहीम बंजी, जिसका उल्लेख हो चुका है, प्रस्तुत किया गया । मलिकुल असकर (सेनापति) 
(२५४) मलिक नुवा ने कहा कि, “ अखुन्द आलम ! इसने भी विद्रोह किया था; अ्रतः इसकी 
भी हत्या कर दी जाय ।? वज़ीर ने कहा, “ऐनुलमुल्क को बन्दी बनाने के कारण इसका अपराध 
क्षमा कर दिया गया ।” सुल्तान ने भी उसको क्षमा कर दिया । वह मुक्त कर दिया गया और 
उसे अपने प्रान्त में जाने की अनुमति दे दी गई। मग़रिब के उपरान्त ( सायंकाल के पदचात्‌ ) 
सुल्तान काष्ठ के बुज में बैठा । विद्रोही के ६२ मुख्य सहायक उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये । 
तत्पशचात्‌ हाथी लायें गये और उन लोगों को हाथियों के समक्ष डाल दिया गया । उन्होंने 
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अपने दाँतों में लगे हुये फल से*उन्हें चीरना फाड़ना आरम्भ कर दिया । कुछ की तो उन्होंने ऊपर 
उछाल उछाल कर हत्या कर दी। उस समय चोबत, नकक्‍कारे तथा नफ़ीरी बजाई जाती थीं । 
ऐनेलमुल्क खड़ा देख रहा था और उनके टुकड़े उसकी ओर फेंके जाते थे । तत्परचात्‌ उसे 
बन्दीगृह में भेज दिया गया। 

सुल्तान ने नदी के घाट पर मनुष्यों की अ्रधिकता तथा नौकाओं की कमी के कारण 
कुछ दिनों तक पड़ाव किया। सुल्तान का सामान तथा राजकोष हाथियों द्वारा पार किया 
गया। सुल्तान ने कुछ हाथी अपने खास खास अमीरों को अपनी अपनी सम्पत्ति नदी के पार 


(३१५५) ले जाने के लिये प्रदान किये । उसने मुझे भी एक हाथी भेजा जिस पर मैंने अपना माल 
लाद कर नदी को पार किया । 


तत्पश्चात्‌ सुल्तान हम लोगों को साथ लेकर बहराइच की झर चल खड़ा हुआ । यह 
नगर सरयू नदी के तठ पर बसा है और बड़ा ही सुन्दर है । सरय बहुत बड़ी नदी है और 
बड़ी तीत्र गति से बहती है। सुल्तान ने पवित्र शेख सालार मसऊद' की क्ब्र की ज़ियारत 
करने के लिये नदी पार की । उसी ने इस ओर के बहुत से भागों पर विजय प्राप्त की थी। 
उसके तथा उसके युद्धों के विषय में बड़ी विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोगों के नदी पार 
करने के समय बड़ी भीड़ थी । एक बड़ी नाव, जिसमें ३०० मनुष्य थे, हब गई और केवल 
एक अरब जो अमीर ग़हा का साथी था बच सका। हम एक छोटी नोका में थे, ओर ईश्वर 
ने हमें बचा लिया । जो अरब डूबने से बच गया उसका नाम सालिम' (सुरक्षित) था ओर यह 
एक विचित्र अ्रनुरख्वता थी। वह हमारे साथ नौका पर बैठना चाहता था किन्तु उसने जब 
यह देखा कि हमारी नौका भ्रागे बढ़ गई तो वह बड़ी नाव पर, जो डूब गई थी, बेठ गया । 
(३५६) जब वह नदी से निद्धला तो लोगों को सन्देह हुआ कि वह हमारे साथ था । इस पर 
हमारे साथियों में चीत्कार मच गया कि हम हब गये; किन्तु जब लोगों ने हमें सुरक्षित देखा तो 
सब बड़े प्रसन्‍न हो गये । 

तत्पश्चात्‌ हम लोगों ने उपर्युक्त शेख की क़ब्र की जियारत की। उनकी क्ृत्र एक 
गुम्बद में है किन्तु में अत्यधिक भीड़ के कारण उसमें भ्रविष्ट न हो सका। उसी प्रदेश में हम 
एक बाँस के जंगल में प्रविष्ठ हुये तो हम ने एक गेंडा देखा । जब लोग उसकी हत्या करके उसका 
सिर लाये तो वह हाथी के सिर से कई ग्रुना बड़ा था, किन्तु उसका शरीर हाथी से छोटा था । 
इस पशु का उल्लेख इसके पूर्व हो चुका है । 


सुल्तान का अ्रपनी राजधानी को लौटना तथा श्रली शाह कर (बहरा) 
का विद्रोह- 


ऐनुलमुल्क पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त, जिसका उल्लेख हो चुका है, सुल्तान 

२३६ वर्ष के पदचात्‌ भ्रपनी राजधानी को लौटा। उसने ऐनुलमुल्क तथा नुसरत खाँ को, जिसने 

(३५७) तिलंग प्रान्त में विद्रोह किया था, क्षमा कर दिया और दोनों को अपने उद्यानों का 

नाज़िर (प्रबन्धक) नियुक्त कर दिया । उन्हें खिलञ्नत तथा घोड़े प्रदान किये गये और उनके 

लिये आटे तथा मांस के प्रदान किये जाने का प्रबन्ध राज्य की ओर से कर दिया गया । 

१ 6क प्रसिद्ध मुसलमान संत ।-कद्दा जाता है कि वे बहराइच में निवास करने लगे ये आर महमूद 
शरज़नवी के बहुत बड़े सदायक थे। कहा जाता है कि बहराश्च में हिन्दुओं से युद्ध करते हुये १८ वर्ष 
की अवस्था में १०३३ ई० में मारे गये। वे बहराइच में दफन हुये ओर उनका मज़ार बह 
प्रसिद्ध है । 


२ दर्शन । 


२२८ इब्ने बत॒ता 


तत्पश्चात्‌ यह समाचार मिला कि क़॒तलू खाँ (कुतलुग खाँ) के एक साथी अली शाह 
कर (बहिरा) ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वह बड़ा ही वीर, रूपवान तथा चरिन्र- 
वान व्यक्ति था। उसने बद्रकोट पर अधिकार जमा कर उसे अपनी राजधानी बना लिया 
और वहाँ की सेना को निकाल दिया। सुल्तान के आरदेशानुसार उसका गुरु (कतलुग खाँ) एक 
बहुत बड़ी सेना लेकर उससे युद्ध करने गया । वहाँ पहुंच' कर उसने उसे घेर लिया और 
बुर्जो को सुरंग से उड़ा दिया । जब अ्रली शाह की दशा शोधनीय हो गई तो उसने आश्रय 
की प्रार्थना की । कुतलू खाँ ने वचन देकर उसे सुल्तान के पास बन्दी बना कर भेज दिया । 
(३५८) सुल्तान ने उसे क्षमा कर के खुरासान की सीमा पर स्थित ग़ज़नी नगर में भेज दिया । 
वह वहाँ कुछ समय तक रहा, किन्तु देश प्रेम से विवश होकर उसने लौट आना निश्चय कर 
लिया । इस प्रकार मानो उसका अन्तिम समय आ गया था। सिन्ध में वह बन्दी बना लिया 
गया और सुल्तान के पास मेज दिया गया। सुल्तान ने उससे कहा, “तुम पुनः उपद्रव मचाने 
भरा गये” और उसकी हत्या करादी । 


अमीर बख्त का भागना ओर फिरं पंकड़ो जाना- 


सुल्तान अमीर बख्त से कुपित था। उसकी उपाधि दरफुलमुल्क थी। वह उन 
लोगों में से था जो हमारे साथ सुल्तान के पास आये थे। सुल्तान ने उसका वेतन चालीस 
हज़ार (तस्के) से घटा कर एक हजार कर दिया और उसे वज़ीर की सेवा में देहली भेज 
दिया । संयोग से अ्रमीर अब्दुल्लाह हरवी तिलंग में संक्रामक रोग में मर गया । उसकी सम्पत्ति 
उसके साथियों के पास देहलीं में थी। उन लोगों ने अ्रमीर बख्त से मिल कर भाग निकलने 
वी योजना बनालीं । जब वजीर देहली से सुल्तान से मिलने गया तो वे अमीर बख्त तथा 
(३५६) उसके साथियों के साथ भाग गये और सात दिन में सिन्‍्ध पहुँच गये यद्यपि यह मार्ग 
चालीस दिन का है। उनके साथ कोतल घोड़े थे । उनका विचार था कि वे सिन्ध नदी तैर कर 
पार करलें । भ्रमीर बख्त, उसके पुत्र तथा उन लोगों ने, जो तैरना न जानते थे, नरकट के 
बेड़ों पर जो इसी उद्देश्य से तैयार किये जाते हैं नदी पार करना निश्चय किया। इस कार्य 
के लिये उन्होंने रेशम की डोरियाँ तैयार करली थीं। जब वे नदी पर पहुँचे तो तर कर पार 
करने से डर गये । उन्होंने अपने दो आदमी उच्च के साहिब (हाकिम) जलालुद्दीत के पास 
भेजे । उन दोनों ने जाकर उससे कहा कि “कुछ व्यापारी नदी को पार करना चाहते हैं और 
उन्होंने यह जीन उपहार में भेज कर प्रार्थना की है कि उन्हें नदी पार करने की अनुमति 
प्रदान करदी जाय ।” अ्रमीर को सन्‍्देह हुआझ्आा कि व्यापारी किस प्रकार ऐसी जीन भेंट कर 
रहे हे । उसने दोनों को बन्दी बनाये जाने का आदेश दे दिया । उनमें से एक भाग कर दरफ़्ल 
मुल्क तथा उसके साथियों के पास पहुँच गया । वे जागरण तथा निरंतर यात्रा करने के कारण 
(३६०) थक कर सो गये थे। उसने उनको सब हाल बताया.। वे घबड़ा कर सवार होकर भाग खड़े 
हुये । जलालुद्दीव ने आदेश दिया कि जो आ्रादमी बन्दी बना लिया गया है उसे खूब पीटा जाय । 
उसने शरफ़्लमुल्क का हाल बता दिया। जलालुद्दीन के आदेशानुसार उसका नायब सेना 
लेकर उन लोगों का पीछा करने के लिये चल पड़ा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे ज्ञात हुआ 
कि वे भयभीत होकर भाग चुके हैं किन्तु वह अनुमान से उनके पीछे चल दिया और उन तंक 
पहुँच गया । सेना ने वाणों की वर्षा प्रारम्भ करदी। शरफ़ुलसुल्क के पुत्र ताहिर का वाण 
ग्रमीर जलालुद्दीन के नायब के बाज पर लगा किन्तु उन पर अधिकार जमा लिया गया । वे 
सब जलालुद्दीन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। उसने उनके पैरों में बेड़ियाँ तथा हाथों में 
हथकड़ियाँ डलवा कर वज़ीर के पास उनके सम्बन्ध में सूचना भेज दी। वज़ीर ने आदेश दिया 


है, 


इब्ने बत्तता २२९ 


कि उन्हें राजधानी में भेज दिया जाय, अतः वे राजधानी को भेज दिये गये । वहाँ वे बन्दीग्रह 
में डाल दिये गये । ताहिर बंन्दीग्रृंह में मर गया। तत्पदचात्‌ सुल्तान ने आदेश दिया कि 
दरफ़ुलमुल्क के प्रतिदिन सौ कोड़े लगाये जायं। उसे कुछ समय तक यह दंड मिलता रहा 
(३६१) किन्तु अन्त में सुल्तान ने उसको क्षमा कर दिया और उसे अमीर निज़ामुद्दीन मीर 
नजला के साथ चन्देरी प्रान्त में भेज दिया । वहाँ वह इतनी दीन अवस्था की प्राप्त हो गया 
कि उसके पास घोड़ा भी ने रह गया था और वह बैल पर सवार हुआ करता था| बहुत 
समय तक उसकी यही दशा रही किन्तु कुछ समय उपरान्त वह भअभ्रमीर (नजला) शरफ़्लमुल्क 
को अपने साथ लेकर सुल्तान से मिला और सुल्तान ने उसे चाशनीगीर नियुक्त कर दिया । 
उसका कार्य यह था कि वह मांस के द्रुकड़े कर-कर के सुल्तान के समक्ष रखता था और भोजन 
लेकर सुल्तान के सम्मुख जाता था | कुछ समय पदचात्‌ सुल्तान ने उसके सम्मान में और भी 
वृद्धि करदी । उसका सम्मान इतना बढ़ गया कि जब वह रुग्ण हुआ तो सुल्तान उसकी दा 
पूछने गंया । उसने ग्रादेश दिया कि उसके बराबर सोना तोल कर उसे दे दिया जाय । पहली 
यात्रा के उल्लेख में इस कहानी की चर्चा हो चुकी हैं। कुछ समय परचात्‌ सुल्तान ने उसका 
विवाह अपनी बहिन से कर दिया और उसे चन्देरी प्रान्त प्रदान कर दिया जहाँ वह अ्रमीर 
निज़ामुद्दीन के सेवक के रूप में बैल पर सवार हुआ करता था। ईइवर को धन्य है जो इस 
प्रकार हृदय परिवर्तित कर देता है श्र कुछ का कुछ कर देता है । 

सिन्ध में शाह श्रफ़यान' का विद्रोह-- 

(३६२) शाह अफ़ग़ान (शाह अफ़ग्ान) ने सुल्तान के विरुद्ध मुल्तान में, जो सिन्ध प्रान्त 
में है, विद्रोह कर दिया । वहाँ के भ्रमीर बहज़ाद की ह॒त्या कर दी और स्वयं सुल्ताव बन 
बैठा। जब सुल्तान ने उस पर चढ़ाई करने की तेयारी प्रारम्भ करदी तो, यह समझ 
कर कि सुल्तान से युद्ध करना असम्भव है, वह अपनी जाति के अ्रफ़ग़ानों में चला गय्या जो 
कठिन तथा अगम्य पर्वतों में निवास करते हैं । सुल्तान को इस पर बड़ा क्रोध श्राया । उसने 
अपने भ्रधिकारियों को लिखा कि उन्हें जहाँ कहीं भी अफ़ग़ान मिलें, उनको बन्दी बना लिया 
जाय । क़ाज़ी जलाल के विद्रोह का कारण यही था । 
क्राज्ञी जलाल का विद्रोह-- 

काजी जलाल तथा कुछ अ्रफ़ग़ान किम्बाया नगर” तथा बुलूजञरा 3 नगर के निकट 
निवास करते थे। जब सुल्तान ने श्रपने अधिकारियों को अ्रफ़ग़ानों के बन्दी बनाये जाने के 
सम्बन्ध में आदेश दिया तो उसने गुजरात तथा नहरवाले के वज़ीर के नायब मलिक मुक़बिल 
(३६३) को यह भ्रादेश भेजा कि किसी युक्ति से क्राज़ी जलाल तथा उसके साथियों को बन्दी 
घना लिया जाय । बुलूज़रा प्रदेश मलिकुल हुकमा को शत़ता में था। मलिकुल हुकमा का 
विवाह सुल्तान की सौतेली मांतां श्रर्थात्‌ उसके पिता सुल्तान तुग़लुक की पत्नी से हुआ 
था। तुग़लुक द्वारा उसके एक पुत्री हुई थी जिसका विवाह अमीर ग़हा से हुआ था । 
मलिकुल हुकमा उस समय मुक़बिल के साथ था क्‍योंकि उसका प्रदेश उसी की 
देख रेख में था। जब वे गुंजरात में पहुँचे तो मुकॉबल ने मलिकुल हुकमा को आ॥रादेश 
दिया कि वह क्ाजी जलाल तथा उसके साथियों की उसके पास ले भझाये। जब 
मलिकुल हुकमा उनके राज्य में पहुंचा तो ग्रुप्त रूप से उन्हें सचेत कर दिया क्योंकि वे भी 
उसी के देश के निवासी थे भ्ौर उन्हें यह भी सूचना मेज दी कि मुक़बिल उन लोगों को बन्दी 

१ यद्द विद्रोह ७४२ हिं० (१३४१ ३०) में हुआ । 
२ खम्बायत । 
३ भड़ोंच अथवा बड़ौंदा । 


३३० इब्ने बत्त ता 


बनाने के लिये बुलवा रहा है। भ्रतः वे लोग बिना अख्तर शस्त्र के उज्ञके पास न जायें। वे लोग असर 
शस्त्र लगा कर ३०० की संख्या में घोड़ों पर सवार होकर मुक़बिल के पास पहुँचे और कहा “हम 
लोग एक साथ ही प्रविष्ठ होंगे ।” मुकबिल समझ गया कि उन्हें इकट्ठा बन्दी बनाना बड़ा कठिन 
(३६४) है। उसने उनके भय के कारण उन्हें आदेश दिया कि वे अपने घरों को लौट जाये और 
उन्हें श्राइवासन दिलाया कि उन्हें कोई भय नहीं किन्तु उन लोगों ने विद्रोह कर दिया । किम्बाया 
(खम्बायत) नगर में प्रविष्ट हो गये और वहाँ सुल्तान का खज़ाना तथा प्रजा की धन 
सम्पत्ति लुट ली। इब्नुल कौलमी व्यापारी की भी घन-सम्पत्ति लूट ली। उसने सिकन्दरया 
में एक सुन्दर विद्यालय का निर्माण कराया था। इसका उल्लेख इसके पश्चात्‌ होगा । मलिक 
मुकबिल उन से युद्ध करने को गया किन्तु उन लोगों ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। 
तत्पशचात्‌ मलिक अजीज खस्मार तथा मलिक जहाँ बम्बल-७००० ग्रहवारोहियों को लेकर 
उनसे युद्ध करने गये किन्तु उत्त लोगों ने उन्हें भी परास्त कर दियां। कलहकारी तथा 
अपराधी इन घटनाओं का हाल' सुन सुन कर उनके पास एकत्र होने लगे। क़ाज़ी जलाल रुदय॑ 
सुल्तान बन बठा और उसके साथियों ने उभ्की बैश्नत करली। जब सुल्तान ने उनसे युद्ध 
करने के लिये सेनायें भेजी तो क़ाज़ी जलाल ने उन सेनाओं को भी हरा दिया । दौलताबाद 
में भी भ्रफ़गानों का एक समूह रहता था। उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया । 
सलिक सल के पुत्र का विद्रोह-- 

(२६५) मलिक मल का पुत्र (सुल्तान नासिरुद्दीन भ्रफ़शान) दौलताबाद में कुछ 
अरफ़ग़ानों के साथ निवास करता था। सुह्तान ने अपने नायब निज़ामुहं।त को जो उसके गुरु 
कृतुलु खाँ (कतलुग खाँ) का भाई था, उन्हें बन्दी बनाने के लिए लिखा। उसे जंजीरों तथा 
हथकड़ियों के गट्टर श्लौर शिशिर-कालीन खिलञ्मत भी भेजी । हिन्दुस्तान के सुल्तान की यह 
प्रथा है कि वे प्रत्येक नगर के अमीर (शासक, तथा अ्रपनी सेना के घुरूय अधिकारियों को 
साल में दो खिलशतें भेजते है---एक शीत तथा दूसरी प्रीष्म ऋतु में ॥ खिलश्तों के पहुंचने पर 
अमीर तथा सेना वाले उसके स्वागतार्थ जाते हैं। जब वे खिलअत लाने वाले के निकट 
पहुंचते है तो अपनी सवारियों से उतर पड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक भ्रपनी अ्रपनी खिलशञ्मत ले 
कर कनन्‍्धे पर रख लेता है श्रीर जिस दिशा में सुल्तान की उपस्थित ज्ञात होती है उस ओर 
मुख करके अभिवादन करता था । सुल्तान ने निजामुद्दीन को यह लिख दिया था कि जब 
अफ़गान नगर के बाहर आये और ख़िलअ्मत लेने के लिए सवारियों से उतर पड़े" तो उसी 
समय उन्हें बन्दी बना दिया जाय । खिलश्रत लाने वालों में से एक ने श्रफ़ग़ानों को उस षड़यंत्र 
(३६६) की सूचना दे दी । इसके कारण निजामुद्दीन ने जो योजना बनाई वह उल्टी पड़ 
गई । जब वह तथा अ्रफगान सवार होकर नगर से बाहर निकले और ख़िलश्रत लाने वालों 
के निकट पहुंचे तो निजामुद्दीन अपने घोड़े से उतर पड़ा । अफ़गानों ने उस पर तथा उसके 
साथियों पर झाक़मण कर दिया । उसे बन्दी बना लिया और उसके बहुत से साथियों की 
हत्या कर दी । वे नगर में प्रविष्टठ हो गये और उन्होंने खज़ाने पर अधिकार जमा लिया । 

नहोंने मलिक मल के पुत्र नासिरुद्दीन को अपना सरदार नियुक्त कर लिया। उपद्रव कारी 
उनके पास एकत्र होने लगे और वे बड़े दक्तिशाली बन गये । 
सुल्तान का स्वयं किम्बाया (खम्बायत) पर श्राक्रमरण करना-- 

सुल्तान खम्भायत तथा दोलताबाद के अफ़ग़ानों के विद्रोह की सूचना पाकर स्वयं 
युद्ध के लिये निकल खड़ा हुआ और सर्व प्रथम उसने खम्बायत पर आक्रमण करना निश्चय 
किया। तत्परचात्‌ वह दौलताबाद को वापस होना चाहता था । उसने विवाह के सम्बन्ध के श्रपने 
एक रिह्तेदार आ्राजमुल मलिक बायजीदी को ४,००० सैनिक देकर अपने श्रागे युद्ध करने के 


इब्ने बत्त ता २३१ 
(२६७) लिये भेजा किन्तु कज़ी जलाल के सैनिकों ने उन्हें पराजित कर दिया । बे बुलुज़रा 
' (भड़ौंच) में घेर लिये गये और उनसे वही युद्ध हुआ । क़ाज़ी जलाल की सेता में एक व्यक्ति 
शेख जलूल नामक था। वह बड़ा ही श्ूरवीर था और वह (शाही) सेना पर निरंतर आ्राक़मरण 
तथा उनका संहार करता रहा किन्तु कोई भी उससे पृथक्‌ बुद्ध न कर सका। संयोग से 
एक दिन उसने अपने घोड़े को दौड़ाया श्ौर वह उसे लेकर एक खाई में जा पड़ा। जबूल' 
घोड़े से गिर पड़ा और किसी ने उसकी हत्या करदी । वह दो कवच धारण किये था। उसका 
सिर सुल्तान के पास भेज दिया यया और उसका शरीर बुलूज़रा (भड़ौंच) नगर .की झहर 
पनाह पर लटका दिया गया। उसके हाथ पाँव भ्रन्य प्रदेशों में भेज दिये गये । तत्परचात 
सुल्तान अपनी सेना लेकर पहुँचा । क्राज़ी जलाल को सुल्तान का सामना करना असम्भव 
हो गया श्रौर वह अपने साथियों सहित श्रपता परिवार तथा धन सम्पत्ति छोड़ कर भाग 
गया । सेना ने वह सब लुट लिया और वे नगर में प्रविष्ट हो गये । सुल्तान कुछ दिनों तक 
वहाँ ठहरा रहा और फिर वहाँ से प्रस्थान करके अपने बहनोई शरफ़्लमुल्क अमीर बख्त को 
(३२६८) वहाँ छोड़ गया । इसका उल्लेख हो चुका है कि वह किस प्रकार भागा, सिन्ध में पकड़ा 
गया, किस प्रकार वह अ्रपमानित अवस्था में रहा और किस प्रकार उसे पुनः आदर सम्मान 
प्रदाव किया गया । सुल्तान ने आदेश दिया कि जिन-जिन लोगों ने जलालुद्दीन को बैश्नत की 
थी उन्हें वह ढुंढ़वाये और उसकी सहायता के लिये कुछ फ़क्ीह भी छोड़ दिये जिससे वह 
उनके निर्णय के अनुसार व्यवहार करे। इस प्रकार शेख हैदरी की, जिसका उल्लेख हो चुका 
है, हत्या हुई । 
क़ाज़ी जलाल भाग कर मलिक मल के पुत्र नासिरुद्दीन के पास दौलताबाद पहुँचा और 
उसके साथियों में सम्मिलित हो गया। सुल्तान स्वयं वहाँ पहुँचा । विद्रोहियों ने ४०,००० 
सेना एकन्न की जिसमें ग्रफ़ग़ान, तुके, हिन्दू तथा (हब॒शी) दास सम्मिलित थे। सब ने प्रतिज्ञा 
की थी कि वे भागेगे नही श्रपितु सुल्तान से युद्ध करते रहेगे। जब सुल्तान ने सर्व प्रथम 
उनसे युद्ध प्रारम्भ किया तो अपने ऊपर चत्र न लगाया। जब युद्ध प्रचण्ड हो गया तो 
ग्रचानक चत्र लगा दिया गया । विद्रोही देख कर विस्मित हो गये और ब्रुरी तरह परास्त हो 
(३६९) गये । मलिक मल का पुत्र तथा क़ाज्ञी जलाल अपने ४०० मुख्य अधिकारियों को 
लेकर द्वाक़ीर (देवगिरि) के क़िले में शरण के लिये घुस गये । इस क़िले का उल्लेख बाद में 
होगा। यह संसार का श्रत्यन्त दृढ़ क्रिला समझा जाता है। सुल्तान ने दोलताबाद नगर में 
निवास किया । द्वाक़तीर (देवगिरि) उसी का क़िला है। उसने उन लोगों (विद्रोहियों) के 
पास सूचना भेजी कि वे क़िले के बाहर निकल आयें किन्तु उन्होंने कहा “जब तक हमारे 
प्राणों की रक्षा का आश्वासन न दिया जायगा हम लोग बाहर न आयेगे ।” सुल्तान ने उन्हें 
किसी प्रकार का आश्वासन देना स्वीकार न किया किन्तु उन पर दया के प्रदर्शन हेतु उनके 
पास भोजन सामग्री भेज दी और स्वयं वहीं ठहरा रहा । मुझे उन लोगों के विषय में इतना 
ही ज्ञात है । 


मुक़ बिल तथा ब्डचुल कोलमी का युद्ध- 


यह युद्ध क्राज़ी जलाल के विद्रोह के पूर्व हुआ | ताजुद्दीत इब्तुल कोलमी एक बहुत 
बड़ा व्यापारी था। वह सुल्तान के पास तुका के देश" से बड़े बहुमूल्य उपहार लेकर 
(३७०) आया था। उपहार में दास, ऊँट, व्यापारिक माल, हथियार तथा वस्त्र सम्मिलित 
थे। सुल्तान इससे बड़ा प्रसन्न हुश्ा श्रौर उसे बारह लाख (तन्के) प्रदाव किये, यद्यपि कहा 
हिंसक पक की दकल की, 


१ ट्रान्धा कज़ियाना । 


२३२ इब्ने बत्तता 


जाता है कि उपहार का मूल्य एक लाख (तन्करे) से अधिक न था॥ उसे किम्बाया (खम्बायत) 
का वाली नियुक्त कर दिया जिसका नाज़िर मलिक मुक़बिल वज़ीर का नायब था। 


उस नगर में पहुंच कर उसने मलाबार, सेलान टापू (लंका) तथा अन्य स्थानों पर 
जहाज भेजने प्रारम्भ कर दिये । उसके पास बहुमूल्य वस्तुये तथा अन्य उपहार उन जहाजों 
में आ्राने लगे और वह बड़ा धनी हो गया । राजधानी में जब उसके अधीन स्थानों के खराज 
भेजने का समय आया, तो मलिक मुक़बिल ने इब्नुल कौलमी को सूचना भेजी कि वह ख़राज 
के साथ-साथ समस्त धन सम्पत्ति तथा उपहार भी जो उसे प्राप्त हुये हें प्रथानुसार मेज दे । 
इब्नुल कौलमी ने सुल्तान के आदर सम्मान तथा बहुमुल्य उपहारों के भरोसे पर जो उसने 
सुल्तान से प्राप्त किये थे उस की बात स्वीकार न की और कहला भेजा “में उन्हें स्वयं ले 
जाऊंगा अ्रथवा उन्हें श्रपने किसी सेवक द्वारा भेज दूंगा, क्योंकि न तो वज़ीर का और 
न उसके नायब का मुझ पर कोई अधिकार है ।” इस पर मुक़बिल ने वजीर को लिख भेजा | 
(३७१) वज़ीर ने मुक़बिल के पत्र के पीछे लिख दिया “यदि तू अपने अधीन स्थानों को अपने 
वह् में नहीं रख सकता तो उन्हें छोड़ कर चला आ ।” यह उत्तर पा कर उसने सेना एकत्र 
करके अपने दासों को लेकर इब्नुल कौलमी पर आक्रमण कर दिया। दोनों का किम्बाया 
(खम्बायत) के बाहर युद्ध हुआ । इब्नुल कौलमी पराजित हो गया । दोनों ओर से बहुत से 
आ्रादमी मारे गये । इब्नुल कौलमी एक बहुत बड़े व्यापारी इलयास के घर में छिप गया । 

मुक़बिल ने नगर में प्रविष्ट होकर इब्नुल कौलमी की सेना के सरदारों की हत्या करा दी 
किन्तु इब्नुल कौलमी की रक्षा का आइवासन' दिलाते हुये कहला भेजा कि इसकी शर्त॑ यह है कि 
वह अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रख ले किन्तु वह सुल्तान की सम्पत्ति, उपहार तथा नगर का 
खराज अदा कर दे। उसने स्वीकार कर लिया। मुक़बिल ने समृस्त सम्पत्ति अपने सेवकों के 
हाथ सुल्तान की सेवा में भेज दी और उसके साथ ही एक पत्र इब्नुव कौलमी की शिकायत का 
भी प्रेषित कर दिया । इब्नुल कौलमी ने भी मुक़बिल की शिकायत लिखी । सुल्तान ने इस 
पर मलिकुल हुकमा को उनके झगड़े का निर्णय करने को भेजा । इसी के तुरन्त पश्चात्‌ काजी 
(३७२) जलाल का विद्रोह हो गया और इब्मुल कौलमी की धन सम्पत्ति लूट ली गई और वह 
स्वयं अपने कुछ ममलूक (दासों) के साथ भाग कर सुल्तान के पास पहुँच गया । 
हिन्दुस्तान में श्रकाल--- 

सुल्तान की अपनी राजधानी से अचुपस्थिति तथा माबर के प्रस्थान के समय हिन्दुस्तान 
में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। एक मन ( अनाज ) का मूल्य ६० दिरहम हो गया । कुछ समय 
उपरान्त मुल्य इससे भी अधिक हो गया। चारों ओर क्लेश तथा पीड़ा फैल गई। एक बार 
जब मे वज़ीर से भेंट करने जा रहा था तो मेने तीन स्त्रियों को मरे हुये घोड़े की खाल काट- 
काट कर खाते देखा । यह धोड़ा महीनों का मरा हुआ था । लोग चमड़ों को पका-पका कर बाज़ार 
में बेचते थे। गाय बेलों के ज़िबह होने के समय जो रक्त निकलता था, वह पी जाते थे। मुझसे 
(२७३) कुछ खुरासानी विद्यार्थियों ने बताया कि वे जब अ्रकरोहा' नगर में जो हाँसी तथा सरसुती 
के मध्य में है प्रविष्ट हुये तो उन्हें नगर रिक्त मिला । वे रात्रि व्यतीत करने के लिए एक घर 
में चले गये । उस घर की एक कोठरी में एक मनुष्य श्राग जलाये एक आदमी की ठाँग भून भूत 
कर खा रहा था । ईव्वर हमारी रक्षा करे | 


जब दशा बड़ी ही शोचनीय हो गई तो सुल्तान ने श्रादेश दिया कि देहली के समस्त 
तिवासियों को छः मास की भोजन सामग्री प्रदान की जाय। क़ाज़ी, कातिब (सचिव) 


१ दिसार से १३ मील दूर (अगरोहा)। 
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तथा अमीर गलियों एवं मुहल्द्वों में जा जाकर लोगों के नाम लिखते थे और प्रत्येक को छः मास 
की भोजन सामग्री १३ रतल ( पौंड ) प्रतिदिन के हिसाब से प्रदान करते थे । उन दिलों, में 
लोगों को सुल्तान कुतुबुद्दीन के मक़बरे में एकत्रित किये हुये भोजन में से भोजन वितरित 


करता था। इसका उल्लेख शीघ्र होगा । लोग इस प्रकार धीरे धीरे संभलते जाते थे। ईइवर 
हमें उस दान का उचित बदला प्रदान करे । 


श्रब सुल्तान के इतिहास तथा उसके समय की बातों की चर्चा पर्याप्त रूप से हो 
चुकी है; अतः मे अब उन बातों का उल्लेख करूँगा जिनका सम्बन्ध मुझसे है । अब में सर्वे प्रथम 
(३७४) सुल्तान की राजधानी में पहुँचने, तथा उसकी सेवा में रहने के समय तक अपने भाग्य 


की दशा तथा अन्त में सुल्तान की ओर से राजदूत बनाकर चीन भेजे जाने एवं अपने देश को 
वापस होने का वृत्तांत लिखेंगा । 


सुल्तान मुहम्मद का दरबार 
सुल्तान की भ्रनुपस्थिति में हमारा शाही महल में पहुँचना- 


जब हम राजधानी, देहली, में प्रविष्ट हुये तों हम सीधे सुल्तान के दरबार में पहुंचे । 
सवे प्रथम हम पहले द्वार में प्रविष्ट हुये, फिर दूसरे और फिर तीसरे। प्रत्येक द्वार पर नक़ीब 
वर्त्तमान थे । उका उल्लेख इसके पूर्व हो छुका है । जब हम नक्ीबों के सरदार के पास पहुँचे 
तो हमें एक नक़ीब एक बहुत लम्बे चौड़े कक्ष में ले गया। वहाँ हमने वज़ीर ख्वाजये जहाँ को 
प्रतीक्षा करते देखा । सबसे झागे आगे जियाउद्दीन खुदावन्द जादा था। उसके पीछे उसका 
भाई क्विवामुह्ीन, उसके पीछे उसका भाई एमादुद्दीत था। फिर में और मेरे पीछे उनका 
(३७५) भाई बुहरानुद्दीन था | फिर श्रमीर मुबारक समरक़न्दी और उसके पीछे तुर्के अरुन बुण, 
फिर मलिक ज़ादा, खुदावन्द जादा का भागिनेय और सबके अंत में बदुद्दीन फ़स्साल थे । 

हम लोग इसी क्रम से प्रविष्ट हुये। जब हम तीसरे द्वार से प्रवष्टि हुये तो हम बहुत 
बड़े दरबार कक्ष में जिसका नाम हजार सुंतुन था पहुँचे । यहाँ सुल्तान दरबारे आम करता है । 
यहाँ पहुँच कर वजीर ने अभिवादन प्रकट किया और इस सीमा तक भुक गया कि उसका 
सिर भूमि के निकट पहुँच गया। हमने भी अभिवादन प्रकट किया किन्तु रुकू! के 
समान भुके यद्यपि हमारी अंग्रुलियाँ भूमि तक पहुँच गई। यह अभिवादन सुल्तान के 
सिंहासन की ओर किया गया था । जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने भी श्रभिवादन किया । 


अभिवादन के उपरान्त नक़ीबों ने उच्च स्वर में “बिस्मिल्लाह*” कहा और हम बाहर 
निकल आये । 


सुल्तान की माता के महल में पहुँचना तथा उसके ग्रुण-- 

(३७६) सुल्तान की माता “मख़दूमये जहाँ? कहलाती है । वह बड़ी ही गरुणवती स्त्री 
हैं और अत्यधिक दान पुण्य करती रहती है। उसने बहुत सी खानक़ाहों का निर्माण कराया 
है । वहाँ समस्त यात्रियों को भोजन मिलता है। वह नेत्रहीन है। इसका यह कारण बताया 
जाता है कि जब उसका पुत्र सिहासनारूढ़ हुआ तो समस्त शाहज़ादियाँ, मलिकों तथा भ्रमीरों 
की पुत्रियाँ अत्युत्तम वस्त्र तथा श्राभूषणा से श्वु गार करके उसकी सेवा में उपस्थित हुई। बह 
एक सोने के सिंहासन पर, जिसमें जवाहरात जड़े थे, ग्रासीन थी। उन सब ने उसके सम्मुख 
अभिवादन किया । चमक की चका चोौंध से उसके नेत्रों का प्रकाश जाता रहा । यद्यपि उसका 
नाना प्रकार से उपचार हुआ किन्तु कोई लाभ न हो सका। उसका पूत्र सबसे अधिक उसका 
आदर सम्मान करता है । उसका एक उदाहरण यह है। 

एक बार वह यात्रा में सुल्तान के साथ गई और सुल्तान उससे कुछ दिन पूर्व ही लौट 
झ्राया । उसके पहुंचने पर वह उसके स्वागतार्थे गया और घोड़े से उतर पड़ा । जब वह पालकी 
में थी तो उसने उसके पैरों का चुम्बन किया । सब लोग यह हृदय देखते रहे। 

(२७७) अब में अ्रपना असली वृत्तांत आरम्भ करता हुं। जब हम सुल्तान के महल से लौटे 
तो वजीर हम' लोगों को साथ लेकर बाबुस्सफ़े (मुड़ने वाले द्वार) तक जो बाबुल हरम (पवित्र 


१ घुटनों के बल । 
१ अल्लाह के नाम से । 
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द्वार) के नाम से भी प्रसिद्ध है, भै गया। यह मखदूमये जहाँ का निवास स्थान है। जब हम 
उसके द्वार पर पहुँचे तो अपने घोड़ों से उतर पड़े । हममें से प्रत्येक मखदूमये जहाँ के लिये 
श्रपनी सांमर्थ्य के भ्रनुसार उपहार लाया था। क्ाज़ी-उल-क़ज़्ज्ञात* कमालुद्दीन इब्त (पुत्र) 
बुरहानुद्ीन हमारे साथ भीतर गया। वज्जीर तथा क्वाज़ी ने उसके द्वार के सम्मुख प्रभिवादन 
किया। हमने भी उसी प्रकार भ्रभिवादन किया। उसके द्वार के कातिब (सचिव) ने 
हमारे उपहारों की सूची तैयार की। तत्पदचात्‌ कुछ ख्वाजा सरा निर्कले। उनका सरदार 
वजीर के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने उससे चुपके से कुछ वार्त्तालाप किया। वे फिर 
महल को लौट गये । वे वज़ीर के पास फिर आये और फिर लौट गये । हम लोग खड़े हुये 
प्रतीक्षा करते रहे । फिर हमें एक दालान में बैठने का झादेश हुआ । 


वहाँ हमारे लिये भोजन लाया गया । तत्पश्चात्‌ सोने के बतेंन लाये गये जिनको 
(३७८) “सुयून” कहते हैं। यह घड़े के समान थे। उनकी घड़ोंचियाँ, जिन्हें सुबरुक कहते हैं, 
सोने की थीं। तत्पश्चात्‌ प्याले रकाबियाँ तथा लोटे लाये गये । ये सब भी सोने के बने थे; 
दो दस्तरख्वान बिछाये गये । प्रत्येक दस्तरख्वान पर दो दो पंक्तियाँ थीं। प्रत्येक में सर्वे- 
प्रथम जो मेहमानों में सबसे उच्च श्रेणी का होता है वह श्रासीन होता है। जब हम भोजन के 
लिये अग्रसर हुये तो हाजिबों तथा नक़ीबों ने अभिवादन किया और हमने भी अभिवादन 
किया | पहले शबंत लाया गया । जब हम शबंत पी चुके तो हार्जिबों ने “बिस्मिल्लाह कहा । 
उस समय हमने भोज॑न प्रारम्भ किया । जब भोजन हो चुका तो फ़क्क़ा, तत्पश्चात्‌ पान लाये 
गये । फिर हाजिबों ने “बिस्मिल्लाह” कहा | हम सबने अभिवादन किया । तत्पदचात्‌ हम लोगों 
को एक निर्धारित स्थान पर ले जाया गया । वहाँ हमें रेशम के बने खिलभ्मत दिये गये जिंत पर 
(३७६९) सोने का काम था । फिर हम महंल के द्वार पर आये वहाँ पहुँच कर सबने अभिवादन 
किया और हाजिबों ने “बिस्मल्लाह” कहा | वज़ौर वहीं रक गया। हम सब भी रुक गये। 
तत्पश्चात्‌ महल से रेशमी सूती तथा सर्न के कपड़ों के थान लाये गये । उसमें से हम सब 
को प्रदान हुआ । तत्पदचात॒ एके सोने का थाल॑ श्राया । उसमें सूखे मेवे थे। दूसरे थाल में 
गुलाब तथा तीसरे में पान थे । 


इस देश में यह प्रथा है कि जिसके लियें यह वस्तुयें लाई जाती हैँ वह थाल को हाथ 
में लेता है और उसे अपने कंधे पर रख कर दूसरे हाथ से भूमि छूता है। वज़ीर ने 
थाल अपने हाथ में लेकर हमें बतलाया कि हमें क्या करना चाहिये । उसने यह कार्य हमारे 
ऊपर दया करके एवं भ्रतिथि सत्कार हेतु किया। ईश्वर उस पर दया करे। मेंने भी उसी 
प्रकार किया । तत्पश्चात्‌ हम लीग उस घर को चले गये जो हमारे निवास के लिये देहली 
में तैयार किया गया था। यह घर पांलम द्वार के निकट था। वहीं हमारे आतिथ्य के लिये 
सामग्री भेज दी गई। 
भ्रतिथि सत्कार-- 
जब में उस घर में पहुंचा तो मेंनें अपनी भ्रावश्यकता की समस्त वं॑स्तुंयें, श्रथंति फ़र्श, 
(३८०) चटाई, बतंन, चारपाई, बिछौना आदि, वहाँ पाईं। हिन्दुस्तान में चारपाइयाँ हलकी 
होती हैं। एक चारपाई एक ही मनुष्य उठा कर ले जां सकता है। यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति 
चारपाई अपने साथ ही रखता है। उसे उसके सेवक अपने सिर पर रख कर ले जांते हैं। 
इसमें चार सूच्याकार पाये होते हैं। इनमें लम्बाई तथा चौड़ाई में चार लकड़ियाँ ठुकी 
होती हैं । उन्हें रेशम भ्रथवा सूत की रस्सियों से बुनते हें। जब कोई उन पर सांता है तो 


१ मुख्य क्ाज़ी । 
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' उसे चारपाई को लचीला बनाने की झ्रावश्यकता नहीं होती क्योंकि वह स्वयं ही लचीली 
होती हैं । ! 

चारपाई के साथ दो गहे, दो तकिये तथा एक लहाफ लाये गये । ये सब रेशम के थे । 
इस देश में यह प्रथा है कि गहों तथा लिहाफ़ पर सूती अथवा सन के कपड़ों के ग्रिलाफ़ चढ़ा 
दिये जाते हैं। जब वह मैला हो जाता है तो उसे धो डालते हैं। इस प्रकार गहे तथा 
लिहाफ़ सुरक्षित रहते हैं। उसी रात्रि में दो आदमी लाये गये । एक आटे वाला था जिसे 
“खर्रास” कहते हैं श्रौर दूसरा मास वाला था जिसे “क़स्साब” कहते हैं। हम लोगों से कह 
दिया गया कि हम उनसे इतना माँस तथा इतना आटा ले लिया करें। मुझे तोल ठीक याद 
(३८१) नहीं । इस देश की यह प्रथा है कि आटा तथा माँस तोल में बराबर बराबर दिया 
जाता है। यह अतिथि सत्कार सुल्तान की माता की ओर से था। तत्पदचात्‌ सुल्तान की 
ओर से भ्रतिथि सत्कार हेतु उपहार आने लगे । इसका उल्लेख बाद में होगा । 


दूसरे दिन हम सुल्तान के महल में गये और वजीर के समक्ष हमने अभिवादन किया । 
उसने मुझे दो थेलियाँ हजार-हज़ार चाँदी के दीनार दराहिम (तन्कों) की दीं और कहा “यह सर 
शुस्ती अर्थात तुम्हारे सिर धोने के लिये है । इसके अतिरिक्त उसने मुझे उत्तम ऊन का एक 
ख़िलभ्रत दिया । मेरे समस्त साथियों, सेवकों तथा दासों की एक सूची तैयार की गई और 
उन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया गया । प्रथम श्रेणी वालों मे से प्रत्येक को २०० दीनार, 
दूसरी श्रेणी वालों में से प्रत्येक को १५० दीनार, तीसरी श्रेणी में से प्रत्येक को १०० दीनार 
तथा चौथी श्रेणी में से प्रत्येक को ७५-७४ दीनार प्रदान किये गये। मेरे साथ कुल चालीस 
(३८२) आदमी थे और उन सब को लगभग ४,००० दीनार प्रदान किये गये । 

. _तत्परचात्‌ सुल्तान की ओर से श्रतिथि सत्कार का प्रबन्ध, निश्चित हुआ । इसमें एक 
हज़ार हिन्दी रतल झाटा जिसमें एक तिहाई मैदा तथा शेष दो तिहाई बिना छना झाटठा, एक 
हजार हिन्दुस्तानी रतल मांस था। चीनी, घी, मधु, छालियाँ भी कई कई रतल झाई' । मुझे 
वह याद नहीं । हिन्दुस्तानी रतल मग़रिब (मराको) के बीस रतल तथा मिस्र के पच्चीस रतल 
के बराबर होता है। खुदावन्द ज़ादा के झ्रतिथ्य उपहार में ४००० रतल झाटठा तथा ४००० 
रतल माँस तथा भ्रन्य पस्तुएं जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है, थीं । 
मेरी पुत्री का निधन तथा झृतक-क्रिया-- 

हमारे पहुँचने के १३ मास पश्चात्‌, मेरी एक पुत्री की, जिसकी अवस्था एक वर्ष से कम 
(२८३) थी, मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु की सूचना वज़ीर को प्राप्त हुई तो उसने आ्रादेश 
दिया कि उसे उस खानक़ाह में जो उसने पालम द्वार के बाहर हमारे शेख इबराहीम कनवी 
के मक़बरे के पास बनाई थी, दफ़न किया जाय । उसके वहाँ दफ़न हो जाने के उपरान्त वजौर 
ने उसके विषय में सुल्तान को लिखा । दूसरे दिन साय॑ में उत्तर प्रास)्त हो गया, यद्यपि सुल्तान 
वहाँ से दस दिन की दूरी पर था । 

यहाँ यह प्रथा है कि मृतक की क़त्र पर दफ़न होने के तीसरे दिन प्रातःकाल लोग जाते 
है। वे क़न्न के चारों श्लोर रेशमी कपड़े, क्ालीन श्रादि बिछाते हैं। क्त्र फूलों से ढक दी जाती 
है । यह फूल प्रत्येक ऋतु में मिल जाते हैं. उदाहरणार्थ, चम्पा, गुल शब्बो, जिसमें पीले फूल 
, होते हैं, रायबेल, जो सफ़ेद होती है, दो प्रकार की चमेली, सफ़ेद तथा पीली । नारंगी तथा 
नीबू की डालियाँ फलों सहित भी रक्‍्खी जाती हैं। यदि उनमें फल नहीं होते तो कुछ फल 
तागे से बाँध दिये जाते हैं । क्र पर सूखे फल तथा नारियल के ढेर कर दिये जाते हैं। जो 
लोग वहाँ एकत्र होते हैं, वे अपने अपने कुरान लाकर वहाँ पढ़ते हैं। जब पुरा क़्रान पढ़ लिया 
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(२८४) जैजाता है तो उन्हें शबंत पिलाया जाता है। तत्पश्चात्‌ु उन पर अत्यधिक ग्रुलाब जल 
छिड़का जाता है । उन्हें पान भी दिया जाता है और फिर वे चले जाते हे । 


इस पुत्री के दफ़न होने के तीसरे दिन, प्रातः:काल में रीति के अनुसार बाहर निकला 
ओर जो कुछ मुभसे सम्भव हो सका मैने प्रबन्ध किया, किन्तु ज्ञात हुआ कि वजीर ने सब कुछ 
तैयार करा रकक्‍्खा है और क़ब्र के ऊपर एक सिराचा ( मंडप ) लगा हुआ है। हाजिब 
दाम्सुद्दीन फ़्शंजी जिसने सिनन्‍्ध में हमारा स्वागत किया था, क़ाज़ी निज़ामुद्दीन कर्वानी तथा 
नगर के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। मेरे आने के पूर्व यह लोग वहाँ बैठे थे। 
हाजिब उनके सम्मुख खड़ा था। वे क़्रान पढ़ रहे थे। में भी अपने साथियों के साथ कब्र 
पर बेठ गया । जब वे पढ़ चुके तो कारियों ( कुरान पढ़ने वालों ) ने बड़ी सुन्दर ध्वनि में 
(३८५) क़रान पढा। तत्पव्चात्‌ क़ाज़ी खड़ा हुआ और उसने मरसिया* पढ़ा तथा सुल्तान के 
गुणों के विषय में कविता पढ़ी । जब सुल्तान का नाम लिया गया तो सब खड़े हो गये और 
उन्होंने सुल्तान के प्रति अभिवादन किया । तत्पश्चात्‌ सब बैठ गये । उसके उपरान्त क्ाज़ी ने बड़े 
सुन्दर ढंग से प्राथंना की । हाजिब तथा उसके साथियों ने ग्रुलाब के पात्रों को लेकर लोगों पर 
गुलाब जल छिड़का । तत्पव्चात्‌ सब को प्यालों में मिश्री का हबंत पिलाया गया और पान बाँटे 
गये। इसके उपरान्त मुझे तथा मेरे साथियों के लिये ११ खिलखझतें लाई गई । 

फिर हाजिब सवार हुआ और हम उसके साथ सवार होकर सुल्तान के महल में गये । 
राजसिहासन की ओर मुख करके नियमानुसार हमने अभिवादन किया । फिर मै अपने घर 
चला आया । में अपने घर में पहुँचा ही था कि मखदूमये जहाँ. के महल से इतना भोजन हा | कि 
मेरा तथा मेरे साथियों के घर भर गये । हम लोगों के भोजन करने तथा दरिद्वों को बाँ 
के उपरान्त भी बहुत सी रोटियाँ, हलवा, शकर तथा मिश्री बची रही और बहुत दिनों तक पड़ी 
रही । यह सब सुल्तान के अश्देशानुसार हुआ था । 

(३८६) कुछ दिन पश्चात्‌ सुल्तान की माता मखदूमये जहाँ के यहाँ से 'डोला? आया । 
यह पालकी ( के समान ) होता है। इसमें स्त्रियाँ यात्रा करती है, यद्यपि पुरुष भी कभी कभी 
इसमें बैठते हैं । यह चारपाई के समान होती है और रेशम अथवा सूत की रस्सियों से बुनी 
जाती है । इसके ऊपर एक लकड़ी होती है जो एक ठोस बाँस को टेढ़ा करके बनाई जाती 
है । वह उस लकड़ी के समान होती है जो हमारे यहाँ छत्रों में लगती है । इसे आठ भआ्रादमी दो दो 
भाग में विभाजित होकर उठाते हैं । पहले चार मनुष्य उठाते हैं और चार आराम 
करते हैं । हिन्दुस्तान में डोलों से वही कार्य लिया जाता है जो मिस्र में गधों से । प्रायः लोगों 
की जीविका इन्हीं पर निर्भर है। जिन लोगों के पास दास होते हैं उनके डोले दास उठाते है । 
यदि दास न हों तो किराये के मनुष्य मिल जाते हैं । नगर में इस कार्य के लिये, बाज़ारों में, 
सुल्तान तथा बड़े बड़े झादमियों के द्वार पर इस प्रकार के मनुष्य पर्याप्त संख्या में मिल जाते 
हैं । लोग उन्हीं को किराये पर कर लेते हैं । स्त्रियों के डोले पर रेशम के परदे पड़े होते हैं । इसी 
प्रकार जो डोला सुल्तान की माता के घर से ख्वाजा सरा लाये थे, उस पर रेशमी पर्दा पड़ा 
(३८७) था । उसमें मेरी कनीज़*, को जो मृतक पुत्री की माता थी, बेठाया गया। मैने उसके 
साथ एक तुर्की दासी सुल्तान की माता के पास उपहार में भेजी। रात्रि में उस पुत्री की माता 
वहीं रही । दूसरे दिन वह लौटी । उसे एक हजार दीनार दराहिम*, सोने के जड़ाऊ कड़े, सोने 
का जड़ाऊ हार, रेशमी सोने के काम का एक कुर्ता, रेशम की एक खिलअत और कपड़ों 
“५ हक प्रकार की कविता जिसमें मृतक के गुणों तथा शोक का उल्लेख होता है । 

२ रखेली स्त्री । हे 
३ चाँदी के तन्‍्के | 
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५ ८ 
के कई थान प्रदान किये गये । जब वह इन वस्तुओं को लाई तो मेंने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की 
रक्षा के लिये अपने साथियों तथा उन व्यापारियों को दे दिया जिनसे मेंने उधार लिया था 
क्योंकि ग़ुप्तचर मेरे विषय में साधारण से साधारण सूचना को प्रेषित किया करते थे । 


सुल्तान तथा वज्जोर की .सुल्तान की राजधानी से श्रनुपस्थिति में मेरे 


प्रति दानशो लता-- 

(श८८) जिस समय में सुल्तान की प्रतीक्षा कर रहा था, सुल्तान का श्रादेश प्राप्त 
हुआ कि मुझे कुछ ग्राम प्रदान कर दिये जायें जिनका वार्षिक कर ५००० दीनार हो। 
तदनुसार वज़ीर तथा दीवान क़े अधिकारियों ने मुझे ग्राम प्रदान कर दिये भर मे उन्हें 
देखने गया । एक ग्राम बदली* दूसरा बसही और एक आधा ग्राम बलरह' था। यह ग्राम 
राजधानी से १६ कुरोह अर्थात मील पर स्थित थे। वे सब हिन्दपत (इन्द्रप्रस्थ) की सदी 
मैं सम्मिलित थे। 

सदी इस देश में सौ ग्रामों के समूह को कहते हैं । नगरों के श्रधीन स्थान सदियों 
में विभाजित हैं । प्रत्येक सदी पर एक जौतरी (चौधरी) होता है। वह उस स्थान के काक्िरों 
का अधिकारी होता है जो कर एकत्रित करने के लिए एक मुतर्सारिफ होता है । 

उस समय देहली में कुछ काफ़िर बन्दी स्त्रियाँ प्राप्त हुई और बज़ीर ने उनमें से दस 
(३८९) दासियाँ मेरे पास भेज दीं। मैंने उनमें से एक लाने वाले को दे दी। वह उससे संतुष्ट 
न हुआ । मेरे साथियों ने उनमें से तीन युवतियाँ ले लीं। मुझे शेष के विषय में कोई 
स्मृति नहीं । लूट द्वारा प्रात दांसियाँ इस देश में बड़ी सस्ती होती हैं। वे गन्दी होती हैं और 
मसागरिक सभ्यता से परिचित नहीं होतीं। सीखी सिखाई लोंडियाँ भी यहाँ बड़ी सस्ती हैं 
अतः बन्दी लौडियों को मोल लेने की किसी को श्रावश्यकता नहीं द्वोती । 

हिन्दुस्तान में काफ़िर समस्त देश में मुसलमानों के साथ मिले जुले रहते हैं और 
मुसलमान उन पर विजयी रहते हैं । बहुत से काफ़िर दुर्गंभ पर्वंतों ऊबड़ खाबड़ स्थानों तथा 
बाँस के घने जंगलों में अपनी रक्षा हेतु निवास करते हैं । 

यहाँ के बाँस खोखले नही होते और बहुत लम्बे हो जाते हैं। इनकी डालियाँ इस 
प्रकार एक दूसरे से उलझी रहती हैं कि इन पर अग्नि का भी प्रभाव नहीं होता और वे 
बड़े ही दृढ़ होते हैं । काफ़िर इन्ही जंगलों में निवास करने लगते हैं और यह जंगल उनके 
लिये मानों दीवार बन जाते हैं। इसी में इनके पश्ु तथा खेत होते हैं। वे वर्षा का जल 
एकत्र कर लेते हैं। इस प्रकार वें एक बड़ी सेना के बिना पराजित' नहीं होते। सेनायें जंगलों 
(३९०) में घुस कर बाँसों को उन यंत्रों से काट डालती हैं जो इसी कार्य के लिये बनाये 
जाते हैं । 
सुल्तान की श्रचुपस्थिति में ईद--- 

ईदुल-फ़ित्र (रमज़ान के महीने के बाद की ईद) भाई और सुल्तान श्रभी तक राज- 
धानी में वापस न हुआ था । जब ईद का दिन आया तो खतीब हाथी“पर सवार हुश्ना। उस 
हाथी की पीठ पर एक चीज़ सिंहासत के समान रकक्‍्खी गईं। उसके चारों कोनों पर चार 
पताकायें लगाई गई । ख़तोब काले वस्त्र धारण किये था। मुअ्रज्जिन (अजान देने वाले) भी 
हाथियों पर सवार हुये । वे ख़तीब के आगे झागे “अल्लाहो श्रकबर” का नारा लगाते जाते 
थे। नगर के क़ाजी तथा फ़क़ीह भी घोड़ों पर सवार थे । उनमें से प्रत्येक के पास भिक्षा के 

२ देइली के उत्तर पश्चिम की ओर एक ग्राम । 
२ बसही तथा बलरद देइली के उत्तर पूव की ओर एक ग्राम । 
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निमित्त देस्तये थीं जो वे ईदगाह के मार्ग में लुटाते जाते थे। ईदगाह पर सूती कपड़े का 
शामियाना लगाया गया था और भूमि पर फ़र्श बिछाये गये थे। जब लोग ईश्वर की उपासना 
(३६१) हेतु एकत्र हुये तो खतीब ने नमाज़ पढ़ाई और ख़ुत्वा पढ़ा । तत्पशचात्‌ लोग अपने 
अपने घरों को चले गये । हम लोग सुल्तान के महल की ओर चल दिये । वहाँ मलिकों, श्रमीरों 
तथा अजीजों (परदेशियों) को भोजन के उपरान्त लोग अपने-अपने घरों को चले गये ४ 
सुल्तान का राजधानी में श्रागमन तथा हमारी भेंद-- 

४ शब्वाल [ ८ जून, १३३४ ई० ] को सुल्तान तिलपट के महल में जो राजधानी 
से सात मील की दूरी पर है, ठहरा । वज़ीर ने हमें उसके स्वागतार्थ बाहर जाने के लिये 
आदेश दिया । हम सब स्वागतार्थ बाहर गये | प्रत्येक के पास उपहार के लिये घोड़े, ऊंट, 
खुरासानी मेवे मिस्री तलवारें, दास तथा तुर्को के प्रदेश" के दुम्बे थे। जब हम महल के 
(३९२) द्वार के पास पहुंचे श्रौर सब आने वाले एकत्रित हो गये तो सब अपनी अपनी श्रेणी के 
अनुसार प्रविष्ट हुये भौर सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने लगे। सब को रेशमी सोने के 
काम की ख़िलश्रतें प्रदान की गईं । जब मे प्रविष्ट हुआ तो मेने सुल्तान को एक कुर्सी पर 
आसीन पाया । में समझा कि वह कोई हाजिब है किन्तु जब मेने उसके पास मलिकुस्नुदमा 
(मुख्य नदीम) नासिरुद्दीन काफ़ो हरवी (हेरात निवासी) को देखा, जिसे में पहचानता था, 
तो मुभे ज्ञात हुआ कि सुल्तान यही है। हाजिब ने अभिवादन किया। मेंने भी अभिवादन 
किया । भ्रमीर हाजिब ने जो सुल्तान के चाचा का पुत्र फ़ौरोज़ था, मेरा स्वागत किया। 
मेने उसके साथ पुनः अभिवादन किया। फिर मलिकुन्नुदमा ते कहा “बिस्मिल्लाह” (पधारो) 
मौलाना बदुद्वीन ।” हिन्दुस्तान में मुझे बद्ुद्दीन कहते थे। (हिन्दुस्तान में) मौलाना (हमारे स्वामी) 
सभी विद्वानों की पदवी होती है। मे सुल्तान के निकट पहुँचा। सुल्तान ने मेरा हाथ पकड़ 
कर मुझ से हाथ मिलाया और भेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ी सुशीलता से फ़ारसी में 
कहा “तुम्हारा प्राना शुभ हो । तुम संतुष्ठ रहो । में तुम्हारे ऊपर अत्यधिक क्ृपा-हृष्टि रब्खंगा 
(३६३) और तुम्हें इतने पुरस्कार दूंगा कि तुम्हारे अन्य देशवासी भी सुन सुन कर तुम्हारे 
पास श्रायेंगे ।” फिर पूछा कि “तुम किस देश से झा रहे हो ?” मेंने कहा 'मग़रिब। उसने 
पूछा अब्दुल मोमिन (भ्रमीरुल मोमिनीन) के देश से ?” मेने कहा, “हाँ ।” जब भी वह मेरे 
प्रोत्साहन हेतु कोई बात कहता था तो में उसके हाथों का चुम्बन करता था यहाँ तक कि 
मैने सात बार उसके हाथ चूमे | मुझे खिलश्रत दिया गया ओर में वापस आ गया । 

समस्त आगन्तुक एकत्रित हो गये थे। उनके लिए दस्तरख्वान बिछाया गया, सबके 
आगे क़ाजी-उल-कुज्जात ( मुख्य क़ाज़ी ) सद्रे जहाँ नासिरुद्दीन ख़्वारजमी जो एक बहुत बड़ा 
फ़क़ीह था, क्राजी-उल-कुज़्जाते ममालीक (राज्य का मुख्य क़ाजी) सद्रे जहाँ कमालुद्दीन ग़ज़नवी, 
एमादुलमुल्क अर्जें ममालीक, मलिक जलालुद्दीन कीजी और बहुत से हाजिब तथा अमीर खड़े हुये 
थे। उस दस्तरख्वान पर खुदावन्द ज़ादा ग्रयासुद्दीन भी उपस्थित था। वह खुदावन्द ज़ादा 
क़िवामुहीन तिरमिज़ के क़ाज़ी के चाचा का पुत्र था। वह हमारे साथ आया था। सुल्तान 
उसका बड़ा आदर सम्मान करता था। वह उसे “भाई” कह कर सम्बोधित करता था। वह 
अपने देवा से प्रायः सुल्तान के पास आया जाया करता था । 

(३६४) उस अवसर पर निम्नांकित यात्रियों को खिलअञ्मत प्रदान किये गये.। खुदा- 
वन्दज़ादा केवामुद्दीन, उसके भाई ज़ियाउद्दीन, एमाढुद्दीव तथा बुरहानुद्दीन, उनके भागिनेय अमीर 
बख्त बिन ( पुत्र ) सैयिद ताजुद्दीग जिसका दादा वजीहुद्दीन खुरासान का वजीर था और 
जिसका मामा अलाउद्दीन हिन्दुस्तान में अमीर तथा वजीर था, भ्रमीर हैबतुल्लाह बिन ( पुत्र ) 


१२ ट्रान्साकज़ियाना तथा उसके आस पांस के स्थान । 


जाओ. 


२४० इब्ने बत्तुता 


फ़लकी तबरेज़ी जिसका पिता एराक़ का नायब वजीर था और जिसने तबरेज में ईफलकिया 
विद्यालय की स्थापना की थी, मलिक केरये जो किसरा के भधुसाहिव बहराम जूर" के वंश 
से था और जो बदखशाँ के पर्वेतों का निवासी था और जहाँ से बलखी याक़ृत तथा वेडडय प्राप्त 
(३६५) होते हे, अमीर मुबारक शाह समरक़्न्दी, अरुन बुग़ा बुखारी, मलिकज़ादा तिरमिजी 
तथा शिहाबुद्दीन गाज़रूमी जो तबरेज्ञ से सुल्तान के लिये उपहार लाया था किन्तु वह सब मार्ग 
ही में लुठ गया था । 
सुल्तान का अपनी राजधानी सें प्रवेश तथा हमारे लिये घोड़े प्रदान 
करने का आदेश---- 

दूसरे दिन सुल्तान ने हममें से प्रत्येक को अपने अस्तबल से एक एक घोड़ा प्रदान 
किया । उनके साथ जड़ाऊ जीन तथा लगाम भी दी। जब सुल्तान सवार होकर राजधानी 
की ओर चला तो हम लोग भी आगे आगे सद्रे जहाँ के साथ घोड़ों पर सवार होकर चले । 
सुल्तान की सवारी के श्रागे भ्रागे १६ सजे हुये हाथी थे। उन हाथियों पर पताकायें फहरा 
रही थीं । प्रत्येक हाथी पर एक एक चत्र लगा था। कुछ चत्र जड़ाऊ थे और कुछ सोने के । 
सुल्तान के सिर पर भी इसी प्रकार का चत्र था। उसके सामने एक ग्रादिया श्रर्थात्‌ जीन- 
पोश* था जिसमें जवाहरात जड़े थे। कुछ हाथियों पर छोटे छोटे रआदे (अरादे) रक्‍्खे थे । 
(३९६) जब सुल्तान नगर के निकट पहुँचा तो उन रप्मादों (अरादों) से दीनार तथा दिरहम 
मिले जुले फेके गये । सुल्तान के श्रागे आगे जो लोग पैदल थे, वे उन्हें लूटते जाते थे। इसी 
प्रकार सुल्तान के महल तक पहुँचने तक धन लुटाया गया । उसके आगे आगे हजारों पदाती 
चल रहे थे। मार्ग में भिन्न भिन्न स्थानों पर लकड़ी के कुब्बे बने थे, जो रेशमी कपड़ों से ढके 
हैंये थे। उन पर गायिकायें बैठी थीं। इनका सविस्तार उल्लेख हो च्ञुका है । 


सुल्तान के दरबार में हमारा प्रवेश तथा उपहार एवं पद जो हमें 
प्राप्त हुये-- 


सुल्तान के प्रविष्ट होने के दूसरे दिन शुक्रवार था। हम सभा कक्ष के द्वार पर पहुँचे । 
तीसरे द्वार के दालान में पहुँचकर हम बैठ गये । अ्रभी तक हमारे प्रवेश की श्रनुमति प्राप्त न 
हुई थी। हाजिब शम्सुद्दीन फ़ूंजी ने प्रविष्ट होकर कातिबों (सचिवों) को आदेश दिया 
(२९७) कि हमारे नाम की सूची तैयार करें। उसे यह भी आदेश दे दिया कि वह हमारे 
साथियों को भी, जिनकी संख्या निर्धारित कर दी गई थी, प्रवेश की श्रनुमति प्रदान कर दे । 
उसने मुझे अपने साथ आठ आदमियों को लाने की अनुमति प्रदान कर दी। श्रतः मैं अपने 
साथियों के साथ भ्रविष्ट हुआ । इतने में थैलियाँ तथा तराजू लाये गये। जब क्राज़ी उल 
कुज्जात (मुख्य क्राज़ी) तथा कातिब (सचिव) बैठ गये तो शअ्रज़ीज़.. (पश्लेशी) जो द्वार पर 
थे बुलाये जाने लगे । प्रत्येक का हिस्सा निरिचत था। वह उसे मिलने लगा। मेरे भाग में 
५,००० दीनार आये । कुल एक लाख दीनार सुल्तान की माता ने श्रपने पुत्र के सकुशल 
राजधानी में लौटने पर दान हेतु निकाले थे। उस दिन हम लौट गये । 
द इसके उपरान्त सुल्तान ने कई बार हमें अपनी उपस्थिति में भोजन करने के लिये 
बुलाया। वह नम्नता-पुवंक हमारा हाल पूछा करता था। उसने हमसे एक दिन कहा, 


“तुमने यहाँ आकर हमें बहुत सम्मानित किया । हम इसका यथारूप पुरस्कार नही दे सकते । 


१ सासानी वंश का एक ईरानी बादशाद अथवा मुहम्मद साइब के समकालीन ख सरो पर्वेज्ञ के समय का 
बदराम चोबीन । , क 


२ यह सुल्तानों के ऐश्य का चिंह् सममा जाता था । 


इब्ने बतूता २४१ 


तुममें से जो वृद्ध है वह मेरा पिता है। जो अवस्था में मेरे बराबर है, मेरा भाई है और जो 
(३९८) मुभसे छोटा है, वह मैरा पुत्र है। मेरे राज्य में इस राजधानी से बड़ा कोई नगर नहीं 
और यह में तुम्हें प्रदान करता हूँ ।”१ हमने यह सुनकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उसके 
लिये ईइवर से शुभ कामनायें कीं। तत्पश्चात्‌ु उसने हमारे लिये वृत्ति निश्चित की । मुझे 
१२,००० दीनार वाधिक वृत्ति प्रदान की। तीन ग्राम मुझे पहले ही प्रदान हो चुके थे । उसने 
दो ग्राम और बढ़ा दिये। एक जौज़ा ग्राम तथा दूसरा मलिकपुर * ग्राम था । 

एक दिन उसने खुदावन्द जादा ग़यासुद्दीन तथा क़ृतुबुलमुल्क के अमीर सिन्ध के हाकिम 
को हमारे पास भेजा । उन्होंने कहा, “अखन्द आलम ने कहलाया है कि तुम लोगों में जो कोई 
वज़ीर, कातिब (सचिव) अमीर, क़ाजी, अध्यापक, अथवा मशीखत* के पद के योग्य हो उसे 
वही पद प्रदान कर दिया जाय ।” प्रत्येक सर्व प्रथम चुप रहा क्योंकि वे सब धन एकत्र 
करके अपने देश को लौट जाना चाहते थे । अंत में अमीर बख्त बिन (पुत्र) सैयिद ताजुद्दीन ने, 
(३९९) जिसका उल्लेख हो चुका है, कहा “मेरे पूवेज वज़ीर थे। में स्वग्नं कातिब (सचिव) 
हूँ। इनके अतिरिक्त में कोई कार्य नहीं जानता ।” हैबतुल्लाह फ़लकी ने भी इसी प्रकार 
से कुछ कहा । फिर खुदावन्द जादा ने मुझसे अरबी भाषा में कहा “सैयिदना (हे मेरे सरदार !) 
आप क्या कहते हैं ।” इस देश के सब लोग अ्ररबों को सैयिद के अ्रतिरिक्त किसी अन्य शब्द 
से सम्बोधित नहीं करते । सुल्तान भी श्ररबों के सम्मान हेतु उन्हें सैयिद कहता है। मेंने कहा, 
“विजारत तथा किताबत (सचिव का कार्य) मेरा कार्य नहीं किन्तु क़ाज़ी अ्रथवा मशीखत 
मेरे व्यवसाय हैं और यही कार्य मेरे पूर्वजों का रहा है। अमीरी [सेना की अध्यक्षता) के विषय में 
आप लोगों को स्वयं ज्ञात है कि अरब की तलवार के भय से सभी लोग जो अरब नहीं हैं 
मुसलमान हुये हैं ।” सुल्तान मेरा उत्तर सुन कर बड़ा प्रभावित हुआ । 

उस समय वह महल* हज़ार सुतून में भोजन कर रहा था । उसने हम सबको बुलवाया ॥ 
हमने भी उसके साथ भोजन किया । फिर हम लोग हज़ार सुतून के बाहर आ गये । मेरे साथी 
वहीं बैठ गये । मेरे फोड़ा निकला था और में बैठ नहीं सकता था; इस कारण अपने घर 
लौट आया । जब सुल्तान ने मेरे साथियों को पुनः बुलाया तो वे उपस्थित हो गये और मेरी 
(४००) ओर से क्षमा-याचना करली । में अख्र की नमाज़ के पश्चात्‌ लौट आया और मग्नरिब 
तथा एशा की नमाज़ मैंने सभा-कक्ष में पढी । 

इतने में हाजिब आकर हमें बुला ले गया । सर्व प्रथम खुदावन्द जादा जियाउद्दीन, जो 
अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, प्रविष्ट हुआ । सुल्तान ने उसे अमीर दादर्ष नियुक्त किया। वह 
बहुत बड़ा अमीर (अधिकारी) होता है। वह क़ाजी के साथ बंठता है। यदि कोई किसी ग्रमीर 
झथवा किसी बड़े आदमी पर कोई अभियोंग चलाता है तो वह उसे क़ाजी के सम्मुख उपस्थित 
करता है । सुल्तान ने उस कार्य के लिये ५०,००० दीनार वार्षिक निश्चित किये । उसके लिये 
मजाशीर (जागीर) प्रदान की जिसका कर उतना (५०,००० दीनार) होता था। उसने 
ग्रादेश दिया कि ५०,००० दीनार नक़द उसे प्रदान किये जाय॑ । सोने के तारों के काम का 
रेशमी खिलञ्रत, जिसको सूरते शेर कहते हैं उसे प्रदान किया गया। इस खिलझ्मत के सामने 
और पीछे सिंह का मित्र बना होता है। खिलगञ्मत के भीतर एक पर्चा लपेट कर सीं दिया जाता 

है, जिसमें यह लिखा होता है. कि इसमें इतना सोना प्रयोग में आया हैं । उसे प्रथम श्रेणी 

“५ इस दान का कोई अथ न था, केवल यह परदेशियों के प्रति सुल्तान का शिष्टचार था। 
२ देहली के उत्तर मे जौरा तथा मलिकपुर नामक ग्रास ये । 
३ शेस्री अथवा ख़ानकाह के प्रबन्धक का पद । 
४. न्याय विभाग का एक अधिकारी । 
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(४०१) का एक घोड़ा भी प्रदान हुआ । इस देश्ष में घोड़े चार श्रेणियों में विभाजित किये 
जाते हैं। उनकी ज़ीनें मिल्री जीनों के समान होती हैं। उसके बहुत बड़े भाग पर चॉदी 
सढ़ी रहती है और चाँदी पर सोने का मुलम्मा होता है । 

तत्परचात्‌ अमीर बख्त प्रविष्ट हुआ और सुल्तान ने झ्रादेश दिया कि बह वज़ीर के साथ 
मसनद पर आसीन हुआ करे और दीवानों (सरकारी विभागों) के हिसाब किताब की जाँच 

किया करे। उसने उसके लिये ४०,००० वाषिक्र वेतव निश्चित किया और उसे ४०,००० 

वाषिक कर की मजाशीर (जागीर) प्रदान की गई। ४०,००० दीनार उसे नकद दिये गये । 

एक घोड़ा तथा खिलञझत जैसा कि उल्लेख हो चुका है। उसे भी प्रदान किये गये। उसे 
दरफ़्लमुल्क की उपाधि भी प्रदान हुई। फिर हैबतुल्लाह बिन (पुत्र) फ़लकी प्रविष्ट हुआझा । 
सुल्तान ने उसे रसूलदार नियुक्त किया ग्रर्थात्‌ हाजियुल इरसाल"। उसका २४००० दीनार 
वाधिक वेतन निश्चित हुआ और इस मूल्य की जागीर उसे प्रदान हुई । २४००० दीनार उसे 
(४०२) मक़द दिये गये । एक घोड़ा जीन आदि सहित तथा एक ख़िलश्रत भी उसे प्रदान 
हुआ और उसकी उपाधि बहाउलमुल्क रक्खी गई। 

तत्परचातु में प्रविष्टठ हुआ ॥ सुल्तान महल की छत पर सिंहासन से टेक लगाये बंठा था । 
बजीर ख्वाजा जहाँ सामने था और मलिक कबीर कूबूला उसके समक्ष खड़ा था। जब मे ने 
श्रभिवादन किया तो मलिक कबीर ने कहा, “अभिवादन करो, क्योंकि अखुन्द आलम ने 
तुम्हें राजधानी देहली का काज्जी नियुक्त किया है। तुम्हारा वेतन १२००० दीनार 

बाधिक निश्चित किया है और इस मूल्य की जागीर प्रदान कर दी है। तुम्हें १२००० 

दीनार नक़द देने का भी शआ्रादेश हो गया है जो ईइ्वर ने चाहा तो तुम्हें कल मिल 

जायेंगे । उसने तुम्हें एक घोड़ा ज्लीन तथा लगाम सहित भ्रदान किया है और तुम्हें 
एक भेहराबी खिलअञ्मनत भी मिलेगा । इस खिलअञ्मत के सामने तथा पीछे मेहराब का चित्र बना 
था। मेने श्रभिवादन किया। जब वह मेरा हाथ पकड़ कर सुल्तान के सम्मुख ले गया तो 
सुल्तान ने कहा, 'देहली के क्राज़्ी का पद कोई छोटा पद नहीं है ।. हम इसे बहुत बड़ा पद 

. (४०३) समभते हैं ।” में उसकी बात समझता था किन्तु (फ़ारसी में) टोक से उत्तर नदे 
सकता था। सुल्तान भी झरबी समभता था किन्तु तेजी से बोल न सकता था श्रतः में ने कहा 

“'ऐ मौलाना (स्वामी) में (इमाम) मालिक * के धर्म का अनुयायी हूं श्रौर यहाँ के लोग हनफ़ी * 

हैं। इसके अतिरिक्त में यहाँ वालों की भाषा से भी अनभिज्ञ हूँ ।” उसने उत्तर दिया “मेंने 

बहाउद्दीन मुल्तानी तथा कमालुद्दीन बिजनौरी को तुम्हारा सहायक नियुक्त कर दिया है। वे 
तुम्हें परामर्श देते रहेंगे । तुम्हें केवल समस्त कागज़ों पर श्रपनी मुहर लगानी होगी । तुम 
हमारे लिये पुत्र के समान हो ।” मैं ने उत्तर दिया “से आपका दास तथा सेवक हूँ ।” फिर 
सुल्तान ने मेरे सम्मान के लिये बड़ी नम्नता से दयापुवंक कहां, “नहीं तुम हमारे स्वामी तथा 
मालिक हो ।” फिर उसने दशरफूलमुल्क भ्रमीर बख्त से कहा ' मेने इसके लिये जो वेतन निश्चित 
किया है यदि वह पर्याप्त न हो, क्‍योंकि यह बहुत व्यय करता है और अगर यह फ़क़ीरों की 

(४०४) देख भाल कर सके तो में इसे एक खानकाह भी प्रदान कर दू' ।” शरफ़्लमुल्क से उसने 

२ दाजिबुल शरसाल अथवा रखूलदार देश के राज्य तथा देश के बाहर के राज्यों से सम्पर्क स्थापित 
रखता था । वह एक प्रकार से राजदूतों का अधिकारी होता था । 

२ मालिक बिन (पुत्र) अनस (मृत्यु ७६५ ६०) मदीने के बहुत बढ़े फ्रेक़हवेत्ता थे । उनके द्वारा इस्लामी 
नियमों के मानने वाले मालकों कइलाते हैं शौर मित्र तथा उत्तरी-पश्चिमी अफ़रीक़ा में बहुत बढ़ी 
संख्या में पाये जाते हैं । 

है इमाम अबू हनीफ़ा के मानने बाले इनफ़ी कहलाते हैं। वे कूफ़े के निवासी थे और उनकी सृत्यु 
७६७ ई० में हुईं । बे बहुत बड़े विद्वान थे। हिन्दुस्तान के अधिकतर सुन्नी उन्हीं के अनुयायी हैं । 
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कहा “यह बात इससे अरबी में कहो ।” उसका विचार था कि जरफुनमुल्क अरबी अ्रच्छी 
बोलता है किन्तु यह बात न थौ। जब सुल्तान ने यह देखा तो उसने कहा ' झाज रात्रि में जा 
कर एक स्थान पर सोभ्रो झौर यह बात उससे कह कर भली भाँति इसका अर्थ उसे समझा 
दो । कल इन्शा अल्लाह (ईइवर ने चाहा) भेरे पास उपस्थित होकर मुझे बताओ कि बह 
क्या उत्तर देता है ।” 
हम लोग चले झ्राये । एक तिहाई रात व्यतीत हो चुकी थी और नौबत बज च्ुकौ थी । 
यहाँ की यह प्रथा है कि नौबत बज जाने के उपरान्त कोई बाहर नहीं निकल सकता। हमने 
बजीर के आने की प्रतीक्षा की। जब वह झा गया तो हम भी उसके साथ बाहर आ्राये । 
हली के द्वार बन्द हो चुके थे। इस लिये हम रात्रि में सँयिद अश्ुल हमन एबादी एराकी के 
घर मे सरापुर खाँ की गली में सो गये । यह शेख शाही घन से व्यापार करता था और 
(४०५) सुल्तान के लिये एराक तथा खुरासान में अस्त्र शस्त्र तथा प्रन्य सामग्री मोल लिया 
करता था। दूसरे दित सुल्तान ने हमे बुलवाया और हमने घन, घोडे तथा खिलग्रत प्राप्त 
किये। हम में से प्रत्येक ने धन के थैले अपने कन्धो पर रख लिये भौर हमने मुल्तान के सम्मुख 
उपस्थित होकर उसी प्रकार भ्रभिवादन किया ।' घोडो के खुरो पर कपडा डाल दिया गया 
था। हमने उनका चुम्बन किया ओर फिर लगाम पकड़ कर हम स्वय उनको सुल्तान के 
महल के द्वार पर ले गये श्र वहाँ उन पर सवार हुये भर अपने घरों को चले गये । यह सब 
बाते यहाँ की प्रथा के झनुसार करनी होती हैं। सुल्तान ने मेरे साथियों को भी दो हजार 
दीनार और दस खिलझते प्रदान किये किन्तु उसने किसी अन्य के साथी को कुछ न दिया 
क्योकि मेरे साथियों ने अपने रूप से सुल्तान को बडा प्रभावित किया था और वह बडा प्रसन्न 
हुआ था । उन लोगों ने अभिवादन किया श्रौर सुल्तान ने आभार प्रकट किया । 


सुल्तान का दूसरा उपहार श्रोर कुछ समय तक उसका प्राप्त न होना-- 
(४०६) काज़ी नियुक्त होने तथा उपहार प्राप्त करने के कुछ समय उपरान्त में एक दिन 
सभा-कक्ष के प्रागण में एक वृक्ष के नीचे बेठा था। मेरे पास मौलाना नासिरुद्दीन तिरमिज्ञी 
वाइज़ *, जो बडे विद्वान थे, बेठे थे। एक हाजिब झाकर मौलाना नासिरुद्दीन को बुला ले गया । 
वह सुल्तान के सम्मुख उपस्थित हुआ ॥ सुल्तान ने उसे एक खिलअ्रत तथा एक क्रान प्रदान किया 
जिस पर जवाहरात जड़े थे। तत्पश्चात्‌ एक हाजिब मेरे पास आया और उसने कहा, “अखन्द 
झ्रालम ने तेरे लिये १२००० दीनार का आदेश दिया है। यदि मुझे कुछ दिलवाओं तो मे खत्ते 
खुद! ले प्राता हूँ ।” मुझे विश्वास न हुआ । मे समझा वह मुझे छल कर कुछ प्रास करना चाहता है 
किन्तु जब उसने अपनी बात पर विशेष ज़ोर दिया तो मेरे एक साथी में कहा, “में उसे कुछ दूगा ।” 
उसने उसे दो तीन दीनार दिये और घह एक चख़त्ते खुद! अर्थात्‌ छोटा झ्रादेश-पत्र ले झाया। 
उस पर लिखा होता है “अखुन्द आलम का भ्रादेश है कि अपरिमित राजकोष से अमुक व्यक्ति 
(४०७) को शअमुक व्यक्ति के प्रमाण पर इतना घन दिया जायगा।” पहले उस पत्र पर 
प्रमाणित करने वाले अभ्रधिका री के हस्ताक्षर होते हैं । तत्पश्चात्‌ु तीन भ्रमीर उस पर हस्ताक्षर 
करते हैं अर्थात्‌ खाने झ्राज़म कृतलू (कुतलुग) खाँ, सुल्तान का गुरु, खरीतादार जो सुल्तान 
की लेखत सामग्री रखता है तथा अ्रभीर नुकबिया दवादार श्रर्थात्‌ सुल्ताव की दावात रखने 
वाला। जब इनमे से प्रत्येक हस्ताक्षर कर लेता है तो वह पत्र वजीर के दीवान में भेजा 
जाता है। वहाँ दीवान के सचिव उसही एक प्रति तैयार करके अपने कार्यालय में रखते हे । 
इसके उपरान्त उसे दीवाने इशराफ तथा दीवाने नज्षर में लिक्षा नाता है। ततश्चात्‌ पर्बाना 


१ अभिवादन के नियम का उल्लेख हो चुका है| 
२ वार्मिक प्रवचन करने बाले । 
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तैयार होता है, जिसमें वज़ीर खज़ान्वी को घन दे देने का झ्रादेश लिखता है। तत्पइचात 
खज़ान्ची उसे अपने दीवान (विभाग) में लिखता है। वह प्रतिदिन समस्त परवानों का लेखा 
तैयार करके सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि सुल्तान किसी को शीघ्र धन दिलवाना 
चाहता है तो वह इसके विषय में श्रादेश दे देता है। जिसके लिये यह झ्रादेश होता है कि 
(४०८) देर हो जाय तो कोई बात नहीं! तो उसको देर से मिलता है किन्तु मिलता अवश्य 
है चाहे जितने दिन बाद मिले । यह १२,००० दीनार मुझे वास्तव में छः मास उपरान्त 
दूसरे पुरस्कार के साथ मिले । इसका ,उल्लेख में आगे करूँगा । हिन्दुस्तान में यह प्रथा है 
कि जिसको जितना पुरस्कार मिलता है उसका दसवाँ भाग काट कर दिया जाता है। यदि 
१,००,००० का आदेश हो तो ६०,००० मिलता है। यदि १०,००० का आदेश हो तो 
९००० मिलता है। 
ऋशणदाताश्रों का हाल, ऋण की अ्रदायगी को माँग, सुल्तान के विषय 
में क्रलीदा,' ऋण की श्रदायगो के विषय में श्रादेश तथा कुछ समय तक 
ते मिलना-- 
में यह चर्चा कर चुका हूं कि मेने व्यापारियों से श्रपनें मार्ग व्यय तथा उपहार एवं 
देहली के व्यय हेतु ऋणा लिया था । जब वे अपने नगर को लौटने लगे तो ऋण अ्रदा करते 
का आग्रह करने लगे। श्रतः मेंने सुल्तान के लिये इस प्रकार आरम्भ करते हुये एक लम्बा 
कसी दा लिखा -- 
(४०६) घामिक लोगों का सरदार, 
ग्रादरणीय स्वामी 
हम श्राये हैं तेरे पास, रेगिस्तानों को पार करके १ 
एक यात्री हूं में, तेरे प्रताप के पूजागृह के दर्शनार्थ । 
तेरा महल हमारे शरण का स्थान है। 
यदि प्रताप का स्थान सूर्य से भी बढ़ कर होता, 
तो उसके उत्कर्ष के लिये तू बड़ा ही उपयुक्त था। 
तू इमाम है, विचित्र तथा ग्रतापी सवंदा । 
तेरे शब्द अ्श्नान्त हैं तथा कार्य विस्तृत । 
में दीन हूं, तेरा दान नितांत है । 
मेरी आशा तथा, तेरे उत्कर्ष से मेरी कठिनाई शांत हो सकती हैं । 
क्‍या में स्वयं कह दूँ भ्रथवा तेरी प्रफुल्लता पर्याप्त है । 
यह कहना कि में तैरे दान की छाया में निवास करता हूँ, याचना करने से 
कहीं अच्छा है । 
(४१०) भ्रपने पूजागृह के पुजारी की सहायता शीघ्र कर 
उसका ऋण अदा करदे क्‍योंकि ऋण-दाता उसे तंग कर रहे हैं । 


एक दिन सुल्तान कुर्सी पर बैठा था। मेंने यह क़सीदा स्वयं प्रस्तुत किया। उसने 
इसे अपने घुटनों पर रख लिया और इसका एक सिरा स्वयं पकड़ लिया तथा दूसरा सिरा 
मेरे हाथ में था । एक-एक छन्द पढ़ कर में काज़ी-उल-क़ज़्जात कमालुद्दीन ग़ज़नवी से कहता 
जाता था, “अखुन्द आलम को इसका अर्थ बताश्रो ।” वह भर्थ बताता था और सुल्तान 





१ वह कविता जिसमें किसी की प्रशंसा हो और उससे कुछ याचना की गई दो । 
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बड़ा प्रसन्न होता था। इन लोगों को अरबी कविता में विशेष प्रेम है। जब में इस छन्‍्द 
पर पहुंचा अपने पूत्रागृह के पुजारी की सहायता शीघ्र कर'। उसने कहा “मरहमत” श्रर्थात्‌ 
“मैंने तुक पर दया की” । उस समय हाजिब मेरा हाथ पकड़ कर मुझे सभा कक्ष में मेरे 
खड़े होने के स्‍थान पर इस झ्राशय से ले जाने लगा कि में अभिवादन करूँ, किन्‍्तु सुल्तान ने 
कहा “इसे छोड़ दो और पढ लेने दो ।” ग्रतः मेंने पढ़ने के उपरान्त अश्विवादन किया। 
(४११) उपस्थित-गणों ने मुझे बधाई दी। मेने कुछ दिन प्रतीक्षा की और फिर एक 
प्राथंनापत्र जिसे अर्जदाइत वहते हैं लिखा और मेंने उसे सिन्ध के हाक्मि क़॒तुबुलमुल्क को 
दिया । उसने वह सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत की। सुल्तान ने कहा “सिवाजये जहाँ के पास 
जाओो और कह दो कि इसका ऋणा अ्रदा कर दे ।” क्तुबुलमुल्क ने जा कर ख्वाजये जहाँ 
को सूचना दी। उस ने कहा, “अवश्य; किन्तु कुछ दिन तक इसका भी कोई परिणाम न 
हुआ । इसी बीच में सुल्तान ने ख्वाजये जहाँ को दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया और 
फिर सुल्तान स्वयं शिकार खेलने चल दिया। वज्ञीर चला गया और मुझे बहुत समय तक 
यह धन न मिल सका । 

जिन कारणों से इसकी अ्रदायगी स्थगित रही, उनका में भ्रब सविस्तार उल्लेख करता 
हैँ । जब मेरे ऋणदाता जाने को तैयार हो गये तो मेने उनसे कहा कि “जब में राजभवन 
के द्वार में जाऊं तो तुम इस देश की प्रथानुसार सुल्तान की दहूंनी (दुह्ााई) देना । सम्भव है 
कि सुल्तान समाचार पाकर ऋण अदा करदे ।?! इस देश की यह प्रथा है कि जब कोई ऐसा 
व्यक्ति ऋएी होता है जो सुल्तान की शरण में होता है श्रौर वह ऋरण अ्रदा नहीं कर पाता 
तो ऋणदाता राजभवन के द्वार पर प्रतीक्षा करते रहते हैं। जंसे ही ऋणी महल में प्रविष्ट 
(४१२) होने लगता है, वे पुकार पुकार कर सुल्तान की दुहाई देते हैं और सुल्तान के सिर 
की दपथ दिलाते हैं कि “जब तक हमारा ऋण अदा न कर दे, भीतर मत जा ।” उस समय 
ऋणगणी के लिये इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता कि वह या तो ऋण चुका दे अथवा 
उनसे कह सुन कर कुछ समय की मुहलत माँग ले । 


एक दिन सुल्तान शअ्रपने पिता की क़न्न के दर्शन करने गया और वहीं एक महल में 
उतरा | मे ने अपने ऋणदाताओत्रों से कहा, “अब समय है ।” श्रतः वे महल के द्वार पर मेरी 
प्रतीक्षा करते रहे और जब में प्रविष्ट होने लगा तो उन्होंने सुल्तान की दुहाई देकर कहा 
“जब तक मेरा ऋण चुका न देना उस समय तक प्रविष्ठ नःहोना । द्वार के सचिवों ने 
सुल्तान को लिखित सूचना दी। इस पर हाजिबे क़िस्सा* शम्सुद्दीन, जो बहुत बड़ा फ़क़ीह था, 
बाहर निकला और उसने उन लोगों से पूछा कि वे लोग क्यों दुढ़ाई दे रहे थे। उन्होंने कहा 
“इस पर हमारा ऋण है ४” वह भीतर लोठ गया और उसने सुल्तान को सूचना कर दी। 
सुल्तान ने उसके द्वारा उन लोगों से पुछवाया कि कितना ऋण है। उन्होंने उत्तर दिया 
(४१३) “५५००० दीनार ।” हाजिब ने लौठ कर सुल्तान को बता दिया। यह सुन कर 
सुल्तान ने उससे कहा, “उन लोगों से जा कर कह दो, अ्रखुन्द आलम ने कहा है कि धन मेरे 
पास है और तुम्हें में भ्रदा करूँगा । उससे कुछ न भाँगो 
फिर उसने एमादुदीन सिमनानी तथा खुदावन्द जादा ग्रयासूद्दीन को आदेश दिया कि बे 
हजार सुतून राजभवन में बेठ कर ऋण के कागजों की जाँच करें। ऋणदाता अपने कागज 
लागे और उन्होंने जाँच के उपराम्त सुल्तान से निवेदन किया कि “हिसाब ठीक है ।” सुल्तान हेंसा 
झोर हंस कर कहने लगा “मुझे ज्ञात है कि वह काज़ी है और अपना कार्य भली भाँति जानता 
है।” फिर उसने खुदावन्द जादा को आदेश दिया कि “यह धन राजकोष से अदा कर दिया 


१२ प्राथना-पत्र प्रस्तुत करने वाला दाजिब । 
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अ्रधिकारीध्यी सवार हुये | थोड़ी देर निरीक्षण के उपरान्त सुल्तान सिराचा (शिविर) में 
लोट आया । न 


यहाँ यह प्रथा है कि जब सुल्तान सवार होता है तो प्रत्येक भ्रमीर अपनी अपनी सेना 
लेकर सवार होता है। सेवा के साथ पताका, ढोल, नफ़ीरी तथा सरना भी होती है। यह 
सब बस्तुयें मरातिज कहलाती हैं। सुल्तान के सामने हाजिबों, अहले तरब (नाचने गाने वालों), 
तबलचियों (गले में तबले लटकाये हुये) तथा सरना बजाने वालों के अतिरिक्त कोई भी सवार 
होकर नही चलता । सुल्तान के दाहिनी ओर १५ व्यक्ति होते हैं श्नौर इतने ही मनुष्य बाई 
श्रोर होते हैं । इनमें क्राजी-उल-क़ज्जात, (मुख्य क़ाज़ी) वजीर, बड़े बड़े श्रमीर तथा अजीज्ञ 
(परदेशी) होते हैं। में भी दाहिमी ओर वालों में सेथा। सुल्तान के सामने पदाती 
तथा मार्ग प्रदर्शन करने वाले होते हैं। उनके पीछे पताकायें होती हैं। वे रेशम की होती हैं 
ओर उन पर सोने का काम होता है। ढोल ऊंट पर होते हैं । उनके पीछे शाही दास तथा 
(४१४) सेवक होते है। उनके पीछे अमीर तथा अन्य सैनिक होते है। किसी को यह बात 
ज्ञात नहीं होती कि उसे कहाँ ठहरना है। जब सुल्तान किसी ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ 
बह अपना शिविर लगाना चाहता है तो वह रुक जाने का शभ्रादेश दे देता है। उसके सिराचे 
(शिविर) के पूर्व कोई सिराचा नहीं लगाया जा सकता। तत्परचात्‌ शिविर के प्रबन्ध करनें 
वाले अधिकारी प्रत्येक के लिए स्थान निश्चित करते हैं। सुल्तान किसी नदी तठ पर शअ्रथवा 
वृक्षों के मध्य में ठहर जाता है। उसके समक्ष भेड़ का माँस, मोटे ताजे पक्षी, सारस तथा 
ग्रन्य प्रकार के शिकार लाये जाते हैं। मलिकों के पृत्र उपस्थित होते हैं। प्रत्येक के हाथ में 
मांस भूनने की एक शलाका होती है। वे आग जलाते तथा मांस भूनते हैं। तत्पश्चात्‌ सुल्तान 
के लिये एक छोटा सा सिराचा (डेरा) लगता है । वह उसके बाहर आसीन होता है। उसके 
मुख्य प्रधिकारी उसके पास बैठ जाते हैं। जब भोजन का प्रबन्ध होता है तो वह जिसे चाहता 
है भोजन के लिये बुला लेता है। 

एक दिन जब सुल्तान सिराचे (शिविर) के भीतर था, उसने पुछवाया कि बाहर कौन- 
(४१९) कौन लोग हैं। सैयिद नासिरुद्दीन मुतहर अ्रवहरी ने, जो उसका एक नदीम 
(मुसाहिब) था, कहा कि अमुक मग्ररबी खड़ा है भौर बड़े कष्ट में है। सुल्तान नें पूछा क्यों?” 
उसने उत्तर दिया “अपने ऋण के कारण, क्योकि उसके ऋणदाता अपना ऋरा मांगते हैं । 
अ्रखुन्द भ्रालम ! ने वज़ीर को श्रादेश दिया था कि ऋण अदा कर दिया जाय किन्तु वह भ्रदा 
करने के पूर्व ही चला गया । या तो अखुन्द आलम ऋण दाताओं को आदेश दे दें कि वे 
वजीर के आ्राने तक प्रतीक्षा करें और उसे कष्ट न दें या उनका ऋण चुका दें ।” उस समय 
मलिक दौलत शाह भी उपस्थित था। सुल्तान उसे चाचा कहा करता था। उसने कहा 
“अ्रजुन्द आलम यह रोज हमसे कुछ न कुछ अरबी में कहा करता है किन्तु में इसकी बात नहीं 
समझता है। सैयिदी (मेरे स्वाभी) नासिरुद्दीन तुम्हें कुछ ज्ञात है !” उसने यह बात इस 
क्राशय से कही थी कि नासिरद्दीत श्रपनी बात फिर दुहरा दे। नासिरुद्दीन ने कहा, वह अपने 
ऋणगणा के विपय में, जो उसने ले रखा है, निवेदन किया करता है। सुल्तान ने कहा “जब 
हम लोग राजधानी को वापस हों तो “हे चाचा, तुम स्वयं जाकर राजकोष से यह धन दिलवा 
(४२०) देता ।' ख़ुदावन्द जादा भी इस समय उपस्थित था| उसने कहा, “अखुन्द श्रालम * यह 
बड़ा अपव्ययी है। में इसे भ्रपने देश में इसके पूर्व सुल्तान तुर्माणीरीन* के दरबार में देख चुका हूँ । 
२ तुर्माशीरीन +द्वास्साकशियाना का अग्मताई बादशाह । १३२६ ६० में मंगोल सुल्तान अबू सर्द 
(१३१६-३४ $०) के बहनोई अमीर चोगाँ से अपने पुत्र इसन को जाबुल तथा काबुल पर झाक्रमण 
करने के लिये भेजा। तुर्माशीरीन उस समय खुरासान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रद्दा था 

किन्तु इसन द्वारा पराजित द्वोकर वद भाग खड़ा हुआ ओर हिन्दुस्तान पहुँचा । 
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इस वार्त्तालाप के उपरान्त सुल्तान ने मुझे भोजन के लिए बुलवाया । मुझे जात न था 
कि मेरे विषय में क्‍या वार्त्ता हुई है। जब में बाहर श्राया तो धैयिद नासिरुद्दीन ने कहा कि, 
“मलिक दोलत शाह का कृतज्ञ हो” और दोलत शाह ने मुझ से कहा, 'खुदावनद जादा का 
आ्रभारी हो ।” 

इन्हीं दिनों में जब हम सुल्तान के साथ शिकार में थे तो वह घोड़े पर सवार होकर 
शिविर से जाया करता था। वह एक दिन मेरे डेरे की ओर निकल खड़ा हुआ । में दाहिनी 
ग्रोर था और मेरे साथी पीछे पीछे थे । मेरे सिराचा के निकट मेरा एक खेमा था। मेरे सिराचे 
के पास भेरे कुछ साथी खड़े थे। मेरे साथियों ने वहाँ ठहर कर सुल्तान के समक्ष अ्भिवादन 
किया । उसने एमादुलमुल्क तथा मलिक दौलत शाह को भेज कर पुछवाया कि वे किसके शिविर 
हैं। उन्हें बताया गया कि वे अम्ु॒क व्यक्ति के है। जब उन्होंने सुल्तान को इसकी सूचना दी तो 
वह मुसक राया । दूसरे दित उसने आदेश दिया कि में नासिरुद्दीन मुतहर श्रवहरी, | मिस्र के 
(४२१) काज़ी का पुत्र तथा मलिक सबीह के साथ वापस चला जाऊँ। हमें खिलअ्रत 
प्रदान किये गये । इस प्रकार हम लोग राजधानी को लौट ग्राये । 
मैं ते सुल्तान को उपहार में ऊंट दिया-- 

शिकार की यात्रा में सुल्तान ने मुझ से पूछा था कि “मलिकुन्नास्रिर ऊँट पर सवार 
होता है अथवा नहीं ।” में ने उत्तर दिया “वह हज के समय महारी ऊंटों पर सवार होकर 
दस दिन में मिस्र से मक्का पहुँच जाता है किन्तु वह ऊँट इस देश के ऊँटों के समान नहीं होते ।” 
मे ने कहा “मेरे पास एक महारी ऊँट है ” जब में राजधानी को वापस हुआ तो में ने एक 
मिस्री श्ररब को बुलवाया । उसने महारी ऊेटों पर प्रयोग में आने वाली काठी का मोम 
का एक नमूना तैयार किया । में ने उसे एक बढई को दिखलाया। उसने बड़ी कुशलता से उसी 
नमूने की एक काठी तैयार की । मैं ने उसे बानात से मढ़वाया *और उसमें रिकाब लगवाये । 
में ने ऊंट पर एक बड़ा सुन्दर पट्टीदार भूल डलवाया श्रौर उसकी नाक के लिये रेशम की डोरी 
तेयार कराई। मेरे पास यमन का एक निवासी था। वह हलवा बनाने में बड़ा दक्ष था। 
(४२२) उसने कुछ ऐसे हलवे तैयार कराये जो खजूर के समात थे और कुछ भ्रन्य वस्तुओं के । 

मेंने ऊंट तथा हलवा सुल्तान की सेवा में पेज दिये। ले जाने वाले से कहा, “यह 
वस्तुर्यें मलिक दौलत शाह को देना ।”' मैंने उसे भी एक घोड़ा तथा दो ऊँट भेजे । जब यह 
वस्तु उसको प्राप्त हुई तो वह सुल्तान के पास पहुँचा झौर उसने कहा, “ अखुन्द आलम ! 
मेने एक विचित्र वस्तु देखी है ।” सुल्तान के पूछने पर उसने कहा, “अम्मुक व्यक्ति ने एक 
ऊंट भेजा है जिस पर काठी है।” सुल्तान ने कहा “उसे मेरे समक्ष लाओो।” उँट सिराचा 
(शिविर) के भीतर ले जाया गया । सुल्तान उसे देख कर प्रसन्न हुआ ओर उसने मेरे आदमी से 
कहा इस पर सवार हो ।” बह सवार हुआ शौर उसने ऊंट को सुल्तान के सम्मुख चलाया । 
सुल्तान ने उसे चाँदी के २०० दीनार दराहिम (तन्के) तथा एक खिलझ्मत प्रदान किया । जब 
आदमी ने लौट कर सब हाल बताया तो में बड़ा प्रसन्‍्त हुआ में ने सुल्तान को राजधानी में 
वापस आने पर दो ऊँट और भेंट किये । 


सुल्तान को दो ऊँट तथा हलवा फिर भेंट करना, ऋरा के श्रदा करने 
का श्रादेश--. पा 

(४२३) जब मेरा आदमी ऊँट भेंट करके लौट आया और उसके विषय में सत्र हाल 
बताया तो मेंने दो ऊँटों की काठियाँ और तैयार कराई । उनके श्रग्निम और पृष्ठ भागों को रजत 
पन्नों से मढ़वाया और उन पर॑ सोने का मुलम्मा कराया ओर दोनों को बानात से मढ़वाया 
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भौर उस पर रजत-पत्र चढवाये | दोनो ऊँटो के लिए भूल, जिनमें किम्खाब का अस्तर था, 
तैयार कराया । दोनो ऊँटो के पैरों में चाँदी के मुलम्मे की भाँफे पहनाई। हलवे के 
११ थाल तैयार कराये। प्रत्येक थाल को रेशम के रूमाल से ढकवा दिया । 

सुल्तान ने शिकार से लौट कर दूसरे दिन जब दरबारे श्राम किया तो मे शीक्र 
उपस्थित होकर ऊँटो को उसके समक्ष ले गया | उसके भ्रादेशानुसार वे उसके सम्मुख चलाये 

गये | जब वे दौड रहे थे तो एक के पाँव की फॉक गिर गई। उसने बहाउद्दीन बिन (पुत्र) 

(४२४) फलकी को आदेश दिया कि “पायल बरदारी*”। उसने भाँफ उठाली। फिर सुल्तान 
ने थालो की झोर देखा और पूछा “चे दारी दरआँ तबकहा ? हलवा अस्त" ” मेने कहा, “हाँ” । 
तत्पदचात्‌ उसने फकीह नासिरुद्दीन तिमिजी वाइज़ से कहा 'मेने इस प्रकार का हलवा 
जैसा इसने शिविर में भेजा था, न तो खाया और न देखा है।” फिर उसने आदेश दिया क्लकि 
“थाल उसके विशेष बैठने के स्थान पर पहुचा दिये जाये ॥” सुल्तान दरबार से उठ कर उस 
स्थान पर पहुचा और मुझे भी बुलवाया । भोजन लाया गया और मेने भी भोजन किया । 

सुल्तान ने एक हलवे के विषय मे जो मेने इससे पूर्व उसके पास भेजा था पूछा कि 
“उसका क्या नाम था ?” मेने कहा, “प्रखुन्द आलम ! हलवे नाना प्रकार के थे। मुझे ज्ञात नही 
कि आपका तात्पयं किस हलवे से है ।” सुल्तान ने कहा “वह तबाक़ (थाल) लाझो ।” ये 
(४२५) लोग तैफ्र को तबाक (थाल) कहते हैं। जब वह थाल' लाया गया श्लोर रूमाल हटाया 
गया तो उसने कहा, “मे इस हलवे के विषय में पूछ रहा था ।” और थाल अपने हाथ में 
ले लिया । मैने निवेदन किया कि “इसे मुकरंसा कहते हैं ।” फिर उसने दूसरे प्रकार का 
हलवा हाथ में लेकर पूछा, ' इसका क्‍या नाम है ?” मैने उत्तर दिया “इसको लुकेमातुल' काजी 
कहते हैँ ।”” उस समय एक व्यापारी जो बगदाद का शेख था सुल्तान के समक्ष बैठा था। वह 
सामिरी के नाम से प्रसिद्ध या। वह अपने आपको अ्रब्बास की संतान बताता था और 
बडा धनी था । सुल्तान उसे पिता कहा करता था। वह मुभसे ईर्ष्या रखता था। उसने मुझे 
लज्जित करने के लिए कहा “यह लुकेमातुल काजी नही ।” उसने एक अन्य हलवे को उठा 
कर, जिसका नाम जल्दुलफरस था, कहा “लुकेमातुल काज़ी इसे कहते हैं । उसके सम्मुख” 
मलिकुन्नुदमा नासिरुद्दीन काफ़ी हरवी जो शेख से सुल्तान के सम्मुख परिहास की वार्त्ता किया 
करता था श्रासीन था । उसने कहा “खऱ्वाजा आप भूठ बोलते हैं और काज़ी सत्य कहता है।” 
सुल्तान ने उससे पूछा, “किस प्रकार ?” उसने उत्तर दिया “अखुन्द आलम ! यह काज़ी है और 
(४२६) अ्रपने लुकमो (ग्रास) को अन्य लोगो की श्रपेक्षा अधिक जानता है।” सुल्तान ने हँस 
क्र कहा “ठीक है ।” 

भोजन के पश्चात्‌ हलवा खाया गया और फिर फुक्का पिया गया। शअ्रन्त में पान 
खा कर हम बाहर चले आये । थोडी देर में कोषाध्यक्ष ने श्राकर कहा “अपने आदमियों 
को भेज दो ताकि वे घन ले आये ।” मेने अपने झ्रादमी उसके साथ कर दिये । जब मे सन्ध्या 
समय अपने झ्रावास पर लौटा तो तीन थैलो में ६२३३ (सोने के) तन्‍्के थे। जो ५५००० तन्‍के 
(चाँदी) के बराबर थे, जो मुझे ऋण के अदा करने थे। इसके अतिरिक्त १२००० तलन्‍्कों के 
पुरस्कार का सुल्तान द्वारा पहले ही आदेश हो चुका था। यह धन प्रथा के अनुसार १/१० 
काटने के पदचात्‌ प्रदान हुआ । तन्‍का मगरिब के ढाई सोने के दीनार के बराबर होता है। 


सुल्तान का प्रस्थान और सेरे लिये राजधानों में रहने का श्रादेश होचा- 
(४२७) ६ जमादी-उल-श्रव्वलः (२१ अक्तूबर, १३४१ ६०) को सुल्तान माबर की 


१ मोम उठा | 
२ इन थालों में क्य! हे? हलवा हे । 
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ओर प्रस्थान करने तथा उस प्रदेश के विद्रोही सरदार (सैयिद जलासुद्दीव एहसन शाह) से युद्ध 
करने के लिये निकला । मेंने अपने ऋण-दाताओ्ों का हिसाब चुका दिया था और सुल्तान के 
साथ युद्ध में जाना निश्चय कर लिया था । कहारों, फ़र्राबों, किवानियों तथा दवादबियों 
को, जिनका उल्लेख हो चुका है, & मास का वेतन पेशगी दे चुका था । उस समय मुझे आदेश 
प्रास हुआ कि कुछ अन्य लोगों के साथ मैं राजधानी ही में रहें। हाजिब ने आरादेश प्राप्त होने 
के प्रमाण में हम से हस्ताक्षर करा लिये । इस प्रथा का यह कारण है कि आदेश प्रास करने 
वाला सता न कर सके और वह लिखना प्रमाण के रूप में रहे । सुल्तान ने आदेश दिया कि मुझे 
६००० दीनार दराहिम (तन्के), मिस्र के क़ाजी के पुत्र को १०,००० और इसी प्रकार प्रत्येक 
अजीज (परदेशी), को जिसे ठहरने का ग्रादेश हुआ था, प्रदान किये जाये |” राजधानी के 
निवासियों को कुछ न मिला । 

(४२८) मुभे सुल्तान ने श्रादेश दिया कि “तुम सुल्तान क़॒तुबुद्दीत के मक़बरे के मुतवन्‍्ली 
(प्रबन्धक) नियुक्त किये जाते हो ।” उसका इतिहास लिखा जा चुका है । सुल्तान उस मक़बरे का 
बड़ा सम्मान करता था, क्‍योंकि वह किसी रुमय में सुल्तान कृतुब्द्दीन का सेवक रह चुका था। 
में ने देखा है कि क़॒तुबुद्दीन के मकबरे पर पहुंच कर वह सुल्तान क़तुबुद्दीन की चरणा पादुकाओरों 
का चुम्बन करता था और उन्हें अपने सिर पर रखता था | यहाँ यह प्रथा है कि मृतक की 
क़न्न के पास एक चौकी पर उप्तके जूते भी रख दिये जाते हैं । सुल्तान मक़बरे में प्रविष्ट होकर 
उसी प्रकार अभिवादन करता था जिस प्रकार उसके जीवन-काल में किया करता होगा । बहु 
उसकी विधवा का भी बड़ा सम्मान करता था श्ौर उसको बहिन कह कर पुकारता था । उसने 
उसे अपने श्रन्तःपुर की स्त्रियों के साथ निवास करने के लिये स्थान दे दिया था । कुछ समय 

. उपरान्त उसने उसका विवाह मित्र के क़ाजी के पुत्र के साथ कर दिया । इसी कारण उसका 
बड़ा आदर करता था । वह प्रत्येक शुक्रवार को उससे भेंट करने जता था | 

सुल्तान ने प्रस्थान करने के समय हमको विदा करने के लिये बुनवाया । मिम्र के 
काज़ी के पुत्र ने खड़े होकर कहा “में अ्रखुन्द श्रालम से पृथक नहीं हो सकता अतः में विदा न 
होठंगा ।” सुल्तान ने उससे कहा, “अच्छा जा, यात्रा की तैयारी कर ” यह उसके भाग्य के लिये 
(४२६) अच्छा हुप्रा । तत्परचात्‌ में विदा होने के लिये श्रागे बढ़ा । में नगर में ठहरना चाहता 
था किल्तु इसका परिणाम अच्छा न हुआ । उसने मुझ से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो ?” 
में ने एक काग्रज़ निकाला, जिसमें छ: प्रार्थनायें लिखी थीं किन्तु उससे कहा, ' अपनी जबास से 
कही ।” में ने निवेदन किया “अखुन्द आ्रालम ने मुझे क़ाज़ी का कार्य करते का आदेश दिया है 
किन्तु भ्रभी तक में ने वह कार्य नहीं किया | में यह नहीं चाहता था कि मुर्के कंबल काजी के 
दे का सम्मान प्रात्त रहे। इस पर मेरे दो सहायक इस कार्य के लिये नियुक्त हो गये थे।” उसमे 
उत्तर दिया “ठीक है।” में ने कहा “सुल्तान क़तुबुद्ीन के मक़बरें का में किस प्रकार प्रबन्ध 
करू। उसमें ४६० आदमियों को दैनिक वृत्ति निश्चित कर छुका हूँ। उस वक्‍फ़ की आय 
पयत्ति नहीं ।” सुल्तान ने बजीर से कहा, “५०,०००” और फिर कहा कि “फ़स्न की उत्पत्ति 
भी तो होने वाली होगी । इसका भ्र्थ यह हुआ कि इसे ६ लाख मन प्रनाज दे दिया जाय 
(४३० ) श्र्थात्‌ गेहूँ तथा चावल । यह इस वर्ष खर्च हो। इसी बीच में क़ब्र के वकफ़ की फ़त्ल 
हो जायगी ।/” मन, मग़रबी २० रतल के बराबर होता है । 

फिर सुल्तान ने पूछा “भर क्या कहना है!” मेंने कहा “मेरे साथी इस कारण 
बच्दी बना लिये गये हैं कि उन्होंने उन ग्रामों से, जिनके बदले में मेंने कुछ प्रन्य श्रात्त कर 
लिया था, कुछ वसूल कर लिया था। दीवान के प्रधिकारी कहते हैं कि जो कुछ प्राप्त हुआ 
है उसे श्रदा करदो अथवा उसके क्षमा कर दिये जाने के विषय में अखुन्द श्रालम का प्रारेश 
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ला दो ।* सुल्तान ने पूछा “उससे कितना प्राप्त हुआ है ?” मेंते उत्तर दिया “५००० दीनार | 
उसने कहा “बह में तुझे उपहार में देता हुँ।” मेने फिर कहा “जो घर मेरे निवास के लिये 
प्रदान हुआ है उसके जीणोॉड्धार की आवश्यकता है ।” उसने कहा “बनवा लिया जाय ।” और 
फिर मुभसे पूछा “कुछ और कहना है ?” मैंते कहा “नहीं ।” फिर उसने कहा “एक परामझें 
देता हुँ कि ऋण न लिया कर नहीं तो सम्भव है कि मुझे सूचना न मिले और ऋणदाता तुझे 
(४३१) कष्ट पहुंचायें । मैंने जो कुछ दिया है उसी के अनुसार व्यय कर; क्योंकि अल्लाह 
ताला ने कहा है “अपने हाथ अ्रपनी गर्दत' पर बंधे न रक्‍्खो, न उन्हें पूर्णतया खोल दो ॥ 
खाओ्रो पीभ्रो किन्तु अपव्ययी मत बनो । जो कोई भी व्यय के समय न तो अधिक व्यय करता 
है और न कंजूसी करता है अ्रपितु भध्य का मार्ग ग्रहण करता है वह उत्कृष्ट है ।” 
मैने सुल्तान के चरणों का चुम्बन करना चाहा किन्तु उसने मुझे रोक दिया श्रौर मेरा 
सिर पकड़ लिया। मेंने सुल्तान के हस्त चुम्बन किये और बाहर निकल आया | 

राजधानी में लौटने के पदचात्‌ मेने अपने घर की मरम्मत प्रारम्भ करदी। मेंने उस 
प्र ४००० दौनार व्यय किये किन्तु दीवान (कर विभाग) द्वारा मुझे कुल ६०० दीनार 
मिले और शोथ मेने स्वयं अ्रदा किये। मेंने अ्रपनें घर के सामने एक मस्जिद बनवाई और - 
स्वयं सुल्तान क़तुबुह्तीन के मक़बरे का प्रबन्ध करमे लगा। सुल्तान ने आदेश दिया था कि 
उस पर एक ग़ुम्बद बनाया जाय जो सो हाथ ऊँचा हो श्रर्थात्‌ एराक़ के बादशाह ग्राज्ञान ? 
(४३२) के मक़बरे के गरुम्बद से २० हाथ अ्रधिक | सुल्तान ने यह भी श्रादेश दिया था 
कि ३० ग्राम क्रय करके मक़बरें के लिये वक्‍कफ़ कर दिये जायेँ। उसने उन्हें मेरे अधीन कर 
दिये जाने का आदेश भी दे दिया था जिससे उनके कर से प्रथा के अनुसार १/१० मुझे 
मिलता रहे । 


मक़बरे का प्रबन्ध---« ह 


हिन्दुस्तान वालों का नियम है कि मृतक की क़ब्र पर उन समस्त वस्तुओं को एकत्रित 
रखते हैं जो उनके जीवन काल में आ्रावश्यक होती हैं। हाथी तथा घोड़े मक़बरे के पास लाकर 
उसके द्वार के निकट बाँध देते हैं। मक़बरा खूब सजाया जाता है। मेने यहाँ की रीति के 
अनुसार समस्त वस्तुओं का प्रबन्ध किया और क़्रान पढ़ने वाले १५० नौकर रखे जो खतम्ी 
कहलाते हैं । ८० विद्यार्थी, ८ अ्रध्यापक, जो मुकरररीन कहलाते हैं, एक आचार्य, ८० सूफी, 
एक इमाम, कई मुअज़्जिन, (अज़ान देने वाले) सुन्दर स्वर के क़ारी (कुरान पढ़ने वाले), प्रशंसा 
(४३३) गाने वाले, उपस्थिति लेने वाले तथा परिचय देने वाले नौकर रकखे । यह सब लोग इस 
देश में “प्ररबाब” कहलाते हैं । ु 
मेंने दूसरे प्रकार के लोग भी नौकर रकक्‍्खें जो हाशिया कहलाते हैं। उनमें फ़र्राश, भोजन 
बताने वाले, दवादविया, जल पिलाने वाले, शुरबादार जो अन्य पीने की वस्तुओं का प्रबन्ध करते 
हैं, ताम्बोलदार (पान का प्रबन्ध करने वाले), सिलाहदार (अस्त्र वस्त्र का प्रबन्ध करने वाले), 
नेजादार (भाले का प्रबन्ध करने वाले), चत्र दार (छत्र का प्रबन्ध रखने वाले), तहत दार (तद्त 
का प्रबन्ध करने वाले), हाजिब तथा नक़ीब नौकर रक्खें | इनकी कुल संख्या ४६० थी। सुल्तान 
का भ्रादेश था कि प्रतिदिन ११ मन आटा तथा १२ मन मांस पकाया जाय । मेने देखा कि 
' यह पर्याप्त न था । चूँकि अनाज बहुत अ्रधिक मात्रा में प्रदान हुआ था, अतः मैने देनिक 





३ अरस्गन ख्राँका पुत्र तथा चंगेज्ञ खाँ के वंश वालों में इस्ल्युम स्वीकार करने वालों में दूसरा 
बादशाह । उसने अपनी उपाधि सुल्तान मुहम्मद रखी थी । उसने & बर्ष तक राज्य किया । उसकी 
सृत्यु १७ मई १३०४ ६० को हुई । उसके उपरान्त उसका भाई उलजेतू बादशाह हुआ जिसकी उपाधि 
मुहम्मद ख़ुदा बन्द थी । * 
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व्यय ३५ मन आटा, ३४ मन माँस तथा उसी के अनुसार शकर, मिश्री, घी प्र पान , 
(४३४) निर्शिचित कर दिया | केवल वेतन पाने वालों ही को शमोजन न मिलता था, अपितु 
यात्रियों तथा आगन्तुकों को भी भोजन प्रदान होता था। उस समय अकाल बड़ा प्रचंड था; 
किन्तु लोगों को मेरे इस (प्रबन्ध) के कारण बड़ी सुविधा हो गई और यह समाचार दूर दूर तक 
प्रसारित हो गये । जब मलिक सबीह सुल्तान के पास दौलताबाद पहुँचा और सुल्तान ने देहली 
के लोगों का हाल पूछा तो उसने उत्तर दिया कि, “यदि देहली में अ्रमुक व्यक्ति के समान दो 
आदमी और भी होते तो अकाल से किसी को कोई कष्ट न होता ।” सुल्तान इस पर बड़ा प्रसन्न 
हुआ और उसने अपने निजी प्रयोग का खिलअ्त मेरे लिये भेजा । 
में दोनों ईदों,' मुहम्मद साहब के जन्म के दिन,* आशूरे (१० मुहर॑भ) के दिनरे, 
शबरात, तथा सुल्तान क़तुबुद्दीन के मृत्यु के दिन १०० मन झाठा और उतना ही मांस 
पकवाता था और दरिद्रों तथा दीनों को भोजन कराता था। बड़े बड़े आदमियों के लिये 
(४३५) भोजन का एथक प्रबन्ध होता था। इस प्रथा का अ्रब उल्लेख किया जाता है । 
 बलीमा (विशिष्ट भोजनों) में खाने के प्रबन्ध का उल्लेख-- 
हिन्दुस्तान तथा सराए्ें में प्रथा है कि जब वलीमा (विशिष्ट भोजन) हो चुकता 
है तो प्रत्येक शरीफ़ सैयिद, फ़क्नीह, सूफ़ी तथा क़ाज़ी के सम्मुख एक ख़्वान (थाल) लाकर 
रक्‍्खा जाता है। वह भूले के समान होता है। उसके नीचे चार पाये होते हैं और वह खजूर 
के तन्तु से बुना होता है। सर्व प्रथम उसमें चपातियाँ रखते हैँ । उसके ऊपर एक भ्रुना हुआ भेड़ 
का सिर और चार टिकियाँ जिनके भीतर साबूनिया मिठाई भरी होती है और उन पर चार 
हलवे के टुकड़े रकखे जाते हें। चमड़े की दो छोटी थालियों में हलवे तथा समोसे होते हैं । 
इन सब वस्तुओं को रख कर एक सूती रूमाल से ढांक दिया जाता है। जो लोग इनसे 
नीची श्रेणी के होते हैं, उन्हें भेड़ का आधा सिर दिया जाता है ओर इसे जलला कहते हैं । 
(४३६) इसी प्रकार इन्हें समस्त सामग्री केवल आधी दी जाती है। जो इनसे भी कम श्रेणी 
के होते है उनको इसके चतुर्थाश के बराबर मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के, जिसके सम्मुख ख्वान 
रक्‍्खा जाता है. सेवक इसे उठा कर ले जाते हैं। स्व प्रथम मेंने यह प्रथा सरा नगर में 
देखी जो सुल्तान ऊज़बक की राजधानी है। मेंने इस प्रथा से अनभिज्ञ होने के कारण अपने 
सेवकों को इसे उठाने से रोक दिया था। इसी प्रकार श्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर वलीमे 
(विशिष्ट भोज) का भोजन भेजा जाता है । 
हज़ार अमरोहा को यात्रा-- 
सुल्तान के आदेशानुसार वज़ीर ने ख़ानक़ाह के लिये निर्धारित अनाज में से १०,००० 
मन भ्रनाज दे दिया ओर शेष के लिये लिख दिया कि हज़ार" अमरोहा के एलाक़े से दिया 
जाय । वहाँ का वालिये खराज (कर का प्रबन्धक) अजीज खम्मार था और वहाँ का अमीर 
(प्रधिकारी) शम्सुद्दीन बदखशानी था। मेने अपने कुछ आदमी भेजे । उन्होंने कुछ तो बताये 


१ ईद तथा बक़रईद। 

२ १२ रबी-उल-अव्वल साधारणतया मुहम्मद साहब का जन्म दिन माना जाता है। उस दिन 
मुसलमानों के यहाँ बड़ा समारोह द्दोता है । 

३ मुहम्मद साहब के नाती इमाम हुसेन के शहीद द्वोने का दिन श्र्थात्‌ १० मुदरम । 

४ खसुवारिज्ष्म से हिन्दुस्तान के मार्ग में किपचाक़ के खानों की राजधानी । 

५ १००० ग्ञार्मों अथवा उससे कुछ कम या अ्रधिक का एक समूह जो प्रबन्ध की सुविधा के लिये 


बनाया जाता था। ऐसा ज्ञात होता है कि अमरोहा इन ग्रार्मों का केन्द्र था। अमरोह्य उत्तर 
प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हे । 
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हुए भनाजे में से प्राप्त कर लिया; किन्तु अज्ञीज़् खम्मार की धुतेता की शिकायत की । अतः 
(४३७) दोष अनाज प्राप्त ऋरने के लिये में स्वयं गया। देहली से इस स्थान तक 
पहुँचने में तीन दिन यात्रा करनी पड़ती है। वर्षा ऋतु थी। मेंने अपने साथ अपने ३० 
आदमी लिये। दो गायक भी अपने साथ ले लिये। वे दोनों भाई थे। वे मार्म में मुझे गाना 
गा गाकर सुनाते थे। जब हम बिजनौर पहुँचे तो तीन अन्य गायक मिले । वे तीनों भी भाई 
थे। मेने उन लोगों को भी साथ ले लिया | वे और पहले वाले दोनों गायक मुझे बारी बारी 
गाना गा गा कर सुनाते थे। 


फिर हम अमरोहा पहुंचे । यह छोटा सा सुन्दर नगर है। वहाँ के शअ्रधिकारी मेरे 
स्वागतार्थ आये । नगर का काज़ी शरीफ़ (सेयिद) अमीर अली तथा ख़ानक़ाह के होख* भी 
भ्राये । इन लोगों ने मिल कर मेरे लिये एक बड़े श्रच्छे भोज का प्रबन्ध किया। अजीज 
खम्मार सरयु नदी के तट पर स्थित अफ़ग़ानपुर नामक स्थान पर था। यह नदी हमारे 
तथा अफ़ग़ानपुर के बीच में थी। कोई नाव वहाँ उपलब्ध न थी । हमने लकड़ी के तख्तों 
(४३८) तथा घास फूस से बेड़ा तैयार कराया और उसमें अपना सामान रकखा ओर दूसरे दिन 
नदी के पार हुये । अजीज का भाई नजीब अपने कुछ साथियों को लेकर हमारे स्वागतार्थ 
आया और हमारे लिये एक सिराचा (शिविर) लगवाया। तत्पदचातु उसका भाई वाली 
आया । वह अपने ग्रत्याचार के कारण बड़ा कुप्रसिद्ध था। उसके श्रधीन १५०० ग्राम थे और 
उनका वार्षिक कर ६० लाख (चाँदी के तन्‍्के) था। इसका बीसवाँ भाग उसे प्रास होता था । 


जिस नदी के किनारे हमारे शिविर लगे उसकी एक विचित्र विशेषता यह थी कि 
कोई भी वर्षा में उसका जल न पीता था और न किसी पशु को पिलाता था । हम उस नदी 
तट पर तीन दिन तक ठहरे रहे और हममें से किसी ने भी उसमें से एक घूंट जल न पिया 
और न उसके निकट ही गये। इसका कारण यह है कि इसका उद्गम क़राचिल पवंत 
(हिमालय) में है जहाँ सोने की खानें हैं श्रोर यह विषेली घासों में से होकर बहती है; श्रततः जो 
(४३६) कोई भी इसका जल पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह पर्वेत तीन मास की 
यात्रा के विस्तार में फला है श्रौर उसके दूसरी ओर तिब्बत है जहाँ कस्तूरी वाले मृग पाये 
जाते हैं। हम उस दुर्घेधना का उल्लेख कर चुके हैं जो इस पर्वत में मुसलमानों की सेना के साथ 
घटित हुई थी । इस स्थान पर मेरे पास हैदरी फ़क़ीरों का एक समूह आया । उन्होंने स्व प्रथम 
समा * सुना और फिर आग जलवाई और आग में घुस गये ओर उन्हें कोई हानि न हुई । 
इसका भी उल्लेख में इससे पूर्व कर चुका हूँ । 


इस नगर के श्रमीर (मुख्य सैनिक अभ्रधिकारी ) शम्सुद्दीन बदक्षशानी तथा वाली श्रज़ीज़ 
खम्मार में विरोध उत्पन्न हो गया था । शम्सुद्दीन उससे युद्ध करने के लिये सेना लेकर निकला | 
वह (अजीज) रक्षा के लिये अपने घर में घुस गया। जब उनमें से एक की शिकायत वजीर' 
के पास देहली पहुँची तो वजीर ने मुझे, मलिक शाह प्रमीर ममालिक” जो श्रमरोहे में था 
और जिसके अधीन ४,००० शाही दास थे तथा शिहाबुद्दीन रूमी को लिखा कि “इन दोनों 
(४४०) के भगड़े की पूछताछ करलो ओर जिसका अपराध हो, उसे बन्दी बना कर देहली 
मेज दो ।” वे सब मेरे घर में एकत्र हुये । अज़ीज़ ने शम्सुद्दीन पर भ्रनेक दोषारोपरण किये। 
उसमें से एक यह था कि उसके एक सेवक रजी मुल्तानी ने उपर्युक्त झज़ीज़ के कोषाध्यक्ष के 





१ मुख्य प्रबन्धक । 
२ सूक्रियों का संगीत तथा नत्य। 
३२ दासों के अधिकारी | 


२५४ इब्ने बत्तृता 


धर जाकर मदिरापान किया और कोषाध्यक्ष के धन में से ५००० दीनारों की चोरी करली । # 
मैं ने रज्जी से इस विषय में प्रश्न किया तो उसने मुझ से कहा/ “में जब से, आठ वर्ष हुये, 

मुल्तान से आया हूं, में ने कभी मदिरापान नहीं किया ।” मेने उससे प्रश्न किया कि “तुमने 

मुल्तान में मदिरापान किया था ?” उसने उत्तर दिया कि “हाँ”। मेने उसके ८० कोड़े 

लगवाये और उस्ते उस अपराध पर, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था, बन्दी बना दिया । 


देहली से दो मास तक अनुपस्थित रहने के उपरान्त में श्रमरोहे से लौटा। में अपने 
साथियों के लिये प्रति दिन एक बल ज़िबह किया करता था। में अपने साथियों को वहीं 
छोड़ आ्राया ताकि वे श्रज्णजीज़ से वह भ्रनाज, जो उसके ज़िम्मे था और जिसके भिजवाने का दायित्व 
उस प॑र था, प्राप्त करके ले आयें। उसने ग्रामवासियों को श्रादेश दिया कि वे ३०,००० मन 
अनाज ३००० बैलों पर लाद कर पहुंचा झ्रायें । हिन्दुस्तानी लोग बोभ लादने के लिये बलों के 
(४४१) अतिरिक्त किसी अन्य पशु से काम नहीं लेते | यात्रा में भी बलों ही पर बोर लादते 
हैं। गधों की सवारी करना वे बड़ा ही घृरितत अपमान समभते हैं । उनके गधे छोटे होते हैं और 
लाशा (मृतक शरीर) कहलाते हैं। यदि किसी को अपमानित करना हो तो वे उसे पिटवा 
कर गधे पर सवार करते हैं । 


मेरे एक सित्र की उदारता-- 


संयिद नासिरुद्दीन श्रवहरी ने जाने के समय मेरे पास १०६० तन्‍्के छोड़ दिये थे। 
मेंने उन्हें व्यय कर दिया था। जब में देहली लोटा तो मुझे ज्ञात हुआ कि उसने इस घन को 
खुदावन्द जादा क़िवामुद्दीन को ऋण में दे दिया था और वह वज्ञीर का सहायक (नायब) होकर 
आगया था। मुझे इस बात के कहने में लज्जा होती थी कि मैंने वह घन व्यय कर दिया है । उसे 
एक तिहाई दे देने के उपरान्त में घर से बाहर न निकला और यही प्रसिद्ध हो गया कि में 
(४४२) रुणण हूं । नासिरुद्वीन ख्वारिज्मी सद्रे जहां मुझे देखने श्राया और उसने मुझे देख कर 
कहा, “तुम मुझे अस्वस्थ नहीं ज्ञात होते ।” मेंने कहा “मेरा हृदय रोगी है ।” जब उसने कहा कि 
में अपना तात्पय समभाऊँ तो मैंने उससे कहा, “अपने नायब शेखुल इस्लाम को मेज देना । 
में उसे सब बात समझा दूंगा ।” जब शेखुल इस्लाम मेरे पास भाया तो मेंने शेख को सब 
हाल बताया ओर उसने लौट कर सद्रे जहाँ को सब हाल बता दिया । उसने मेरे पास १००० 
दीनार दराहिम (तन्के) भेजे, यद्यपि मुझे उसे १००० दीनार पहले ही अदा करने थे। जब 
मुझसे शेष घन माँगा गया तो मेंने सोचा कि मुझे सद्रे जहाँ के भ्रतिरिक्त कोई इस शभ्रवसर 
पर सहायता प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि वह बड़ा घनी है। मेने एक श्रदव जीन सहित, 
जिसका तथा ज्ञीन का मुल्य १,६०० दीनार था, एक दूसरा तुरंग जिसका तथा जीन का 
मूल्य ८०० दीनार, दो खच्चर जिनका मूल्य १२०० दीनार, रजत का एक तृणीर, दो तलवारें जिन 
के स्थानों पर चाँदी मढ़ी थी उसके पास भेजे और उसे कहला भेजा कि “इसका मूल्य 
निश्चित करके धन मेरे पास भेजदो ।” उसने सब चीजें ले लो श्र उनका मुल्य ३००० दीवार 
(४४३) निश्चित किया ओर अपने २००० दीनार काट कर मेरे पास १००० दीनार भिजवा 
दिये । में इतना निराश हुआ कि मुझे ज्वर चढ़ आया । में ने सोचा कि यदि में बज्ीर से 
इसकी शिकायत कहूँगा तो श्रौर भी भ्रपमानित होउँगा । अतः मेंने ५ घोड़े, दो दासियाँ तथा दो 
दास मलिक मुग्रीसुह्दीन मुहम्मद बिन (पुत्र) सलिकुल सलूक एमादुहीन सिमनानी के पास 
भेजे । उस युवक ने उन्हें मुफ को लोटा दिया और मुझे बड़ी उदारता से २०० तल्के (सम्भव- 
तया सोने के) भिजवा दिये । मेंने उस ऋण को अदा कर दिया । दोनों मुहम्मदों के आचरण 
में कितना अन्तर था । 


इब्ने बत्तृता २५५ 


है 

खुल्तान के मुहल्ले (शिविर) की ओर मेरा प्रस्थान- 

जब सुल्तान माबर पर प्राक्रमण करने हेतु प्रस्थान कर के तिलंग पहुंच गया तो वहाँ 
उसकी सेना में संक्रामक रोग फल गया। इस कारण वह दौलताबाद लौठ आया और वहाँ 
से चल कर गंगा नदी के तट पर उसने शिविर लगाये । अपने सैनिकों को भी उसने आदेश दिया 
कि वे वहीं घर बना लें। में भी उस समय उसके मुहल्ले (शिविर) में पहुंचा । इसी समय ऐनुल- 
(४४४) मुल्क का विद्रोह, जिसकी चर्चा हो चुकी है, हुआ । में इस समय निरन्तर सुल्तान के 
साथ रहा । सुल्तान ने उत्तम प्रकार के कुछ तुरंग अपने सभासदों को वितरण किये और मुभे 
भी उन्हीं लोगों में सम्मिलित करके कुछ उत्तम घोड़े दिये । ऐनुलमुल्क से युद्ध तथा उसके 
बन्दी बनाये जाने के समय मै सुल्तान के साथ था। में ने उसके साथ गंगा नदी पार की ॥ 
तत्पश्चात्‌ सरयू को पार करके सालार मसऊद की क़ब्र के दर्शनार्थ गया। जब सुल्तान देहली 
की शोर वापस लौटा तो में भी उसके साथ था। 


सुल्तान के मुझे दण्ड देने के विचार तथा भगवान्‌ को दया से मेरा बच - 
जाना--- 


इस का यह कारण था कि में एक दिन शेख शिहाबुद्दीन बिन (पुत्र) शेख जाम से भेंट 
करने उस भुहा में, जो उसने देहली से बाहर बनायी थी, गया । मेरा उहेश्य ग्रह देखना था । 
जब सुल्तान ने उसे बन्दी बनाया और उसके पुत्रों से प्रशन किया कि “तुम्हारे पिता से भेंट 
करने कौन-कौन आता था ?” तो उन्होंने अन्य लोगों के साथ मेरा नाम भी ले लिया | इस पर 
सुल्तान ने आदेश दिया कि सभा-कक्ष में मेरे ऊपर उसके चार दासों का निरन्तर पहरा रहे । 
(४४५) जब इस प्रकार का आदेश किसी के विषय में होता है तो उसका बचना बड़ा कठिन 
हो जाता है। मेरे ऊपर शुक्रकर के दिन से पहरा लगा और मुझे देवी प्रेरणा प्रास हुईंकि 
में कुरान के इस वाक्य का जप किया करूँ “हमारे लिये भगवान्‌ यथेष्ठ है और वह ही महान 
रक्षक है ।” में ने उस दिन इस वाक्य का ३३,००० बार जप किया। रात्रि में में सभा-कक्ष 
में रहा । मे ने पाँच दिन का एक रोज़ा रक्खा। प्रत्येक दिन पूरा कुरान पढ़ डालता था और 
सायंकाल केवल जल पी कर रोजा तोड़ता था। पाँच दिन के उपरान्त में ने कुछ भोजन किया 
शौर पुनः चार दिन का रोज़ा रखा | शेख की हत्या के पदचात्‌ में मुक्त कर दिया गया । ईदह्वर 
प्रशसनीय है | 
तुल्तान की सेवा से सेरा पृथक्‌ होना तथा संसार त्यागमा- 

कुछ समय उपरान्त में सुल्तान की सेवा से पृथक हो गया और शेख, इमाम, झाबिद 
(उपासक ), जाहिद (त्यागी), नम्न, संसार त्यागी, विद्वान, अद्वितीय, कमालुद्दीन अब्दुल्लाह ग़ाज़ीं 
(४४६) की सेवा में रहने लगा । वे बहुत बड़े वली (संत) थे और उनके चमत्कार बड़े प्रसिद्ध 
हैं । इनमें से कुछ में ने स्वयं देखे हैं और इसके पूर्व उसके हाल में उनकी चर्चा कर चुका हूँ। 
में ने अपनी समस्त घन सम्पत्ति दीनों तथा दरिद्वियों को वितरण कर दी और शेख की सेवा 
में प्रविष्ट हो गया। शेख दस-दस दिन और कभी कभी बीस बीस दिन का रोज़ ( उपवास) 
रक्खा करते थे। मेरा हृदय भी चाहता था कि में भी उसी प्रकार रोज़ा रक्खं किन्तु मुझे 
देख रोक देते थे और मुझ से कहते थे कि “उपासना में अपने प्राणों को भ्रधिक कष्ट न दिया 
करो । जो कोई भ्रौरों से आगे बढ़ जाने के लिये तेज भागता है और शीघ्र इच्छित स्थान 
तक पहुंचना चाहता है, वह अपनी यात्रा में उन्नति नहीं करता और अपने ऊपर दया नहीं 
करता ४” मेरे पास श्रभी तक कुछ धन था, श्रतः मेरे हृदय में व्याकुलता रहती थी। अस्तु मेरे 
पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वह भी में ने दान कर दिया । अपने वस्त्र भी एक फ़क्कौर को दे डाले 
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झौर उसके वस्त्र स्वयं धारण कर लिये। में ५ मास तक होंख का शिष्य रहा । सुत्तान उस 
समय सिन्ध में था । 

सुल्तान का मुझे बुलाना, सेरा उसकी सेवा स्वीकार न करना तथा 
एबादत (उपासना) 

(४४७) जब सुल्तान को मेरे संसार त्यागने का समाचार भिला तो उसने मुभे बुलवाया । 
वह उस समय सिविस्तान में था | में उसकी सेवा में फ़क्कीरों के वस्त्र धारण किये उपस्थित हुआ । 
उसने मुझ से बड़ी नम्रता से तथा दया-पूर्वक वार्त्ता की और पुनः अपनी सेवा में सम्मिछित होने के 
लिये कहा । में ने स्वीकार न किया ओर उससे हेजाज़ जाने की आज्ञा माँगी। उसने मुझे 
श्राज्ञा प्रदान कर दी। में सुल्तान के पास से बाहर चला आया और एक खानक़ाह में, जो 
मलिक बशीर के नाम से प्रसिद्ध थी, ठहर गया । यह जमादी उस्सानी ७४२ हि० (जून १३४१ 
ई०) का अन्त था । में ने रजब मास में तथा शाबान" के पहले दस दिनों में एक चिल्ला खींचा । 
धीरे-धीरे ५-५ दिन का रोज़ा रखने लगा । पाँचवे दिन बिना सालन के थोड़े से चावल खाता 
था । दिन भर क़रान पढ़ता और रात्रि में, जितनी ईइवर शक्ति देता, तहज्जुद” पढ़ता । जब 
में भोजन करता तो कष्ट अनुभव होता और जब भोजन न करता तो श्राराम हो जाता। 


(४४८) में ने इस अवस्था में चालीस दिन व्यतीत किये । इसके उपरान्त सुल्तान ने मुझे पुनः 
बुलवाया । 


आधा ाआकभआ तल मोल कल 


१ पक केलन्डर का जम्रादी उस्सानी छठा मास, रजब सातवाँ मास तथा शाबान आठवां मास 
होता 


२ एक निर्धारित समय तक एकान्तवास करके कुछ विशेष एबादत । 
१ आधी रात के बाद की नमाझें। 


अस-सीन (चीन) में दूत बनाकर भेजा जाना 


चालीस दिन पूरे हो जाने के उपरान्त सुल्तान ने मेरे पास जीन सहित घोड़े, दासियां, 
दास, वस्त्र तथा कुछ धन भेजा । मेंने वस्त्र धारण कर लिये और उसकी सेवा में उपस्थित 
हुआ । मेरे पास एक सूती अस्तरदार नीले रंग का वस्त्र था जिसे में चिल्ले के दिनों में 
पहिना करता था। जब मैंने उसे उतारा और सुल्तान का भेंजा हुआ वस्त्र धारण किया तो 
अपनी घोर निन्‍दा की । जब कभी में उस वस्त्र की ओर हृष्टिपात करता तो मुझे अपने हृदय में 
एक प्रकाश का अनुभव होता । वह मेरे पास काफ़िरों द्वारा समुद्र में मेरे वस्त्र छित जाने तक 
रहा । जब उन्होंने मुझे लुट लिया तो वह भी जाता रहा । 

जब में सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ तो पहले की अपेक्षा उसने मेरे ऊपर कहीं 
अधिक क्ृपाहृष्टि प्रदर्शित की और मुझसे कहा, “मेने तुम्हें इस लिये बुलाया है कि तुम्हें 
अपनी ओर से दूत बनाकर अ्रस-सीन (चीन) के बादशाह के पास भेज, क्‍योंकि तुम्हें 
यात्रा तथा भ्रमण से बड़ी रुचि है।?” फिर उसने मेरी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का 
(४४६) प्रबन्ध करा दिया और कुछ अन्य लोग मेरे साथ जाने के लिये नियुक्त किये । इसकी 
चर्चा में अब प्रारम्भ करता हूँ। 


श्रस-चीन (चोन)' सें उपहार भेजने के कारण, जो लोग साथ भेजे 
गये उनका उल्लेख, एवं उपहारों का विवररणा--- 

(१) चीन के बादशाह ने सुल्तान के पास सौ ममलूक (दास) तथा दासियाँ, ५०० 
मखमल के थान, जिनमें से सौ जेतून* में तथा सौ खन्‍सा5 में बने थे, ५ मन कस्तूरी, 
रत्नों से जड़ी हुई ५ खिलअतें, ५ जड़ाऊ निषंग तथा & तलवारें भेज कर यह प्रार्थना की थी कि 
सुल्तान उसे क़राजिल (हिमालय) पंत के आंचल में समहलर्द नामक स्थान पर मन्दिरों को 
पुनः निरमित कराने की अनुमति प्रदान कर दे । समहल में चीनी लोग धमं-यात्रा करने के 


(२) लिये जाते थे। हिन्दुस्तान की इस्लामी सेना ने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, 
आर उसे लूट कर ध्वंस कर दिया था । 


सुल्तान ने उपहार की प्राप्ति के उपरान्त चीन के बादशाह को लिखा कि “इस्लामी 

नियमानुसार मुसलमानों के राज्य में मन्दिर बनाने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को प्रदान 
की जा सकती है जो जिजया अदा करना स्वीकार कर लें। यदि तू जिज़या अदा करना 
स्वीकार कर ले तो तुझे मन्दिर के निर्माण की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जो लोग 
उचित मार्ग पर चलते हों ईदवर उन्तका कल्याण करे ।” उसने उन उपहारों से भी अधिक 
बहुमूल्य उपहार तैयार कराये । उत्तम प्रकार के सो जीन तथा अन्य सामग्रियों सहित घोड़े, 
सौ हिन्दू दास तथा दासियाँ जो संगीत तथा नृत्य में दक्ष थीं, बरमी कपड़े के सौ थान जो एक 
प्रकार का सूती कपड़ा होता है किन्तु सुन्दरता में भ्रद्धतीय होता है और एक एक थान का 
मूल्य सौ सौ दीनार होता है, ख़ज नामक रेशमी कपड़े के सौ थान जिसमें पाँच पाँच रंगों के 

१ यहाँ से डेकरेमरी संस्करण का चौथा भाग प्रारम्भ होता है । 

२ चीन का स्वान चुके नगर । 

३ चीन का इंगचूफ नगर । 

५४ इस स्थान का कोई पता नहीं। सम्मल भी यह की प्रकार नहीं हो सकता । 

२ 
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(३) रेशम का प्रयोग होता है, चार सौ थान सलाहिया' के, सौ थान शीरीन बीफ़* के, 
सौ थान शान बाफ़ के, पाँच सौ थान कशमीरी ऊनी कपडों के जिनमें सौ काले रंग के, सौ 
सफ़ेद रंग के, सौ लाल रंग के, सौ हरे रंग के, सौ नीले रंग के थे, सो रूमी कतानर के धान, 
सौ टुकड़े कम्बल के कपड़े के, एक सिराचा (डेरा), छः (छोटे) खेमे, सोने के चार शमादान 
(मोम बत्ती रखने का एक प्रकार का पात्र) चार चांदी के जिन पर मीनाकारी की गई 
थी, सोने के चार तश्त* लोटों सहित, चाँदी के छः: तश्त, दस जड़ाऊ खिलबतें विशेष रूप 
से सुल्तान के प्रयोग की, दस शाहिया टोपियाँ सुल्तान के प्रयोग की जिनमें से एक पर 
जवाहरात जड़े हुये थे, दस जड़ाऊ निषंग जिनमें से एक पर मोती जड़े थे, दस तलवारें जिनमें 
से एक के म्यान पर मोती जड़े थे, दस्ताने जिन पर मोती जड़े थे, और पंद्रह झ्वाजा सरा, 
सुल्तान द्वारा भेजे गये । 

(४) उपहारों को मेरे साथ लेकर जाने के लिये सुल्तान ने भ्रमीर जहीरुद्दीन जंजानी”* को 
आदेश दिया । वह बहुत बड़ा विद्वान था। उपहार काफ़ूर नामक ख्वाजा-सरा शुरबदार के 
श्रधीन किये गये । हमें समुद्र-तट तक पहुँचाने के लिये हमारे साथ श्रमीर मुहम्मद हरतरी 
तथा हज़ार सवार भेजे गये। चीन के बादशाह के पंद्रह दूत भी, जिनके सरदार का नाम 
तुरसी था और जिनके साथ सौ सेनिक थे, हमारे साथ भेजे गये। इस प्रकार हमारे साथ 
मनुष्यों की बहुत बड़ी संख्या हो गई;। और हमारे साथ बड़े शानदार सैनिक भी थे । सुल्तान 
ने आदेश दे दिया कि हम लोग जिस स्थान पर भी पहुँचे, वहाँ हमारे भोजन झादि का प्रवन्ध 
राज्य की ओर से किया जाय । 

हम लोगों ने १७ सफ़र ७४३ हि० (२२ जुलाई १६४२ ई०) को प्रस्थान किया क्योंकि 
इस देश में प्रायः लोग महीने की २, ७, १२, १७, २२, अथवा २७ तिथि को यात्रा के लिये 
(५) प्रस्थान करते हैं। प्रथम पड़ाव हमने तिलपट में किया । यह देहली से २४५ फ़रसख" की 
दूरी पर स्थित है। वहाँ से हम लोग आऊ” की ओर रवाना हुये । वहाँ से हीलू” श्र फिर 
वहाँ से ब्याता पहुँचे । 
यह एक बहुत बड़ा नगर है और बड़ा सुन्दर बना, हुआ है । यहाँ की जामा मस्जिद 
भी बड़ी भव्य है। इसकी दीवारें तथा छतें पाषाण की बनी हुई हैं। यहाँ का अमीर (मुख्य 
अधिकारी) मुज़फ़्फ़र इब्नुल दाया, सुल्तान की दाई का पुत्र है। उससे पूर्व मलिक भुजीर 
बिन (पुत्र) अ्रबिल रिजा (अबू रिजा) वहाँ का (मुख्य भ्रधिकारी) था। वह एक बहुत बड़ा 
मलिक था। उसका उल्लेख इससे पुर्वे हो चुका है। वह श्रपने आप को क़्रेश वंश का बताता 
था किन्तु वह बड़ा ही निरंकुश तथा अत्याचारी था। उसने इस नगर के बहुत से निवासियों 
की ह॒त्या करदी थी और बहुत से लोगों के हाथ पेर कटवा डाले थे। इस नगर में मेने एक 
मनुष्य देखा जो बड़ा ही रूपवान था और श्पने घर की चौखट पर बैठा था किन्तु उसके 
(६) हाथ पाँव कटे हुये थे। एक बार सुल्तान यात्रा करते हुये उस नगर में पहुंचा । वहाँ के 
निवासियों ने मलिक मुजीर की उससे शिकायत की । बादशाह ने उसके बन्दी बनाये जाने 
१ एक प्रकार का कपड़ा । 
घक अकार का कपड़ा । 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । लिनेन 
एक प्रकार का गहरा थाल जिसमें दाथ मुह थोते हैं। 
इरान में तेहरान तथा तबरेज़ के भध्य में जान स्थित है । 
एक फ़रसख्र में लगभग १८,००० फ़ीट होते हैं । 
भरततुर से शक आराम । 
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द्वा श्रादेश दे दिया । उसकी गर्दन में तौक़ (लीहे की हंसुली) डलवा दिया गया और उसे 
वज़ीर के सामने दीवान (सभा क्षक्ष) में बैठा दिया गया। नगर निवासी आ-आ्रा कर उसके 
श्रत्याचारों के विपय में लिखित शिकायतें प्रस्तुत करते थे। सुल्तान ने आदेश दिया कि वह उन 
सब को सन्तुष्ट करे । जब वह सब को घन देकर संतुष्ट कर चुका तो उसकी हत्या करादी गई। 

इस नगर के प्रतिष्ठित निवासियों में आलिम इमाम इसज्जुद्दीन जुबेरी थे, जो जुबेर इब्नुल 
प्रव्वाम के वंशज थे। वे बहुत बड़े फ़कीह थे ओर बड़ा पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनसे 
भेंट गालियुर (ग्वालियर) में मलिक इज्ज्दीन भ्रल बनतानी, जो ग्राज़म मलिक कहलाते थे, 
की सेवा में हुई । 

फिर हम ब्याना से चल्र कर कोल (अलीगढ़) नगर पहुँचे। यह एक सुन्दर नगर 
है जिसमें अत्यधिक उद्यान पाये जाते हैं शोर आराम के वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में हैं। हम लोग 
नगर के बाहुर एक बहुत बड़े मैदान में ठहरे। वहाँ हम ने शेख सालेह (पवित्र) आबिद 
(उपासक) शस्सुद्दीन के, जो ताजुल भ्रारेफ़ोन कहलाते हे, दर्शन किये। वे भ्न्धे थे और बड़े 
(७) वृद्ध हो गये थे। बाद में सुल्तान ने उनको बन्दीग्रह में डलवा दिया था और वहीं उनकी 
मृत्यु हो गई । उनके विषय में इससे पूर्व उल्लेख हो चुका है। 
कोल के श्रास पास में एक युद्ध जिसमें हम ने भाग लिया- 

कोल नगर में पहुँच कर हमें सूचना मिली कि कुछ हिन्दू काफ़िरों ने जलाली' के 
कस्बे को घेर लिया है। यह क़स्बा कोल से सात मील दूर है। श्रतः हम लोग उस दिशा में 
चल खड़े हुये । इसी बीच में काफ़िरों ने क़स्बे के निवासियों से युद्ध प्रारम्भ कर दिया था औौर 
कस्बे वालों का विनाश होने ही वाला था। काफ़िरों पर हमारे श्राक्रमण कर देने के पूर्व तक 
उन्हें हमारे पहुँचने की सूचना न हो सकी। यद्यपि वे एक सहस्र श्रश्वारोही तथा तीन सहख्र 
पदातियों की संख्या में थे, किन्तु हम ने सब की ह॒त्या कर दी और उनके धोड़ों तथा उनके 
अर््र शस्र पर अधिकार जमा लिया। हमारे २३ भअ्रश्वारोही तथा ५५ पदाती शहीद हुये 
(८) (मारे गये) । इनमें ख्वाजा सरा काफ़ूर साक़ी* भी था, जिसको उपहार सौंपे गये थे । 
हम नें पत्र द्वारा सुल्तान को उसकी मृत्यु की सूचना दी और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते 
रहे । काफ़िर पहाड़ियों से निकल निकल कर जलाली पर श्राक्रमरा करते रहे ओर हम लोग 
सवार होकर उस क़स्बे के अमीर (मुख्य अधिकारी) के साथ उन लोगों से शुद्ध करने के लिये 
जाया करते थे । 


दुर्भाग्य से मेरा बन्दी होना, एक वलो श्रल्लाह (संत) द्वारा कष्टों से 
मेरी सुक्ति- 

एक दिन में भ्रपने कुछ साथियों के साथ सवार होकर बाहर गया । ग्रीष्म के कारण 
हम लोग एक उद्यान में मध्याह्ल की अ्ल्प-निद्रा हेतु गये । हम ने कुछ शोर की आवाज़ सुनी । 


हम सवार होकर जलाली के उस ग्राम की शोर गये जिस पर हिन्दुओं ने श्राक़्मण। कर दिया 
था । हम ने उनका पीछा किया । वे भिन्न-भिन्न टोलियों में विभाजित होकर भाग गये। हम 


लोग भी टोलियाँ बना कर उनके पीछे हो लिये। मेरे साथ कुल पाँच आझ्रादमी थे। अचानक 
एक भाड़ी में से कुछ अद्वारोही तथा पदाती निकले और उन्होंने हम पर प्राक़मण कर दिया । 
(६) उन्तकी संख्या अधिक थी; अतः हम भाग खड़े हुये । लगभग दस ग्रादमियों ने मेरा पीछा 
किया किन्तु बाद में तीन श्रादमियों के अतिरिक्त सब ने पीछा करना छोड़ दिया । मेरे सामते 
१ अ्रलीगढ़ से दक्षिण पूर्व की श्रोर एक ग्राम जो अलीगढ़ से लगभग ११ मील दूर हे । 

२ पीने की बस्तुओं का प्रबन्ध करने वाला । 


२६० इब्ने बत्तता 


कोई मार्ग न था और भूमि पथरीली थी । मेरे घोड़े के अगले पाँव पत्थरों में फंस गयै; अत; 
में ने उतर कर घोड़े के पैर पत्थर से निकाले और पुनः सवार हुझा | 
हिन्दुस्तान में दो तलवारें रखने की प्रथा है। एक जीन में लटकी रहती है और “रिकाबी' 
कहलाती है। दूसरी निषंग के साथ मनुष्य के शरीर पर होती है। मेरी रिकाबी तलवार 
म्यान से निकल कर गिर पड़ी । उसकी मुठिया सोने की थी, भ्रतः में उसको उठाने के लिये 
घोड़े से उतरा और उसको उठा कर मेने पुनः जीन में लटका लिया। मेरे शत्रु निरंतर मेरा 
पीछा कर रहे थे। में एक गहरी खाई के निकट पहुँचा श्र घोड़े से उतर कर खाई में घुस 
गया । इसके पद्चात्‌ में ने उन लोगों को नहीं देखा । 
वहाँ से निकल कर में एक घाटी में पहुँचा जो जंगल से ढकी हुई थी। उसके मध्य 
में एक मार्ग था । में उस मार्ग पर हो लिया | मुर्भे उस मार्ग के विषय में कुछ ज्ञात न था। 
(१०) अचानक लगभग चालीस काफ़िर हृष्टिगत हुये। उनके हाथ में धनुष-वारण थे। वे 
मुझ पर टूट पड़े । मुझे भय हुआ कि यदि में भागा तोवे वाणों से मेरी हत्या कर देंगे। में 
कवच भी न पहिने था, अतः में भूमि पर लेट गया क्योकि जो लोग इस प्रकार आत्म-समर्पेण 
कर देते हैं, उनकी इस देश में हत्या नहीं की जाती । उन्होंने मुझे बन्दी बना लिया और 
मेरे पास जो कुछ था वह सब छीन लिया, केवल एक लबादा, एक कुर्त्ता ओर एक पायजामा 
रहने दिया । फिर वे मुझे उस जगल में ले गये, जहाँ उनके शिविर थे। वहाँ वृक्षों के मध्य 
मे एक जलाशय था । वहां उन्होंने मुझे माश (उरद) की बनी हुई रोटी दी। मेंने थोड़ी सी 
रोटी खाकर थोड़ा सा जल पिया । उनके साथ दो मुसलमान थे जिन्होंने मुझ से फ़ारसी में 
वार्ता की और मेरे विषय में पूछा । मेंने श्रपना कुछ हाल उन्हें बताया किन्तु यह न कहा कि 
में सुल्तान के पास से झा रहा हूं। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि “तुम्हारी अ्रवश्य हत्या 
कर दी जायगी । या तो यह लोग और या अन्य लोग तुम्हारी ह॒त्मा कर देगे।” एक मनुष्य 
(११) की ओर सकेत करते हुये उन्होंने कहा कि “यह उनका मुक़ददम (चौघरी) है ।” मने उन 
दो मुसलमानों द्वारा उससे वार्त्ता की ओर उसे प्रभावित करना चाहा। उसने मुझे अपने 
अ्रधीन मनुष्यों के सिपुर्दे कर दिया जिसमें एक वृद्ध, दूसरा उसका पुत्र तथा एक काले रंग 
का दुष्ट व्यक्ति था । इन तीनों ने मुझसे कुछ बात चीत की जिससे मेने यह निष्कर्ष निकाला 
कि उन तीनों लोगों को मेरी हत्या का आदेश दे दिया गया है। उसी दिन सायंकाल वे मुफे 
एक ग्ुहा में ले गये | ईश्वर की कृपा से काले आदमी को कम्प-ज्वर आगया और उसने 
मेरे ऊपर श्रपने पांव रख दिये। वृद्ध तथा उसका पुत्र सो गये। प्रातःकाल उन्होंने 
परस्पर वात्तलाप के उपरान्त मुझ से अपने साथ जलाशय तक श्राने के लिए कहा। में 
समभ गया कि वे लोग मेरी हत्या करने वाले हैं। मेने वृद्ध से बात चीत की और उसे 
प्रभावित करने का प्रयास किया । उसे मुझ पर दया आ गई। मेंने अपने कुर्ते की प्रासतीन 
फाड़ कर उसे दे दी जिससे वह श्रन्य लोगों से बहाना कर दे कि में भाग गया और कोई 
उस पर दोष न लगा सके । 
जूहर (दोपहर पश्चात्‌) के निकट हमने जलाशय के पास कुछ लोगों को बातें करते 
सुना । वृद्ध ने समका कि उसके साथी भरा गये । उसने मुझे अपने साथ झाने के लिए संकेत 
किया । जब हम नीचे पहुँचे तो हमें वहाँ कुछ भ्रन्य लोग मिले। उन लोगों ने वृद्ध से अपने 
साथ चलने को कहा किन्तु उसने तथा उसके साथियों ने स्वीकार न किया। तीनों मेरे 
(१२) सामने बैठ गये और भूमि पर भंग के वृक्ष की रस्सी रख दी। में उन्हें निरंतर देखता 
जाता था भोर अपने हृदय में कहता जाता था कि भ्रब यह लोग इस रस्सी से बाँध कर भेरी 
हत्या कर देंगे। फिर तीन अन्य मनुष्य, जिन्होंने हमें पकड़ा था, उनके पास श्राये प्रौर उनसे 
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>जुछ वारत्ते की | में समझ गया कि वे मेरे विषय में पूछ रहे है कि उन्होंने अभी तक मेरी 
हत्या क्‍यों नहीं की ? वृद्ध ने ,काले श्रादमी की ओर संकेत किया। में समझ गया कि वह 
काले आदमी के रुग्ण हो जाने का बहाना कर रहा था। उन तीन व्यक्तियों में एक रूपवान 
युवक था। उसने मेरी श्रोर संकेत करके पूछा कि “क्या तू चाहता है कि तुझे मुक्त कर दिया 
जाय ?” मैंने उत्तर दिया, “हाँ ।” उसने कहा, “जा, चला जा +” मेंने उसे अपना लबादा दे दिया। 
उसने मुझे श्रपनी पुरानी कमली देदी और मुभसे कहा कि “वह मार्ग है; जा, उस पर चला 
जा ।” में चल दिया किन्तु मुझे भय था कि कहीं वे भ्रपना विचार बदल न दें और मुझे पुनः 
न पकड़ ले। इस लिए में एक बाँस के जंगल में घुस गया और सायंक्राल तक वहीं 
घुसा रहा । 

(१३) तत्पश्चात्‌ मैं उस मार्ग पर जो मुझे ग्रुवक ने दिखाया था चल दिया। उस 
मार्ग से में एक जलाशय पर पहुंचा और वहाँ में ने जल पिया । में एक तिहाई रात्रि तक 
यात्रा करता रहा और एक पहाड़ी के निकट पहुंच गया, और उसी पहाड़ी के नीचे सो 
गया। प्रातःकाल मे ने पुनः यात्रा प्रारम्भ कर दी। दोपहर पूव्व में एक ऊँची पहाड़ी पर 
पहुँच गया जिस पर कीकर तथा बेरी के वृक्ष थे। मेंने बेर खाने प्रारम्भ कर दिये। मेरी 
भुजाये घायल हो गई श्रौर उसके चिह्न भ्रभी तक वत्तंमान हैं । पहाड़ी से उतर कर में मैदान 
में श्राया जिसमें कपास तथा रेंड के वृक्ष थे। वहाँ एक बाई भी थी जिसका श्रर्थ ,उनकी 
भाषा में चौड़ा कृप होता है। वह पत्थर की बनी होती है श्रौर उसमें जल तक उतरने के 
लिये सीढ़ियाँ होती हैं। कुछ में पत्थर के ग्रम्बद, मेहराब तथा बेठने के स्थान बने होते हैं । 
मलिक तथा अमीर ऐसे मार्गों में, जहाँ जल का अभाव होता है, इस प्रकार की बाई बनवाने में 
(१४) भ्रपना बहुत बड़ा सम्मान समभते हैं । भागे के पृष्ठों में कुछ भ्रन्य बाईयों का जो हमने 
मार्ग में देखीं उल्लेख किया ज्ायगा । बाई पर पहुँच कर मेंने उस में से कुछ जल पिया । वहाँ 
सरसों के कुछ पत्ते तथा शाखायें पड़ी थीं जिन्हें कोई घोते समय उस स्थान पर छोड़ गया 
था। में ने सरसों की कुछ डालियाँ खालीं श्लोर शेष अपने पास रख लीं। तत्पर्चात्‌ में एक 
रेंड के वृक्ष के नीचे सो गया । इतने में चालीस अ्रश्वारोही भ्रस्त्र शस्त्र धारण किये बाई के 
निकट जल लेने के लिये आये । कुछ लोग खेतों में घुस गये। ईद्वर ने उन्हें मेरी श्रोर से 
अन्धा कर दिया और कोई मुझे न देख सका | तत्परचात्‌ पचास श्रन्य मनुष्य हथियार लगाये 
बाई के पास आये और बाई पर रुक गये। एक आदमी तो उस वृक्ष के सामने के वृक्ष तक॑ 
भरा गया जहाँ में लेटा था, किन्तु वह भी मुझे न देख सका। तत्पदचात्‌ में कपास के खेत में 
चला गया और दिन भर वहीं छिपा रहा। वे लोग बाई पर कपड़े धोते तथा क्रीड़ा करते 
रहे। रात्रि के समय उनकी आ्रावाज़ मन्द पड़ गयी । में समझ गया कि वे या तो चलें गये 
(१५) और या सो गये । उस समय में बाहर निकला झोर घोड़ों के पर के चिह्न के सहारे- 
सहारे चल पड़ा । चाँदनी रात थी, श्रतः में चलता रहा | चलते-चलते में दूसरी बाई पर 
पहुँचा जिस पर एक ग़ुम्बद था। बाई में उतर कर मेंने जल पिया। में ने सरसों की कुछ 
डालियाँ जो मेरे पास थीं खाईं । फिर में गुम्बद में प्रविष्ठ हो गया। में ने देखा कि वहाँ 
पक्षियों ने घास एकत्र करदी है। में उसी घास पर सो गया। मुझे घास में कभी-कभी एक 
कीड़ा रेंगता हुआ ज्ञात हुआ । सम्भवतया वह सर्प होगा किन्तु में इतना थक गया था कि मेंने 
उस ओर ध्यान न दिया । ॥॒ 

दूसरे दिन प्रातः:काल में एक चौड़े मार्ग पर चल दिया। इस मार्ग से में एक उजाड़ 
ग्राम में पहुँचा । तत्पदचात्‌ में दूसरे मार्ग पर हो लिया किन्तु फिर भी में एक उजाड़ ग्राम 
ही में पहुँच । कई दिन तक यही होता रहा। एक दिन में वृक्षों के एक भुन्ड की ओर 
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पहुँचा । उनके मध्य में एक जलाशय था। वृक्षों के बीच के स्थाव से एक घर (कमरा ), 
सा बन गया था । जलाशय के चारों ओर खजूर के प्रकार के द्वुक्ष खड़े थे । मेने सोचा कि 
में वहाँ रुक जाऊं । सम्मवतया ईश्वर कोई मनृष्य वहाँ भेज दे जो मुझे आबादी का मार्ग 
(१६) बता सके । किन्तु मुरू में कुछ शक्ति झ्रा गई, अतः में उठ कर एक मार्ग पर चल खड़ा हुआा 
जिस पर ब॑लों के खुरों के चिह्न थे । मार्ग में एक बैल दृष्टिगत हुआ जिस पर #ूल पड़ी थी और 
एक हँसिया रक्‍्खी थी; किन्तु यह मार्ग भी काफ़िरों के ग्राम की शोर जाता था। फिर में 
दूसरे मार्ग पर चल खड़ा हुआ। इस मार्ग से में एक उजाड़ ग्राम में पहुंचा। वहाँ मुझे दो 
काले काले आदमी नंगे धड़ंगे दृष्टिगोचर हुये। भय के कारण में वहीं कुछ वृक्षों मे छिप 
गया। रात्रि में, में ग्राम में प्रविष्टठ हुआ । एक उजड़े हुये घर में मेने मिट्टी की एक कोठी 
देखी जिसमें अनाज भरा जाता था। उसके नीचे एक इतना चौडा छेद था, जिसमें एक 
मनुष्य प्रविष्ट हो सकता था। में उसके भीतर घुस गया। वहाँ कटी हुई घास का बिछोना 
सा बिछा था श्रौर वहीं एक पत्थर रकक्‍खा था। में उसी पत्थर पर सिर रख कर सो गया । 
उसके ऊपर रात भर एक पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देती रही । ऐसा ज्ञात होता 
था कि वह पक्षी मुझसे डरता था । इस प्रकार डरे हुये जीवों का एक जोड़ा वहाँ एकत्रित 
(१७) हो गया था। में शनिवार को पकड़ा गया था। उस दिन से श्राज तक सात दिन 
व्यतीत हो चुके थे । सातवें दिन में काफ़िरों के एक ग्राम में पहुंचा । उसमें एक जलाशय 
भी था और कुछ तरकारो भी बोई हुई थी । मैने वहाँ के निवासियों से भोजन के लिये कुछ 
माँगा किन्तु उन्होंने कुछ न दिया। वहाँ कूप के समीप मूली के कुछ पत्ते पड़े थे । मेने वही 
पत्ते खा लिये । जब मे ग्राम मे प्रविष्ट हुआ तो वहाँ मुझे कुछ काफिर संनिक मिले । कुछ 
लोग उनके ऊपर पहरा देने के लिये नियुक्त थे। पहरेदारों ने मुझे टोका किन्तु मेने उत्तर न 
दिया और भ्रूमि पर बेठ गया । एक आदमी तलवार खींच कर बेरे समीप आया और मेरी 
हत्या करनी चाही किन्तु मेने कोई ध्यान न दिया क्‍योंकि में बहुत थक गया था। तत्पश्चात्‌ 
उसने मेरी तलाशी ली किन्तु उसे कुछ भी न मिला । जब उसे कुछ न मिला तो उसने वही 
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कुर्ता ले लिया जिसकी आसतीनें मेंने वृद्ध को दी थीं । 
आठवें दिन में प्यास से व्याकुल हो गया। मेरे पास जल की बूंद भी न थी। में एक 
उजड़े हुये ग्राम में पहुँचा किन्तु वहाँ कोई जलाशय न था। उन ग्रामों में यह प्रथा है कि वे लोग 
जलाशय बनवा कर उन्हीं में वर्षा का जल एकत्र कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें पूरे वर्ष जल मिलता 
(१८) रहता है। में एक मार्ग पर हो लिया और एक कच्चे कप पर पहुँचा । उस पर मूंज 
की रस्सी पड़ी हुई थी किन्तु जल खींचने के लिये कोई पात्र न था। मेरे सिर पर कपड़े 
का एक टुकड़ा लिपटा हुआ था। में ने रस्सी में वह कपड़ा बाँधा और जो कूछ जल उसमें 
लग गया वह मेने चूस लिया किन्तु इससे मेरी प्यासन बुझी। फिर में ने रस्सी में अपना 
जूता बाँधा श्रौर उसके द्वारा कुछ जल खींचा किन्तु मेरी प्यास फिर भी न बुछी। मेने 
जूता पुनः कुर्ये में डाला किन्तु इस बार रस्सी हट गई और जूता कुययें में गिर गया। फिर 
में ने दूसरा जूता बाँधा और जी भर कर जल पिया । तत्परचात्‌ में ने जूता काट कर उसका 
ऊपरी भाग कुर्ये की रस्सी तथा कपड़े की कुछ चिटों द्वारा अपने पैरों पर बाँध लिया। जब 
में इस प्रकार जूता पैरों में बाँध रहा था श्नौर मेरी समभ में कुछ न आता था कि भ्रब मे क्‍या 
करूँ तो एक मनुष्य मुझे दृष्टिपोचर हुआ । में उसकी ओर देखने लगा। वह काले रंग का 
एक व्यक्ति धा। उसके हाथ में एक लोटा कंधे पर डंडा तथा फोला था। उसमे मुझसे 
* (१६) “सलामुनग्रलेकुम” (तुम पर मेरा सलाम) कहा । मैंने “अले करुमुस्सलाम' व रहमतुल्लाहे 
( पुम्हारे ऊपर सलाम तथा ईश्वर की दया हो ) कहा । उसने मुझसे फ़ारसी में पूछा कि 
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“चे कसी १” * सेने कहा कि “में मार्ग भूल गया हूँ ॥” उसने कहा कि “मे भी मार्ग भूल गया हूं ।” 
उसने फिर अपनी रस्सी में लोट[ू बाँधा और जल निकाला | मैंने जल पीना चाहा किन्तु उसने 
मुझसे ठहर जाने को कहा | फिर अयने भोले से भुने हुये चने तथा सुरघुरे निकाले । मेंने खा कर 
जल पीया । उसने वजू करके दो रकात नमाज पढ़ी । मेंने भी वजू किया और नमाज पढ़ी । 
मुझे उसने मेरा नाम पूछा । मेने उत्तर दिया कि 'मेरा नाम मुहम्मद है।” तत्पदचात्‌ 
मेंने उससे उसका नाम पूछा । उसने उत्तर दिया “कल्बुल फ़ारेह (प्रसन्न हृदय) ।/” मेंने इसे 
एक उत्तम शकुन समझा और प्रसन्न हो गया । तत्पश्चात्‌ उसने मुझसे कहा कि “अल्लाह का 
नाम लेकर मेरे साथ चल ।” मेने कहा ' अच्छा” और कुछ दूर तक उसके साथ चला। कुछ 
दूर चल कर मुझ में चलने की दक्ति न रह गई और में खडा न रह सका, अ्रतः में बैठ गया । 
उसने पूछा “तुझे क्या हो गया ?” मेंने उत्तर दिया “में तुमसे मिलने के पूर्व चल सकता 
(२०) था किन्तु तुमसे मिलने के उपरान्त श्रव म्रुभमें चलने की कोई शक्ति नहीं ।” उसने 
कहा “मुब्हानल्लाह (ईश्वर उत्कृष्ट हो)' मेरे कन्धों पर बंठ जाओ ।” मैने उससे कहा कि “तुम 
दुर्बेल हो श्रोर तुम मुझे नहीं उठा सकते ।” उसने उत्तर दिया कि “ईश्वर सुझे शक्ति प्रदान करेगा । 
तुम भ्रवश्य बेठ जाओ । में उसके कंधों पर बैठ गया । उसने मुझसे कहा कि “ईह्वर ही पर्याप्त 
है भौर वह बड़ा ही उत्तम रक्षक है" वाक्य का जप करते रहो। में उपर्यक्त वाक्य का 
जप करता रहा किन्तु में श्रपनी आँखें खुली न रख सका ओर में उसी समय सावधान हुम्रा 
जब ऐसा ज्ञात हुआ कि में भूमि पर गिर रहा हूं। में जाग उठा किन्तु उस मनुष्य का कहीं 
कोई चिह्न न था। मेने अपने आ्रपको एक आबाद गाँव में पाया। वहाँ के निवासी हिन्दू थे 
किन्तु वे सुल्तान की प्रजा थे। उनका मुख्य हाकिम मुसलमान था। जब उसको सूचना हुई 
तो बह मेरे पास आया । मेने उस ग्राम का नाम पूछा । उसने उत्तर दिया “ताजपुरा”। वहाँ 
से कोल की दूरी जहाँ हमाझे अन्य साथी थे दो फ़रसख थी। हाकिभ मुझे एक घोड़े पर 
बैठा कर अपने घर ले गया और मरे गरम गरम भोजन कराया। मेने स्नान किया । हाकिम 
(२१) ने कहा कि “मेरे पास एक्र वस्च तथा एक पगड़ी है जिसे मेरे पास मिस्र का एक अ्ररब 
छोड गया था । वह उस सेना का एक सैनिक था जो कोल में टिकी हुई है ।* मेंने कहा “उसे 
मुर्झे देदो । में उसे पहन कर शिविर तक चला जाऊँगा ।” जब वह उन्हें मेरे निकट लाया तो 
मेन देखा कि वे मेरे ही दोनों वस्त्र थे जिन्हें में कोल श्राते समय उसी अरब को दे गया 
था। में यह देखकर झाइचर्यचकित हो गया । फिर मुझे उस मनुष्य का ध्यान आया जो मुझे 
अपने कन्धों पर लाया था और मुझे अबू श्रब्दुल्नाह मुशिदी की बात याद आ गई जिसका 
उल्लेख में पहली यात्रा में कर चुका हूं। उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें हिन्दुस्तान में मेरा 
भाई दिलणाद मिलेगा श्र तुम्हें वहूँ एक बहुत बड़े कष्ट से मुक्त करायेगा ।” मुझे यह भी 
याद झा गया कि जब मेने उससे उसका नाम पूछा तो उसने क़ल्बुल फ़ारेह बताया था जिसका 
फ़ारसी में श्र्थ दिलशाद (प्रमन्न हृदय) होता है। मे समझ गया कि उस दरवेश ने उसके 
वियय में मुझमे कहा था कि में उससे मिलूँगा और वह भी एक दरवेश था किन्तु में उसके 
साथ इससे अधिक न रह सका जितता में इससे पूर्व लिख चुका हूं । 


(२२) मैं ने उसी रात्रि में अपने साथियों के पास कोल में अगनी कुअलता के समाचार 
लिख भेजे । वे मेरी कुशलता के समाचार पाकर बड़े प्रमन्न हुये और मेरे लिये वस्त्र तथा 
घोड़ा लाये ५ मुझे ज्ञात हुआ कि सुल्तान का उत्तर प्राप्त हो छुका है। उसने एक प्न्‍्य दास को 


अधयमाफा&। २ >कामाक, /स्याऋ्रधाराज+ाला।:०] 


१ तु कौन है! 
२ इसबुनल्लाडहों यू नेमल वकील । 
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जिसका नाम सुम्बुल था और जो जामादार* था, शहीद काफ़ूर के स्थान पर भेज दिया था 
और यह आदेश दे दिया था कि यात्रा जारी रहे। मुझे यह भी पता चला कि उन्होंने मेरे 
विषय में भी लिख दिया था ओऔर वे इस यात्रा को ग्रशुभ समभते थे, क्‍योंकि श्रारम्भ ही में 
काफ़र की हत्या हो चुकी थी और में बन्दी बना लिया गया था। इस प्रकार वे लोग लौट 
जाना चाहते थे, किन्तु जब मे ने यह देखा कि सुल्तान यात्रा के लिये भ्राग्रह कर रहा है तो मे ने 
बड़े हृढ़ संकल्प से अपने साथियों से यात्रा के लिये कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि “तुम नहीं देखते 
कि यात्रा के प्रारम्भ ही में हमें कितने कष्ट भोगने पड़े । सुल्तान तुम को क्षमा कर देगा; अंतः 
हमें वापस हो जाना चाहिये अ्रथवा उसके उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।” किन्तु में ने 
उत्तर दिया कि “हमें रूकना न चाहिये । हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे, सुल्तान का उत्तर हमें 
प्रात हो जायगा ।” 

(२३) हम कोल से निकल कर ब्रजपुर* पहुंचे । वहाँ एक बड़ी उत्तम खानक़ाह थी । 
वहाँ एक रूपवान तथा सदाचारी शेख निवास करते थे। उनका नाम सुहम्मद उरयाँ (नग्न) 
था क्‍योंकि वे एक तहबंद के भ्रतिरिक्त कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे शेख सालेह वली 
अल्लाह (संत) मुहम्मद उरयाँ, क्राफ़ा निवासी के, जो मिस्र में है, शिष्य थे। ईद्वर हमें उनके 
द्वारा लाभ प्रदान करे। 


देख के विषय सें एक कहानो-- 

शेख भ्रवलिया श्रल्लाह थे श्जौर सर्वस्व त्याग कर केवल एक तन्‍लूरा (तहबंद) अर्थात्‌ नाभि 
से पेर तक एक कपड़ा बांधते थे। कहा जाता है कि वे एशा (रात्रि की नमाज़) के परदचात्‌ 
खानक़ाह में जो कुछ भोजन, जल, श्रन्न इत्यादि-होता, वह सब फ़क्ीरों को बाँट देते थे, यहाँ 
तक कि वे दीपक की बत्ती तक फेंक देते थे और दूसरा दिन पून: ईइवर पर श्राश्रित हो कर 
प्रारम्भ करते थे। वे नित्य प्रातःकाल अपने शिष्यों को रोटी और सेम खिलाते थे। प्रातःकाल 
(२४) रोटी तथा सेम बेचने वाले शीक्रातिशीघ्र खानक़ाह पहुँचने का प्रयास किया करते थे । 
वे उनसे खानक़ाह जालों की आवश्यकतानुसार वस्तुयें मोल ले लेते थे और विक्रेताओं से कह 


देते थे कि बैठ जाओ । जो कोई जो कुछ फ़ुतूह (उपहार) लाता वह चाहे कम हो अ्रथवा अधिक 
विक्रेताओं को दे देते थे । 


कहा जाता है कि जब क़ाजान (ग्राजान) तातारियों का बादशाह (१२६५-१३०४ ई०) 

अपनी सेचा लेकर शाम पर चढ़ आया और उसने दमिइक़ पर भ्रधिकार जमा लिया और क़रिला 
उसके हाथ न आया तो मलिक नासिर उससे युद्ध के लिये निकला । युद्ध दमिदक् से दो दिन की 
यात्रा को दूरी पर क़शहब नामक स्थान पर हुआ । मलिक नासिर उस समय युवक था और उसे 
धुद्ध का कोई अनुभव न था। शेखर मुहम्मद उरयाँ भी उसकी सेना में थे । उसने मलिक नासिर 
के घोड़े के पाँव में जंजीर डाल दी जिससे मलिक नासिर युद्ध के समय अपनी युवावस्था के 
कारण भाग न जाय और मुसलमान पराजित न हो जाय॑ं । इस प्रकार मलिक नासिर अपने 
(२५) स्थान पर डटा रहा और तातारी ब्रुरी तरह पराजित हो गये । बहुत से तातारी मारे 
गये झोर बहुत से नदी में, जिसके बाँध खोल दिये गये थे, डूब गये । तातारियों ने तत्परचातु 
मुसलमानों के देश पर फिर कभी कोई आक्रमण न किया। शेख मुहम्मद उरयाँ ने, जिनका 
उल्लेख इससे पूर्व किया गया, श्रौर जो मिस्र के शेख के शिष्य थे, मुझे बताया कि वे उस युद्ध 
में उपस्थित थे और उस समय नवयुवक थे । 
१ शाही ब्तरों की देख रेख करने वाला अधिकारी, जामादार । 

२ कन्नौज में मोजपुर । 


इब्ने बचृता २६५ 


श्‌ हम ने ब्रजपुर से प्रस्थान करके श्राबे सियाह (काली नदी)" पर शिविर लगाये । वहाँ 
से हम लोग क़न्नौज नगर की ओर चल दिये । यह बहुत बड़ा नगर है और बड़ा ही दृढ़ है । 
यहाँ का क़िला भी बड़ा हढ़ है। यहाँ वस्तुओं का मूल्य बड़ा सस्ता तथा कम है और शकर बड़ी 
अधिक मात्रा में होती है। शकर यहाँ से देहली भेजी जाती है। इस नगर की शहर-पनाह 
बड़ी ऊची है। इस नगर का उल्लेख इससे पूर्व हो चुका है। इस नगर में शेखर मुईनुद्दीत 
बाखरज़ी निवास करते थे। उन्होने हमारी दावत की ।, वहाँ का प्रमीर (मुख्य अधिकारी) 
(२६) फ़ोरोज़् बदखशानी था। वह किसरा के एक मुसाहिब बहराम जूर का वशज था | 
इस नगर में बहुत से सदाचारी तथा योग्य व्यक्ति निवास करते हैँ । वे शरफ़ जहाँ की संतान 
हे। उनके दादा (शरफ़ जहाँ) दौलताबाद के काज़ी-उल-क्रज़्ज़ात (मुख्य क्राज्णी) थे। वे अपने 
दान-पुण्य के लिये बड़ा प्रसिद्ध थे। उन्हें समस्त हिन्दुस्तान में अपनी धर्म-निष्ठता के कारण 
मान्यता प्राप्त हो गयी थी । 
उनके विषय में एक कहानी-- 

कहा जाता है कि शरफ़ जहाँ एक बार श्रपने पद से हटा दिये गये । उनके शत्रुओं की 
संख्या अधिक यी । उनमें से एक ने उस क़ाजी के सामने, जो उनके स्थान पर नियुक्त हुआ 
था, उन पर यह अभियोग चलाया कि “मेरे दस हज़ार दीनार उन (शरफ़ जहाँ) के पास हैं किन्तु 
मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नही और में चाहता हूं कि शरफ़ जहाँ हलफ़ उठालें ।” क्राज़ी 
ने शरफ़ जहाँ को बुलवाया । उसने (शरफ़ जहाँ) पूछा कि “इसका क्या दावा है ।” क़ाजी ने उत्तर 
दिया कि दस हज़ार दीनार का दावा है। क़ाजी शरफ़ जहाँ ने दस हज्ञार दीनार भेज दिये 
श्रौर कहला दिया कि मुहरई को दस हज़ार दीनार दे दिये जायें। भ्रलाउद्दीन को इस घटना 
(२७) की सूचना मिल गई ।.उसे ज्ञात था कि अभियोग मिथ्या है। उसने शरफ़ जहाँ कों 
पुनः क़ाजी नियुक्त कर दिया और दस हज़ार दीनार वापस करा दिये । 

हम लोग क़न्नौज में तीन दिन तक ठहरे रहे। इसी ब्रीच में सुल्तान का उत्तर प्राप्त 
हो गया । उसने मेरे विषय में यह लिखा था कि यदि मेरा पता कहीं नही चलता है तो दौलता- 
बाद के क़ाज़ी, वजीहुल मुल्क को मेरे स्थान पर ले लिया जाय । 


फिर हम लोग इस नगर से चल कर हनोल" पहुंचे । वहाँ से वऱ्ीरपुर* फिर 
बजालसा फिर मौरी पहुँचे । यह छोटा सा क़स्बा है, किन्तु बाज़ार भ्रच्छे हैं। वहाँ मेंने शेख 
कृतृबुद्दीन के जो हैदर फ़रग़ानी के नाम से प्रसिद्ध थे दंत किये। वे उस समय रुग्ण थे। 
उन्होंने मेरे लिए ईश्वर से शुभ कामना की और मुझे जो की एक रोटी प्रदान को | वे कहते 
थे कि उनकी अवस्था १५० वर्ष से अधिक थी। उनके मित्र कहते थे कि वे सबंदा रोज़ा 
(२८) रक्‍्खा करते थे और कभी-कभी कई-कई दिन तक रोज़ा न खोलते थे । वे प्रायः एकान्त- 
वास किया करते थे और चिल्ले (एक निश्चित अवधि तंक एकान्त में सिद्धि हेतु बंठना) में बंठते 
थे । इस बीच. में वे नित्य केवल एक खजूर और कुल चालीस खजुरें खाया करते थे । मेने स्वयं 
देहली में रजब श्रल बुरक़ई को देखा था । वे चालीस ख़जूरें लेकर चिल्ले में बैठते थे। जब 
चालीस दिन पदचात्‌ वे निकलते तो उनके पास १३ खजूरें शेष रह जाती थीं । 





१ यहद्द उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्करनगर ज्ञिले से निकल कर खुरजा फिर मेरठ, बुलन्दशइर, श्रलीगढ़, 
एटा, फ़रु खाबाद दोती हुई क्रम्नौज से चार मील पर गंगा में गिरती हे । 

२, आगरा सरकार में एक महाल (हिन्दाउन) 

३ आगरा सरकार में एक मद्दाल । 

४ कदाचित जलेसर जिसका बाद में मुहम्मदाबाद नाम हुआ। 


२ ६ द्‌ इब्ने बत्तता 


वहाँ से चल कर हम लोग मरह'" पहुंचे | यह एक बहुत बड़ा नगर है। यहाँ के ग्रधिकतर, 

निवासी ज़िम्मी काफ़िर हैं। यहाँ का कोट बड़ा दंढ़ है। यहाँ गेहू, बड़े उत्तम प्रकार का होता 
है। यहाँ के समान गेहूं कही भी नहीं होता । यहाँ से गेहूँ देहली भेजा जाता है। यहाँ के 
गेहूं के दाने लम्बे, अधिक पीले और बड़े होते हैं।॥ चीन के अतिरिक्त मेने ऐसे गेहूँ कही नहीं 
देखे । इस नगर का नाम मालवा के नाम पर है। यह एक हिन्दू जाति होती है। वे बड़े 
डील डौल के तथा रूपवान होते हैं। उनकी स्त्रियाँ बड़ी ही रूपबती होती हैं। वे अपने 
(२६) भ्राकर्षण तथा संभोग के श्रानन्द के लिए प्रसिद्ध होती है। मरह॒ठा तथा मालदीव द्वीप 
की स्त्रियों में भी यही विशेषता होती है । 

मरह से हम अलाबपुर* (भ्लापुर) पहुंचे ॥ यह एक छोटा सा क़स्बा है। यहाँ के 
निवासी जिम्मी काफ़िर हैं शौर सुल्तान को प्रजा हैं॥ इस क़स्बे से एक दिन की यात्रा की 
दूरी पर एक हिन्दू राजा का राज्य है। उसका नाम क़तम है। वह जंबील* का राजा 
था। उसने कालिशोर (ग्वालियर) पर श्राक्रमण किया और उसे घेर लिया। वहीं उसकी 
मृत्यु हो गई । 
कहानी--- 

इस हिन्दू राजा ने राबरी* (रापरी) पर भी ग्राक़मणा करके उसे घेर लिया था। 
राबरी यमुना नदी पर स्थित है । इसके अ्रधीन बहुत से ग्राम तथा कृषि के योग्य भूमि है। 
यहाँ का अमीर (मुख्य अधिकारी) खत्ताब अफ़ग्ान था। वहू बड़ा शूरवीर समका जाता था। 
(३० ) हिन्दू राजा ने एक श्रन्य हिन्दू राजा से, जो राजू कहलाता था और जिसकी राजधानी 
सुल्तानबुर" (सुल्तागपुर) में थी, सहायता माँगी । दोनों ने मिल कर राबरी को घेर लिया। 
खत्ताब ने सुल्तान से सहायता की याचना की किन्तु सुल्तान की भेजी हुई सेना उसके पास 
देर में पहुंची क्योंकि वह स्थान राजधानी से चालीस दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है। 
खत्ताब ने इस भय से कि कहीं हिन्दुश्"ों को विजय न प्राप्त हो जाय, ३०० अ्रफ़ेग्रान, ३५० 
ममलूक (दास) और ४०० अन्य सैनिक एकत्र किये । सबने अ्रपनी श्रपनी पगड़ियाँ अ्रपने 
घोड़ों के गलों में बाँध दीं । हिन्दुस्तान में यह प्रथा है कि जब लोग श्रपने प्राण परमेश्वर को 
समपित करके मृत्यु हेतु सन्चद्ध हो जाते हैं, तो वे यही करते हैं। खत्ताब तथा उसकी जाति 
के लोग आगे झ्रागे निकल पड़े। अ्रन्य लोग भी उनके पीछे-पीछे हो लिये । उन्होंने प्रातःकाल 
द्वार खोल कर पूर्ण संघटन से हिन्दुश्नों पर श्राक्मण कर दिया । हिन्दुश्रों की संस्था १५,००० 
थी । अल्लाह की सहायता से हिन्दू पराजित हो गये । दोनों राजा क़तम तथा राजू मारे 


गये । उनके सिर सुल्तान की सेवा में भेज दिये गये। हिन्दुप्नों की सेन्ना में केवल थोड़े से 
मनुष्य जो भाग गये बच सके । 


श्रलापुर के श्रसोर (मुख्य श्रधिकारी) का हाल तथा उसका शहीद होना--- 


(३१) अलापुर का अमीर (मुख्य अधिकारी) बद्र हब॒शी सुल्तान का दास था । वह अपनी 
वीरता के लिये उदाहरण के रूप से प्रस्तुत किया जाता था । वह अ्रकेला ही काफ़िरों के राज्य पर 
झ्राक़मण किया करता था और उन का विनाश कर देता अथवा बन्दी बना लेता था । इस प्रकार वह 
ग्वालियर के निकट पूव की भोर । 
ग्वालियर का एक क्रस्वा जिसमें एक क्िला भी था। 


१ 
२ 
३ यह चम्बल अथवा इलाहाबाद जिले का कुसम हो सकता है । 
४ शिकोहाबाद के निकट एक थाम ! 

५ गोमती के दाहिने तट पर ०क नगर | 
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र दूर तक प्रसिद्ध हो गया था और काफ़िर उसके नाम से डरने लगे थे। वह बड़ा लम्बा 
तथा मज़बूत था। वह एक पूरी भेड़ एक बार में खा जाता था। कहा जाता है कि वह 
हबशियों की प्रथानुसार भोजन के पर्चात्‌ १३ रतल (३ पाव) घी पी जाता था। उसका 
पुत्र भी उतना ही वीर था। 

एक बार बद्र ने हिन्दुओं के एक ग्राम पर अपने दासों सहित आक्रमण कर दिया । 
उसका धोड़ा उसे लेकर किसी गड्ढे में गिर पड़ा । ग्रामीण उसके चारों ओर एकत्र हो गये । 
उनमें से एक ने उस पर क्रत्तारे (कटार) का वार कर दिया । यह एक लोहे का ट्ुकड़ा होता 
हैं और हल के फार से मिलता जुलता है। इसके भीतर हाथ डाल देते हैं और उसके बाजू 
(३२) ढक जाते हैं। केवल दो हाथ का धार वाला भाग निकला रहता है। इसकी चोट 
बड़ी घातक होती है। उसने बद्र की इसकी चोट से हत्या कर दी; किन्तु उसके दासों ने घोर 
युद्ध किया और गाँव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने वहाँ के पुरुषों की हत्या कर डाली, 
स्त्रियों को बन्दी बना लिया और वहाँ का सब कुछ लूट लिया। घोड़े को गड्ढे से सुरक्षित 
निकाल लिया और उसे उस (बद्र) के पुत्र के पास ले गये । यह बड़ा ही आश्चर्यजनक संयोग है 
कि उसका पुत्र उसी घोड़े पर सवार होकर देहली जा रहा था जबकि मार्ग में काफ़िरों ने उस पर 
अचानक आक्रमण कर दिया । उसने उनसे युद्ध किया किन्तु वह मारा गया और घोड़ा उसके 
साथियों के पास लौट आया । उन्होंने उसे उसकी विधवा के पास पहुँचा दिया । कुछ समय 
पदरचात्‌ बद्र का बहनोई उस पर सवार होकर जा रहा था। काफ़िरों ने उस पर भी गअ्राक्रमण 
कर के उसकी ह॒त्या कर दी । 
फिर हम लोग कालियुर अश्रथवा कियालीर (ग्वालियर) की ओर गये । यह एक बहुत 
बड़ा तगर है। इसका' क्विला एक पुथक पहाड़ी पर अत्यन्त हृढ़ बना हुआ है । इसके द्वार पर 
(३३) एक हाथी तथा हाथीवान की पत्थर की पमूर्तियाँ खड़ी हैं। इसका उल्लेख सुल्तान 
कतुबुद्दीन के हाल में हो छुका है। यहाँ का भ्रमीर (मुख्य अधिकारी) अ्रहमद बिन (पुत्र) 
सेर (शेर) खाँ है। वह बड़ा ही चरित्रवान है। उसने इस यात्रा से पूर्व जब में उसके पास 
ठहरा था, मेरा बड़ा आदर सत्कार किया था। एक दिन जब में उसके पास गया तो वह एक 
काफ़िर के दो ट्रुकड़े कराने वाला था। मेंने उससे झाग्रह किया कि ईश्वर के लिये वह ऐसा 
न करे क्योंकि मेंने अपने सामने किसी की हत्या होते नहीं देखी है। उसने मेरी प्रार्थना 
के कारण उसे बन्दी बना देने का आदेश दे दिया। इस प्रकार मेरे कारण उसके प्राण 
बच गये । 
कालियुर (ग्वालियर) से हम बरवन" पहुँचे । यह एक छोटा सा नगर है और हिन्दुओं 
के मध्य में है किन्तु वह मुसलमानों के अ्रधिकार में है। उसका श्रमीर (मुख्य अधिकारी) 
मुहम्मद बिन (पुत्र) बैरम था। वह तुकें वंश का था। नगर के चारों ओर हिस्र जंतु बड़ी 
संख्या में पाये जाते हैं । वहाँ के एक निवासी ने मुझे बताया कि एक सिंह, नगर में द्वारों के 
(३४) बन्द हो जाने पर भी प्रविष्ट हो जाता था और लोगों को उठा ले जाता था। इस 
प्रकार उसने नगर के बहुत से लोगों की हत्या कर दी थी। लोग इस बात पर आदइतय किया 
करते थे कि वह किस प्रकार प्रविष्ट हो जाता है। उस नगर के एक निवासी मुहम्मद तौफ़ीरी 
ने जो वहाँ मेरा पड़ौसी था, मुझे बताया कि वह रात्रि में उसके घर में घुस गया और चारपाई 
प्र से एक बालक को उठा ले गया। एक अ्रन्य व्यक्ति ने मुभे बताय। कि “हम लोग एक 
विवाह में जा रहे थे। एक आदमी शौच हेतु बाहर चला गया। सिंह ने उसे फाड़ डाला । 
उसके साथी जब उसकी खोज में निकले तो उसे गली में पड़ा पाया । सिह ने उसका रक्त पी 


आकलन फीकी न्‍ 
१ कदाचित नारबार सरकार (आगरा प्रान्त में) बरोई । 
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लिया था, किन्तु उसका माँस न खाया था। कहा जाता है कि सिंह यही किया करता था |. 
एक आहइचर्यजनक बात यह है कि एक आदमी ने मुझे बताया कि, यह कार्य सिह का नही अपितु 
एक मनुष्य का था। वह एक जादूगर था और जोगी (योगी) कहलाता था । वह सिंह बन कर 
निकलता था। जब मैने यह बात सुनी तो मुझे उस पर विश्वास न हुआ किन्तु कई लोगों ने 
मुझ से यही बात कही, श्रतः में इस स्थान पर इन जादूगरों के विषय में प्रसिद्ध कुछ कहानियों 
का उल्लेख करता हूँ । 
उन जादूगरों का हाल जो जोगी (योगी) कहलाते थे-- ५ 

(३५) जोगी (योगी) बड़े अद्भुत कार्य करते हैंँ। कुछ जोगी (योगी) महीनों तक 
न कुछ खाते हैं और न कुछ पीते हैं। कुछ भूमि में गरुहा बना लेते हैं । उसमें केवल हवा 
आने के लिये छेद होता है। वे इसमें महीनों तक पड़े रहते हैं । कुछ लोगों का कथन है कि 
वे एक वर्ष तक इसी प्रकार रह सकते हैं। मंजरोर (मंगलोर) नगर में मेने एक मुसलमान 
को देखा जो इन लोगों का शिष्य था । वह एक ऊँचे ढोल पर बैठा था श्लौर कुछ खाता 
पीता न था। इस प्रकार २५४ दिन व्यतीत हो चुके थे । मुझे यह नही ज्ञात कि वह मेरे 
चले आने के पदरचात्‌ इस प्रकार कितने दिन और बेठा रहा । लोग कहते हैं कि यह लोग एक 
प्रकार की गोली बनाते हैं। एक गोली के सेवन के उपरान्त उन्हें कुछ समय तक अन्न जल 
की आ्रावश्यकता नही पड़ती । वे ग्रुत्त रहस्यों को भी बता सकते हैं। सुल्तान उनका बड़ा 
(३६) सम्मान करता है और उन्हें अपने साथ रखता है। कुछ लोग तरकारी के अतिरिक्त कुछ 
नहीं खाते श्ौर श्रन्य लोग भी, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, मांस नही खाते । यह स्पष्ट है 
कि वे योग-सिद्धि द्वारा इस प्रकार के हो जाते हैं किन तो उन्हें किसी वस्तु की झ्रावश्यकता 
होती है श्लोर न उन्हें सांसारिक आ्राडम्बरों की चिन्ता ही रहती है। कुछ लोग तो ऐसे होते 
हैं कि यदि वे किसी मनुष्य की ओर दृष्टिपात करदें तो उसकी तुरन्त मृत्यु हो जाती है। 
जन साधारण का कथन है कि इस प्रकार जिस मनुष्य की हत्या हो गई हो, यदि उसका 
सीना चीरा जाय तो उसमें हृदय न मिलेगा । उनका कथन है कि उसका हृदय खा लिया 
जाता है। यह कायें प्राय: स्त्रियाँ करती हैं और ऐसी स्त्रियाँ कफ़तार कहलाती हैं । 
एक कहानी-- 

जब हिन्दुस्तान में ग्रनावृष्टि के कारण विकराल दुभिक्ष का प्रकोप हुआ तो सुल्तान उस 
(३७) समय तिलंग में था। उसने आदेश भेज दिया था कि देहली निवासियों को १३ रतल 
(तीन पाव) प्रति मनुष्य के हिसाब से भोजन दिया जाय । वज़ीर ने अ्रकाल पीड़ितो को एकत्र 
करके उनकी एक-एक टोली प्रमीरों तथा क्राज़ियों को सौंप दी श्रौर उनके भोजन का प्रबन्ध 
भी उन्हीं लोगों के सिपुर्दे कर दिया। ५०० व्यक्तियों का श्रबन्ध मुझको भी करना था। 
मेने दो घरों में दालानें बनवा कर उन लोगों को उसमें बसा दिया। में उन्हें ५ दिन की 
भोजन सामग्री दे दिया करता था । एक दिन वे एक स्त्री लाये और कहा “यह कफ़्तार 
(जोगिन) है। इसने अपने बराबर के घर वाले के बालक का हृदय खा लिया है ।” वे लोग 
बालक का शव भी लाये । मेने आदेश दिया कि “इसे सुल्तान के नायब (वज़ीर ख्वाजये जहाँ) 
के पास ले जाओ ।” उसने आदेश दिया कि उसकी परीक्षा ली जाय। चार घड़ों में जल 
भरा गया श्रोर उन घड़ों को उसके हाथ पैर में बाँध दिया गया और उसे यमुना नदी में 
डाल दिया गया। वह न डूबी । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वह कफ़्तार थी। यदि 
वह डूब जाती तो फिर यह सिद्ध हो जाता कि वह कफ़तार नहीं है | तत्पश्चात्‌ उसने उसे अग्नि 
में जला डालने का आदेश दे दिया । नगर के लोगों ने उसकी राख एकत्र करली। इसमें 
( ३८) स्त्री-पुरुष सभी सम्मिलित थे। लोगों का यह विश्वास है कि जो कोई उसकी राख 
को धूनी ले लेता है, उस पर एक वर्ष तक कफ़्तार के जादू का कोई प्रभाव नहीं होता । 
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4 
क्हानी-- 

जब मे देहली में सुल्तान के साथ था तो उसने एक बार मुझे बुनवाया । सुल्तान उस 
समय एकांत में अपने कुछ विश्येष व्यक्तियों सहित बैठा था। दो जोगी ( योगी ) भी 
उसके पास बंठे थे । जोगी (योगी) रजाई ओऔरोढ़े रहते हैं और सिर को भी ढके रहते हैं । 
जिस प्रकार लोग बग़ल के बाल उखाड़ डालते हैं, उसी प्रकार थे लोग राख से अ्रपने सिरों 
के बाल नोच डालते हैं । सुल्तान ने मुझे बंठ जाने का श्रादेश दिया। जब मे बैठ गया, तो 
उसने उन लोगों से कहा कि “यह अजीज (परदेशी | यहाँ से एक बहुत दूर के देश से आया 
है। अतः इसे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जो इसने कभी न देखी हों ।” उन्होंने उत्तर दिया 
“अच्छा ।” उनमें से एक भूमि पर पालथी मार कर बैठ गया । तत्परचात्‌ वह उसी प्रकार बैठे- 
बेठे वायु में बहुत ऊँचे स्थान तक पहुँच गया । में विस्मित होकर भूमि पर भमूछित अवस्था में 
(३६) गिर पड़ा । बादशाह ने मुझे एक श्रोषधि, जो उस समय उसके पास थी, पिलाने का 
श्रादेश दिया । मे सावधान होकर बैठ गया । वह उसी प्रकार वायु में श्रासीन रहा। उम्के 
साथी ने एक बोरिये में से, जो उसके पास थी, खड़ावें निकालीं और उन्हें भ्रूमि पर पठका 
मानो उसे क्रोध आ गया हो । खड़ावें वायु में चढ़ गई और उस आदमी की ग्रीवा तक पहुँच 
कर उसको ग्रीवा को पीटने लगीं। वह शने: दाने: भूमि पर उतरने लगा और भ्रन्त में उतर 
कर भूमि पर बेठ गया। तत्पश्चात्‌ सुल्तान ने बताया कि वायु में बंठने वाला खड़ाऊंँ वाले 
का शिष्य है। उसने कहा कि “यदि तेरे डर जाने का भय न होता तो में इन लोगों को इस 
से भी अधिक आइचयं-जनक चीज़ें दिखाने का आदेश देता । मेंने विदा ली किन्तु मुझे 
खफ़क़ान (धड़का) हो गयी भ्रौर में रुग्ण हो गया। सुल्तान ने मेरे लिये एक झ्ौषधि भेजी 
श्रोर मे उसके द्वारा स्वस्थ हो गया । 

अब हम फिर अपनी यात्रा का उल्लेख प्रारम्भ करते हैं । हम लोग परौन से भ्रगवारी 
नामक पड़ाव पर पहुँचे । वहाँ से कजर्रा (खजुरहो) के पड़ाव पर पहुँचे । यहाँ एक बहुत बड़ा 
(४०) जलाशय है जिसकी लम्बाई एक मॉल है। इसके जारों शोर मन्दिर हैं जिनकी मूत्तियों 
के अंग मुसलमानों द्वारा भंग कर दिये गये हैं । जलाशय के मध्य में लाल पत्थर के तीन गुम्बद हें 
उनमें से प्रत्येक में तीन-तीन मंज़िलें हैं और चारों कोनों पर भी एक एक ग़ुम्बद है। उन 
ग्रम्बदों में जोगी निवास करते थे । वे अपने बालों पर भभ्ृत सले रहते थे। उनके बाल 
उनके पैरों तक पहुँचते थे। उनका रंग तपस्या के कारण पोला पड़ गया था। बहुत से 
मुसलमान भी उनके रहस्य के ज्ञान हेतु उनके शिष्य हो जाते हैं। कहा जाता है कि यदि 
कोई किसी शारीरिक रोग में ग्रस्त व्यक्ति अर्थात्‌ कुष्ठ अथवा इलोपद से पीड़ित मनुष्य उनकी 
संगति में कुछ समय तक रहता है तो बह ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हो जाता है। 

सर्वे प्रथम में ने इस प्रकार के लोगों को तुकिस्तान' के सुल्तान तूर्माशीरीन के मुहल्ला 
(शिविर) में देखा था। उनकी संख्या लगभग पचास थी और उनके लिये भूमि में एक 
गुहा खोद दी गई थी । वे उससे झौच के ग्रतिरिक्त क्रिसी अन्य कार्य से न निकलते थे । उनके 

/ तीस सींग के प्रकार की एक वस्तु होती थी जिसे वे आतः तथा सायंकाल, एवं तिहाई रात्रि 

(४१) व्यतीत हो जाने पर बजाते थे। उनके सब ही कार्य अद्भ्रुत होते थे । एक जोगी ने 
मात्र के सुल्तान ग़यासुद्दीन दामग्रानी के लिये कुछ गोलियाँ बना दो थीं। बह कामोहीपक 
ओषधि थी । उस में फ़ौलाद का डरादा पड़ा था। वढ़ उन गोलियों के प्रभाव से इतना 
प्रसन्न हुआ कि वह निर्धारित मात्रा से अधिक खा गया ओर उसकी मृत्यु हो गई। उसका 
भतीजा नासिरुद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। वह उस जोगी (योगी) का बड़ा आदर 
करता था और उसने उसे विश्वेष रूप से सम्मानित किया । 


२७० इब्ने बत्तता 


फिर हमने चंदेरी नगर की ओर प्रस्थान किया । यह एक बहुत बड़ा नगर है । इसके, 
बाज़ार भी बहुत बड़े बड़े हैं। इस बेलाद (प्रान्त) का भ्रमीरुल उमरा (सबसे बड़ा अ्रधिकारी ) 
यहीं निवास करता था। उसका नाम इज्जुद्दीन बनतानी था। उसकी उपाधि भ्राजम मलिक 
थी । वह बहुत बड़ा विद्वान तथा दानी था, वह श्रालिमों को अपने पास बुलाया करता था । जो 
आलिम उसके पास प्रायः आते जाते थे उनमें फ़क्नीह इज्जुद्दीन जुबेरी, फ्क्रीह तथा आलिम 
(४२) वजीहुद्दीन ब्यानी ब्याना निवासी (ब्याना का उल्लेख हो चुका है), फ़क़ीह तथा 
काज़ी खास्सा, एवं स्थानीय इमाम शम्सुद्दीन सम्मिलित थे। उसके वित्त सम्बन्धी कार्यों के 
तायब का नाम क़मरुहीन था। उसका सेना सम्बन्धी कार्यों का नायब तिलंगाने का 
सञ्नादत था । वह बड़ा शूरवीर था। उसी के सामने सेना का अर्ज (निरीक्षण तथा भर्ती) 
होता था । आजम मलिक शुक्रवार तथा विशेष दिनों के श्रतिरिक्त दर्शन नहीं देता था। 


चन्देरा से हम ज़िहार (धार पहुंचे) । यह मालवे की राजधानी एवं उस प्रान्त का 
सबसे बड़ा नगर है। इस प्रान्त में कृषि बड़ी ही उत्तम होती है, विश्येष कर गेहूं खूब पैदा 
होता है। यहाँ से पान देहली भेजे जाते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी २४ दिन की 
यात्रा की है। पूरे मार्ग पर पत्थर के खम्बे (मील) लगे हैं। इन पत्थरों पर मीलों की 
संख्या खुदी है। जिस यात्रा को भी यह जानने कौ आवश्यकता होती है कि उस दिन 
उसने कितने मील की यात्रा की है, ग्रथवा पड़ाव या वह स्थान जहाँ उसे जाना है कितनी 
(४३) दूर है, तो वह मील पर खुदा हुआ लेख पढ़ लेता है और उसे सब बातें ज्ञात हो जाती 
हैं । धार शेख इबराहीम की श्रक्ता में है, जो मालदीव का निवासी था। 


कहानी -- 


कहा जाता है कि यह शेख इबराहीम सर्व प्रथम इस नगर में आकर, नगर के बाहर 
ठहरा । उसने बंजर भूमि पर कृषि की। वह खरबूज़े की खेती करता था। उसके खेत 
के खरबूज़े बड़े मीठे होते थे। उस प्रकार के खरबूज़े उस प्रदेश में नहीं मिलते । अन्य लोग भी 
वहीं ख़रबूज़े बोते, किन्तु उनके खरबूज़े उतने मीठे नहीं होते। वह दीनों तथा दरिद्रियों को 
भोजन कराया करता था। जब सुल्तान माबर पर आ्राक्रमण करने जा रहा था तो इस शेख 
ने उसके पास कुछ श्वरबूज्ञे भेजे। उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। वह खरबूज़े उसे बड़े 
स्वादिष्ट लगे। उसने धार को उसकी अक़््ता में दे दिया । उस (सुल्तान) ने उसे आदेश दिया 
कि वह नगर के सामने पहाड़ी पर एक ख़ानक़ाह बनवाये । उसने एक बड़ी ही सुन्दर खानक़ाह 
(४४) निर्मित कराई । वहाँ से वह हर प्रकार के यात्रियों को भोजन वितरित कराया करता 
था | कुछ समय उपरान्त वह सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ और १३ लाख तनन्‍के उसके 
सम्मुख प्रस्तुत करके उसने कहा कि “यह धन लोगों को भोजन कराने के उपरान्त शेष रह गया 
है और यह बंतुलमाल (इस्लामी खजाने) का हक़ है ।” सुल्तान ने वह धन स्वीकार कर लिया 
किन्तु उसे उसका यह कार्य अच्छा न लगा क्‍योंकि वह धन एकत्र करता रहा और उसे दीनों 
एवं दरिद्वियों के भोजन हेतु व्यय न किया । 

इसी नगर में वज़ीर ख्वाजये जहाँ के भागिनेय ने अपने मामा की उसके ख़ज़ाने पर 
भ्रधिकार जमाने के उद्देश्य से उसकी हत्या का प्रयत्न किया था । तत्परचात्‌ वह माबर के विद्रो- 
हियों (संयिद जलालुद्दीन एहसन शाह) के पास भाग जाना चाहता था। उसके पड़यन्त्र की 
सूचना उसके मामा को मिल्र गई। उसने तुरंत उसे बन्दी बना लिया और उसे तथा उसके 
सहायक भ्रमीरों को सुल्तान के पास भेज दिया । सुल्तान ने अमीरों की हत्या करा दी किन्तु 
वज़ीर के भागिनेयं को उसके पास वापस पेंज दिया, जिसने उसकी हत्या करा दी । 


इब्ने बचूता २७१ 
कृहानी-- हु क्‍ 
जब वज्जीर का भागिनेय, उसके पास वापस भेज दिया गया तो उसने आदेश दिया कि 
(४५) जिस प्रकार उसके अन्य सहायकों की हत्या कराई गई है, उसी प्रकार उसकी भी हत्या 
करा दी जाय । उस युवक की एक कनीज (रखेली स्त्री) थी जिससे वह बड़ा प्रेम करता था । 
उसने उसे बुलवा कर उसे पान लगा कर दिया। उस (कनीज्ञ) ने भी उसे पान लगा कर 
दिया । उसने उसे आलिगन कर के विदा किया। तत्परचात्‌ उसे हाथी के पेरों के नीचे 
कुचलवा दिया गया और उसकी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दिया गया। रात्रि में 
वह (कनीज़) उस स्थान पर पहुँची जहाँ उसके प्रेमी की हत्या कराई गई थी और निकट के 
एक कूप में डूब कर उसने आत्म हत्या कर ली । प्रातःठाल वह कूप से निकाली गई और कनीज़ 
तथा उसके प्रेमी को एक ही क़ब्र में दफ़॒न कर दिया गया । वह क़ुबूरे आशिक़ाँ (गोरे आशिक़ाँ ) 
श्र्थात्‌ प्रेमियों की क़ब्र कहलाती है । 
धार से चल कर हम उज्जैन पहुँचे। यह बड़ा सुन्दर नगर है भौर यहाँ की श्राबादी बड़ी 
घनी है। मलिक नासिरुद्दीन इब्न (पुत्र) ऐनुलमुल्क यहीं निवास करता था। वह बड़ा ही 
सदाचारी, दानी तथा विद्वान था। सन्दाबूर (सन्दापुर) टापु की विजय के समय वह वहीं 
शहीद हो गया । में ने उसकी क़न्न के वहीं दर्शन किये थे और उसका उल्लेख उचित स्थान पर 
(४६) किया जायगा ।.इस नगर में फ़क़ीह, तबीब (चिकित्सक) जमालुद्दीन मग़रिबी निवास 
करते थे। वे ग़रनाता से इस देश में आये थे। 
उज्जेन से चल कर हम लोग दोलताबाद पहुँचे | यह बड़ा ही भव्य नगर है और 
वह महत्व तथा बनावट ओर फेैलाव के कारण देहली के समान है। यह तीन भागों में 
विभाजित है । प्रथम मुख्य दोलताबाद है। इसमें केवल सुल्तान तथा उसकी सेना निवास 
कर सकती है। दूसरा भाग कुताका (कटका) कहलाता है। तीसरे भाग में दु्वक़ीर (देवगिरि) 
का भ्रद्वितीय क़िला है। हढ़ता में इसकी तुलना किसी श्रन्य किले से नहीं हो सकती । 
दोलताबाद में खाने आजम क़तल्ु ((कुतलुग़) खाँ निवास करता है। वह सुल्तान 
का गुरु है। वह उस नगर का अमीर (मुख्य अ्रधिकारी) है। वह सुल्तान की ओर से उस 
स्थान तथा सागर (सागर) प्रदेश एवं तिलंगाना प्रान्त और उस भर के सम्बन्धित स्थानों 
का नायब है । यह समस्त स्थान तीन मास की यात्रा की दूरी में फैले हैं भर बड़े श्रच्छे ढंग 
(४७) से बसे हैं । वे कुतलुग खां के अधीन हैं। उसके नायब इनका शासन प्रबन्ध करते 
हे। देवगिरि का क़िला एक मैदान में स्थित चट्टाल को काठ कर उसकी चोटी पर बनाया: 
गया है। इस तक पहुँचने के लिये चमड़े की बनी सीढ़ियों का प्रयोग होता है । यह सीढ़ियाँ 
रात्रि में उठा ली जाती हैं। उसमें मुफरद सैनिक श्रर्थात्‌ वे सैनिक रहते है जिनका नाम 
पंजिका में लिखा रहता है। वे अपने परिवार सहित रहते हैं। इस क़िले में काल कोठरियाँ 
हैं जिनमें बड़े-बड़े अपराधी रक्खे जाते हैं। उन कोठरियों में बहुत बड़े-बड़े चूहे रहते हैं । वे 
बिल्लियों से भी बड़े होते हैं । वास्तव में बिल्लियाँ भी उनके सामने से भाग जाती हैं और 
ग्रपनी रक्षा नही कर पातीं । उन्हें बड़े विचित्र ढंग से पकड़ा जाता है । में उन उपायों को 
देख कर आहरचये में पड़ गया।" 
कहानी-- | 
मलिक ख़त्ताब अफ़ग़ान ने मुझे बताया कि वह इस क़िले की इसी प्रकार की एक काल 
कोठरी में बन्दी बना दिया गया था। वह कोठरी चूहों की ग़ह्दा कहलाती थी । उसने म्रुझको 
बताया कि रात्रि में चूहे मेरे भक्षण हेतु एकत्र हो जाते थे, और में रात भर उन चूहों से 
१ देखो सियारुल औलियां पृ० २१५ । यह बन्दी गृह भाकसी में था। श्रमीर ख़दं का सबसे बड़ा 
चांचां भी इसमें बन्दी बनाया गया था। 


२७२ इब्ने बत्तृता 


(४८) बड़ी कठिनाई से अपनी रक्षा कर पाता था । मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मऊ किसी 
ने बताया कि एक हज़ार बार इखलास का सूरा" पढ़ो तो तुम , उक्त हो जाप्रोगे। मेने यह 
सूरा पढ़ा ओर जब में एक हज़ार बार यह सूरा पढ़ चुका तो मुझे मुक्त कर दिया गया। मेरी 
मुक्ति का यह कारण था : मलिक मल मेरी कोठरी के समीप वाली कोठरी में बन्दी बना दिया 
गया था । वह रुगण हो गया । चूहे उसकी अ्रंगुलियाँ और आँखें खा गये और उसका देहान्त 
हो गया। जब सुल्तान को यह सूचना मिली तो उसने आदेश दिया कि “खत्ताब को तिकाल लो” 
कहीं उसकी भी वही दशा न हो जाय ।” इसी क़िले में इसी मलिक मल के पुत्र नासिरुद्दीन 
तथा क्राज़ी जलाल ने सुल्तान से पराजित होकर शरण ली थी । 

दोलताबाद के निवासी मरहठे हे । ईश्वर ने उनकी स्त्रियों को विशेष रूप से सुन्दरता 
प्रदान की है। उनकी नाको तथा भृकुटियाँ बड़ी ही सुन्दर होती हैं। उनसे संभोग में विशेष 
(४९) आनन्द प्राप्त होता है। उन्हें अ्रन्य स्त्रियों की अपेक्षा प्रेम सम्बन्धी बातों का अधिक 
ज्ञान होता है। यहाँ के काफ़िर अधिकतर व्यापारी हैं और रत्नों का व्यापार करते हैं । उनके 
पास अपार धन सम्पत्ति है। जिस प्रकार मिस्र के व्यापारी श्रकारिम कहलाते हैं, उसी प्रकार वे 
साह के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

दौलताबाद में अनार तथा अंगूर बहुत होते हैं । दोनों, वर्ष में दो बार फलते हैं | इस 
प्रदेश का कर घनी आबादी तथा अधिक विस्तार के कारण अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बहुत 
अधिक है। मुझे लोगों ने बताया कि किसी हिन्दू ने नगर तथा प्रान्त के कर का ठेका १७ 
करोड़ में लिया । करोड़ में १०० लाख और एक लाख में १०० हजार दीनार होते हैं । यह 
लिखा जा चुका है कि प्रान्त की यात्रा में तीन महीने लगते हैं । वह अपने वचन का पालन 
न कर सका ओर पूरी रकम अदा न कर सका। उसकी धन सम्पत्ति छीन ली गई और उस 
की खाल खिचवा ली गई । ० ' 
बाज्ञार तथा गायिकायें-- 


(५०) दौलताबाद नगर में गायकों तथा गायिकाओं का अत्यन्त सुन्दर तथा बड़ा बाज़ार 
है जो तरबाबाद कहलाता है। इसमें बहुत सी दूकानें हैं। भ्रत्येक का एक द्वार दुकान के 
स्वामी के धर में खुलता है । प्रत्येक घर में एक अन्य द्वार भी होता है। दूकानें क्रालीनों से सजी 
रहती हैं। इसके मध्य में एक बड़ा भूला सा होता है जिसमें कोई गायिका बैठी अथवा लेटी 
रहती है। वह नाना प्रकार के आभूपणों से श्र गार किये रहती है। उसकी दासियाँ भूला 
भुलाया करती हैं। बाज़ार के मध्य में क़ालीनों तथा फ़र्यो' से सुसज्जित एक बहुत बड़ा ग्रुम्बद 
है। इसमें वृहस्पतिवार को (अ्रमीरुल मुतरिबीन) गायकों का सरदार असर की नमाज़ के परचात्‌ 
बेठता है। उसके सेवक तथा दास भी इसके साथ रहते हैं । गायिकायें बारी-बारी आकर 
उसके समक्ष सायंकाल की नमाज़ के समय तक गायन तथा नृत्य करती रहती हैं। 
(५१) तत्पश्चात्‌ वे चली जाती हैं। उसी बाज़ार में नमाज़ के लिये मस्जिदें हैं । 
उनमें रमजान के महीनों में इमाम तरावीह? पढ़ाता है । हिन्दुस्तान के कुछ हिन्दू 
राजा जब इस बाज़ार में से गुजरते तो वह गरुम्बद में रुक कर गायिकाशं का गायन सुना 
करते थे । कुछ मुसलमान बादशाह भी ऐसा ही करते हैं । 

दौलताबाद से चल कर हम नज़रबार (नन्द्रुबार)% पहुंचे । यह एक छोटा सा नगर 
है जिसके भ्रधिकतर निवासी मरहठे हैँ । बे बड़े अच्छे शिल्पकार होते हैं । तबीब (चिकित्सक) 

१ कुरान का एक अध्याय जिसमें एकेश्वरवाद का बड़ा विशद उल्लेख है ! 


* रमजान के महीने की विशेष नमाजें, जिनमें पूरा क्रान समाप्त किया जाता है । 
३ ताप्ती नदी के दच्चिणी तट पर | 


ब्नें बत्तता २७२ 


ज्यभ्वतिषी तथा मरहठों के गण्यमान्य व्यक्ति ब्राह्मग तथा कतरी (क्षत्री) होते हैं। वे चावल, 
भाजी, तथा सरसों का तेल खाते«हैं। वे मांस नहीं खाते और न तो किसी पश्ुु को कष्ट 
पहुँचाते हैं श्रौर वे भोजन के पूर्व उसी प्रकार अनिवार्य रूप में स्नान करते हैं जिस प्रकार 
हम लोग वीय्यं॑ निकल जाने के पदचात्‌ अनिवाये रूप से स्नान करते हैं । अपने सम्बन्धियों 
से जब तक सात दादाओं (पीढ़ियों) का अ्रन्तर न हो विवाह नहीं करते । वे मदिरापान 
(५२) नहीं करते और इसे बहुत बड़ा पाप समभते हैं। हिन्दुस्तान में मुसलमानों का भी यही 
विचार है। यदि कोई मुसलमान भमदिरापान करता है तो उसके ४० कोड़े लगाये जाते हैं और 
तीन मास तक उसे एक काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता है और केवल भोजन देने के 
लिये उसे खोला जाता है । 

यहाँ से चलकर हम साग़र* (सगर) पहुँचे । यह नगर साग्रर* नदी के किनारे बसा है 
और बहुत बड़ा नगर है। नदी पर बहुत बड़े बड़े रहट चलते हैं । यहाँ आराम, केले और गन्ने के 
उद्यान है। यहाँ के निवासी सदाचारी धर्मनिष्ठ तथा विश्वास के योग्य होते हैं। उनके 
समस्त का प्रशंसनीय होते हैं। उद्यानों में उन्होंने यात्रियों के लिये खानक़ाहें निर्मित करा 
दी हैं। जो कोई खानक़ाह बनवाता है, वह उसके साथ उद्यान भी वक़फ़ कर देता है और 
अपने पुत्रों को उसका मुतवल्ली (प्रबन्धक) नियुक्त कर देता है। यदि उसके संतान न हो तो 
क़ाज़ी मुतवलली नियुक्त हो जाता है। यहाँ की आबादी बहुत घनी है। लोग, यहाँ के 
निवासियों क्रे दान पुण्य से लाभ उठाने के लिये बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते रहते हैं। नगर से 
कोई कर नहीं लिया जाता; इस लिये भीड़ और भी अ्रधिक हो जाती है । 


(५३) सागर से चल कर हम लोग किम्बाया (खम्बायत) पहुँचे । यह नगर समुद्र की 
एक भ्रुजा पर, जो नदी के समान है?, बसा है। यहाँ जहाज़ भली भाँति आ जा सकते हैं 
और जल में ज़्वार भादे का उठना हृष्टिगत होता रहता है । जल उतर जाने के समय मैंने वहाँ 
बहुत से जहाज़ कीचड़ में धंसे हुये देखे । जब समुद्र का जल चढ़ जाता था तो वे पुनः तैरने 
लगते थे। यह नगर अत्यन्त सुन्दर बना है। यहाँ के भवन तथा मस्जदें बड़ी ही सुन्दर 
बनी हैं। इसका यह कारण है कि यहाँ के अधिकतर निवासी बाहरी व्यापारी हैं । वे बड़े 
शोभायमान भवन तथा मस्जिदें निर्मित कराते हैं और इस विषय में वे परस्पर स्पर्धा किया 
करते हैं। नगर के भव्य भवनों में उस शरीफ़ सामरी का भी भवन समझा जाता है, जिसने 
मुझे हलवे के मामले में फांसना चाहा था किन्तु मलिकुननुदमां ने उसे झूठा बता दिया था 
उसके घर में जो लकड़ी लगी थी उससे अधिक हंढ़ तथा मोटी लकड़ी मेने किसी घर में नहीं 
देखी । इस घर का द्वार इतना बड़ा है मानो वह नगर का द्वार हो । उसके घर के बराबर 
(५४) एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो उसी के नाम पर प्रसिद्ध हैं। मलिकुत्तुज्जार" गाज़रूनी 
का भी घर बहुत बड़ा है। उसके बराबर भी एक भव्य मस्जिद है। शम्सुद्दीन कुलाहदोज़ 
(टोपी सीने वाले) का भवन भी बहुत बड़ा है। वह भी व्यापारी है । 
कहानो-- 

क़ाज़ी जलाल श्रफ़ग़्ान के विद्रोह के समय, जिसका उल्लेख इससे पूर्व हो चुका है, 

बड़ौदा राज्य में सिनोर, नन्द्रवार तथा खम्बायत के मार्ग के मध्य में । 
नमेंदा दोना चाहिये । 
ब्ने बत्त ता का तात्पय खाड़ी से है । 


मुख्य मुसादिब । यह पदवी सुल्तान अपने बड़े बढ़े अमीरों को उनके अ्रन्य कार्यो के साथ प्रदान 
कर दिया करता था । 


५ बहुत बड़ा व्यापारी । यह भी एक पददी थी जो बढ़े बड़े व्यापारियों को प्रदान की जाती थी । 
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२७४ इब्ने बत्तृता 


इस शम्सुद्वीन , जहाज़ों के स्वामी इलयास, जो नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, तथा 
मलिकुल हुकमा" ने, जिसकी इससे पहले चर्चा हो चुकी है, ,इंस नगर में विद्रोही के विरुद्ध 
अ्रपती रक्षा का प्रयास किया था। उन्होंने नगर के चारों ओर खाई खुदवानी प्रारम्भ करदी 
क्योंकि नगर में कोई चहार दीवारी न थी; किन्तु उसे (क्राजी जलाल को) विजय प्राप्त 
हो गई और वह नगर में प्रविष्ट हो गया। वे तीनों एक घर में छिप गये । इस भय से कि 
कहीं वे बन्दी न बना लिये जायें उन्होंने एक दूसरे की हत्या करना निरुचय कर लिया। 
प्रत्येक ने एक दूसरे पर गत्तारे (कटार) का, जिसका उल्लेख हो चुका है, वार किया। दो 
(५५) मर गये किन्तु मलिकुल हुकमा बच गया । 
| वहां के मुख्य व्यापारियों में नजमुद्दीन जीलानी" भी था। वह बड़ा ही रूपवान 

तथा धनी था। उसने नगर में एक भव्य भवन तथा मस्जिद का निर्माण कराया। कुछ समय 
उपरान्त सुल्तान ने उसे बुलवा कर उस नगर का अमीर (मुख्य अ्रधिकारी) नियुक्त कर दिया । 
उसे मरातिब (पताका ढोल आदि, विशेष चिह्न) भी प्रदान किये; किन्तु अंत में उसे अपने 
प्राण से हाथ धोना पड़ा और उसकी धन सम्पत्ति नष्ट हो गई। 

हमारे खम्बायत पहुँचने के समय वहाँ का अमीर (मुख्य ग्रधिकारी) मुकबिल तिलंगी 
था। सुल्तान के दरबार में उसका बड़ा आदर सम्मान होता था। शेखर जादा इस्फ़हानी भी 
उसके साथ रहता था और वह उसकी ओर से समस्त प्रकार के प्रबन्ध करने के लिये उसका 
नायब था। इस शेख के पास अपार धन-सम्पत्ति थी और शास्तनन सम्बन्धी ज्ञान में बह 
अद्वितीय था । वह अपने देश को निरंतर घन-सम्पत्ति भेजा करता था और यहाँ से भागने 
के ग्रवसर की खोज में रहता था। सुल्तान को इसकी सूचना मिल गईं। किसी ने सुल्तान 
से कह दिया कि वह भागने की योजनायें बना रहा है। सुल्तान ने मुकबिल को लिखा कि 
(५६) उसे बरीद (पेदल डाक) द्वारा देहली भेज दिया जाय » मुकबिल ने उसे भेज दिया । 
वह सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सुल्तान ने उसे पहरेदारों को सौंप दिया । उसके 
दरबार की यह प्रथा थी कि यदि इस प्रकार कोई पहरेदारों के सिपुर्द होता था तो उसकी श्रवश्य 
ही हत्या करा दी जाती थी। इस शेख ने पहरेदार को उसे अत्यधिक घन सम्पत्ति देकर मिला 
लिया । दोनों भाग खड़े हुये । एक विश्वसनीय व्यक्ति ने मुझे बताया कि, “में ने उसे क़लहात३ 
में एक मस्जिद के खम्भे के सहारे खड़ा देखा था।” अंत में वह अपने देश में पहुँच गया । 
उसने अपनी धन-सम्पत्ति अपने अधिकार में करली और उसे फिर किसी बात का भय न रहा । 
कहानी-- 

मलिक मुकबिल ने अपने घर में एक दिन हमारी दावत की। संयोग से नगर का 
क़ाज़ी दाहिनी आँख से काना था। उसके सामने बग़दाद का एक शरीफ़ (सँयिद) बैठा था । 
उसका रूप क़ाजी से मिलता जुलता था किन्तु वह बाई आ्रांख से काना था। शरीफ़ क़ाज़ी 
की ओर देख देख कर हंसता जाता था। जब क्राज़ी ने उसकी निन्‍दा की तो उसने उत्तर 
दिया “क्रोध की कोई बात नहीं । में तुमसे अधिक रूपवान हूं।” क्राज़ी ने पूछा, “किस 
प्रकार ?” उसने उत्तर दिया “इस कारण कि तुम्हारी दाहिनी आँख कानी है और मेरी बाई 
(५७) आँख कानी है ।” मलिक मुकबिल तथा सभी उपस्थित जन हुंस पड़े | क़राजी लज्जित 
होकर के हो गया क्योंकि शरीफ़ों (सैयिदों) का हिन्दुस्तान में बड़ा श्रादर सम्मान किया 
जाता है । 


२ बहुत बड़ा दाशेनिक । यह भी एक पदवी थी । 
२ जीलान अथवा गीलान, केस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर एक ईरानी प्रान्त । 
१ मस्क्ेट के दछ्चिण पूव । 


इब्ने बत्तृता २७५ 


इस नगर (खम्बायत) में हाजी नासिर, जो दयार बक्र* के निवासी थे, बड़े ही धर्मनिष्ठ 
थे। बे जामा मस्जिद की एकु कोठरी में निवास करते थे। हम भी उनके दर्शन को गये तथा 
उनके साथ हमने भोजन किया । कहा जाता है कि जब क्राज़ी जलाल खम्बायत में विद्रोह 
करके नगर में प्रविष्ट हो गया तो वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ । सुल्तान को भी सूचना 
मिल गई कि हाजी ने जलाल के लिये शुभकामना की थी। वे इस कारण भाग गये कि 
कहीं हैदरी के समान उनकी भी ह॒त्या न कर दी जाय । दूसरे धाभिक व्यक्ति, व्यापारी रुवाजा 
इसहाक़ थे। उनकी खानक़ाह में प्रत्येक यात्री को भोजन मिलता था। वे दीनों तथा दरिद्रियों 
को अत्यधिक दान करते रहते थे, फिर भी उनकी धन-सम्पत्ति में वृद्धि हो जाती थी । 


इस नगर से चल कर हम कावा+ में पहुँचे । वह एक खाड़ी के किनारे है जहाँ ज्वार 
भाटा उठता रहता है। यह काफ़िर राजा राय जालन्सी के अधिकार में है। उसका उल्लेख 
(५८) भागे किया जायगा। वहाँ से हम क़न्धार* गये । यह भी एक बहुत बड़ा नगर है और 
काफ़िरों के अधिकार में है। यह एक खाड़ी के किनारे स्थित है । 
यहाँ के राजा का उल्लेख-- 

क़न्धार का राजा काफ़िर है। उसका नाम जालन्सी है । वह मुसलमानों के अ्रधीन 
है। वह हिन्दुस्तान के सुल्तान को प्रति वर्ष उपहार (कर) भेजा करता है। जब हम क़न्धार 
पहुँचे तो वह हमारे स्वागतार्थ आया और उसने हमारा बड़ा आदर सम्मान किया । उसने 
अपना महल हमारे लिये खाली कर दिया और हमें उसमें ठहराया । उसके दरबार के प्रसिद्ध 
मुसलमान हमारे दशनार्थ आये । उनमें रुवाजा बुहरा के पुत्र थे। भाने वालों में एक जहाजं 
का स्वामी इबराहीम भी था। उसके पास छः जहाज़ थे। इस नगर से हम जहाज पर 
सवार हुये । 


१ टिंगरिस नदी के बाये तट पर । 
२ भरड्डेंच के निकट एक क़रबा । 
३ नबेदा के मुझाने के निकट एक बन्दरगाद । 


समुद्री यात्रा 


जहाज़् में सवार होना--- 
(५६) इस नगर से हम इबराहीम के 'जाकर नामक एक जहाज़ पर सवार हुये । 
उपहार के घोड़ो में से ७० घोड़े हमने इसी जहाज़ पर सवार कराये । शेष घोड़े तथा कर्मचारी 
इबराहीम के भाई के जहाज़ 'मनुरत' में सवार कराये। राय जालन्सी ने हमें एक जहाज 
दिया । इस पर हमने जहीरुद्दीन, सुम्बुल तथा उसकी टोली के लोगों के घोड़ों को सवार 
कराया । राय जालन्सी ने हमारे लिये भोजन, जल तथा घोड़ों के लिये चारे की व्यवस्था कर 
दी और एक जहाज़ में जिसका नाम उकरी था, उसने अपने पुत्र को हमारे साथ कर दिया। 
वह जहाज़ “गूराब”* के समान था किन्तु वह उससे कुछ बड़ा था। इस जहाज में ६० डाँडे 
थे | युद्ध के समय इस पर छत डाल दी जाती थी जिससे खेने वालों को वाण तथा पत्थर न 
लग सकें । में स्वयं (जाकर! जहाज में सवार था जिसमें पचास धनुर्धारी तथा पचास हबशी 
योद्धा थे । ये लोग इस समुद्र (अरब सागर) की रक्षा के स्वामी हैं। यदि इनमें से एक भी 
(६०) किसी जहाज़ में विद्यमान होता है तो समुद्री डाकु तथा काफ़िर किसी को कोई हानि 
नही पहुंचा सकते । 
॥ दो दिन की यात्रा के उपरान्त हम बैरम (पेरिम) द्वीप में पहुंचे । इस द्वीप में कोई श्राबादी 

नहीं और यह स्थल भाग से चार मील की दूरी पर स्थित है। हम इस स्थान पर जहाज 
से उत्तरे और हमने एक जलाशय से जल लिया । इसके श्राबाद न होने का कारण यह है कि 
मुसलमानों ने काफ़िरों को परास्त कर इस पर अभ्रधिकार जमा लिय । किन्तु वे इसे आबाद न 
कर सके । मलिकुत्तुज्जार ने, जिसका उल्लेख हो चुका है, उसे आबाद करना निश्चय किया 


था श्ौर इसके लिये चहार दीवारी बनवा कर इस पर मन्जनीक़ लगवायी ओर कुछ मुसल- 
मानों को यहाँ बसाया । 


वहाँ से चल कर हम दूसरे दिन क़॒क़ा" (गोगो) पहुँचे। यह एक बहुत बड़ा नगर है 

श्रौर यहाँ के बाज़ार भी बहुत बड़े-बड़े हैं । हमने नगर से चार मील पर लंगर डाला क्‍योंकि 
वह भाटे का समय था । में भाटे के समय अपने कुछ साथियों सहित नगर में जाने के लिये 
एक छोटी हलकी तरणी में चला गया । किन्तु जब हम नगर से एक मील की दूरी पर थे, 
(६१) तो नौका कीचड़ में फेस गई | जब हम कीचड़ में फँस गये तो में अपने दो आदमियों 
के सहारे से चल पड़ा । क्‍योंकि लोगों ते बताया कि यदि पानी चढ़ गया तो बड़ी कठिनाई होगी, 
भौर इसलिये भी कि में तेरना न जानता था। मैंने नगर में पहुंच कर बाज़ारों में भ्रमण 
किया । मेंने वहाँ एक मस्जिद देखी जिसके विषय में प्रसिद्ध था कि वह खित्ञ तथा इलयास 
की मस्जिद है। उसमें मेंने सध्या समय की नमाज़ पढ़ी । इस मस्जिद में हैदरी फ़कीरों का 
एक समूह रहता था| उनका होख भी उन्हीं के साथ था। फिर में जहाज़ में वापस श्रा गया । 

१ लम्बा नुकीला जहाज । 

२ वम्बई में १०३ मील उत्तर पश्चिम । 


३ मुसलमानों के अनुसार दो पशमम्बर (ईश्वर के दूत), जिनके विषय में उनका विश्वास है कि वे. सबंदा 
जीवित रहेंगे । 


२७६ 


इब्ने बत्तता २७७ 


बृ(जा का हाल--- 

क़क़ा का राजा काफ़िर है । उसका नाम दुनकूल है । वह दिखाने को तो हिन्दुस्तान के 
घुल्तान के अधीन था किन्तु वास्तव में वह विद्रोही था । 

इस नगर से चल कर तीन दिन पश्चात्‌ हम सन्दापुर द्वीप (गुआ) में पहुँचे । इस दीप 
(६२) में ३६ ग्राम हैं । इसके चारों ओर एक खाड़ी है, जिसका जल भाटा के समय मीठा और 
स्वादिष्ट होता है तथा ज्वार. के समय खारी और कड़वा होता है। द्वीप के मध्य में दो नगर 
हैं । प्राचीन' तगर काफ़िरों का बसाया हुआ है श्रौर दूसरा मुसलमानों ने उस समय बसाया था 
जब सर्व प्रथम उन्होंने इस दीप पर विजय प्राप्त की थी। इसमें एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद 
है जो बग़दाद की मस्जिदों के समान है। जहाज़ों के स्वामी हसन ने, जो सुल्तान जमालुद्दीन' 
हिनौरी का पिता था, इसे बनवाया था। दूसरी बार इस द्वीप की विजय के समय उसके साथ 
मे भी था। इसका उल्लेख आगे चल कर होगा। [इस बार] हम लोग इस द्वीप में न रुके 
अपितु हम ने एक छोटे द्वीप में स्थल भाग के निकट लंगर डाला। यहाँ एक मन्दिर, एक 
उद्यान, तथा एक जलाशय था, जहाँ हमें एक जोगी मिला । 

इस जोगी (योगी) की कहानो-- 

जब हम इस छोटे द्वीप में पहुँचे तो हमें वहाँ एक जोगी (योगी) मिला जो एक बुतखाने' 
(६३) (मन्दिर) की दीवार के सहारे भ्रुका हुआ था। वह दो मूर्तियों के बीच में खड़ा था 
और ऐसा ज्ञात होता था कि वह बहुत समय से तपस्या कर रहा है। जब हमने उससे वार्त्ता की . 
तो उसने कोई उत्तर न दिया । हमने यह देखने का प्रयत्त किया कि उसके पास कोई भोजन 
सामग्री भी है तो हमें कुछ न दिखाई दिया । उसने तत्काल एक चीख मारी और तुरन्त एक 
नारियल वृक्ष से टूट कर हमारे पास आ गिरा । उसने वह हमें दे दिया | हमें बड़ा ही आइचर्य 
हुआ । हमने उसे कुछ दीनार तथा दिरहम दिये किन्तु उसने स्वीकार न किये । जब हम उसके 
लिये कुछ भोजन सामग्री लाये तो उसने उसे भी स्वीकार न किया। उसके सामने ऊंट के 
बालों का बना हुआ एक छुग्ा पड़ा था। में ने उसे देखने के लिये उठाया। उसने वह मुझे 
दे दिया। मेरे हाथ में जेले* की एक तस्बीह (जप करने की सुमिरनी) थी । उसने उसके दाने 
उलट पलट कर देखे । मैं ने वह उसे दे दी। उसने उसे अपनी अंग्रुलियों से मला । उसे सूँघा, 
चूमा और सर्व प्रथण आकाश की ओर और फिर .मक्‍के की ओर संकेत किया। मेरे साथी 
उसके संकेतों को न समभ सके किन्तु में समझ गया कि वह अपने विषय में बता रहा है कि, 
(६४) “में मुसलसान हूँ और अपने इस्लाम को इस द्वीप के निवासियों से छिपाता हैँ और इस 
प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ।” जब हम उससे विदा हुये तो मेने उसके हाथ चूमे । 
मेरे साथी इस बात से अससन्तुष्ट हुये और वह उनके भाव समझ गया । उसने मेरा हाथ अपने हाथ 
में लिया, मुसकुराया और हमसे चले जाने का संकेत किया । हम लोग चल दिये। में सब के 
ग्रन्त में था। उसने मेरा वस्त्र खीचा। में ने मुड़ कर देखा तो उसने मुझे दस दीनार दिये। 
जब हम बाहर आ गये तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि “उस जोगी (योगी) ने तुम्हारा 
वस्त्र पकड़ कर क्यों खींचा था ?” मै ने उत्तर दिया उसने मुझे दस दीनार दिये हैं । उनमें से 
में ने तीन दीनार तो जहीरुद्दीन को दे दिये और तीन सुम्बुल को और उस समय में ने उन लोगों 
को बताया कि वह मुसलमान है क्योंकि जब उसने आकाश की ओर संकेत किया था तो इसका 
श्र यह था कि वह अल्लाह पर विश्वास रखता है । जब मक्के की ओर संकेत किया तो इसका 
अर्थ यह था कि वह पैग़म्बर (मुहम्मद साहब) पर विश्वास रखता है । उसका तस्बीह स्वीकार कर 


१ श्रदन के सामने अफ़रीका तट पर एक नगर । 


श्छ८ इब्ने बत्तता 


लेना इस बात की पृष्टि करता है। जब में ने उन लोगों को बताया तो वे वहाँ पुनः गये किन्तु 
उन्हें उस स्थान पर कोई न मिला । 

(६५) वहाँ से शीघ्र ही दूसरे दिन चल कर हम लोग हिनौर' पहुँचे। यह नगर एक 
बड़ी खाड़ी पर स्थित है जहाँ जहाज़ आ जा सकते है। नगर समुद्र से आधे मील की दूरी पर 
है। वर्षा में समुद्र बहुत चढ़ जाता है और उसमें तूफ़ान आते रहते हैं श्रण। चार मास तक 
कोई भी मछली मारने के श्रतिरिक्त, समुद्र में किसी कार्य से नहीं जा सकता । 

जब हम हिनौर पहुँचे तो एक जोगी (योगी) हमारे पास आया और मुझे छः दीनार 
दे गया और मुझ से कहा कि “ब्राह्मण ने यह तुम्हारे लिये भेजे हैं? अर्थात्‌ उस जोगी (योगी) 
ने जिसे मे ने तस्बीह दी थी। जब उसने मुझे दीनार दिये तो में ने एक दीनार उसे देना 
चाहा किन्तु उसने स्वीकार न किया और चला गया। में ने अपने साथियों को सब हाल 
बताया और उनसे कहा “यदि तुम चाहो तो अपना भाग इसमें से ले लो ।” उन्होने न लिया 
और उत्तर दिया कि “पहले जो छः दीनार तुमने हम को दिये थे उनमें हमने छः दीनार और 
मिला कर दोनों मूर्तियों के बीच में उसी स्थान पर जहाँ जोगी बैठा था, रख दिये थे। 
(६६) मुझे इस घटना पर और भी आदइचय्य हुआ और दीनार मे ने सावधानी से अपने पास 
रख लिये । 


हिनौर नगर के निवासी शाफ़ई* मज़हब के अनुयायी है । वे बड़े ही सदाचारी, सरल 
तथा धाभिक होते है । वे भ्रपनी समुद्री शक्ति के लिये बड़े प्रसिद्ध हैं ओर समुद्री युद्ध खूब 
लड़ते हैं । सन्दापुर विजय के उपरान्त दुर्भाग्य ने उनका मान कम करा दिया । इसका उल्लेख 
शीघ्र ही किया जायगा । इस नगर के घमेनिष्ठ व्यक्तियों में शेख मुहम्मद नाकौरी (नागौरी) 
हैं। उन्होंने अपनी खानक़ाह में मेरा अतिथि सत्कार किया। वे अपना भोजन स्वयं बनाते 
थे जिससे दास तथा दासियों के अ्रशुद्ध हाथ उसमें न लग सकें । में ने इस नगर में फ़क़ीह 
इस्माईल के, जो लोगों को क़्रान पढ़ाते हैं, दर्शन किये। वे बड़े संयमी, उत्तम स्वभाव वाले 
तथा दानी प्रकृति के व्यक्ति हैं । में उस नगर के क़ाजी नृरुद्दीन अ्रली से मिला | में ने वहाँ के 
खतीब के भी दर्शन किये । उसका नाम में भूल गया । 

(६७) इस नगर की स्त्रियाँ तथा इस पूरे समुद्र तट की स्त्रियाँ सिला हुआ वस्त्र नहीं 
पहनती अपितु बिना सिला ढीला ढाला वस्त्र धारण करती हैं। उसका एक छोर वे अपनी 
कमर में बाँध लेती हैं और शेष भाग अपने कन्धों तथा सीने पर ओढ़ लेती हैं ।३ वे बड़ी सुन्दर 
तथा पवित्र होती हैं। प्रत्येक अपनी नाक में एक सोने की नथ पहने रहती है। इनमें एक 
विशेषता यह है कि उन्हें क़ रान शरीफ़ कंठस्थ होता है। में ने नगर में बालिकाओं के १३ 
और बालकों के २३ मकतब देखे । इस नगर के अ्रतिरिक्त में ने यह बात कहीं न पाई। यहाँ 
के निवासी सम्‌द्री व्यापार से जीवकोपार्जन करते हैं। इनके यहाँ कृषि-योग्य भूमि नहीं । 
' मलाबार निवासी सुल्तान जमालुहीन की समुद्री शक्ति के भय से उसे वाषिक निर्धारित धन 
दिया करते हैं । उसकी सेना में ६०० अश्वारोही तथा पदाती हैं । 


हिनोर के सुल्तान का हाल---- 
(६८) उसका ताम सुल्तान जमालुद्दीन मुहम्मद इब्न (पुत्र) हसन है। वह बड़ा ही 
१२ रन्दापुर के दक्षिण में एक प्राचीन बन्दरगाह । 


२ श्माम भअ्रबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन (पुत्र) शदरीस शाफ़र (मृत्यु ८5२० ई०) के अनुयायी । वे अफ़- 
रीका के कुछ भागों में बड़ी संख्या में हैं । 
३ साड़ी पहनती हैं । 


| 


इब्ने बचूता २७६ 


उत्कृष्ट तथा शक्तिशाली सुल्तान है। वह काफिर सुल्तान हरयब" के अधीन है। हरयब का 
उल्लेख बाद में किया जायग[ । सुल्तान जमालुद्दीन स्वदा जमाभ्रत की नमाज (सम्रुसलमानों 
की सामूहिक नमाज) पढ़ा करता था। उसका यह नियम था कि वह मस्जिद में सूर्योदय के 
पूर्व ही पहुँच जाता था । प्रातःकाल तक क़्रान पढ़ा करता था। तत्पश्चात्‌ वह उचित समय 
पर नमाज़ पढ़ता था। फिर नगर के आसपास के स्थानों को चला जाता था। प्रातःकाल 
तथा मध्याह्लु के मध्य में वह लौठ कर सर्व प्रथम मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था । फिर महल 
में जाता था। अय्यामिल बीज में रोज़े रखता था। जिन दिनों में उसके पास ठहरा था, 
उन दिनों में वह मुझे अपने साथ रोजा खोलने के लिये बुलाया करता था। मैं, फ़क़ीह अली, 
तथा फ़क़ीह इस्माईल उपस्थित हुआ करते थे। चार छोटी कुरसियाँ भूमि पर रख दी जाती 
थीं। उनमें से एक पर वह स्वयं बैठता था और शेष पर हम तीनों । 


उसकी दावत के नियमं--- 


(६६) निम्नांकित नियमों का दावत में पालन किया जाता है। सर्व प्रथम एक ताँबे' 
का दस्तरख्वान जो ख्वाग्वा (थाल) कहलाता है, लाया जाता है। उस पर ताम्र की एक 
बड़ी रिकाबी होती है। उसे तालम कहते हैं । तत्पश्चात्‌ एक रूपवती रेशमी सौब (साड़ी) धारण 
किये आती है और भोजन के पात्र उसके समक्ष रखती है। वह ताँबे का एक बड़ा चम्मच 
भी लाती है। चावलों का एक चम्मच भर कर रिकाबी में डालती है। उसके ऊपर घी 
डालती है। उसी थाल में दूसरी ओर मिर्चो का अचार, हरी अदरक, नीबू तथा आम का 
अ्रचार रख देती है। एक एक ग्रास के उपरान्त श्रचार खाते हे। जब यह चावल खा लिये 
जावे हैं, तो वह दूसरा चम्मच भर कर रिकाबी में डालती है। पका हुआ एक पक्षी भी एक 
रिकाबी में रख देती है और वह॒ भी चावल के साथ खाया जाता है। जब वह चम्मच भर 
चावल भी खा लिया जाता है तो वह चावल का तीसरा चम्मच डालती है और दूसरे प्रकार 
का पका हुआ पक्षी भी रख देती है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी समाप्त हो जाते हैं, 
(७०) तो विभिन्न प्रकार की मछलियां लाई जाती हैं और उनसे चावल खाया जाता है। 
जब समस्त प्रकार की मछलियाँ भी खा ली जाती हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की घी में 
पकी हुई तरकारियाँ, तथा दूध से बनी हुई चीज़ें लाई जाती हैं। इन्हें भी चावल से खाते 
हैं। इन भोजनों के समाप्त हो जाने के पदचातु कुशान, अर्थात्‌ दही की लस्सी लाई जाती 
है। तत्पश्चात्‌ भोजन समाप्त हो जाता है । जब दही लाया जाय तो फिर यह समभ लेना 
चाहिये कि अब भोजनार्थ कोई वस्तु शेष नहीं। अ्रन्त में वे लोग उष्ण जल पीते है, क्योंकि 
वर्षा में ठंठा जल हानिकारक होता है । 

में इस सुल्तान के दरबार में दूसरी बार ११ मास ठहरा किन्तु मुझे रोटी खाने को 
कभी न मिली । वे केवल चावल खाते हैं । इसी प्रकार जब तक में महाल (द्वीप) सीलान 
(सीलोन) माबर तथा मलाबार में तीन वर्ष तक रहा तो चावल के प्रतिरिक्त मुझे कुछ भी 
खाने को न मिला। में चावल केवल पानी की सहायता से ही निगल सकता था। 

वहाँ का सुल्तान रेशम तथा सन के बने हुये बारीक वस्त्र धारणा करता है। वह 
कमर में एक चादर लपेटता है और दो चुग्े एक दूसरे के ऊपर पहनता है। वह अपने सिर 
(७१) के बालों को गूंधता है और एक छोटी सी पगड़ी बांधता है। जब सवार होता है तो 
' वह एक क़बा भी पहन लेता है शोर उसके ऊपर से दो अन्य छुगे धारण कर लेता है। उसके 
१५ सम्भवतः हरिहर । 

२ इस्लामी महीनों की १३ तारीख से १५ तारीख । 





२८० डूब्ने बत्तृता 


आगे भ्रागे ढोल तथा बिशुल बजाते जाते है । इस बार हम उसके साथ तीन दित ठहरे । उसने, 
हमे यात्रा हेतु भोजन सामग्री भी दी । 


वहाँ से चल कर हम तीन दिन उपरान्त मुलेबार-(मलाबार) तट पर पहुँचे। यह 
काली मिर्चों का देश है। इसकी लम्बाई सन्‍्दापुर (गरुझ्न) से कवालम (क़ुईलुन) तक फंली 
है और इसकी यात्रा में दो मास लगते है। मार्ग के दोनों ओर छायामय वृक्ष हैं। श्राधे-आधे 
मील पर लकड़ी के घर बने हैं। उसमें लकड़ी के चबूतरे (बेंचें) बने है। उन पर सभी यात्री 
चाहे वे काफिर हों अथवा मुसलमान बैठ सकते हैं ! प्रत्येक घर के पास कुआँ होता है जिस 
पर काफ़िर जल' पिलाते हैं। काफ़िस्यात्रियों को वह बतंन में पानी पिलाता है, किन्तु 
मुसलमानों को चुल्लू से जल पिलाता है। पिलाने वाला पीने वाले के हाथ पर, जिसे वह अपने 
(७२) मुंह के निकट कर लेता है, जल डालता रहता है। जब वह संकेत से निषेध कर देता है, 
तो वह जल डालना बन्द कर देता है । मालाबार के काफ़िरों का यह नियम है कि कोई 
मुसलमान उनके घरों में प्रविष्ट नहीं हो सकता और न उनके पात्रों में भोजन कर सकता हैं। 
यदि कोई मुसलमान उनके पात्रों में भोजन कर लेता है तो वेया तो उसे तोड़ डालते हैं 
अथवा उसी को दे देते हैं। यदि कोई मुसलमान किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ 
कोई मुसलमान नहीं होता तो वे मुसलमान के लिये भोजन बना देते हैं और केले के पत्ते पर 
रख देते हैं। उसी पर तरकारी आदि डाल देते है। जो बच जाता है उसे पक्षी तथा कुक्कुर 
खा लेते हैं। इस मार्ग के समस्त पड़ावों पर मुसलमानों के भी घर हैं, जहाँ मुसलमान 
यात्री उतरते हैं और श्रपनी झ्ावश्यकता की वस्तुर्यें मोल ले सकते है । वहाँ उनके लिये भोजन 
भी बन जाता है। यदि ये मुसलमान न होते तो फिर कोई मुसलमान इस देश में यात्रा नहीं 
कर सकता था । ल्‍ 

(७३) इस दो महीने के मार्ग में भूमि का एक अल्प भाग भी ऐसा नही है, जिस 
पर क्षि न होती हो | प्रत्येक मनुष्य का अपना घर होता है। उसके चारों ओर एक उद्यान 
होता है । उसके चारों ओर लकड़ी का एक कटघरा होता है । मार्ग उद्यान के बीच से होकर 
जाता है। जब एक उद्यान समाप्त हो जाता है तो उसके कटघरे में लकड़ी की सीढ़ियाँ मिलती 
हैं। उस पर चढ़ कर दूसरे उद्यान में पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार दो मास की यात्रा की 
जाती है। इस देश में कोई भी किसी पशु पर बोभ लाद कर नहीं लेजा सकता और न घोड़े पर 
जा सकता है । केवल सुल्तान के पास ही घोड़े होते हैं। प्रायः लोग डोले पर यात्रा करते 
हैं। इसे किराये के मज़दूर भ्रथवा दास उठाते हैं। जो लोग डोले पर यात्रा नहीं करते वे चाहे 
जो कोई भी हों पेदल यात्रा करते हैं। यदि किसी के पास कोई भारी सामान अथवा 
व्यापारिक सामग्री होती है तो वह किराये पर मज़दूर रख लेता है। वे भ्रपनी पीठ पर 
सामान लाद कर ले जाते हैं । किसी किसी व्यापारी के साथ सामान ले जाने के लिये १००, 
१००, कूली तक होते हैं। प्रत्येक मजदूर अपने हाथ में एक मज़बूत डडा लिये रहता है । 
उसके नोचे लोहे की एक कील लगी रहती है और ऊपर लोहे का एक काँटा लगा 
रहता है। जब वह थक जाता है झौर उसे आराम के लिये कोई चबूतरा नहीं मिलता तो 
(७४) वहु भूमि पर अपना डंडा गाड़ देता है और उस पर सामान की गठरी लटका देता 
है। जब वह आरास कर चुकता है तो किसी से सहायता माँगे बिना अपना सामान उठा कर 
चल देता है । 

. में ने इतना सुरक्षित कोई भ्रन्य मार्ग नहीं देखा। यदि कोई एक नारियल भी चुरा 

लेता है तो उसकी हत्या करदी जाती है। जब कोई फल गिर पड़ता है तो उसे कोई नहीं 
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ज़ुठाता । जब उसका स्वामी आता है तो वहीं से उसे उठाता है। कहते हैं कि किसी ने कोई 
नारियल उठा लिया । जब हृकिम को सूचना मिली तो उसने आदेश दिया कि भूमि पर 
एक लकड़ी गाड़ दी जाय । उसके सिरे पर लोहे की नोक थी। उस पर एक तख्ता लगा 
था । उस चोर को तखझ्ते पर लिटाया गया । लोहे की नोक उसके पेट से होकर सीने के पार 
हो गई। वह लोगों की शिक्षा हेतु वहीं लटका रहा । इस प्रकार की लकड़ियाँ मार्ग में बहुत 
से स्थानों पर लगी हैं । इससे लोग भय करते रहते हैं। हमने इस मार्ग में रात्रि के समय भी 
बहुत से काफ़िर देखे । वे एक श्रोर खड़े ही जाते थे और जब हम लोग निकल जाते थे, 
(७५) तब वे अपनी यात्रा प्रारम्भ करते थे। यहाँ मुसलमानों का बड़ा आदर सम्मान होता 
है। जैसा इससे पूर्व उल्लेख हो चुका है, केवल भोजन उनके साथ नहीं किया जाता और न 
उन्हें अ्रपने घरों में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाती है । 

मालाबार में १२ काफ़िर राजा हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि उनकी सेना में १०,००० 
सेनिक हैं। जो इतने शक्तिशाली नही उनके पास ३,००० सैनिक हैं, किन्तु इनमें इस-पर 
कोई वेमनस्यथ नहीं । शक्तिशाली राजा शक्तिहीन राज्यों के अपहरण की शआरार्काक्षा नहीं 
रखता । जब एक राजा के राज्य की सीमा समास हो जाती है और दूसरे राजा की सीमा 
आरम्भ होती है तो एक लकड़ी का द्वार मिलता है। उस पर आगे आने वाले राज्य के राजा 
का नाम खुदा होता है। उसे “उस राजा की रक्षा का द्वार” कहा जाता है। यदि कोई काफ़िर 
अथवा मुसमलान किसी राज्य में कोई अपराध करके किसी दूसरे राजा के रक्षा द्वार में 
प्रविष्ट हो जाता है तो उसे कुछ भय नहीं रहता । कोई राजा कितना ही शक्तिशाली क्‍यों न 
हो किन्तु वह शक्तिहीन राजा को अपराधी को देने पर विवश नहीं करता । 

(७६) इन राजाश्रों के पुत्र राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होते किन्तु उनके भागिनेय 
उनके उपरान्त राज्य के स्वामी बनाये जाते हैं। मेने यह प्रथा मसूुफ़ा' के अतिरिक्त 
किसी में भी नहीं देखी | वे बुर्क़ा पहनते हैं। इनका उल्लेख बाद में होगा । यदि कोई 
राजा किसी व्यापारी का व्यापार बन्द करा देना चाहता है तो वह अपने दासों 
को भेज कर उसकी दुकान पर वृक्षों की डालियाँ तथा पत्तियाँ लटकवा देता है। जब तक 
डालियाँ लटकी रहती हैं, उस समय तक उस दुकान से कोई क्रय-विक्रय नहीं कर सकता । 
कालो मिर्चों का वर्रन--- 

काली मिर्चों की भाड़ियाँ अंग्रर की बेल के समान होती हैं । वह नारियल के समीप 
बोयी जाती हैं और उनकी बेलें नारियल के वृक्ष पर श्रंगूर की बेलों के समान चढ़ जाती 
हैं । मिर्च की बेलों में अंगूर की बेलों के समान तन्‍्तु नहीं होते ५ उसके पत्र हींग के पत्तों के 
(७७) समान होते हैं । कुछ पत्र भ्रलीक़ (एक प्रकार की घास जिसे खाकर घोड़े मोटे हो जाते 
हैं) के पत्तों के समान होते हैं। उसका फल छोटे छोटे गरुच्छों में लगता है भ्रौर जब वे 
हरे होते हैं तो अबू क़िन्नीना* के समान होते हैं। खरीफ़ में उन्हें तोड़ कर नरकट की चटाई 
पर उसी प्रकार सुखा देते हैं जिस प्रकार किशमिश बनाते समय अ्रंग्गर सुखाये जाते हैं । 
उनको उलठते पलटते रहते हैं। जब वे सूख जाते हैं शोर उनका रंग काला हो जाता है तो 
उन्हें व्यापारियों के हाथ बेच दिया जाता है । हमारे देश में लोगों का यह विचार है कि 
उनको आग में भूनते हैं, इसी कारण उनमें करारापन झा जाता है; किन्तु यह बात ठीक 
नहीं । यह करारापन धुप से पंदा होता है। हमने क़ालक़्त (कालीकट) नगर में इसको 
उसी प्रकार नाप नाप कर भरते देखा है जिस प्रकार हमारे देश में ज्वार भरते हैं । 


१ सूडान में भ्रफ़रीक़ा की एक जाति जो बुर्का पहनती है । 
२ एक प्रकार की खजूर । 
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मलाब।र का सबसे प्रथम नगर जिसमें हम प्रविष्ट हुए शभ्रबू शूछर (बर सिलोर) था । 
यह एक छोटा सा स्थान है और एक बड़ी खाड़ी पर स्थित है,। यहाँ नारियल के वृक्ष बहुत 
बड़ी संख्या में होते हैं | वहाँ के मुसलमानों का नेता शेख जुमा है। वह अब सित्ता भी कहलाता 
(७८) है । वह बहुत बड़ा दानी है। उसने अपनी समस्त धन-पम्पत्ति दीनों तथा दरिद्वियों पर 
व्यय करदी । दो दिन यात्रा करके हम फ़ाकनौर (बरकूर)* पहुँचे । यह भी एक खाड़ी पर 
स्थित है शोर बहुत बड़ा नगर है। यहाँ बड़े ही उत्तम प्रकार का गन्ना होता है। यहाँ के 
समान और किसी स्थान पर गन्ना नहीं होता । यहाँ मुसलमानों की अच्छी संख्या है। उनका 
नेता हुसेन अस्सेलात है । इस नगर में एक क़ाजी तथा एक खतीब भी है। जुमे की नमाज 
के लिये इस हुसेन ने इस नगर में एक मस्जिद भी बनवाई है। 
यहाँ के राजा का हाल--- 

इस नगर के राजा का नाम बासदव (बासुदेव) है। उसके पास युद्ध के तीस जहाज 
हैं । उन सब का मुख्य अधिकारी एक मुसलमान है जिसका नाम लूला है। वह बड़ा ही दुष्ट 
(७६) तथा समुद्री डाकू है और व्यापारियों को लुट लिया करता है। जब हम लोगों ने यहाँ 
लंगर डाला तो राजा ने अपना पुत्र हमारे पास जहाज पर शरीर-बन्धक के रूप में भेज दिया । 
हम समुद्र तट पर उससे भेंट करने गये और उसने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और 
तीन दिन और रात तक हमारी दावत की । यह सब उसने हिन्दुस्तान के सुल्तान के सम्मान 
तथा अ्रतिथि सत्कार एवं हमारे साथियों से व्यापार करके लाभ उठाने के उद्देश्य से किया। 
यहाँ की यह प्रथा है कि जो जहाज़ भी इनके तट से होकर गुजरता है, उसे यहाँ लंगर 
डालना पड़ता है श्रौर राश्ा को कुछ न कुछ उपहार (कर) देना पड़ता है। यह हक़-क़्‌ल-बन्दर * 
कहलाता है । यदि कोई ऐसा नहीं करता तो यहाँ के जहाज उसका पीछा करके उसे 
भ्रत्याचार-पूवंक अपने बन्दरगाह पर ले आते हैं और उससे दुगना कर वसूल कर लेते हैं और 
जब तक चाहते हैं उसे रोके रखते हैं प्रौर आगे बढने नहीं देते । 

फ़ाकनौर से चल कर तीन दिन पहचात्‌ हम मंजरूर (मगलौर) पहुंचे । यह एक बहुत 
बड़ा नगर है ओर प्रद॒ुदुम्ब नामक खाड़ी पर स्थित है | यह मालाबार की सबसे बड़ी खाड़ी 
(८०) है ! यहां फ़ास तथा यमन के जहाज़ लंगर डालते हैं। काली मिर्च तथा अदरक यहाँ 
भ्रधिक मात्रा में होती है । 
संजरूर के राजा का हाल--- 

इस नगर का राजा मालाबार का सब से अधिक शक्तिशाली है। उसका नाम रामदेव 
है। इस नगर में लगभग चार हज़ार मुसलमान रहते हैं। उनकी आ्ाबादी नगर के निकट 
एक स्थान पर है। कभी-कभी नगर वालों तथा उनमें युद्ध हो जाता है किन्तु राजा 
व्यापारियों की आवश्यकता के कारण उनमें सन्धि करा देता है। इस नगर में एक झाफ़ई 
क़ाज़ी भी है जिसका नाम बद्ुद्दीन माबरी है। यह बड़ा ही योग्य तथा दानी है। यह 
धामिक शिक्षा भी देता है। यह क्राज़जी हमारे जहाज़ में श्राया और इसने हम से नगर में 
चल कर निवास करने का आग्रह किया । हमने कहा “जिस प्रकार फ़ाकनौर के राजा ने 
भ्रपता पुत्र जहाज पर शरीर-बन्धक के रूप में भेज दिया था, उसी प्रकार जब तक यह 
राजा भी अपना पुत्र नहीं भेज देगा, तब तक हम लोग नहीं उतरेंगे।” उसने कहा 
“फ़ाकनौर में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है और उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, किन्तु 
यहाँ के राजा को भी हम लोगों से भय रहता है ।” हमने फिर भी उस समय तक 


१ मद्रास के दक्षिणी कनारा जिलों में एक ग्राम । 
२ सीमा शुल्क । 


इब्ते बतूता २८३ 


७६८०१) उतरना स्वीकार न किया जिस समय तक राजा ने अपना पुत्र न भेज दिया। जब 
राजा ने अपना पुत्र, जिस प्रकार पिछले राजा ने भेजा था, भेज दिया, तब हम जहाज़ से 
उतरे। नगर बालों ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और हम ने तीन दिन तक वहाँ 
विश्राम किया । 

वहाँ तीन दिन ठहर कर हम लोग हीली की ओर चल खड़े हुये । दो दिन में वहाँ 
पहुँचे। यह एक बहुत बड़ा नगर है। यहाँ के भवन भी बड़े सुन्दर हैं। यह एक बहुत बड़ी 
खाड़ी के किनारे बसा है। इस खाड़ी में बड़े बड़े जहाज़ आ जा सकते हैं। इस नगर तक चीन 
के जहाज़ आते जाते हैं और केवल इस बन्दरगाह तथा कौलम (क़ईलुन) एवं क़ालक्ृत (काली- 
कट) में प्रविष्ट हो सकते है । हीली नगर को मुसलमान तथा हिन्दू दोनों ही इस कारण बड़ा 
पवित्र समभते है कि यहाँ एक जामा मस्जिद है जो बड़ी शुभ समभी जाती है तथा देवी प्रकाश 
से देदीप्यमान रहती है। जहाज़ों के यात्री इस मस्जिद के नाम पर अपनी कुशलता के लिये 
चढ़ावों की मनोती करते हैं । वे लोग बड़ी बड़ी भेंटे चढ़ाते है। इसके कोष में अत्यधिक धन 
है और वह ख़तीब हुसेन तथा हसन वज्ज़ान के अधीन है । हसन यहां के मुसलमानों में सब से 
अधिक प्रतिष्ठित है । इस मस्जिद में बहुत से विद्यार्थी इस्लाम धमं की शिक्षा प्राप्त किया 
(८५२) करते है । उन्हें मस्जिद के कोष की आय से वृत्ति प्रदान की जाती है। इस मस्जिद 
की एक रसोई भी है जहाँ से सभी यात्रियों तथा दरिद्र मुसलमानों को भोजन प्राप्त होता 
रहता है । 

इस मस्जिद में मेरी भेंट एक सदाचारी फ़क़ीह से हुईें। उनका नाम सईद था। वे 
मक़दशव* के निवासी थे । वे सर्वेदा रोज़ा रक्‍्खा करते थे। मुझे लोगों ने बताया कि 
उन्होंने (४ वर्ष तक मकके में शिक्षा ग्रहण की थी और इतने ही समय तक मदीने में शिक्षा 
प्राप्त की थी। उन्होंने मकके के अमीर (शासक) अबू नामी तथा मदीने के अमीर (झासक) 


मन्सूर बिन (पुत्र) जमाज़ के भी दर्शन किये थे। उन्होंने हिन्दुस्तान तथा चीन की भी यात्रा 
की थी । 


हीली से चल कर हम ज़ुरफ़त्तन" पहुँचे । यह हीली से तीन फ़रसंग पर है। मेरी वहाँ 
एक बड़े सम्मानित फ़क़ीह से भेंठ हुई । वे बग़दाद के निवासी थे और सरसरी कहलाते थे । 
(८३) सरसर बग्नदाद तथा कूफ़े के मार्ग पर बग़दाद से दस मील की दूरी पर एक नगर है। 
उसका नाम सरसर उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे देश मग़रिव (उत्तरी परिचमी शअ्रफ्रीक़ा) 
में सरसर है । उनका एक भाई इस नगर (जुरफ़त्तन) में निवास करता था। वह बड़ा धनी 
था। उसकी सभी संतानें अ्रल्पायु की थीं। उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने अपनी संतानों 
को उन्हीं की देख रेख में दे दिया था। जब में वहाँ से चला तो वे उन लोगों को बग्रदाद 
ले जाने की तैयारी कर रहे थे | सूडान वालों के समान हिन्दुस्तान में भी यह प्रथा है कि 
किसी भी मनुष्य की जिसकी मृत्यु हो जाती है, धन-सम्पत्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
किया जाता चाहे वह धन कितना ही अभ्रधिक क्यों न हो । समस्त धन उस समय तक मुसल- 
मानों के नेता के पास रहता है जब तक उस धन का क़ानुनी उत्तराधिकारो न भरा जाय । 
जुरफ़्तन के राजा का हाल-- 

उसका नाम कुएल है। वह मालाबार के राजाओं में सबसे भ्रधिक शक्तिशाली है । उसके 
पास बहुत से जहाज़ हैं जो उमान, फ़ा्स तथा यमन में जाते हैं। दहुफ़्तन एवं बुद्फ़त्तन, 
जिनका उल्लेख शीघ्र ही होगा, उसी के राज्य में हैं । 


१ पूर्वी भ्रफ़रीक़ा के जंज़िबार तठ पर एक क्स्वा । 
२ कनानोर अथवा श्रीकन्दापुरम । 


९८४ इब्ने बत्तता 


(८४) जुरफ़्तन से हम दहफ़त्तन' पहुँचे । यह एक बहुत बड़ा नगर है और एक 
खाड़ी के किनारे बसा है। यहाँ नारियल, काली मिर्च तथा पुग्रीफल बहुत अधिक मात्रा में 
होते हैं । यहाँ श्ररवी भी बहुत पैदा होती है जो माँस के साथ पकाई जाती है। इतने सस्ते 
तथा अधिक केले मेने कहीं भी नही देखे । इस नगर में एक बहुत बड़ी बाई है। वह ५०० 
पग लम्बी तथा ३०० पग चौड़ी है। यह लाल कटे हुये पत्थर की बनी है। इसके चारों ओर 
२८ बड़े-बड़े गुम्बद है । प्रत्येक में चार बड़े-बड़े पत्थर के बैठने के स्थान हैं। उनकी छत तक 
पहुँचने के लिये पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के मध्य में तीन मन्जिलों का एक 
बहुत बड़ा ग्रुम्बद है। प्रत्येक मंजिल में चार बेठने के स्थान हैं। मुझे बताया गया कि यह 
बाई वत्तमान राजा कुएल के पिता ने बनवाई थी। इसके समक्ष मुसलमानों की एक जामा 
मस्जिद है । इसमें जीने बने हैं जिनसे उतर कर जलाशय तक जा सकते हैं। लोग वहाँ वजू 
(८५) तथा स्नान करते हैं। फ़क्कीह हुसेन ने मुफे बताया कि इस मस्जिद तथा बाई को 
राजा कुएल के किसी पूर्वज ने, जो मुसलमान हो गया था, बनवाया था। वह बड़ी ही विचित्र 
परिस्थिति में मुसलमान हुआ था । इसका उल्लेख आ्रागे श्रायेगा । 
मस्जिद के सामने के विचित्र वक्ष का उल्लेख-- 


मेंने मस्जिद के निकट एक बड़ा ही सुन्दर वृक्ष हंरा भरा देखा । उसकी पत्तियाँ भ्रन्जीर 
की पत्तियों के समान थी किन्तु वे कुछ अधिक नरम थीं। इस वृक्ष के चारों ओर दीवार 
बनी है । वहाँ एक मेहराब* भी है जहाँ में ने दो रकात* नमाज़ पढ़ी | यह वृक्ष “दरख्ते 
शहादत” कहलाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक शरद ऋतु में इस वृक्ष का एक पत्ता पहले 
पीला हो जाता है, फिर लाल हो जाता है और तत्पइ्चात्‌ गिर पड़ता है। उस पर दैवी 
लेखनी से 'ला इलाहा इल्ललूलाह मुहम्मदुर्‌ रसूलुल्लाह*” लिख्य होता है । फ़क़ीह हुसेन 
(८६) तथा कुछ श्रन्यः विश्वसनीय लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने स्वयं अपनी आँखों 
से वह पत्ता देखा था और उस पर “कलमा” लिखा हुआ पढ़ाथा। मुभे लोगों ने यह 
भी बताया कि पत्ते के गिरने के समय विश्वस्त मुसलमान तथा काफ़िर वृक्ष के नीचे जाकर 
बैठ जाते हैं। जब यह पत्ता गिर पड़ता है तो उसका आधा भाग तो मुसलमान ले लेते 
हैं भौर श्राधा काफ़िर राजा के कोष में रख दिया जाता है। इसके द्वारा बहुत से रोगी 
स्वस्थ हो जाते हैं। राजा कुएल का पूर्वज जिसने जलाशय तथा मस्जिद का निर्माण कराया 
इसी पत्त को देख कर मुसलमान हुआ था । वह अरबी पढ़ सकता था। जब उसने वह पत्ता 
पढ़ा श्रोर उसके भ्रथे पर मनन किया तो वह पक्‍का मुसलमान हो गया। वह बड़ा पक्का 
मुसलमान रहा । यह कहानी मुझ्के बहुत से लोगों ने बताई और यह यहाँ के लोगों में बड़ी 
अ्चलित है। फ़कीह हुसेन ने मुझे बताया कि उसकी कोई संतान अपने पिता की मृत्यु के 
उपरान्त पुनः: काफ़िर हो गई ओर उसने बड़ा श्रत्याचार प्रारम्भ कर दिया। उसने आदेश दिया 
कि वृक्ष का समूल उच्छेदन कर दिया जाय । उसके ग्रादेशानुसार वृक्ष का कोई चिह्न न छोड़ा 
(८७) गया किन्तु वह पुनः हरा हो गया और पूर्व की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक बढ़ा । उस राजा 
का शीघ्र ही अ्रन्त हो गया । 

१ कदाचित धर्मपट्टम । 
२ मस्जिद का वह स्थान जदाँ इमाम नमाज़ पढ़ाता है। 


२ नमाज़ में घुटनों के बल झुकना तथा सिजदा करना और फिर खडे दो जाना? यद् पूरी क्रिया एक 
रकात कहलाती है । 


मुसलमानों का कलमा “अल्लाह के श्रतिरिक्त कोई ईश्वर नह तथा मुहम्मद उसके रसूल (दूत) हैं ।” 


इब्ने बत्तता र८० 


वहाँ से चल कर हम बरुदफ़्त्तन' पहुंचे। यह एक बड़ी खाड़ी के किनारे स्थित है 
ओर एक बड़ा नगर है। समुद्र तुट पर नगर के बाहर एक मस्जिद है जहाँ मुसलमान यात्री 
भ्राकर ठहरते हैं क्योंकि इस नगर में कोई मुसलमान नहीं है। इस नगर का बन्दरगाह बड़ा 
ही सुन्दर है भौर यहाँ का जल बड़ा मीठा होता है। यहाँ छालिया बहुत अभ्रधिक होती है 
और चीन तथा हिन्दुस्तान में बहुत अ्रधिक मात्रा में भेजी जाती है। यहाँ के अभ्रधिकतर 
निवासी ब्राह्मण हैं। हिन्दू उनको बड़ा ही पूज्य समभते हैं। वे मुसलमानों से घृणा 
करते हैं । इसी कारण यहाँ कोई मुसलमान निवास नहीं करता। 
कहानी -- 

इस मस्जिद के नष्ट न होने का यह कारण बताया जाता है कि एक ब्राह्मण ने 
(८८) इसकी छत तोड़ डाली और उसका सामान अपने घर की छत में लगा लिया। कुछ 
समय पश्चात्‌ उसके घर में आग लग गई और वह, उसके कुट्ुम्ब वाले तथा उसकी धन-सर्म्पत्ति 
सब कुछ जल गया । इस कारण भ्रब लोग इस मस्जिद का बड़ा श्रादर करते हैं और कोई 
इसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता । उन्होंने इसके बाहर एक हौज़् बनवा दिया है 
जिससे यात्री पानी पी सकें और इसके द्वार पर लकड़ी की जालो लगादी है जिससे पक्षी 
इसमें प्रविष्ठ न हो सकें ॥ 

बुदफ़्तन से चल कर हम फ़नदरैना (पन्देरानी) पहुँचे । यह भी एक बहुत बड़ा 
नगर है। इसमें उद्यान तथा बाज़ार बहुत बड़ी संख्या में हैं । इसमें मुसलमानों के तीन मुहल्ले 
हैं । प्रत्येक मुहल्ले में एक मस्जिद है । जामा मस्जिद समुद्र तठ पर है। इसमे समुद्र की ओर 
बेठने के लिये स्थान बने हैं और एक श्रद्भुत हृश्य प्रस्तुत स्हृता है । नगर का क़ाजी 
तथा खतीब उमान के निवासी हैं । क़ाज़ी का भाई भी, जो बड़ा ही योग्य है, यही रहता है । 
चीनी जहाज़ शरद ऋतु में यही ठहरते हैं । 

वहाँ से चल कर हम क़ालीक़त (कालीकष्ट) पहुंचे । यह मालाबार का मुख्य बन्दरगाह 
है ओर संसार के बड़े बड़े बन्दरगाहों में सम्मिलित है। चीन, सुमात्रा, सीलोन, मालदीव 
(८६) (मालद्वीप), यमन तथा फ़ास के यात्री यहाँ आते जाते हैं श्रौर संसार के समस्त भागों 
के यात्री यहाँ एकत्र होते हैं । 
यहाँ के राजा का हाल-- 

क़ालीक़्त (कालीकट) का राजा काफ़िर है। वह सामरी (ज़मुरिन ) कहलाता है। 
वह वृद्ध पुरुष है और अपनी दाढ़ी उसी प्रकार मुड़वाता है जिस प्रकार पुनान निवासी मुड़वाते 
हैं। मेने उससे वहाँ भेंट की । यदि ईइवर ने चाहा तो इसका उल्लेख इसके पश्चात्‌ होगा । 
अमीरुत्तुज्जार (व्यापारियों का नेता) का नाम इबराहीम शाह बन्दर रे है । वह बहरेन का निवासी 
है, भोर बड़ा ही योग्य तथा दानी पुरुष है। प्रत्येक दिशा के यात्री एकत्र होकर उसके यहाँ 
भोजन करते हैं। इस नगर के क्राजी का नाम फ़ख्नरुददीन उसमान है। वह बड़ा ही योग्य 
ओर दानी है। खानक़ाह का शेख शिहाबुद्दीन ग़ाजरूनी है । जो लोग चीन तथा हिन्दुस्तान 
में शेख अबू इसहाक़ गाज़रूनी की मनौती मानते हैँ, वे उन्हीं के समक्ष अ्रपनी भेंट रखते हैं । 
(६०) इसी नगर में जहाज़ों का स्वामी मिस्क्राल भी रहता है। वह बड़ा प्रसिद्ध तथा धनी 
है। उसके जहाज़ हिन्दुस्तान, चीन, यमन तथा फ़ार्स से व्यापार करते हैं। जब हम इस नगर 
में पहुंचे, तो शाह बन्दर इबराहीम, क्राज़ी, शेख शिहाबुद्दीन, नगर के मुख्य व्यापारी तथा 





१ माही के दक्षिण पूव मालाबार का एक बड़ा प्राचीन बन्दरगाह । 
२ समुद्री कर बसूल करने वाला मुख्य अधिकारी । 


श्८६ इब्ने बत्तता 


राजा का नायब, जो क़ूलाज कहलाता है, हमारे स्वागतार्थ जहाज पर आये । उनके साथ साथ 
नौबत नवक़ारे तथा पताकायें भी थीं। हमने इतना बड़ा बन्दरगाह इस ओर कहीं नहीं देखा ॥ 
हम बन्दरगाह में बड़े समारोह से प्रविष्ट हुये, किन्तु इस हर्ष के उपरान्त ही हम बड़े संकट 
में पड़ गये । हम लोग क़ालीक़त (कालीकट) बन्दरगाह में रुक गये। उस समय वहाँ चीन 
के १३ जहाज लंगर डाले हुये थे। हम सब एथक-पृथक्‌ एक एक घर में ठहरे। हम लोग 
(६१) तीन मास तक राजा के अतिथि रहे और चीन की यात्रा के लिये उचित श्रवसर की 
प्रतीक्षा करते रहे । चीन के समुद्रों में केवल चीनी जहाज़ों में यात्रा की जा सकती है। उनके 
विषय में भ्रभी उल्लेख किया जायगा । 
चोनी जहाज़ों का उल्लेख-- 

चीन के जहाज तीन प्रकार के होते हैं। बड़े जहाज “ज्ुुनूक” कहलाते हैं । जुनूक का 
एक वचन जुन्क है। मध्यम श्रेणी के जहाज “जौ और छोटे जहाज़ “ककम' कहलाते हैं। बड़े 
जहाज़ों में तीन से बारह तक पाल होते हैं। यह बाँस की छड़ियों के होते हैं और चटाई के 
समान बुने होते है। उनको कभी नीचे नहीं गिराते। वायु के भोंके उनको थुमा देते हैं । 
जब जहाज लंगर डालते है, तब भी पाल लगे रहते हैं और हवा के साथ उड़ते रहते हैं । 
प्रत्येक जहाज में १,००० मनुष्य होते हैं ॥ इनमें से ६०० मललाह शर ४०० सैनिक होते 
(६२) हैं। सैनिकों में कुछ धनुर्धारी, ढालों वाले ओर चर्खी द्वारा नफ़्त फेंकने वाले होते 
हैं। प्रत्येक बड़े जहाज के अधीन तीन छोटे जहाज होते हैं : एक बड़े से आधा, दूसरा 
उससे तिहाई और तीसरा उससे चौथाई । यह जहाज चीन में केवल जेतृन नगर अथवा चीन 
कलां (ब्ृहत्‌ चीन) में जो चीनुल चीन” है, बनाये जाते हैं । 

उनके जहाज़ बनाने की विधि यह है: सर्व प्रथम लकड़ी के लट्टों की दो 
दीवारें बनाई जाती हैं। फिर इन दीवारों को मोटी-मोटी लकड़ियों से मिलाते हैं । 
इन लकड़ियों की लम्बाई तथा चौड़ाई में तीन-तीन हाथ की कोीलें जड़ते हेँ। जब 
यह दीवारें इस प्रकार एक दूसरे से जकड़ जाती है तो इन दीवारों के ऊपर फ़र्शे 
' बनाया जाता है जो जहाज़ के सबसे नीचे के भाग का फ़र्श होता है। उनको फिर समुद्र में 
डाल दिया जाता है और वहीं इसको पूरा बना कर तेयार किया जाता है। चूकि यह भारी 
लकड़ियों का भाग जल से मिला रहता है, श्रतः लोग इसके नीचे जाकर स्नान करते तथा 
शोच आदि से मुक्त होते हैं। इन नीचे के लट्टों के बराबर डॉडे लगे होते हैं जो मस्तूल के 
(६३) समान बड़े-बड़े होते हैं। एक-एक डाँडे पर दस से पंद्रह मल्‍लाह तक खेने का कार्य करते 
हैं। यह मल्लाह खड़े होकर काय करते हैं । जहाज में चार छतें होती हैं । इनमें व्यापारियों 
के लिये कमरे, कोठरियाँ, घर आदि होते हैं। प्रत्येक घर में कई-कई कमरे तथा संडास* 
के लिये एक स्थान होता है। घर का स्वामी इसके द्वार में ताला लगा सकता है और बह 
उनमें अपने साथ अपनी स्त्रियाँ तथा दासियाँ भी रख सकता है। प्रायः एक घर के 
स्वामी के विषय में जहाज के अन्य यात्रियों को उस समय तक कोई ज्ञान नहीं होता जब तक 
जहाज़ किसी नगर में नहीं पहुंच जाता । मल्लाह जहाज्ञ में श्रपते परिवार को भी रख 
सकते हैं श्रोर वे लकड़ी के होज़ से बना कर उनमें तरकारियाँ तथा अ्रदरक श्रादि बो देते हैं । 
जहाज्ञ का वकील (प्रबन्धक) बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और एक अमीर के समान 
होता है। जबं वह खुश्की पर जाता है तो धनुर्धारी, तथा हबशी भाले एवं तलवारें लिये 

उसके श्रागे-आ्ागे रहते हैं। ढोल, बिग्रुल, सरन्ना आदि भी साथ होती हैं। जब वह पड़ाव 


१ एक प्रकार की मध्यकालीन मशीन द्वारा अग्नि फेंकने वाले । 
२ चीन का चीन । 


३ इस शब्द का प्रयोग इच्ते बत्तृता ही ने किया है । 


इब्ने बत्त्ता २८७ 


पर पहुंचता हैं और वहाँ ठहरना चाहता है वो (सैनिक) अपने भाले उसके निवास स्थान के 
९४) फाटक के दोनों ओर गइड़ देते हैं। जब तक वे वहाँ ठहरे रहते हैं भाले उसी प्रकार 

गड़े रहते है। कुछ चीन वाले कई-कई जहाज़ों के स्वामी होते हैं। उन पर उनके कर्मचारी 
अ्रन्य देशों को जाते हैं। संसार में चीनियों से अधिक धनी कोई भी नहीं । 
चीन की यात्रा की तेयारी तथा उसका अंत-- 

जब चीन की ओर यात्रा का समय श्राया तो सुल्तान सामरी (जममुरिन) ने कालीकट में 
ठहरे हुये तेरह जुन्कों में से एक जुन्क हमारे लिये तैयार कराया । उस जुन्क का वकील (प्रबन्धक) 
सुलेमान सफ़दी शामी था । उससे मेरा परिचय था। मेने उससे कहा, “मुभे एक मिसरिये 
(घर, केबिन) की आवश्यकता है जिसमें मेरे साथ कोई श्रन्य न हो क्योंकि मेरे साथ दासियाँ हैं 
में उनके बिना यात्रा नहीं कर सकता ।” उसने उत्तर दिया कि, “चीनी यात्रियों ने सभी 
मिसरियों (घर, केबिन) का किराया दोनों ओर की यात्रा के लिये अ्रदा कर दिया है। मेरे 
जामाता के पास एक मिसरिया (घर, केबिन) है जो मे तुम्हें दे सकता हूँ किन्तु उसमें कोई 
संडास का स्थान नहीं किन्तु में उसका कुछ प्रबन्ध कर दूँगा।” में ने अपने कर्मचारियों को 
(६५) अपना समस्त सामान जहाज पर लादने का आदेश दिया और दास तथा दासियाँ 
जुल्क पर सवार हो गई । यह घटवा वृहस्पतिवार की है । मैं शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने के 
लिये खुश्की पर ही रुका रहा । सुम्बुल तथा ज़हीरुद्दीन भी उपहार आदि लेकर सवार हो गये । 
शुक्रवार को प्रात:ःकाल एक दास जिसका नाम में ने हिलाल रकक्‍्खा था मेरे पास आया और 
उसने मुझको बताया कि जो मिसरिया (घर, केबिन) में ने लिया था, वह बड़ा छोटा है और 
किसी काम का नहीं । मैंने जहाज़ के कप्तान से इस विषय में निवेदन किया तो उसने उत्तर 
दिया कि, “अब कोई उपाय नहीं। यदि तुम “ककर्म' में यात्रा करना चाहों तो तुम्हारी 
इच्छानुसार मिसरिये (घर, केबिन) मिल सकते हैं ।?? में ने अपनी स्वीकृति देदी और अपने 
कर्मचारियों को आ्रादेश दे दिया कि वे दासियों तथा समस्त सामान को ककम में पहुँचा दें । 
शुक्रवार की नमाज़ के पुर्व उन लोगों ने सब कुछ तैयारी करली। 

इस समुद्र में अ्न के समय (सायंकाल के पूव॑) प्रायः तूफ़ात आ जाता है और उस 
. समय कोई सवार नहीं हो सकता । सब जुन्क चल चुके थे और कोई भी जुन्क, उस जुन्क के 
(६६१ अतिरिक्त जिस में उपहार थे, शेष न रह गया था। एक श्रन्य जुन्क जिसके स्वामी ने 
फ़नदरयाना में शरत्‌ ऋतु व्यतीत करना निश्चय किया था तथा वह ककम जिसमें में ने अपना 
सामान तथा दास दासियाँ भेज दी थी, रह गये थे । शुक्रवार की रात्रि में हम' लोग समुद्र 
तट पर ही रहे । न ककम में से कोई नीचे समुद्र तट पर झा सका और न हम' ककम में 
सवार हो सके । मेरे पास बिछौने के अतिरिक्त कुछ न था। हानिवार को प्रातः काल जुन्क 
तथा ककम बन्दरगाह से दूर निकल गये । वह जुन्क जो फ़नदरयाना जाना चाहता था, किनारे 
से टकरा कर नूर चूर हो गया । कुछ लोग जो उसमें सवार थे बच गये ओर कुछ मर गये । 
एक व्यापारी की दासी भी उसमें थी । वह उससे बड़ा प्रेम करता था। उसने घोषणा की 
कि जो कोई उसे निकाल लायेगा, वह उसे दस (सोने के) दीनार प्रदान करेगा । दासी 
जुन्क के पिछले भाग पर एक लकड़ी पकड़े हुये थी । हुर्मुज़ का एक मल्‍लाह उसे निकाल लाया 
किन्तु उसने दीनार स्वीकार न किये और उत्तर दिया कि “मे ने यह कार्य अल्लाह के 
लिये किया था। ह 

(९७) रात्रि में समुद्र की लहरें उस जुन्क से भी टकराई जिसमें सुल्तान के उपहार 
थे और जहाज़ टृठ गया । जो लोग उसमें सवार थे, नष्ट हो गये । प्रातःकाल' मेने सबको , 
किनारे पर पड़ा देखा । जहीरुद्दीव का सिर फट गया था और उसका भेजा निकल झाया था । 


श्ष८ इब्ने बत्तृता 


मलिक सुम्बुल के कान में लोहे की कील घुस गई थी और दूसरी ओर निकल गई थी । हमने 
उनके जनाज़ें की नमाज़ पढ़ कर उन्हें दफ़न कर दिया । ६; 

कालीकट का राजा धोती बाँघे हुये तथा सिर पर एक छोटी सी पगड़ी रबखे हुये 
आझाया। उसका दास छंत्र लगाये था। उसके सामने आग जलती हुई आती थी। उसके 
सिपाही लोगों को पीटते जाते थे ताकि जो कुछ समुद्र के किनारे पड़ा हो उसे कोई उठा न ले 
जाय । मालाबार में यह प्रथा है कि ऐसा धन राजकोष में सम्मिलित कर लिया जाता है 
किन्तु कालीकट की यह प्रथा है कि वह सामान जहाज़ वालों का ही रहता है और उसके 
कानूनी उतराधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यह नगर बड़ी उन्नति पर है 
भौर इसमें भ्रत्यधिक जहाज आते जाते रहते हैं । 

(९८) ककम के मल्लाहों ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने अपने जहाज के पाल उठा 
दिये और चल दिये । उसमें मेरे सभी साथी, धन-सम्पत्ति तथा दास दासियां थीं। में समुद्र 
तट पर अकेला रह गया। मेरे साथ केवल एक दास रह गया था और उसे भी मे मुक्त कर 
चुका था। वह भी मुभे छोड़ कर चला गया । मेरे पास केवल दस दीनार, जो जोगी ने दिये 
थे, रह गये और एक बिछौना शेष था । 

मुझे लोगों ने बताया कि ककम कौलम (क़ुईलून) के बन्दरगाह पर अवश्य रुकेगा। 
मेने वहाँ जाना निश्चय किया । कौलम (क़ईलून) जल तथा स्थल दोनों ही मार्गो से दस दिन 
की यात्रा की दूरी पर स्थित है। में जल के मार्ग से चल दिया और एक मुसलमान को 
बिछीना उठाने के लिये मज़दूरो पर रख लिया। नदी द्वारा यात्रा करने वाले रात्रि में स्थल 
भाग पर किसी ग्राम में ठहर जाते हैं और दूसरे दिन पुनः जहाज पर आ जाते हैं। हमने 
(९९) भी यही किया । जहाज़ पर उस मुसलमान के अतिरिक्त जिसे हमने किराये पर 
लिया था कोई अन्य मुसलमान न था। यह आदमी किनारे प९ पहुंच कर काफ़िरों के साथ 
मदिरापान करता था और मुभसे कगड़ा किया करता था। इस कारण में और भी 
दुःखी रहता था। 

पाँच दिन यात्रा करके हम कुंजाकरी में पहुँचे। यह एक पहाड़ी की चोटी पर 
स्थित है। यहाँ यहूदी रहते हैं। उनका अमीर (मुख्य अधिकारी) भी यहुदी है। वे कौलम' 
(क़ईलुन) के राजा को जिज़या देते हैं । 
दालचीनी तथा बक़म * के वृक्षों का हाल-- 

इस नदी के किनारे किनारे दालचीनी तथा बक़म (त्राज्ील) के वृक्ष हैं। उस झोर 
इन्हीं वृक्षों की लकड़ियाँ ईंधन के काम आती हैं । 

दसवें दिन हम कोलम (क़ुईलून) पहुँचे। मालाबार का यह सब से अधिक सुन्दर 
नगर हैं। यहाँ के बाज़ार बड़े शानदार हैं ओर यहाँ के व्यापारी सूली कहलाते हैं । वे बड़े घनी 
(१००) होते हैं । अकेला व्यापारी पूरा जहाज मोल ले लेता है और उसमें अपने गोदाम का' 
समस्त सामान लाद देता है। यहाँ मुसलमान व्यापारियों की भी आबादी है। उनका नेता 
अल्ाउद्दीन आवजी (भझ्रावची) एराक़ के आवा नामक स्थान का रहने वाला था। वह राफ़ जी * 
हे और उसके साथी भी खुल्लम खुल्ला इसी धर्म के अनुयायी हैं। नगर का क्राज़ी क़ज़वीन३ 
का एक विद्वान है। वहाँ के मुसलमानों का नेता मुहम्मद शाह बन्दर है। उसका भाई बड़ा 

... १ एक प्रकार की लाल लकड़ी, ब्राजील । 


३ * शीऋआ, मुहम्मद साहब के बाद अली को प्रथम खलीफ़ा मानने वाले | सन्नी अबूबकऋ को प्रथम 
,. ख़लीका मानते हैं । 
३ तैहरान (ईरान) के उत्तर परिच्म में एक नगर । 
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क्षोग्य तथा दानी है। उसका नाम तक़ीउद्दीन है। यहाँ की जामा मस्जिद बड़ी ही भव्य है । 
उसे व्यापारी ख़्वाजा मुहज्जब ने निमित कराया था। यह नगर मालाबार के नगरों में चीन से 
सब से अ्रधिक निकट है। इसी कारण बहुत से चीनी यहाँ यात्रा करने आते रहते हैं। मुसल- 
मानों का इस नगर में बड़ा आदर सत्कार होता है। ह 
यहाँ के राजा का हाल-- 

(१०१) यहाँ का राजा काफ़िर है। उसका नाम तीरावरी है। वह मुसलमानों का 
आदर करता है और चोरों तथा दुराचारियों को कठोर दण्ड देता है। 
कहानी- 

कौलम में में ने जो बातें देखीं उनमें से एक यह है : एक एराक़ी धनुर्धारी ने दूसरे की 
हत्या कर दी और आवजी के घर में शरण ले ली। वह बड़ा धनी था | जब मुसलमानों ने 
उसे दफ़न करना चाहा तो राजा के कमंचारियों ने उसे रोक दिया और कहा, “इसे उस समय 
तक दफ़्न नहीं किया जा सकता जब तक हृत्यारा हमारे सिपुर्दे न कर दिया जायगा ।” उसका 
शव आवजी के घर के द्वार के सामने रख दिया गया, यहाँ तक कि उसमें से दुर्गन्ध आने लगी । 
आवजी ने यह देख कर हत्यारे को राजा के कर्मचारियों के सिपुर्दे कर दिया और निवेदन किया 
कि “उसकी हत्या न की जाय और उसके स्थान पर उसकी धन सम्पत्ति ले ली जाय” किन्तु 
अधिकारियों ने इसे स्वीकार न किया और उसकी हत्या करा दी | तत्परचात्‌ मृतक शरीर 
(१०२) दफ़न कर दिया गया। 
कहानी- 

कहते हैं कि कौलम (क़्ईलून) का राजा एक दिन नगर के उपान्त में सवार होकर जा 
रहा था । उसका मार्ग उद्यानों के मध्य में से होकर जाता था । उसका जामाता उसके साथ 
था । वह भी किसी राजा का पुत्र था। उसने एक आम, जो किसी वृक्ष से गिर पड़ा था, उठा 
लिया । राजा उसे देख रहा था। उसने भझ्रादेश दिया कि उसी स्थान पर उसके दो टुकड़े 
कर दिये जाया । उसके शरीर के दोनों भाग मार्ग के दाहिनी तथा बाई शोर रखवा दिये गये । 
इसी प्रकार श्राम के भी दो टुकड़े कर दिये गये और उन्हें भी मार्ग के दोनों प्रोर रखवा दिया 
गया, जिससे दशक गरा शिक्षा ग्रहण कर सके । 
कहानी -- 

कालीकट में भी इसी प्रकार की एक घटना घट चुकी थी। एक बार राजा के नायब 
के भतीजे ने एक मुसलमान व्यापारी की तलवार छीन ली । व्यापारी ने उसके चाचा से अपनी 
तलवार का अ्भियोग कर दिया 4 उसने घटना की पूछताछ करने का वचन दे दिया। वह 
(१०३) अपने घर के द्वार पर बेठ गया । कुछ समय पश्चात्‌ उसका भतीजा तलवार बाँधे 
आया । नायब ने उसे बुला कर उससे प्रश्न किया, “यह तलवार मुसलमान की है ?” उसने 
उत्तर दिया, “हाँ ।” नायब ने उससे पूछा कि “क्या तुम ने इसे उससे क्रय किया है ?” उसके 
भतीजे ने उत्तर दिया, “नहीं” । नायब ने अपने कर्मेंचारियों को श्रादेश दिया कि उसकी हत्या 
उसी तलवार से कर दी जाय । 

में कौलम (क़ईलून) में कुछ समय तक शेख फ़खरुद्दीन की खानक़ाह में ठहरा रहा । 
वह शेख शिहाबुद्दीन गाज़रूनी, जो कालीकट की खानक़ाह के झेख हैं, का पुत्र है। मुझे ककम' 
के विषय में कुछ ज्ञात न हो सका । इसी बीच में चीन के बादशाह के दूत, जो हमारे साथ 
देहली से आये थे और दूसरे जुन्क में सवार थे, पहुँच गये । उनका जुन्क भी टूट गया था। 
चीनी व्यापारियों ने उन्हें वस्त्र दिये और वे चीन लौट गये। में ने उनसे चीन में भी भेंट की। 
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मेसा विचार था कि मे कौलम से सुल्तान (देहली) के पास चला जाऊं किन्तु मेत्े 
फिर सोचा कि कही वह सुभे इस कारण दण्ड न देने लगे कि में उपहारो से क्यो एथक्‌ 
(१०४) हुग्ना । मैने निश्चय किया कि मे सुल्तान जमालुद्दीन के पास हिनौर चला जाऊं और 
उसके पास उस समय तक ठहरा रहू जब तक मुझे ककम का पता न चल जाय, अ्रतः में 
कालीकट लौट गया । मुझे वहाँ हिन्दुस्तान के सुल्तान का एक जहाज मिला। उस पर उसने 
एक अरब अमीर सैयिद अबुल हसन को केजा था। वह उसका बर्दादार (परदा दार) भ्र्थात्‌ 
उसके द्वार का रक्षक था। सुल्तान ने उसे बहुत सा धन देकर अरबो को हुम्रु ज़्, कतीफ" 
ग्रादि से लाने के लिये भेजा था क्योकि उसे अ्ररबो से बडा प्रेम है। में उस अ्रमौर को 
सेवा में गया । उसने शीतकाल कालीकट ही में व्यतोत करना निरचय कर लिया था। 
तत्पश्चात्‌ वह अभ्ररब के देशों को जाने वाला था। मेने उससे सुल्तान के पास लौट जाने के 
विषय में परामर्श किया । उसने मुझे वापस होने की सलाह न दी; अत. में उसके साथ उसके 
जहाज पर कालीकट से यात्रा करने लगा। वह समुद्री यात्रा का अ्रन्तिम समय था। हम 
(१०५) लोग केवल दिन के प्रथम भाग में ही यात्रा करते थे ओर फिर दूसरे दिन तक ठहरे 
रहते थे । हमें मार्ग में चार युद्ध के जहाज मिले किन्तु उन्होने हमें कोई हानि न पहुँचाई। 

हिनौर पहुँच कर मे सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ और मेने अभिवादन किया । 
उसने मुझे एक घर में ठहरा दिया। मेरे पास कोई सेवक न था। उसने मुझ से कहा कि मे 
उस के साथ नमाज़ पढा करूँ । से प्रायः मस्जिद में बेठा रहता था और दिन भर में एक 
पूरा क्रान पढ़ डालता था। फिर दो क़रान पढने लगा। एक तो प्रातःकाल से (दोपहर 
पश्चात्‌ की नमाज) तक के बीच मे श्लौर दूसरा पुनः: वजू कर के मगरिब तक (सन्ध्या की 
नमाज़ के समय तक) | में यही कार्य तीन मास तक करता रहा श्रौर इस बीच मे मेने 
चालीस दिन तक का एक चिल्ला भी खीचा । 


(ग्रज्व) धर्म-घ्रुद्ध हेतु हमारा प्रस्थान तथा सन्दापुर की विजय-- 

(१०६) सुल्तान जमालुद्दीन ने सन्दापुर से युद्ध करने के लिये ५२ जहाज़ तैयार 
कराये | सन्दापुर के राजा का अपने पुत्र से झंगडा हो गया था। उसके पुत्र ने सुल्तान 
जमालुद्दीन को सम्दापुर पर भाक़मर करने के लिये पत्र लिखा और यह प्रतिज्ञा की कि वह 
मुसलमान हो जायगा और सुल्तान की बहिन से विवाह कर लेगा। जब जहाज्ञ तैयार हो 
गये तो मैं भी उन लोगो के साथ युद्ध के लिये जाने को तैयार हो गया। मैने क्रान खोला 
झौर मेरी हृष्ठि स्व प्रथम इस वाक्य पर पडी “ईइवर का नाम प्राय. लिया जाता है। ईइवर 
उनकी अ्रवश्य सहायता करेगा जो उसके लिये कार्य करेगे /” मेंने समझा “यहू बडा ही उत्तम 
शकुन है ।” जब सुल्तान असर की नमाज के लिये श्राया तो मेने उससे कहा कि “मे भी (युद्ध 
के लिये) प्रस्थान करता चाहता हूँ ।” उसने कहा “अच्छा तो फिर तुम्ही इस युद्ध के सरदार 
बनो ।” मेने उसे बताया कि क्रान खोलने पर सर्व प्रथम मेरी दृष्टि किस (वाक्य) पर पड़ी । 
(१०७) वह बडा प्रसन्न हुआ झोर उसने स्वय प्रस्थान करना निश्चय कर लिया यद्यपि पहले 
वह इसे उचित न समझता था| 

वह एक जहाज पर सवार हुमा। भें भी उसके साथ था। यह घटना शनिवार की 
है । सोमवार को सध्या समय हम सन्दापुर पहुँचे और उसकी खाडी में प्रविष्ट हो गये । 

हमने वहाँ के निवासियों को युद्ध हेतु तैयार पाया । उन' लोगो ने मजनीक लगा रक्‍्खी थी । 
हमने नगर के समीप रात्रि व्यतीत की । प्रात.काल ढोल, बिग्रुल तथा सरने बजने लगे 
जलाइंबक्ानराफाावाधयावृतभताअपनएी पानानम एक कपान्‍4+ ५ 

१ बहरेन के निकट । 
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श्लौर जहाज़ अग्रसर हुये । वहाँ के निवासियों ने मंजनीके चलादी प्रारम्भ करदीं और सुल्तान के 
पास कुछ लोग जो खड़े थे, उनके एक पत्थर लगा । जहाज के मल्लाहों का समूह हाथ में तलवार 
ढाल लिये हुये जल में कूद पड़ा । सुल्तान एक उकेरी अर्थात्‌ तीन मस्तूल के एक प्रकार के 
छोटे जहाज़ में सवार हो गया । में भी अन्य लोगों के साथ जल में कुद पड़ा। हमारे पास दो 
तरीदतान (जहाज) थे जिनके पिछले भाग खुले हुये थे और जिनमें घोड़े थे । ये जहाज इस विधि 
से तैयार किये जाते हैं कि लोग घोड़ों पर सवार होकर इनमें प्रविष्ट हो सकते थे और कवच 
धारण करके घोड़े पर सवार हुये बाहर निकल सकते थे । उन लोगों ने भी यही किया । 

(१०८) ईइवर की कृपा से सन्दापुर पर विजय प्रांस होगई। भाग्य ने मुसलमानों 
की सहायता की । हम तलवार हाथ में लिये हुये आगे बढ़े । भ्रधिकतर काफ़िरों ने अपने 
राजा के क़िले में शरण लेली। हमने उसमें आग लगा दी । इस पर उन्हें निकलना पड़ा । 
हमने उन्हें बन्दी बना लिया। सुल्तान ने उन्हें क्षमा करके उनकी स्त्रियाँ तथा बालक उन्हें 
लौटा दिये। उनमें से दस हज़ार को सुल्तान ने सन्दापुर के निकट निवास करने के लिये 
स्थान प्रदान कर दिया | सुल्तान राज भवन में ठहरा और उसने आस पास के घर अपने 
दरबारियों को निवास करने के लिये दे दिये । उसने मुझे एक युवती, जो बन्दी बना ली गई 
थी प्रदान की। उसका नाम लेमकी था। मेंने उसका नाम मुबारका रक्‍्ख़ा । उसका पति 
उसके बदले में धन देना चाहता था किन्तु मेने स्वीकार न किया। सुल्तान ने मुझे एक मिस्री 
पोशाक प्रदान की जो काफ़िर के खजाने से प्राप्त हुई थी। में उसके सांथ सन्दापुर विजय होने 
के दिन से अर्थात्‌ १४ जमादी-उल-अ्रव्वल से शाबान के मध्य (३ अक्तूबर, १३४३ ई० से 
१ जनवरी, १३४४ ई०) तक रहा | फिर में ने उससे जाने की अनुमति माँगी । उसने मुझसे 
वचन ले लिया कि में उसके पास आऊँंगा। 

(१०९) में ने समुद्र द्वारा हिनौर, फिर फ़ाकनौर, मंजरूर (मंगलौर) हीली, जुरफ़्त्तन, 
दहफ़त्तन, बुदफ़््तन, फ़न्दरना (पानदेरानी), क़ालक़्त (कालीकट) की क्रमद: यात्रा की। इन स्थानों 
का में इससे पूर्व उल्लेख कर छुका हूँ । फिर में ने शालियात* की ओर प्रस्थान किया । यह बड़ा 
सुन्दर नगर है और अपने शाल दुशालों के लिये बड़ा प्रसिद्ध है । में वहाँ बहुत समय तक ठहरा 
रहा । वहाँ से में कालीकट लौट गया । वहाँ मुझे मेरे दो सेवक मिले जो ककम पर सवार थे। 
उन्होंने मुझे सूचना दी कि उस दासी की, जो गर्भवती थी और जिसकी मुझे बड़ी चिन्ता थी, 
मृत्यु हो गई। सुमात्रा के राजा ने मेरी शेष दासियाँ अपने अ्रधिकार में कर ली थीं । मेरी सम्पत्ति 

भी ले ली गई और मेरे साथी चीन जावा तथा बंजाला (बंगाल, की शोर छिन्न भिन्न हो गये । 
यह सुन कर में हिनौर लौट गया। वहाँ से में मुहरंम के अन्त में सन्‍्दापुर पहुंचा। 
वहाँ में २ रबी-उल-आखिर (७४५ हि०) तक ठहरा रहा। उस नगर का काफ़िर राजा, 
(११०) जो हमारी विजय के ससय भाग गया था, इसे पुनः अधिकार में करने के लिये 
लौट आया था । समस्त काफ़िर उसके पास एकत्र हो गये। हिनौर के सुल्तान के सैनिक 
ग्रामों में भगा दिये गये और वे हम से पृथक हो गये । काफ़िर हमें घेर कर परेशान करते थे । 
जब दशा बड़ी शोचनीय हो गई तो मेने नगर को छोड़ दिया । वह उस समय घिरा हुआ था । 
में क़ालकृत (कालीकट) लौट गया । मंने ज़ीबतुल महल (मालद्वीप) की यात्रा करना निरचय 
कर लिया । मेने उसके विषय में बहुत कुछ सुन रक्खा था। क़ालक़्त (कालीकट) से प्रस्थान 
करके हम जीबतुल महल (मालद्वीप) पहुँच गये । * 
१ कालीकट मे दक्षिण पूव की ओर ७ मील पर एक करवा | 


३ इस स्थान के उपरान्त मानद्वोप तथा सीलौन की यात्रा का उल्लेख है जिसका श्स इतिहास से 
सम्बन्ध न होने के कारण अनुवाद नहीं क्रिया गया । 


साचर 
साबर की ओर प्रस्थान--- 


(१८५) फिर हम लोग माबर की ओर चले । हमारी यात्रा के समय वायु बड़ी 
तीव्र हो गई और जल बहुत ऊँचा उठने लगा और जहाज़ में प्रविष्ट होने वाला था| हमारे 
साथ कोई योग्य रईस (कप्तान) न था। फिर हम एक चट्टान के निकट पहुंच गये और 
(१८३) जहाज टकरा कर टूट जाने वाला ही था कि हम कम जल वाले भाग में पहुँच गये और 
जहाज़ डूबने लगा । मृत्यु हंमारी झ्राँखों के समक्ष घुमने लगी। लोगो के पास जो कुछ था, 
वह उन्होंने फेक दिया और विदा होने लगे । हमने जहाज़ के मस्तूल काट कर फेंक दिये और 
मल्लाहों ने लकड़ी की एक नौका बनाई। भृमि वहाँ से दो फ़रसंग थी। मेंने भी नौका में 
उतरने का विचार किया । मेरे साथ दो दासियाँ तथा दो अन्य साथी थे। उन लोगों ने 
कहा, “क्या तुम हम लोगों को छोड़ कर नौका में उतरना चाहते हो ?” मैंने उन लोगों की रक्षा 
को अपनी रक्षा पर प्रधानता दी और कहा, “तुम दोनों मेरी प्रिय दासी के साथ नीचे चले 
जाओ ।” दासी ने कहा कि, “में खूब तैरना जानती हूँ। में नौका की एक रस्सी पकड़ कर 
लटक जाऊँगी और तैरती चली आऊँगी ।” इस पर मेरे दोनों साथी नौका में उतर गये । 
उनमें से एक मुहम्मद बिन (पुत्र) फ़रहान अततूज़री था और दूसरा एक मिस्री था। वे दोनों 
तथा एक दासी नौका में बैठ गये और दूसरी दासी तैरने लगी । मललाहों ने भी नौका की 
(१८७) रस्सियाँ बाँध ली और तैरने लगे। मेने अपना बहुमूल्य सामान, रत्न तथा श्रम्बर 
ग्रादि उन्हें दे दिये। वह सब सामान सुभे बड़ा प्रिय था और घमस्त वस्तुयें वायु के अनुकूल 
होने के कारण सुरक्षित समुद्र तट पर पहुँच गई । 

मे जहाज़ ही में ठहरा रहा । रईस (कप्तान) भी एक लकड़ी के तख्ते के सहारे 
किनारे पहुँच गया । मल्लाह चार नौकायें बनाने लगे किन्तु उनके पूरा होने के पूर्व ही रात्रि 
हो गई और जहाज में जल झ्रा गया। में जहाज़ के पिछले भाग पर चढ़ गया और रात्रि में 
वहीं रहा । प्रातःकाल कुछ काफ़िर (हिन्दू) एक नौका लेकर हमारे पास आये और हम लोग 
उनके साथ माबर के तट पर पहुँचे । 

हमने उन्हें बताया कि में उनके सुल्तान का, जिसके वे जिम्मी (प्रजा) हैं, सम्बन्धी 
हैँ । उन्होंने उसे इस बात की सूचना भेजी । सुल्तान उस समय एक युद्ध के लिये आया हुआ 
था और वहाँ से दो दिन की यात्रा की दूरी पर था। में ने भी उसे एक पत्र लिखा जिसमें इस 
दुर्घटना का उल्लेख किया । काफिर हमें एक घने जंगल में ले गये और हमारे लिये ख़रबूज़े के 
समान एक फल लाये । यह एक प्रकार के खजूर का फल था। इसमें रूई के समान कोई चीज़ 
(१८८) थी और इसका रस बड़ा मीठा था । इस रस की एक मिठाई (हलवा) बनती है जो 
“ताल कहलाती है। इसका स्वाद शकर के समान होता है। तत्पश्चात्‌ काफ़िर हमारे लिये 
कुछ उत्तम प्रकार की मछली लाये । हम लोग वहाँ तीन दिन तक ठहरे रहे । 

इसके उपरान्त सुल्तान की ओर से क़मरुद्दीवत 'नामक एक अमीर कुछ अदश्वारोहियों 
तथा पदातियों को लेकर आया | वे एक 'डोला' तथा दस घोड़े लाये । में, मेरे साथी, जहाज 
का 'रईस' (कप्तान) तथा एक दासी घोड़े पर सवार हुये और दूसरी दासी 'डोले' पर सवार 
हुईं । इस प्रकार हम लोग हरकातृ” किले में पहुँचे । रात्रि में हम लोगों ने वहीं विश्राम किया । 
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मैने दारसियों, कुछ दासों तथा साथियों को वहीं छोड़ दिया और दूसरे दिन हम सुल्तान के 
दिविर में पहुँच गये । 


माबर प्रदेश का सुल्तान-- 

माबर प्रदेश का सुल्तान ग़यासुद्दीन दामग्रानी था। श्रारम्भ में वह मलिक मुजीर 
बिन (पुत्र) भ्रबु रिजा के अ्रव्वारोहियों की सेना का एक श्रश्वारोही था। मलिक मुजीर 
सुल्तान मुहम्मद का एक सेवक था । फिर वह अमीर हाजी बिन (पुत्र) सेयिद सुल्तान जलालु- 
(१८६) द्वीन की सेवा में प्रविष्ठ हो गया । इसके उपरान्त वह बादशाह हो गया। बादशाह 
होने के पूर्व वह सिराजुद्दीन कहलाता था किन्तु सिहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ उसने ग्यासुद्दीन 
की उपाधि धारण कर ली। 

माबर प्रदेश देहली के बादशाह सुल्तान मुहम्मद के श्रधीन था किन्तु मेरे इवसुर 
शरीफ़ जलालुद्दीन एहसन शाह ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और माबर पर पाँच वर्ष 
तक राज्य करता रहा । तत्परचात्‌ उसकी हत्या कर दी गई और उसका एक अमीर अलाउद्दीन' 
उर्देजी बादशाह हुआ और वह एक वर्ष तक राज्य करता रहा । तत्परचात्‌ वह काफ़िरों से युद्ध 
करने के लिये निकला और अत्यधिक घन सम्पत्ति प्राप्त करके अपने राज्य को लौट आझ्राया । 
दूसरे वर्ष उसने उन पर पुन: चढाई की और उन्हें पराजित करके बहुतों की हत्या कर डाली । 
जिस दिन हत्या की जा रही थी उसने जल पीने के लिये ग्रपना सिरस्त्राण हटाया । उसी 
समय किसी शअज्ञात दिशा से एक वाण आकर उसके लगा और उसकी तुरन्त मृत्यु हो गई । 

इसके उपरान्त उसका जामाता क॒तुबुद्दीव सिहासनारूढ़ किया गया किन्तु लोगों को 
उसका चरित्र अच्छा न लगा और चालीस दिन पदचात्‌ उसकी ह॒त्या कर दी गई। तत्पद्चात्‌ 
(१९०) सुल्तान ग़यासुद्दीन [सिहासनारूढ़ किया गया। उसने सुल्तान शरीफ़ जलालुद्दीन की 
एक पुत्री से विवाह किया | उसकी बहिन से देहली में मेरा विवाह हुआ था । 
सुल्तान ग्रयासुद्दीन के शिविर में हमारा पहुंचना-- 

जब हम लोग उसके शिविर के निकट पहुँचे तो उसने हमारे स्वागतार्थ अपने हाजिब 
भेजे और वह स्वयं लकड़ी के ग्रुम्बद पर बठा रहा । समस्त हिन्दुस्तान में यह प्रथा है कि 
कोई भी सुल्तान की सेवा में मोज़े पहने बिना नहीं जा सकता किन्तु मेरे पास मोज़े नथे। 
एक काफ़िर ने मुझे मोजे दिये यद्यपि वहाँ बहुत से मुसलमान उपस्थित थे। मुझे उन मुसल- 
मानों की श्रपेक्षा काफ़िर को उदार देख कर आइरचय हुआ । 

में सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुप्ना । उसने मुभे बैठने का “प्रदेश दिया । तत्परचातु 
उसने क्राज़ी, हाजी सद्रज्ज्माँ बहाउद्दीन को बुलवाया श्रौर उसके निवास स्थान के निकट 
उसने मुझे तीन डेरे, जिन्हें हिन्दुस्तान में ख्याम कहते हैं, प्रदान किये । उसने मेरे लिये क़ालीन 
(१९१) तथा भोजन भेजा । भोजन में चावल तथा माँस था। हिन्दुस्तान में भी हमारे देश 
की भाँति भोजन के उपरान्त लस्सी पीते हैँ । तत्ारचात्‌ में ने सुल्तान से भेंट की और उसे 
मालद्वीप की घटना की सूचना देकर उससे वहाँ सेना भेजने के लिये कहा। उसने सेना 
भेजने का संकल्प कर लिया और इस कायें हेतु जहाज़ भी निश्चित कर दिये । मालद्वीष की 
मलिका के लिये उपहार तथा वजीरों एवं अमीरों के लिये भी उपहार और ख़िलग्तें तैयार 
कराई । उसने मुझे मलिका की बहिन के साथ उसका विवाह निश्चय करने के लिये नियुक्त 
किया । मालद्वीप के दरिद्रियों के लिये तीन नावें दान की सामग्री से भरवाईं । इसके उपरान्त 
उसने मुझको ५ दित पदचात्‌ वहाँ जाने के लिये कहा किन्तु क्राएदुलबहर (समुद्रीय सेनानायक ) 
ख्वाजा सरलक ने सुल्तान से कहा कि “उस द्वीप की तीन मास तक यात्रा करना सम्भव नहीं 7 


२९४ इृब्ने बत्तता 


यह सुत कर सुल्तान ने मुझसे कहा, “यदि यह बात है, तो अच्छा है कि तुम फ़त्त्न (पदटुन) 
चले जाओ और जब तक हम लोग इस युद्ध में तल्लीन हैं, तुम वहीं रहो । जब हम लॉग 
(१६२) अपनी राजधानी सुतरा (मदुरा) पहुंच जायें तो तुम बढ़ी श्रा जाता और फिर वहाँ 
से प्रस्थान करना ।” मैं सुल्तान के पास ठहरा रहा । इतने में मेने अपने साथी तथा दासियाँ 
भी बुलवा ली । 


सुल्तान के प्रस्थान की योजना तथा उसका दुष्कर्म-स्त्रियों एवं बालकों 
की ह॒त्या-- 

हमें जिस स्थान की यात्रा करनी थी उसके मार्ग में एक बडा घना जंगल था। उस 
में बाँस बहुत बड़ी संख्या में थे और उसमें होकर किसी ने भ्रभी तक यात्रा न की थी। 
सुल्तान ने आदेश दिय। कि सेना के सभी छोटे बड़े अपने हाथ में लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी 
ले लें। जहाँ कहीं शिविर लगता तो सुल्तान घोड़े पर सवार होकर चल खडा होता,। उसके 
साथ उसकी सेना होती थी । वे लोग प्रातःकाल से मध्याह्ल के अन्त तक वृक्ष काटते रहते । 
फिर एक-एक दल भोजन करता था और पुनः वृक्षों की कटाई प्रारम्भ हो जाती थी और रात्रि 
तक वृक्ष काटे जाते थे। जो कुफ़्फ़ार ( शत्रु) सेना को जंगल में मिलते, वे बन्दी बना लिये 
(१६३) जाते थे । एक लकड़ी, जिसके दोनों सिरों परु तेज नोक निकाल ली जाती थी । 
उन बन्दियों के कन्धों पर रख दी जाती थी और वे उस लकड़ी को उठा कर ले जाते थे। 
प्रत्येक बन्दी के साथ उस की स्त्री तथा बालक भी होते थे । वे इस दशा में शिविर में लाये 
जाते थे । वे लोग अ्पने शिविर के चारों ओर एक लकड़ी का कटघरा बना लेते हैं। इसमें 
चार द्वार होते है। इसे यह लोग कतकर (कठघर) कहते हैं। सुल्तान के निवास स्थान के 
चारों ओर एक दूसरा कतकर बनता है। मुख्य कतकर के बाहरमनुष्य के डील के आधे के 
बराबर पत्थर के चबूतरे बनाये जाते हैं और उस पर रात भर आग जलाते रहते हैं। दास 
तथा पदाती उस स्थान पर बाँस की पतली-पतली लकड़ी के गठठे लिये विद्यमान रहते हैं । 
जब रात्रि में कोई शत्र्‌ शिविर पर आक्रमरा करने आता है तो कभी दास एवं पदाती श्रपने 
हाथ के गट॒ठों को जला देते हैं। फलस्वरूप अत्यधिक प्रकाश से रात्रि दिन के समान हो जातो 
है और फिर सवार शत्रुओं की खोज में निकज खड़े होते हैं । 


दूसरे दिन प्रातःकाल जो लोग पिछले दिन बन्दी बना कर लाये जाते थे, चार भागों 
(१६४) में विभाजित किये जाते थे। प्रत्येक दल को कतकर (कटघर) के एक-एक द्वार पर 
ले जाते थे और प्रत्येक द्वार के समक्ष वह नोकदार लकड़ी, जिसे वे लाते थे, गाड दी जाती 
थी। प्रत्येक बन्दी को लकडी की नोक पर रख कर, लकड़ी उसके हारगीर में प्रतिष्ठ कर देते 
थे। उनकी स्त्रियों के बाल उसी लकड़ी से बाँध दिये जाते थे शऔरर उनकी तथा उनके बालकों 
की हत्या कर दी जाती थी। तत्पद्चात्‌ उन्हें उसी दश्ा में छोड़ दिया जाता था। इसके 
उपरान्त वे लोग जंगल के दूसरे भाग के वृक्ष काटने लगते थे और शत्रुओं के दूसरे दल के 
साथ भी, जो बन्दी बनाये जाते थे, यही व्यवहार किया जाता था। यह बड़ा ही घोर पाप 
है। मेंने किसी भी बादशाह को इस प्रकार का पाप करते हुये नहीं देखा है। इस कारण 
शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई । 


एक दिन काजी सुल्तान केदाहिनी ओर बेठा था और में बाई ओर । हम लोग 
भोजन कर रहे थे। एक काफ़िर तथा उसकी पत्नी और उसके सात वर्ष के बालक को 
प्रस्तुत किया गया । सुल्तान ने जल्‍्लादों को उसकी ह॒त्या कर देने का संकेत किया और फ़िर 


इब्ने बत्तता श्र 


प्रादेश दिया “उसकी पत्नी तथा बालक को भी* 7? तदनुसार उनके भी सिर काट डाले गये ) 
(१ ९५) मेने अपना मुख उस छोर से फेर लिया । जब में उठा तो उत के सिर भूमि पर 
पड़े थे । 

एक दिन जब में सुल्तान के साथ था तो एक काफिर लाग्रा गया। सुल्तान ने कुछ 
कहा जिसे मे न समझ सका । इस पर उसके जलल्‍्लादों ने तुरन्त तलवार निकाल लीं । मे तुरन्त 
उठा और चलने लगा किन्तु उसने मुझ से पूछा, “तुम कहाँ जा रहे हो ?” मेने उत्तर दिया 
कि में अस्र की नमाज़ पढ़ने जा रहा हैँ ।/ वह समझ गया और हुंसा।. तत्पर्चात्‌ उसने 
ग्रादेश दिया कि काफ़िर के हाथ पाँव काट डाले जाये । जब मे लौटा तो वह रक्त तथा घुल 
में लोट रहे थे । 
सुल्तान ग़यासुद्दीन द्वारा काफ़िरों की पराजय, इस्लाम की एक बहुत 
बड़ी विजय-- 

उसके राज्य के निकट बलाल देव नामक एक काफ़िर (हिन्दू) राजा का राज्य था। 
वह बहुत बड़ा काफ़िर राजा था। उसकी सेना में एक लाख से भी अधिक संनिक थे। 
इनके अतिरिक्त उसके साथ २० हजार मुसलमान थे जो बड़े ही दुबृ त्त पापी तथा भागे 
हुये दास थे। उसकी माबर विजय करने की इच्छा हुई । वहाँ मुसलमान सेना की सख्या 
६००० थी। इनमें से आ्राधे तो बड़े अच्छे सेनिक थे विन्तु आधे किसी काये योग्य न थे । 
(१९६) मुसलमान सेना का इन लोगों से कुब्बान नगर के उपास्त में युद्ध हुआ | काफिरों ने उन्हें 
बुरी तरह पराजित किया और वे लोग मुतरा (मदुरा) की राजधानी की ओर भाग गये । 

काफ़िर राजा ने अपने शिविर कुब्बान के निकट जो इनका (मुसलमानों का) बहुत 
बड़ा तथा हृढ़ नगर है, लगा दिये । वह उसे दस मास तक घेरे रहा | अन्त में उनके पास 
केवल चोदह दिन का भोजन होष रह गया | काफ़िर (राजा) ने उन लोगों को सूचना भेजी कि 
यदि वे क़िला छोड़ दे तथा नगर के बाहर निकल जाय॑ तो उन्हें कोई हानि न पहुंचाई जायगी 
किन्तु उन लोगों ने कहा “हम अपने सुल्तान से अनुमति प्रास करलें ।” उसने कहा “अच्छा इन्हीं 
चौदह दिलों में अ्रतुमति मँगा लो।” उन्होंने ग्रपनी दशा के विषय में सुल्तान ग़्यासुद्दीन को 
लिख भेजा । सुल्तान ने शुक्रवार के दिन वह पत्र सब को सुनाया । सब लोग रो पड़े और 
(१९७) उन्होंने कहा, “हम लोग अल्लाह के लिये अपने प्राण त्याग देंगे क्योंकि यदि काफिर 
उस नगर पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तो फिर वे हम लोगों को भी घेर लेगे; श्रतः तलवार की 
छाया में प्राण त्याग देना कहीं अ्रच्छा है । उन्होंने एक दूसरे के समक्ष प्रतिज्ञा की कि कोई न 
भागेगा । “ 

इस प्रकार मृत्यु के लिये सन्नद्ध होकर वे लोग दूसरे दिन चल खड़े हुये । उन्होंने अपनी 
पगड़ियाँ अपने सिर से उतार कर घोड़ों की गर्दनों में बाँध दी। यह इस बात का चिह्न था 
कि उन्होंने मर जाने का संकल्प कर लिया है। उनमें से वीर तथा पराक्रमी सब के श्रागे के 
भाग में थे। उनकी कुल संख्या ३०० थी । दाहिनी ओर सेफ़्द्दीन बहादुर था। वह बड़ी ही 
धामिक तथा वीर फ़क़ीह था। बाई ओर मलिक मुहम्मद सिलाहदार था। सुल्तान ने स्वयं 
घोड़े पर सवार होकर मध्य भाग में स्थान ग्रहण किया । उसके साथ ३००० सैनिक थे। 
उसने शेष ३००० को सब के पीछे रखा और असदुद्दीत केखुसरो फ़ारिसी को उनका सरदार 
नियुक्त किया। 


मी अल अचल 


१ इब्ने बतुता ने आदेश का प्रभाव बढ़ाने के लिये इस वाक्य को फ्रारसी में लिखा है। “व जने 
ऊू व पिसरे ऊ |? 


२६६ इब्ने बत्तृता 


इस प्रकार तैयार होकर वे मध्याहक्ल के भोजन के परचात्‌ की निद्रा के समय शत्रु के 
शिविर पर टूट पड़े । उस समय उनकी सेना ग्रसावधान थी औद घोड़े चरने के लिये गये थे। 
जैसे ही उन लोगों ने उनके शिविर पर आक्रमण किया तो काफ़िरों ने समझा कि वे चोर हें 
(१६८) श्रतः वे बिना किसी तैयारी के बाहर निकल आये और युद्ध करने लगे । इतने में 
सुल्तान ग़यासुद्दीव भी पहुँच गया और काफ़िर बुरी तरह पराजित हो गये । यद्यपि राजा: की 
अवस्था अस्सी वर्ष की थी किन्तु उसने घोड़े पर सवार होने का प्रयत्न किया; परन्तु सुल्तान 
ग़यासुद्दीन के भतीजे नासिरुद्दीन ने, जो बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ, उसे पकड़ लिया । 
नासिरुद्दीन राजा को न पहचानता था, अतः वह उसकी हत्या करने वाला ही था कि उसके 
एक सेवक ने कहा, “यह राजा है ।” नासिरुद्दीन उसे बन्दी बना कर अपने चाचा के पास ले 
गया । वह उससे उस समय तक डचित व्यवहार करता रहा तथा मुक्त कर देने का आश्वासन 
देता रहा जब तक कि उसने उसकी धन-सम्पत्ति, हाथी, घोड़े आदि न प्राप्त कर लिये । जब 
उसने उसकी समस्त धन-सम्पत्ति छीन ली तो उसने उसकी हत्या करवा दी और उसकी 
खाल खिचवा डाली । उसकी खाल में भूसा भरवा कर उसे मुतरा (मदुरा) नगर की दीवार 
पर लटठकवा दिया । में ने भी उसे वहाँ लटके हुये देखा था । 


झब में अपना विषय प्रारम्भ करता हूँ। में शिविर छोड़ कर फ़त्तन (पट्टन) पहुंचा । 
यह समुद्र तट पर एक भव्य तथा सुन्दर नगर है। इसका बन्दरगाहु बडा विचित्र है। इसके 
बन्दरगाह में एक बहुत बड़ा लकड़ी का ग्रुम्बद है जो मोटी-मोटी लकड़ियों (शह॒तीरों) पर 
(१६६) बनाया गया है। यहाँ तक पहुंचने के लिये लकड़ी के जीने पर होकर जाना पड़ता 
है। शत्रु के श्राक्करणा के समय जो जहाज बन्दरगाह में होते हैं, वे उसके निकट लगा दिये 
जाते हैँ। पदाती तथा धनुर्धारी ग्रम्बद पर चढ जाते हैं और शत्रु उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा 
पाते । 

इस नगर में एक पत्थर की बनी हुई सुन्दर मस्जिद है। उसमें अंगूर तथा अ्रनार 
बहुत बड़ी संख्या में होते हैँ ॥ वहाँ में शेख मुहम्मद सालेह नीशापुरी से मिला। वे उन ध्यान 
मग्न फ़कीरों (सन्‍्तों) में हैं जो अपने बाल अपने कन्धों पर डाले रखते हैं । उनके पास एक 
सिंह था जो फ़क्नीरों के साथ भोजन करता था और उनके साथ बैठा रहता था। शेख के 
साथ लगभग तीस फ़क़ीर रहते थे। उनमें से एक के पास एक सुन्दर सृग था। वह सिंह के 
साथ ही एक ही स्थान पर रहता था किन्तु सिंह उसे कोई हानि न पहुंचाता था । 

में फ़्तन (पट्टन) नगर में ठहरा। एक जोगी (योगी) ने सुल्तान ग्रयासुद्दीन की 
मैथुन शक्ति बढ़ाने के लिये गोलियाँ तैयार करदी थीं। कहा जाता है कि उसमें कुछ ग्रश लोहे 
के चूर्णों का भी था और सुल्तान उन्हें निर्धारित मात्रा से अधिक खा गया, श्रतः रुग्णा हो 
(२००) गया। वह उसी अवस्था में फ़त्तन (पटुन) पहुंचा। में उससे भेंट करने लगा और 
एक उपहार उसे समर्पित किया। उसने क्राएदुलबहर (समुद्रीय सेनानायक) झ्वाजा सरवर 
को बुला कर कहा कि “जो जहाज द्वीप में भेजे जाने वाले हैं उनकी तैयारी के अतिरिक्त कोई 
भ्रन्‍्य कार्य न करना ।” उसने मुझे मेरे उपहार का मुल्य चुकाना चाहा किन्तु मेंने स्वीकार न 
किया । इसका मुझे पश्चाताप ही रहा क्‍योंकि ग्रयासुद्दीन की मृत्यु हो गई और मुझे कुछ न 
प्राप्त हो सका । 

सुल्तान ग़यासुद्ीन फ़त्तन (पट्ठन) में आधे मास तक ठहरा और फिर अपनी राजधानी 
को चला गया, किन्तु में उसके जाने के उपरान्त भो १५ दिन तक ठहरा रहा। फिर में भी 
उसकी राजघानो अर्थात्‌ मुतरा (मदुरा) गया । 
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यह एक बहुत बड़ा नगर है और इसके मार्ग बड़े चोड़े है। सं प्रथम मेरे दवसुर 
सुल्तान घरीफ़ जलालुद्दीन एहसन शाह ने इसे राजधानी बनाया था। उसने इसे देहली के ढंग 
पर बनाया था और इसको बड़े ही उत्तम रूप से निरमित कराया था। जब में वहाँ पहुँचा तो 
(२०१) वहाँ संक्रामक रोग का प्रकोप था। जो कोई भी रुग्ण होता वह दूसरे ग्रथवा तीसरे 
दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता । यदि ऐसा न होता तो चौथे दिन तो वह अ्रवश्य ही मर जाता । 
जब में बाहर निकलता तो कोई न कोई रोगी श्रथवा मृतक शरीर दिखाई पड़ता । मेंने एक 
दासी यह समझ कर मोल ली कि वह पूर्णतया स्वस्थ है किन्तु वह दूसरे ही दिन मृत्यु को 
प्राप्त हो गई । 

एक दिन मेरे पास एक स्त्री आई। उसका पति सुल्तान एहसन जञ्ाह का एक वज़ीर 
था। उसके साथ उसका आठ वर्ष का पुत्र भी था। लड़का बड़ा सभ्य समझदार तथा 
गुणवान ज्ञात हुम्ना । स्त्री ने ग्रपनी दरिद्रता की चर्चा की। मेने उसे तथा उसके पुत्र को 
कुछ दे दिया । दोनों ही स्वस्थ थे । दूसरे दिन वह आकर अपने पुत्र के कफ़न के लिये कुछ 
माँगने लगी । पता चला कि उसके पुत्र की सृत्यु हो गई। जिस समय सुल्तान के मरने के 
दिन निकट आरा गये थे, में देखता था कि सुल्तान के महल में सैकड़ों स्त्रियाँ नित्य मृत्यु को 
प्राप्त होती थीं। यह स्त्रियाँ उन चावलों के कूटने के लिये लाई जाती थीं जो सुल्तान के 
भोजन हेतु नहीं अपितु श्रन्य लोगों के भोजन के प्रयोग में आता था। जब वे रुग्ण हो जाती 
थीं तो धुप में पड़ जाती थीं और मर जाती थीं । 

(२०२) जब सुल्तान म्ुतरा (मदुरा) में प्रविष्ट हुआ तो उसने अपनी माता, पत्नी, 
तथा पुत्र को रुप्ण पाया ॥ वह नगर में केवल तीन दिन तक ठहरा और फिर नगर से 
एक फ़रसंग दूर एक नदी तट पर चला गया । वहाँ काफ़िरों (हिन्दुओं) का एक मन्दिर था। 
में सुल्तान के पास वृहस्पतिबार को पहुंचा । मुझे क्राज़ी के समीप के खेमे में ठहरा दिया 
गया । जब मेरे लिये खेमा लग गया उस समय मेंने सुना कि लोग दौड़े जा रहे हैं। कोई 
कहता था कि सुल्तान की मृत्यु हो गई और कोई कहता था कि उसके पुत्र की। अन्त में 
पता चला कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई । यह उसका इकलौता पुत्र था। उसकी मृत्यु के 
कारण सुल्तान का. रोग और भी बढ़ गया भर दूसरे वृहस्पतिवार को सुल्तान की माता 
की मृत्यु हो गई । 
सुल्तान को मृत्यु, उसके भतीजे का सिहासनारोहएण तथा मेरा उससे 
विदा होना-- «» 

तृतीय वृहस्पतिवार को सुल्तान ग्रयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। यह सूचना पाकर उपद्रव 
(२०३) के भय से में नगर में चला आया । में उसके भतीजे तथा उत्तसरधिकारी, नासिरुद्दीन 
से मिला | वह शिविर की ओर, जहाँ उसे बुलाया गया था, जा रहा था, क्‍योंकि सुल्तान के 
कोई पुत्र न था। उसने मुझसे श्रपने साथ शिविर की ओर लोट चलने के लिये कहा किन्तु 
मेंने स्वीकार न किया । उसे यह बात बड़ी बुरी लगी। अपने चाचा के सिहासनारूढ़ होने 
के पूर्व नासिरुद्दीन देहली में नौकर था । जब ग़यासुद्दीन बादशाह हो गया तो उसका भतीजा 
फ़क़ीरों का वेश बना कर, भाग आया। उसके भाग्य में उसके उपरान्त बादशाह होना 
लिखा था। 

जब उसकी बैञ्मत हो गई* तो कवियों ने उस की प्रशंसा में कवितायें पढ़ीं। उन्हें 

अत्यधिक पुरस्कार प्रास हुये । सर्व प्रथम क़ाज़ी सद्ग॒ज्ज़माँ प्रशंसा पढ़ने के लिये खड़ा हुआ। 


२१ जब लोगों ने उसे बादशाह स्वीकार कर लिया। 


२९८ इब्ने बत्तता 


उसे सुल्तान ने ४०० दीनार" तथा एक ख़िलश्नत प्रदान की । तत्पदचात्‌ वज़ीर ने जिसका 
नाम काजी था, प्रशंसा पढ़ी । सुल्तान ने उसे २००० दीनार दिये । मुभे ३०० दीनार तथा 
एक खिलझत दी । दीनों तथा दरिद्वियों को बहुत कुछ दान किया गया। जब ख़तीब ने नये 
सुल्तान के नाम का प्रथम खुत्बा पढ़ा तो सोने चाँदी के थाल में दिरहम तथा दीनार रख कर 
(२०४) उसके सिर पर से न्‍्यौछावर किये गये। तत्नवचात्‌ ग्रयासुद्दीन की मृत्यु की शोक 
सम्बन्धी प्रथायें मनाई गई । सुल्तान की क़ब्न पर प्रतिदिन पूरा क्रान पढ़ा जाता था फिर 
अश्शारून* बारो बारी कुरान पढ़ते थे। तत्पश्चात्‌ भोजन लाया जाता और सब लोग भोजन 
करते थे। फिर सब को उसकी श्रेणी के अनुसार दिरहम (घन) दिया जाता था। इसी प्रकार 
चालीस दिन तक होता रहा । तत्पदचात्‌ प्रत्येक वर्ष उसकी मृत्यु के दिन यही होता था । 

सर्व प्रथम जो कार्य सुल्तान नासिरुद्दीन ने किया वह यह था कि उसने अपने चाचा 
के वजीर को पदृच्युत कर दिया और उससे राज्य का धन माँगा। उसने मलिक बद॒द्दीन 
को अपना वजौर बनाया । यह वही व्यक्ति था जिसे उसके चाचा ने मेरे पास जब कि में 
फ़्तन (पट्टन) में था भेजा था। उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और झवाजा सरवर 
क़ाएदुलबहर (समुद्रीय सेनानायक) उसके स्थान पर वज़ीर नियुक्त हुआ। उसने आदेश दिया 
कि जिस प्रकार देहली का वजीर रुवाजये जहाँ कहलाता है, उसी प्रकार उसे भी ख्वाजये 
जहाँ कहा जाय । जो कोई ख़्वाजये जहाँ न कहता उसे कुछ दीनार (तन्के) दंड के रूप में देने 
पड़ते ॥ | 

(२०५) फिर सुल्तान नासिरुद्दीन ने अपने फूफी के पुत्र की जिसके साथ सुल्तान 
गयासुद्दीन की पुत्री का विवाह हुआ था, हत्या करा दी और उसकी विधवा से स्वयं विवाह कर 
लिया । जब उसे यह सूचना मिलीं कि मलिक मसऊद ने उसकी फूफी के पुत्र से कारागार 
में भेंट की है, तो उसने उसकी भी ह॒त्या करा दी । इसी प्रकार मलिक बहादुर की भी जो बड़ा 
ही वीर तथा गुणवान था, हत्या करा दी गई। मेरे विषय में उसने आदेश दिया कि द्वीप के 
लिये उसके चाचा ने जो जहाज तैयार कराये थे, वे मेरे साथ भेजे जायें। इसी समय मुझे 
वहीं ज्वर चढ़ आया जो संक्रामक रोग के रूप में फैला हुआ था । में समझा क़ि “बस अरब में 
जीवित नहीं रह सकता । ईइवर ने मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि मे लगभग एक रतल (आ्राधा 
सेर) इमली, जो इस प्रदेश में बहुत होती है, घोल कर पी गया। इससे मुझे तीन दिन तक 
दस्त आते रहे भौर ईदवर ने मुझे उस रोग से मक्त कर दिया । 

मुझे उस नगर से घृणा होने लगी और मेने यात्रा करने की प्रार्थना की । सुल्तान ने 
मुझ से कहा, तुम किस प्रकार यात्रा कर सकते हो | तुम्हारे जाने के समय में एक मास शेष 
है। तुम यहीं ठहर जाओ्ो तो मै ख़न्द आलम (सुल्तान गयासुद्दीन) के आदेशों का पालन कर 
(२०६) सकूगा और जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ भेजना निश्चय किया था, तुमको दे 
सकूंगा” किन्तु मेने स्वीकार न किया । 

फिर उसने फ़त्तन (पट्टन) के अधिकारियों को लिख भेजा कि में जिस जहाज़ से भी 
यात्रा करना चाहूँ उसमें मुझे ले जाया जाय। जब में फ़त्तन (पट्टन) पहुँचा तो मुझे ८ 
ज़हाज़ मिले जो यमन जा रहे थे। म॑ एक जहाज़ पर सवार हो गया। मार्ग में हमें चार 
युद्ध के जहाज़ मिले जिनसे कुछ देर तक हमारा युद्ध हुआ और फिर वे लौट गये । हम कोलम 

(क़ुईलून) पहुँचे । में अब भी रुगण था। अतः में वहाँ तीन मास तक ठहर गया । फिर में 

४७ जब $ 


१ चाँदीं के तन्के। 
२ क्रान का ब56 भाग पढ़ने वाले । 
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एक जहाज़ में बैठ कर सुल्तान जमालुद्दीव हिनौरी के पास जाने के विचार से चला, किन्तु 
हिनौर तथा फ़ाकनौर के मध्य,में काफ़िरों ने हम' पर आक्रमण कर दिया । 
काफ़िरों (समुद्री डाकुश्रों) का हमको लुटना--- 

जब हम हिनौर तथा फ़ाकनौर के मध्य में एक छोटे से द्वीप में पहुँचे, तो काफ़िरों के 
१२ युद्ध के जहाज़ों ने हम पर आक्रमण कर दिया । भीषरा युद्ध हुआ और हम पराजित हो 
गये। जो कुछ मेरे पास था तथा जो कुछ मेने कुसमय के लिये बचा रखा था, छीन लिया । 
(२०७) रत्न तथा याक्र्त जो मुझे राजा सीलान (लंका) ने दिये थे, और मेरे वस्त्र तथा वह 
वस्तुर्ये जो मुझे फ़क़ीरों तथा भ्रवलिया (संतों) ने दी थी, छीव लीं। उन्होंने मेरे शरीर पर 
एक पाएजामे के अतिरिक्त कुछ न रहने दिया। इसी प्रकार समस्त जहाज वालों को लूट 
खसोट लिया और हमें समुद्रतट पर उतार दिया । अ्रतः मे क़ालक्नूत (कालीकट) पहुँचा और 
एक मस्जिद में प्रविष्ट हो गया । एक फ़क्ीह ने मुझे वस्त्र भेजे । क़ाज़ी ने मेरे लिये शिरस्त्राण 
ओर एक व्यापारी ने एक भ्रन्य वस्त्र भेजा । 

यहाँ आकर मुझे ज्ञात हुआ कि वज़ीर श्रब्दुल्लाह ने वज्ञीर जमालुद्दीन की मृत्यु के 
उपरान्त सुल्ताना ख़दीजा से विवाह कर लिया है और मेरी उस पत्नी के, जिसको में गर्भवती 
छोड़ गया था, एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरे हृदय में श्राया कि मालद्वीप की ओर जाऊं 
किन्तु इसी बीच मे बज्जीर ग्रब्दुल्लाह की शत्रुता का विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ श्रतः मे ने 
क़रान खोली श्नौर उसमें से यह आयत निकली “फ़रिइ्ते उनके पास आयेगे और कहेंगे--भय मत 


श्बीडे 


करो तथा "चिंतित मत हो ।” मे इसको एक शुभ फ़ाल (चिह्न) समझ कर चल पड़ा । 


दस दिन की समुद्री यात्रा के उपरान्त मे जजाएर जेंबतुल महल (माल द्वीप) में पहुँचा 
(२०८) और कनूनलूस टापू'्में उतरा । वहाँ के वाली (हाकिम) अब्दुल अजीज मक़दशावी ने 
भेरा बडे समारोह से स्वागत किया। उसने मेरी दावत की और मेरे साथ एक यौका कर दी । 
तब में हुलली (हलली) पहुंचा । 

इस टापू में सुल्ताना तथा उसकी बहिनें सर के लिये आती हैं ओर तैरती है । इसे 
समुद्री यात्रा कहते हैं । वे जहाज़ पर क्रीड़ा-कौतुक करती हैं। इस भ्रवसर पर वज़ीर तथा 
अमीर उसे उपहार भेजते हैं। वहाँ सुल्ताना की बहिन, उसके पति, ख़तीब मुहम्मद बिन 
(पुत्र) वजीर जमालुद्दीन तथा उसकी माता से, जो मेरी पत्नी रह चुकी थी, मेरी भेंट हुई । 
तत्पश्चात्‌ खतीब ने मुझ से भेंट की और मुझे भोजन भी कराया । 

इसी बीच में उस टापू के कुछ निवासियों ने वज्जीर ग्रब्दुल्लाह के पास जाकर मेरे 
आने की सूचना भेज दी। उसने मेरे तथा मेरे साथियों के विषय में पुछवाया। उसे बताया 
गया कि में अपने पुत्र को लेने आया हूँ जो दो वर्ष का था। उस बालक की माता ने वज्ञीर 
(२०६) के पास जाकर शिकायत की । वज़ीर ने कहा, “मे उसे अ्रपतना पुत्र ले जाने से नहीं 
रोक सकता ।” उसने मूभे महल टापू (मालद्वीप) में प्रविष्ट होने, पर विवश किया और 
अपने प्रासाद के शुम्बद के समक्ष के एक घर में ठहराया ताकि उसे मेरे विषय में सूचना 
मिलती रहे। तत्पर्चात्‌ उसने प्रथा के अनुसार मेरे पहिनने के लिए पूरे वस्त्र, पान तथा 
गुलाब जल भेजे । में अभ्रभिवादन के समय दो रेशमी वस्त्र भेंट करने के लिये ले गया । 
वस्त्र मुझ से ले लिये गये किन्तु वजीर उस दित मुझ से भेंट करने के लिये न आया । 

मेरा पुत्र मेरे पास लाया गया किन्तु मेंने यही उचित समझा कि वह टापू वालों के 
साथ रहे, श्रतः मेने उसे उन्हें लौटा दिया। में टापू में पाँच दिन तक ठहरा और वहाँ से 
शीघ्र ही चला जाना मुझे उचित ज्ञात हुआ; अ्रतः मेंने जाने की अनुमति माँगी। इस पर 


षृ 


३०० इब्ने बत्तता 


बज़ीर ने मुझे बुलवाया और में वजीर के पास गया। उस समय दो रेशमी वस्त्र, जो मुझ 
से ले लिये गये थे, लाये गये । मैंने अभिवादन के समय प्रथा के अनुसार उन वस्त्रों को भेंट 
किया । वजीर ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे विषय में पूछताछ करता रहा। मेंने 
उसके साथ भोजन किया और उसके साथ उसी पात्र में हाथ धोये । यह सम्मान वह किसी 
को नहीं प्रदान करता। तत्पश््चात्‌ पान लाया गया और में विदा हुशा । फिर उसने मेरे 
पास कुछ वस्त्र तथा कौड़ियाँ भेजीं। उसने मेर साथ बड़ा ही सुन्दर व्यवहार किया । 

(२१०) फिर में यात्रा के लिये चल दिया और समुद्र में ४३ दिन तक यात्रा करता 
रहा । श्रन्त में हम बंजाल (बंगाल) पहुँचे । 


बंजाला (बंगाल) 


(२१०) बंगाल एक बड़ा विशाल देश है और यहाँ चावल बड़ी अधिक मात्रा में 
होता है। में ने संसार के किसी देश में इतनी सस्ती चीज़ें नही देखीं किन्तु इस देश में 
कुहरा बहुत होता है और खुरासानी (विदेशी) इसे 'दोज्ञखे पुर नेमत' (उत्तम वस्तुझ्रों से परिपूरों 
नरक) कहते हे । में ने बंगाल की गलियों में एक चांदी के दीनार' का २५ देहली के रतल * 
के बराबर चावल बिकते हुये देखा । एक चाँदी का दीनार ८ दिरहम के बराबर होता है। 
एक हिन्दुस्तानी दिरहमर एक चाँदी के दिरहम के बराबर होता है। देहली का एक रतल, 
मग़रिब (मराको) के ९० रतल के बराबर होता है। में ने बंगाल वालों को यह कहते सुना 
था कि उस वर्ष उनके यहाँ मंहगाई थी। मुहम्मद मसमूदी मंग्रिबी (मराकों निवाती) ने 
जो एक बहुत बड़े संत थे और देहली में मेरे घर के निकट रहा करते थे, और जो इस स्थान 
(बंगाल) के प्राचीन निवासी थे, तथा जिनकी मृत्यु देहली में हुई, मुझे बताया था, कि 
(२११) वे अपनी पत्नी तथा अपने एक सेवक के लिये पूरे वर्ष के वास्ते ८ दिरहम (१ दीनार) 
में भोजन सामग्री मोल ले लेते थे । वे कहते थे कि उन दिलों में ८ दिरहम में ८० देहली के रतल के 
बराबर धान मिलते थे। कूटने के उपरान्त उसमें से पच्रास रतल चावल निकलते थे और यह 
दस क्िन्ताररं हुये | दूध देने वाली भेंसें तीन चाँदी के दीनार की मिलती थीं। वहाँ भेसें 
ही गाय का काम देती हैं। में ने वहाँ एक दिरहम की ८ अच्छी तथा मोटी मुरगियाँ बिकती 
हुई देखीं और कबूतर के बच्चे एक दिरहम के १५ बिकते थे । मोटी भेड़ दो दिरहम की और 
एक रतल शकर ४ दिरहम की मिलती थी । रतल, से देहली का रतल समभना चाहिये । 
एक रतल गुलाब जल ८ दिरहम में मिलता था। एक रतल घी चार दिरहम में और एक 
रतल मीठा तेल २ दिरहम में, ३० गज़ बारीक सूती कपड़ा २ दीनार (चाँदी के तन्‍के) में 
मिल जाता था। एक रूपवती कनीज़ (दासी) एक सोने के दीनार” में, जो मग्नरिब (मराको) 
के २४ सोने के दीनार के बराबर होता था, मिल जाती थी। इस मुल्य पर में ने आशूरा 
(२१२) नामक एक बड़ी ही रूपवती कनीज़ (दासी) मोल ली। मेरे एक साथी ने लूलू 
नामक एक तरुण दास दो सोने के दीनार में मोल लिया । 

बंगाल का पहला नगर जिसमें हम प्रविष्ठ हुये सुदकावाँ (चिटागांग) था। विशाल 
समुद्र तट पर यह एक बड़ा भव्य नगर है। इस स्थान पर गंगा, जहाँ हिन्दू तीर्थ यात्रा करते 
हैं, तथा जून* एक दूसरे से मिलती हैं और फिर एक साथ बहती हुईं समुद्र में गिरती हैं। 
गंगा नदी पर बहुत अधिक संख्या में जहाज़ थे । इन्हीं जहाज़ों से पे लखनोती वालों से युद्ध 
करते हैं । 


१ चाँदो के तनन्‍्के के बराबर । 

२ देहली करा रतल +-देहली के एक मन के बराबर होता थाजो आधुनिक १४ सेर के बराबर होता 
था। 

इसे आधुनिक लगभग दो आने के वराबर सममना चाहिये। 

इसके वज़न के विषय में कुछ ज्ञात नहीं । 

दस चाँदी के तन्के के बराबर । 

ब्रह्म पुत्र होना चाहिये 


४ #ौा ०( :५) 


३०९ 


३०२ इब्ने बत्तृता 


बंगाल का सुल्तान--- > 

(२१३) उसका नाम सुल्तान फ़ल्रुद्दीन* है । वह फ़तरा कहलाता है। वह बड़ा ही 
योग्य शासक है । उसे परदेशियों से बड़ा प्रेम है और वह फ़क़ीरों तथा सूफ़ियों (संतों) का 
बड़ा आदर करता है। बंगाल का राज्य सर्वे प्रथम सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन के पुत्र सुल्तान 
नासिरुद्वीन के अधीन था। उसका (नासिरुद्दीन का) पुत्र/ मुइज्जुद्दीन देहली का बादशाह हुआ । 
इस पर नासिरुद्दीन अपने पुत्र से युद्ध करने के लिये निकला । दोनों की गंगा नदी पर भेंट 
हुई । उनकी भेंट को लिक़ाउस्सादन'" “दो शुभ नक्षत्रों का मिलाप' कहा गया। हम इसका 
उल्लेख कर चुके हैं भ्रौर इस बात की चर्चा हो चुकी है कि किस प्रकार नासिरुद्दीन ने अपने 
पुत्र के लिये देहली का राज्य छोड़ दिया और बंगाल लौट आया और वहीं श्रपनी मृत्यु के 
समय तक निवास करता रहा । 

तत्पदचात्‌ उसका पृत्र शम्सुद्रीन सिहासनारूढ़ हुआ । जब उसकी भी सुत्यु हो गई 
तो उसके स्थान पर उसका पुत्र शिहाबुद्दीन सुल्तान हुआ । कुछ समय उपरान्त उसके भाई 
ग़यासुद्दीन बहादुर बूर (भूरा) ने उस पर अधिकार जमा लिया। शिहाबुद्दीन ने सुल्तान 
ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ से सहायता की याचना की । उसने उसकी सहायता की और बहादुर बूर 
को बन्दी बना लिया। सुल्तान ग्यासुद्दीन के पृत्र सुल्तान मुहम्मद ने सिहासनारूढ़ होने के 
उपरान्त उसे मुक्त कर दिया और उसने सुल्तान मुहम्मद से राज्य को परस्पर बाँट लेने की 
प्रतिज्ञा की थी; किन्तु जब उसने अपने वचन का पालन न किया तो सुल्तान मुहम्मद ने उस 
(२१४) पर चढ़ाई की और उसकी हत्या करदी और अपने साले को इस प्रान्त का राज्य 
प्रदान कर दिया, किन्तु उसकी सेना ने उसकी भी हत्या कर दी । श्रब अली शाह ने जो लखनोती 
में था बंगाल का राज्य अ्रपने अधिकार में कर लिया । जब फ़स्ुरुददीन ने देखा कि राज्य 
सुल्तान नासिरुद्दीन के वंश से निकल गया तो उसने सुदकावाँ (चिटागांग) तथा बंगाल के 
अ्रन्य भागों में विद्रोह कर दिया, क्‍योंकि वह उस वंश का हितेषी था। उसने वहाँ अ्रपना 
राज्य हृढ़ कर लिया किन्तु उसमें तथा अली शाह में भीषण युद्ध छिड़ गया। जाडे में 
जबकि वर्षा के कारण कीचड़ भरी हुई थी, फ़ख्नरुद्दीन ने जल मार्ग से जिस पर उसे बड़ा 
हृढ़ अधिकार प्राप्त था, आक्रमण कर दिया, किन्तु सूखे मौसम में भ्रली शाह ने स्थल मार्ग से 
बंगाल पर आक्रमण किया क्योंकि इस क्षेत्र में उसकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी । 
कहानो--- 


सुल्तान फ़खरुद्दीन फ़कीरों (संतों) से इतना प्रेम करता था कि उसने एक फ़क़ीर शैदा 
(२१५) को सुदकावाँ (चिटागांग) में अपना नायब नियुत्त कर दिया। सुल्तान फ़खरुद्दीन 
फिर अपने एक शत्रु पर श्राक्रमण करने के लिये गया किन्तु शैदा ने स्वतन्त्र हो जाने के 
विचार से विद्रोह कर दिया । उसने सुल्तान फखरुद्दीन के पुत्र की हत्या करदी। सुल्तान के 
उसके ग्रतिरिक्त कोई भअन्य पुत्र न था| यह सुन कर सुल्तान तुरन्त अपनी राजधानी की श्रोर 
लौटा | शदा तथा उसके सहायक भाग कर सुनुरकावाँ (सुनार गाँव) पहुंचे । वह बड़ा ही 
हृढ़ नगर था। सुल्तान ने एक सेना उसका घेरा डालने के लिए भेजी । वहाँ के निवासियों 
ने अपने प्राणों के भय से शैदा को बन्दी बना कर सुल्तान की सेना में भेज दिया। सुल्तान 
को इसकी सूचना भेजी गई तो उसने आरादेश दिया कि विद्रोही का सिर भेज दिया जाय 

१ सुल्तान फ़खरुद्दीन मुबारक शाह (१३३७-१३४६ ३०) 


२ श्रमीर खसरो ने क्विरानुस्सादैन नामक मसनवी में इसी घटना का उल्लेख किया है । 
रे तातार स्ञाँ। बह सुल्तान का साला न था । 


इब्ने बत्तृता ३०३ 


अस्तु उसका सिर काष्ट कर भेज दिया गया और उसके कारण बहुत से फ़क़ीरों की हत्या 
करादी गई । जब में सुदकावाँ (चिटागाँग) में प्रविष्ट हुआ तो मेंने वहाँ के सुल्तान से भेंट 
नहीं की क्‍योंकि उसने हिन्दुस्तान के बादशाह से विद्रोह कर दिया था और मेने सोच लिया था 
कि इस भेंट का परिणाम अच्छा न निकलेगा । 


कामरू (कामरूप )-- 

' सुदकावां (चिटागांग) से में कामरू (कामरूप) के पर्वत की ओर, जो वहाँ से एक मास 
(२१६) की यात्रा की दूरी पर स्थित थे, चल दिया । कामरू (कामरूप) पर्वत बड़े ही विशाल 
हैं प्रौर चीन से तिब्बत तक, जहाँ कस्तूरी वाले मृग पाये जाते हैं, फैले हें । यहाँ के निवासी 
तुर्कों के समान हैं और वे बड़े ही परिश्रमी होते हैं। वहाँ का एक दास प्रन्य देशों के कई 
दासों से अधिक कार्य करता है। वे लोग जादू टोने के लिये भी बड़े प्रसिद्ध हैं। में उन पर्वतों* 
में शेख जलालुद्दीव तबरेजी * नामक एक वली (संत) से, जो वहाँ निवास करते थे, भेंठ करने 
के उद्देश्य से जाना चाहता था । 
शेख जलालुद्दीन--- 

शेख बहुत बड़े वली (संत) और बड़े ही अदभुत व्यक्ति थे । उनकी क रामातें (सूफ़ियों 
के चमत्कार) लोगों में बड़ी प्रसिद्ध थीं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किये थे। वे बड़े वृद्ध 
थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खलीफ़ा मुस्तासिम बिल्लाह ग्रब्बासी* के बग्रदाद में दर्शन 
किये थे भर वे उसकी हत्या के समय वहीं थे। उनके साथियों ने बाद में मुझे बताया कि उनकी 
(२१७) मृत्यु १५० वर्ष की अवस्था में हुई । उन्होंने लगभग चालीस वर्ष तक रोज़ा रखा और 
वे दस दस दिन तक उस रोजे को न तोड़ते थे। उनके पास एक गौ थी जिसके दूध से वे 
. रोज़ा तोड़ते थे । वे रात रात भर नमाज़ पढ़ा करते थे। वे दुबले पतले लम्बे डील के व्यक्ति 
थे ओर उनकी दाढ़ी बहुत छोटी थी । इन पवेतों के मुसलमानों ने इन्हीं के हाथों से इस्लाम 
स्वीकार किया था, अ्रतः वे इन्हीं लोगों के साथ निवास करते थे । 


उनकी एक करामात (चमसत्कार)-- 
उनके कुछ शिष्यों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व भ्रपने समस्त 
शिष्यों को बुलवाया और उनसे कहा “ईश्वर ने चाहा तो में कल तुम से विदा हो जाऊंगा में 
तुम्हें अल्लाह के जिसके श्रतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर नहीं सिपुर्द करता हुं ।” जुहर की नमाज़ 
के उपरान्त अन्तिम सिजदे में उन्होंने श्रपने प्राण त्याग दिये । उनकी ग़रुहा के निकट एक खुदी 
१ कदाचित इब्ने वत्तता ने सिलहट की, जो खासी, जेनतिया तथा टिपरा की पहाड़ियों से घिरा है, सैर 
की (रेहला पृ० २३८५) । 

२ शेखर जलालुद्दीन तबरेज़ी, शेस्त अबू सईद तबरेजी के चेले थे । उनकी मृत्यु के उपरान्त शेख शिहा- 
बुद्दीन सुहर वर्दी (२० १२३४ ई०) की सेवा की । झ्वाजा क़तुबुद्दीन बख्तियार काकी (स्ृ० १२३६ 
३०) तथा शेख बहाउद्दीन ज़करिया (मृ० १२६७ ६०) के साथ श्नकी मित्रता थी । देइली में उनका 
वहाँ के एक आलिम शेख़ुल इस्लाम नजमुद्दीन सुग़्रा से विरोध हो गया। वहाँ से वे बदायू' होते 
हुये बंगाल चले गये (अख़बारुल अख्तयार, मुजतबाई मुद्रणालय देहली, १३३२ हि० परृ० ४४-४६) । 
कद्दा जाता है कि वे १५० वर्ष तक जीवित रहे ओर उनकी मृत्यु ७४७ हिं० (१३४६ ६०) में हुईं । 
पंडुआ में इनकी खानक़ाद सुल्तान अलाउद्दीन अली शाह ने बनवाई और वहीं कदाचित इनकी 
सृत्यु भी हुई । । । 

३ मुस्तासिम बिल्लाइ अन्तिम अब्बासी खलीफ़ा था। इलाकू ने १९५८ ० में उसकी हत्या की । 


३०४ इब्ते बत्तता 


(२१८) हुई क़न्न मिली जिसमें कफ़न तथा हनूत (सुगन्धित वस्तुयें) विद्यमान थी। अस्तु, शेखु 
के मुतक शरीर को स्तान कराया गया तथा कफ़न (शव वस्त्र) घारण कराया गया ओर नमाज़ 
पढ़ कर उन्हें दफ़न कर दिया गया (ईश्वर उन पर दया करे) । 


शेख़ की एक श्रन्य करासात (चमत्कार)--- 


जब में शेख के दर्शन को गया तो शोख के निवास स्थान से दो दिन की यात्रा की दूरी पर 
मुझे उनके चार शिष्य मिले और उन्होंने मुझे बताया कि शेख ने उन लोगों से कहा है कि “एक 
व्यक्ति मगरिब से तुम्हारे पास आ रहा है | तुम जा कर उसका स्वागत करो ।” उन्होंने मुझ से 
कहा कि शेख के आदेशानुसार वे मेरा स्वागत करने आये हैं । शेख को मेरे विषय में इससे पूर्व 
कुछ ज्ञात न था। उनको सब कुछ करफ़ (दंवी प्रेरणा) द्वारा ज्ञात हुआ था | में उनके साथ 
दोख की सेवा में उपस्थित हुआ और उनकी खानकाह में पहुँचा जो ग्रहा के बाहर थी। उसके 
निकट कोई आबादी न थी। उस स्थान के निकट के सभी लोग हिन्दू तथा मुसलमान शेख के 
दर्शनाथ आते थे और उनके लिये उपहार लाते थे। उसमें से फ़क्कीर तथा यात्री खाते थे किन्तु 
(२१६) शेख केवल अपनी गाय के दूध पर जीवन निर्वाह करते थे और उसी दूध से जैसा 
कि उल्लेख हो चुका है, अपना दस दिन लगातार का रोजा तोड़ते थे। 


जब में उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो खड़े होकर उन्होंने मुझमे आलिगन किया । 
'मेरे देश के तथा मेरी यात्रा के विषय में मुभसे पूछते रहे और में ने उन्हें सब कुछ बताया । 
शेख ने मुभसे कहा, “तू अरब का यात्री है ।” उनके एक शिष्य ने, जो उस समय उपस्थित था 
कहा “सैयिदना (हे स्वामी) यह अरब तथा अजम (अरब के अतिरिक्त) का यात्री है । 
शेख ने कहा “अजम का भी, अतः इसका आदर सत्कार करो ।” इस पर वे लोग मुभे 
खानक़ाह में ले गये और तीन दिन तक मेरा अथिति सन्‍्कार करते रहें । 


उनके करामात (चमत्कार) की एक अद्भुत कहानो-- 


जिस दिन मेरी शेख से भेट हुई, में ने उनको एक बकरे के बाल का मुरक़्ता (चुग़ा) 
पहिने देखा । मुझे वह चुग़ा बड़ा अ्रच्छा लगा। में ने अपने हृदय में सोचा कि यदि शेख 
मुझे भ्रपना चुगा दे दे, तो कितनी अच्छी बात हो । जब में उनसे विदा होने लगा तो वे ग़रुह्य 
के एक कोने में गये और उन्होंने अ्रपना चुग़ा उतार कर मुभे पहिना दिया। उन्होंने मु्े 
अपनी टोपी भी प्रदात की और स्वयं पेवन्द लगा हुआ्आ एक वस्त्र धारण कर लिया। फ़क़ीरों 
नें मुझे बताया कि शेख साधारणतया यह चुग़ा नहीं पहिना करते थे। यह उन्होंने मेरे 
(२२०) आने के समय ही पहिना था और कहा था कि भग्गरिबी (मराकों निवासी) इस चुगे 
की हच्छा करेगा । एक काफिर बादशाह उससे यह छीन लेगा और हमारे भाई बुरहानुद्दीन 
सागरजी (समरक़न्द में साग्रर्ज नामक स्थान का निवासी) को दे देगा जिसके लिये यह तैयार 
कराया गया है । जब फ़क़ीरों ने मुभे यह बताया तो मेने हृढ़ संकल्प कर लिया कि शेख 
का यह वस्त्र मेरे लिये एक बहुत बड़ी देन हैं। में इसे पहिन कर किसी मुसलमान 
अथवा काफ़िर बादशाह के पास कदापि ने जाऊंगा ।/ फिर में शेख के पास से चला 
आया । 
बहुत समय उपरान्त जब में चीन गया और खंसा नगर ( हाँग चौफ़ ) पहुँचा तो 
अत्यधिक भीड़ के कारण मेरे साथी मुझसे प्रथक हो यये । उस समय में वही ऋ्॒ग़ा पहिने 
था। जब मे एक मार्ग पर था तो मभे वज़ीर मिला । उसके साथ उसके परिजन भी थे। 
उसने मुझे देखा ओर म्‌झको बुलायथा। मेरा हाथ पकड़ कर मेरे आते के विषय में पूछता 
(२२१) रहा। बातें करते केरते हम राजभवन के द्वार पर पहुँच गये । में ने उससे विदा 
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के 

द्वोता चाहा किन्तु उसने मुझे अनुमति न दी। उसने बादशाह से मेरी भेंट कराई। 
बादशाह मृभसे मुसलमान सुक्र्तानों के विषय में पूछता रहा। मेने उसके प्रव्नों के उत्तर 
दिये । इसी समय उसकी दृष्टि मेरे चुग़े पर पड़ गई। उसने उसकी बड़ी प्रशंसा की । 
वजीर ने उसे उतार देने के लिये कहा और मुझे स्वीकार करना पड़ा। बादशाह ने 
चुगा ले लिया और आदेश दिया कि मुझे दस खिलश्तें, एक घोड़ा साज़ व सामान सहित 
तथा व्यय हेतु धन प्रदान किया जाय | मूभे इसका बड़ा दुःख हुआ और शेख के शब्दों का 
स्मरण हुआ और में बड़े आदचय में पड़ गया । 


दूसरे वर्ष में चीन के शहंशाह के राज भवन ख़ान बालिक़ (पेकिंग) गया | फिर 
में साग़रज के शेख बुरहानुद्दीन की खानक़ाह में गया । मै ने देखा कि वे वही चुग्रा पहिने हुये 
एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मुझे बड़ा आइचर्य हुआ। मे ने चुग्े को अपने हाथ से उलट पलट 
कर देखा । शेख ने मुभसे कहा, “तू इस को क्‍यों उलटता पलटता है? क्‍या तू इसे 
पहचानता है ।” में ने कहा, “हाँ यह वही चुगा है जो खंसा (हाँग चौफ्‌) के बादशाह ने 
मुझसे ले लिया था ।” शेख ने कहा “यह छुगा मेरे लिये मेरे भाई जलालुद्दीन ने तैयार कराया 
था, और मुझे पत्र लिखा था कि वह मुझे अमुक व्यक्ति द्वारा प्राप्त होगा।” शेख 
ने मुझे वह पत्र दिखाया । मेने उसे पढ़ा और मुभे शेख की आध्यात्मिक शक्ति पर बड़ा 
(२२२) आशचयें हुआ । इस पर मेने कुल हाल शेख बुरहानुद्दीन को सुनाया। उन्होंने कहा 
“मेरे भाई जलालुद्दीन इससे भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे। वे संसार में अनेक परिवर्तन 
कर सकते थे किन्तु भ्रब॒ उनकी मृत्यु हो गई है। ईश्वर उन पर दया करे ।” बुरहानुददीन 
ने फिर मुभसे कहा, “मुझे ज्ञात है कि वे प्रातःकाल की नमाज़ मकक्‍तके में पढ़ते थे और 
प्रतिवर्ष हज किया करते थे ५ अ्र्फ* तथा ईद के दिन वे भ्रहद्य हो जाते थे और किसी को 
कोई सूचना न होती थी ।” 


अब में अपने विषय को पुनः प्रारम्भ करता हूँ। जब में शेख जलालुद्दीन से विदा 
हुआ तो में हबंक्र' की ओर रवाना हुआ । यह एक बड़ा तथा सुन्दर नगर है। एक नदी 
इसके मध्य में बहती है । यह कामरू (कामरूप) के पव॑तों से निकलती है। इसका नाम नहरुल 
अजरक़ (नीली नदी) है। इस नदी के मार्ग से लोग बंगाल तथा लखनौती पहुँच जाते हैं । 
(२२३) इस नदी के दाई तथा बाई ओर जल की चर्खियाँ, उद्यात तथा ग्राम उसी प्रकार 
दृष्टिगत होते है जिस प्रकार मिस्र में नील नदी के तट पर । हबंक़ के निवासी काफ़िर 
ज़िम्मी हैं । उनसे उत्पादन का आधा भाग ले लिया जाता है और इन्हें कुछ अ्रन्य सेवायें 
भी करनी पड़ती हैं । हमने इस नदी में बहाओ की ओर १५ दिन तक यात्रा की । मार्ग में 
ग्रामों तथा उद्यानों की अधिकता से ऐसा ज्ञात होता था कि मानो हम बाजार में यात्रा कर 
रहे हों । इसमें असंख्य नावें चलती हैं । प्रत्येक नाव में एक नक्क़ारा होता है। जब दो नावें 
एक दूसरे के समक्ष आती हैं तो नक्‍क़ारा बजाया जाता है। इस प्रकार मल्लाह एक दूसरे 
के प्रति अ्रभिवादन करते हैं। सुल्तान फ़्नरुद्दीव का आदेश है कि इस नदी में फ़क़ीरों 
से कोई कर न लिया जाय श्रौर जिसके पास भोजन सामग्री न हो, उसे भोजन दिया 
जाय । जब कोई फ़क्ीर इस नगर में आता है तो उसे आधा दीनार प्रदान किया 
जाता है । 


१ ज़िलहिज्जा मास का नवाँ दिन । 
२ यह अब हवंग टीला कहलाता है और उजइ चुका है। यह हृवीगंज के दस मील दक्षिण में है । 
(रेहला १० २४१) 


३८६ इब्ने बत्तृता 


१५ दिन की यात्रा के उपरान्त हम सुनरकावाँ (सोनार गाँव) पहुँचे। यही के - 
(२२४) निवासियों ने शैदा फ़कीर को जब उसने यहाँ करण ली थी, बन्दी बना लिया 
था । वहाँ पहुँचते ही हमें एक जुन्क (चीनी जहाज) जावा (सुमात्रा) के लिये तेयार मिला । 
वह यहाँ से चालीस दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है । हम जनक पर बैठ गये और १५ दिन 
की यात्रा के पदचात्‌ बरहनाकार (बारह नगर) पहुँचे । 


मसालिकुल अबसार फ़ो ममालिकुल अमसार 


[ लेखक--शिह्दाबुद्दीन अल उमरी ] 
हिन्दुस्तान तथा सिन्‍्ध 

बेश तथा उसके निवासी--- 

यह एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण देश है। इसकी तुलना संसार के किसी श्रन्य देश से 
इसके विस्तृत क्षेत्र, अपार धन-सम्पत्ति, अ्रगरित सेनाओं तथा सुल्तान के वेभव के कारण, 
चाहे बह कूच करता हो अ्रथवा राज प्रासाद में निवास करता हो, तथा उसके राज्य की शक्ति 
के कारण नहीं की जा सकती। इस देश की ख्याति तथा प्रसिद्धि सवेत्र व्यापक है। 

प्रचलित समाचारों तथा लिखित पुस्तकों द्वारा, में जो कुछ सुन अ्रथवा देख पाता था, 
उसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया करता था परन्तु उस विवरण को सत्यता से में अपने को 
परिचित नहीं करा सकता था क्योंकि यह प्रदेश हमसे बहुत दूर थे। जब मे इस पुस्तक की 
रचना करने लगा और विदश्वस्नीय वर्णन देने वालों से मेंने पूछताछ की तो, जो कुछ मेने 
सुन रखा था, उससे अधिक ज्ञात किया और आशा से भी अधिक बड़ी-बड़ी बातें पाई । 

अधिक कहने की झ्रावर्यकता नहीं। यह ऐसा देश है जिसके समुद्रों में मोती हैं, 
जिसकी भूमि में सोना है, जिसके पर्वतों में याक़ुत॒ तथा हीरे हैं। घादियों में अ्रगर की लकड़ा 
तथा कपूर है*, भर इसके नगरों में बादशाहों के सिंहासन हैं । यहाँ के जानवरों में हाथी तथा 
गेंडे हैं। यहाँ के लोहे से हिँ्दुस्तानी तलवारें बनाई जाती हैं। इसमें लोहे, पारे तथा सीसे की 
खाने हैं। इसके कुछ स्थानों में केसर मिलती है। इसकी कुछ घाटियों में स्फटिक व बिल्लौर 
मिलता है। इस देद् में जीवन की सुन्दर वस्तुयें अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। वस्तुश्रों के 
मूल्य यहाँ कम है; यहाँ की सेनायें श्रगरिणत हैं शोर यहाँ के प्रदेश सीमा रहित हैं ' यहाँ के 
लोग बड़े बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली हैं । अन्य देश वालों की श्रपेक्षा यह लोग बड़े संयमी हैं । 
अधिकांशतः यह लोग ईद्वर तक पहुँचने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं । 
मुहम्मद बिन (पुत्र) भ्रब्दुर रहीम को तुहफ़तुल श्रल्बाब -- 

मुहम्मद इब्न (पुत्र) अब्दुर रहीम उक्लीशी प्रल ग्रमती अपनी पुस्तक तुहफ़्तुल 
झ्ल्बाब में वर्शांन करता है: विशाल देश, अत्यधिक न्याय, पर्याप्त धन, सुशासन जीवन की 
निरन्तर सुविधायें व सुरक्षा जिसके कारण हिन्दुस्तान एवं चीन* के देशों में कोई भय नहीं 
है। दर्शनशास्त्र, चिकित्सा, गरित में हिन्दुस्तानी सर्वाधिक विद्वान हैं और ये समस्त 
श्राइचर्यंजनक हस्त-कलाशों में इतने _ (सुदक्ष) हैं कि उनका अनुकरण करना असम्भव है। 
इनके पव॑तों एवं द्वीपों में प्रगर की लकड़ी तथा कपूर के वृक्ष एव समस्त प्रकार के सुगंधित 





१ 'सुबहुल आशा? लेखक क़लक़शन्दी, भाग ५, ( क़ाहिरा १६१५ ३०) ९० ६१। 

२ 'तुहफ़तुल अल्वाब व नुख़बतुल अजब”, लेखक अबू हामिद श्रथवा अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रद्दीम बिन 
सुलेमान अल क्रैसी श्रल ग़रनाती (मृत्यु ५६५ हि०, ११६६ ३०)। यह संसार के भूगोल एवं 
तत्सम्बन्धी श्रन्य विवरणों का संग्रह है । 

६ सुबहुल आशा में चीन का उल्लेख नहीं | (० ६२) 


३०७ 
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पौधे जैसे लॉग, जायफन, बालछड़, दालचीनी, इलायची, कबाबचीनी, जावित्री और बनस्पति 
जगत की अन्य बहुत सी औषधियों एवं बूटियों के पौधे होते कैँ। इन लोगों के यहाँ कस्तूरी- 
ग्रग तथा सिन्नौरुज्जबाद* भी होते हैं । इन लोगों के देश से विशभिन्न प्रकार के मणियों का 
निर्यात होता है, अधिकांशतः लंका से ।* 
इब्न अ्रब्दुर रब्बेह की 'अल-इक़्द- 

इब्न ग्ब्दुर रब्बेह ने अपने ग्रन्थ अल-इकदरे में नुऐम बिन (पुत्र) हम्माद को अपना 
सूत्र बताते हुये वर्णन किया है, “हिन्दुस्तान के बादशाह ने एक पत्र उमर बिन (पुत्र) अब्दुल 
ग्रजीज के पास प्रेषित किया जिसमें (लिखा था) : बादशाहों का बादशाह जो सहस्रों बादशाहों 
का पुत्र है, जिसके अधीन सहस्रों बादशाहों की कन्याये हैं, जिसके अस्तबलों में सहस्नों हाथी हैं 
आर जिसके (देश में) दो नवियाँ हैं जिनके कारण अगर की लकड़ी, अन्य सुगन्धित 
लकड़ियाँ, आखरोट तथा कपूर, जिसकी सुगंधि १२-१२ मील तक फंल जाती है, प्ररबों के 
बादशाह के पास, जो किसी भी वस्तु को ईरवर से मिश्रित नहीं करता । आरम्भ में में एक 
उपहार भेजता हूं श्रोर यह एक उपहार नहीं है अ्भिवादन है। मेरी अभिलाषा है कि झ्राप 


मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति भेजें जो मुझे इस्लाम की शिक्षा दे और इस्लाम समझकाये और सलाम । 
उपहार से ग्रथ है पत्र ।” 


मुबारक इब्न (पुत्र) महसृद श्रल खम्बाती -- 


विद्वान तथा आ्ाशीश प्राप्त शेख, कुलीन पूर्वजों के वंशज, मुबारक इब्न (पुत्र) महमूद 
अल खम्बाती जो मुहम्मद शाज़ान हाजिबे ख़ास के वंशजों से सम्बन्ध रखने वाले हैं और जो 
विश्वास के योग्य और ईमानदार हैं और अपने विषय तथा इस छेश के बादशाहों के६पूव॑जों से 
अपने सम्बन्ध के विषय में सुविज्ञ हैं, कहते हें कि यह देश ग्रत्यधिक विशाल है। साधारण रूप 
से यात्रा करने में उसकी लम्बाई दे वर्ष में व चौड़ाई भी ३ वर्ष में समास्त होगी।" इसका 
भ्रक्षांश वह है जो सोमनाथ तथा सरनदीब'* के बीच में ग़ज़नी तक है और देशान्तर अदन के 
सम्मुख वाली खाड़ी से लेकर सिकन्दर की दीवार* तक्र है जहाँ हिन्द महासागर, अतलांटिक 
महासागर से मिलता है। इस देश में नगर पास ही पास स्थित हैं जिनमें मिम्बर*, सिंहासन, 


श्रामाल *, ग्राम एवं बाज़ार तथा पेंठ हैं। इन (नगरों) के बीच में कोई भी उजाड़ स्थान 
नही है |? ? 








१ एक प्रकार को बिल्ली | 

२ सुबहुल आशा, भाग ५, १० ६२ । 
१ इब्दुल फ़रीद, लेखक अबू उमर अद्मद बिन मुहम्मद बिन श्रब्दुर रब्बेह (जन्म २४६ द्वि० । ८६० ६० 
कारडोवा; सृत्यु ३१२८ हि० । ६४० ई०)। इतिहास एवं जीवन-वृत्तान्त सम्बन्धी एक वृद्दत्‌ ग्रन्थ । 
खम्बायत निवासी । सुबहुल आशा में अम्बाती है (पृ० ६२) । 


शेख़ मुबारक का परिचय तथा हिन्दुस्तान के विस्तृत क्षेत्र का यह उल्लेख सुबहुल आशा में नहीं 
(१० ६२) । 


लंका । 

चीन की बवृहत्‌ दीवार । 

सम्मवतया जामा मस्जिदों के मिम्बर से अभिप्राय है । 
जिले । 


२१० सुबहुल आशा, भाग ५ १० ६२ | 


नए. ०८ 
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में ने कहा कि देशान्तर व श्रक्षांश के विचार से जो दूरी उसने बताई है उसका परी- 
क्षण करना आवश्यक है, क्योंकि समस्त बसा हुआ संसार भी इस दूरो के बराबर नहीं है, केवल 
यह कि यदि इस कथन से उसका आशय यह हो कि यह दूरी उन लोगों के लिये है जो एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक के मध्य में स्थित समस्त वस्तुओं के विषय में पूर्ण परिश्रय प्राप्त करते हुये 
यात्रा करते हैं । वह कहता है, “क़राजिल प्रदेश के लोग इस सुल्तान की प्रजा हैं । कर देने के 
कारण, जो उन लोगों से लिये जाते हैं और जो सुल्तान के लिये धन का साधन हैं, यह लोग 
सुल्तान द्वारा सुरक्षित रहते हैं ।! क़राजिल पवेत में सोने को सात खानें हैं जिनसे भ्रपार धन 
प्रात होता है। समुद्रों के मध्य में इधर उधर स्थित द्वीपों के भ्रतिरिक्त पूरा देश जिसमें भूमि 
तथा सपुद्र सम्मिलित हैं इस सुल्तान के अधिकार में है । जहाँ तक समुद्रीय तट का सम्बन्ध है 
एक बित्ते भर भी कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसकी कुश्चियाँ तथा जहाँ के हृढ़ स्थान उसके 
अधिकार में न हों। वत्तंमान समय में खुत्बा पढ़वाने तथा सिक्का ढलवाने का अधिकार इस 
पूरे देश में उसी को है ।* इस देश »में उसके भ्रतिरिक्त किसी को कोई अधिकार नहीं ।” 

वह कहता है, “बड़ी-बड़ी विजयों का, जिनमें मे उसके साथ था, उल्लेख स्वयं आ्राँख 
से देखने के कारण सारांश में करूँगा विस्तृत रूप से नहीं, क्योंकि व्याख्या लम्बी होने का 
भय है ।” | 
सुल्तान की विजय- 


पहला स्थान जो विजय किया गया, तिलंग प्रदेश था| यह एक विद्याल प्रान्त है जिसमें 
बहुत से ग्राम हैं और जिनकी संख्या नौ लाख नौ सी है। तत्परचात्‌ जाजनगर प्रान्त 
विजित हुआ । इसमें ७० सुन्दर नगर हैं जो समुद्र तट पर बन्दरगाह हैं और जिनका कर 
मोतियों, हाथियों, विभिन्‍न फ्रक्रार के वस्त्रों तथा सुगन्धियों के रूप में प्रास होता है। तत्पश्चात्‌ 
लखनोती का प्रान्त, जो ६ बादशाहों की राजधानी रह चुकी है, विजित हुआ । इसके उपरान्त 
देवगीर (देवगिरि) का प्रान्त विजय किया गया। इसमें ८४ हढ़ पव॑तीय क़िले हैं। शेख 
बुरहानुद्दीन अबू बक्र बिन (पुत्र) अल खल्‍लाल अल बझुज़ी का कथन है कि इसमें १ करोड़ दो 
लाख ग्राम हैं । इसके परचातु द्वार समुद्र का प्रान्त विजित हुआ, जहाँ सुल्तान बलाल देव तथा 
पाँच काफ़िर राजा शासन करते थे। तत्परचात्‌ माबर के प्रान्त पर विजय प्रास हुई ।? यह 
एक विशाल इक़लीम है। इसके समुद्रीय तटों पर &€० बन्दरगाह स्थित हैं। इनका कर 
सुगन्धियों, रेशमी वस्त्रों, विभिन्‍न प्रकार के कपड़ों तथा श्रन्य सुन्दर बस्तुओं के रूप में प्राप्त 
होता है । 
देश के प्रान्त- 


विद्वान, फ़क़ीह, सिराजुद्दीन अबू सफ़ा उमर बिन (पुत्र) इसहाक़ बिन (पुत्र) अहमद 
अल शिबली अ्रल अवधी ने, जो हिन्दुस्तान के अ्रवध प्रान्त के हैं श्रौर जो इस समय देहली के 
सुल्तान के दरबार के बहुत बड़े फ़क्कीह हैं, मुके बताया कि इस बादशाह के राज्य में २३ मुख्य 
प्रान्त हैं । इनके नाम यह हैं : (१) देहली (२) देवगीर (देवगिरि) (३) मुल्तान (४) कहरान 
(कुहराम) (५) सामाना, (६) सबूस्तान (सिविस्तान) (७) वज्जा (उच्छ) (5) हासी 
(हाँसी) (९) सरसुती (सिरसा) (१०) माबर (११) तिलग (तिलंगाना) (१२) गुजरात 
(१३) बदायूं (१४) अवज़ (अवध) (१५) क़न्तोज (१६) लखनोती (१७) बिहार (१८) कड़ा 
१ ज़िज्ञया अदा करने के कारण ज़िम्मी हैं। 
२ वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र बादशाह है । 
३ सुबहुल आशा, भाग ५, ३० ८६ । 
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(१६) मालवा (२०) लहाबुर (लाहौर) (२१) कलानुर (२२) जाजनगर (२३) तलंज 
तथा (२४) दार समनन्‍द (द्वार समुद्र) ।* 
नगर तथा गाँव-- 


इन प्रान्तों में १२०० नगर है जो सभी छोटे या बड़े क्षेत्रों के रूप में हें। इन सब में 
ही प्रशासन के विचार से इकाइयाँ हे? और घनी आबादी के ग्राम । में उनके ग्रामों की 
संख्या नही जानता; केवल इतना जानता हूं कि मेरे ज्ञान के अनुसार क़न्नौज प्रान्त में 
१२० लाख ग्राम हैं जब कि एक लाख में १०० हजार ग्राम हैं। इस प्रकार १२० लाख ग्राम 
हुये । तिलग प्रान्त में ३६ लाख ग्राम हैं। मालवा प्रान्त कन्नौज से बड़ा है, परन्तु मे उसके 
ग्रामों की निश्चित संख्या नहीं बता सकता । माबर में बहुत से बड़े-बड़े द्वीप हैं। प्रत्येक में 
प्रतिष्ठित राज्य हैं जैसे क़ुईलुन, फत्तन, सीलान* तथा मालाबार | 


लखनोती+- 


देख मुबारक ने बताया कि लखनोौती में २०० हज़ार छोटो परन्तु वेग गति से 
चलने वाली नौकायें हैं। यदि सब से आगे वाली नौका पर वाण फेंका जाये तो वह उन 
नौकाओं की वेग गति के कारण मध्य वाली नौका पर लगेगा। बहुत सी नौकायें ऐसी हैं 
जिनमें चक्कियाँ, रसोइयाँ तथा बाज़ार होते हैं। जहाज़ों के अत्यन्त बड़े होने के कारण 
यात्री लोग कुछ समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त ही एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर 
पाते है ।* 
देवगिरि--- 


देहली नगर देश की राजधानी है। इसके पश्चात्‌ कूब्बरतूल इस्नाम का नगर (श्राता ) 
है और यही देवगीर (देवगिरि) का नगर है। इसे इस सुल्तान ने पुनः निर्माण किया और 
इसका नाम क़ुब्बतुल इस्लाम रखा | में कहता हूँ “इस प्रकार हम्मद के ग्रुर ने (ईश्वर उस 
पर दया करे) “तक़वीमुल ब्रुल्दाम?७ में एक विश्वस्त सूत्र के आधार पर निखा है ।” शेख 
मुबारक ने बताया कि क़ब्बतुल इस्लाम तीसरी इकलीम (जलवायु के प्रदेश) में स्थिति है । 
जब मेने उसे ६ वर्ष पूर्व छोड़ा था तब वह पूर्ण न हुआ था और मेरा अ्रतुमान है कि 
वह अब भी पुरा न हुआ होगा, क्‍योंकि वह बड़ा ही विशाल था तथा उसमें बड़े भव्य भवन 
निर्माण कराये जा रहे थे । सुल्तान ने उसको इस बुद्धिमत्ता से विभाजित किया था कि प्रत्येक 
श्रेणी के लोगों के लिये पृथक्‌ बस्तियाँ थीं; सेना के लिये एक बस्ती, वज़ीरों के लिये एक 
बस्तो, (कातिब) सचिवों के लिये एक बस्ती, क़ाजियों तथा ग्रालिमों के लिये एक बस्ती, शेखों 
(सूफियों, सन्‍्तों ) तथा फ़कीरों के लिये एक बस्ती और व्यापारियों तथा शिल्पकारों के लिये 
एक बस्ता थी । प्रत्येक बस्ती में प्रत्येक श्रेणी के लोगों की आवश्यकतानुसार मस्जिद, मीनार, 
बाज़ार, स्नानागार, आटा (पकाने) के लिये धावे थे, जिनके कारण उस बस्ती के लोग क्रय 


विक्रय एवं वस्तुप्रों के विनमय के लिए एक दूसरी बस्ती पर निर्भर न रहते थे । प्रत्येक बस्ती 


१ इस सूती में २४ प्रान्त हैं । तिलंग का नाम दो स्थानों पर लिख गया है। इसी प्रकार से सुबहुल 
आशा में भी तिलंग दो बार लिखा गया है (प्‌ृ० ७७) | 


सुधहुल आशा, भाग ५, १० ७७ । लेखक का अभिप्राय ज्ञिलों से है । 
सुबहुल आशा, भमाग ५, पृ० ७छद । 
छुबहुल आशा, भाग ४, पृ० ७८ । 


ह बुल्द्‌ 
तक्षवीमुल बुल्दान” लेखक श्रतुल _फ़िदा हृमत का द्ाकिस तथा राज्यकुमार। हमत का दाकिम तथा राज्यकुमार। यह भूगोल की बढ़ी 
,. प्रसिद्ध पुरुषक है । कन्न्द 
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पृथक्‌ आत्म-निर्भर नगर के समान थी और किसी भी वस्तु के लिये दूसरे पर अ्रवलम्बित 
नथी।" मर 
उजाड़ स्थान ८ 

इस देश में २० दिन की यात्रा में तय किये जाने वाले स्थान के अतिरिक्त जो गजनी 
से मिला हुआ है कोई भी उजाड़ स्थान नहीं है। यह स्थान भी हिन्दुस्तान के बादशाहों तथा 
तुकिस्तान एवं मावराउन्नहर, जो उजाड़ पर्वेतोंव घने जंगलों से भरा हुग्ना है, के मध्य 
भगड़े के कारण ऐसा है* | उस(देश) की उपज में सुगन्धित जड़ी बूटियाँ, सुगन्धित वस्तुयें 
सुगन्धित पौधे, जो औषधि पुस्तकों में उल्लिखित हैं, सम्मिलित हैं । अनाज की भ्पेक्षा वे कहीं 
ग्रधिक लाभप्रद हैं और भ्रनाज से इनकी तुलना नहीं की जा सकती । 
सुल्तान---- 

में कहता हूँ क़ाजी निज्ञामुद्दीन यहया बिन (पुत्र) हकीम ने इस देश पर लिखित एक 
ग्रन्थ की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। इसमें उल्लिखित है कि सुल्तान प्रदेश में 
१२६००० ग्राम है जो दीवान में (अंकित) है। मुल्तान तथा देहली तीसरी इक़लीम में 
हें जबकि देश का अधिकांश भाग दूसरी एवं तीसरी इक़लीम में स्थित है। यह एक विश्ञाल 
देश है और चावलों के खेतों के अतिरिक्त स्वास्थ्यप्रद है। यह खेत स्वास्थ्यवद्धंक नहीं है और 
तराई के स्थान (निचले स्थान) हानि कारक हैं। उसी ग्रन्थ में यह भी उल्लिखित है कि 
मुबारक बिन (पुत्र) यूसुफ़ श्रस सकफी ने सिन्ध के ४5 बेहार सोने के प्राप्त किये। प्रत्येक 
बेहार में ३३३ मन होते हैं। उसका कथन है कि ग़जनी तथा क्रन्धार के प्रदेशों से यहाँ की 
सीमा आरम्भ होती है। 
सुख्य भ्रुभाग-- * 

मेने शेख मुबारक से हिन्दुस्तान के मुख्य भुभाग तथा सीमान्‍्त प्रदेशों के विषय में पूछा । 
उसने मुझे उत्तर दिया, इस देश में लगभग १००० छोटी बड़ी नदियाँ हैं । कुछ तो लम्बाई में 
नील नदी के समान हैं, कुछ उससे छोटी हैं, और कुछ उससे श्रौर भी अधिक छोटी हैं और 
दोष साधारण नदियों के समान हैं। नदी के तटों पर ग्राम तथा नगर, घने जंगल, एवं हरे 
भरे मैदान हैं । 
जलवायु--- 

हिन्दुस्तान की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ की ऋतुओं में ग्रधिक परिवत॑न नहीं 
होता । यह न तो अत्यधिक गर्म ही है और न ठडा ही मानो पूरे वर्ष तक बसन्‍्त ऋतु हो । 
इस देद में वायु व आनन्ददायक पश्चिमी हवा धीरे धीरे चलती है। वर्षा अभ्रधिकांशत: बसनन्‍्त 
ऋतु के भ्रन्त में प्रीष्म काल के आरम्भ होने तक निरन्तर ४ मास तक होती है । 
अनाज, तरकारियाँ, फल, फूल श्रादि-- 


इस देश में कई प्रकार के अ्रनाज, गेहूँ, चावल, जौ, मटर, मगर, उर्दं, लोभिया व 
तिल होते हैं। फ़ूल (एक प्रकार की चोड़ी सेम) यहाँ नहीं पाई जाती है। में कहता हूँ मेरा 
विचार यह है कि फ़ूल की श्रनुपस्थिति का कारण यह है कि यह देश दाशंनिकों का है जिनका 

यह विचार है कि यह फलियाँ प्रतिभा पर प्रभाव डालती हैं । इसी लिये साबी लोगों ने भी 
१ सुबहुल आशा, भाग ५ पूृ० ७० । 
२ सुबहुल आशा, भाग ४, ए० ६७। 
३ सुबहुल आशा, भाग ५, १० ६५ | 
४ खुबहुल आशा, भाग ४५, ६० ६८ | 
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इसका प्रयोग वर्जित कर दिया । उसने बताया, इसमें फल हैं : अंजीरे, अंग्रर, मीठे खट्ट तथा 
तीखे अनार, केले, आंड , चकोतरे, नीबू, जभीरी नीबू, नारंगी, « श्रंजीर का वृक्ष, काले शहतूत, 
जो फिरसाद कहलाते हैं,' तरबूज, पीली व हरी ककडियाँ तथा खरबूजे । अंजीर, तथा 
अंग्र अन्य फलों की अपेक्षा कम संख्या में होते है। बिही भी पाई जाती है ओर इस देश में 
इसका आयात भी होता है। नाशपाती व सेब बिही से भी कम होते हैं । यहाँ और भी बहुत 
से फल होते हैं जेसे श्राम, महुआ, लाहा, नग़ज़क तथा अन्य उत्तम' एवं स्वादिष्ट फल, जो मिस्र 
दाम, तथा एराक़ में नहीं होते । नारियल से किसी अन्य वस्तु की तुलना नहीं की जा 
सकती । यह ताज़ा तथा तेल से भरा हुआ होता है। हम्मार को हिन्दुस्तानी इमली कहते हैं । 
यह एक जंगली वृक्ष होता है जो पव॑तों में बहुतायत से उगता है। नारियल तथा केले समीप 
के प्रान्तों की अपेक्षा, जहाँ यह बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, देहली से कुछ कम 
होते हैं । 

समस्त देश में गन्ना अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक गन्ना तो काली जाति का 
होता है, जो गन्ने के विचार से खराब होता है। चूसने के विचार से यह (जाति) सबसे 
उत्तम है परन्तु पेलने के विचार से नहीं। यह कही और नही पाया जाता । अन्य प्रकार के 
गन्नों से बहुत बड़ी मात्रा में शकर तैयार की जाती है और मिश्री एवं साधारण शकर के रूप 
में सस्ती होती है परन्तु इसके रवे नहीं बन पाते और सफ़ेद आटे की भाँति होती है ।* 

देख मुबारक बिन (पुत्र) मुहम्मद शाज़न के वर्णन के अनुसार इस देश में २१ प्रकार 
के चावल होते है । यह लोग शलजम, गाजर, लौकी. कह, बेगन, ग्रदरक भी उगाते हैं। 
जब यह साग हरे ही होते हैं तो यह लोग उनको उसी प्रकार से पकाते हैँ जेसे गाजर पकाई 
जाती है। इसका स्वाद इतना उत्तम होता है कि किसी की तुलना “इसमें नहीं की जा सकती । 
चुक़न्दर, प्याज़, सोया, पोदीना सुगन्धित पौधे जैसे ग्रुलाब, कंवल, बनफ़शा, जायफल, जिसे 
खललाफ़ भी कहते हैं, मित्री सरई, नरगिस, जिसे अब्बार कहते हैं, नरगिस, चमेली, मेंहदी, 
जिसे फ़रिया कहते हैं, यहाँ होते हैं । इसी प्रकार यहाँ तिल का तेल भी होता है जिसे यह 
लोग प्रकाश करने के लिये प्रयोग करते हैं । 


जैतून को यह लोग आयात करते हैं । मधु तो अत्यधिक प्राप्त होता है। मोम केवल 
सुल्तान के महलों में ही मिलता है और अन्य लोगों को उसका प्रयोग करने की भ्रनुमति नहीं 
है । पदु, पालतू जानवर जेसे भेंस, गाय, भेड़ व बकरियां भी अगरशित हैं और पक्षी जैसे मुर्गी 
जंगली तथा पालतू कबूतर, कलहंस, जो दूसरों की श्रपेक्षा कम होती है, पाये जाते हैं । 
पेरु पक्षी आकार में लगभग कलहंस के बराबर होता है। यह सब जानवर बहुत ही सस्ते 
मूल्य तथा कम दामों में बिकते हैं ।* 


मक्खन तथा विभिन्न प्रकार का दूध तो इतना होता है कि इनको तो कोई पूछता ही 
नहीं और न इनको कोई महत्त्व ही दिया जाता है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे 
भरुता हुआ माँस, चावल, पकी तथा तली हुई वस्तुयें, ६५ प्रकार की मिठाइयाँ, फलों के रस 
तथा शरबत बिकते हैं जो (संसार के) अन्य किसी नगर में कठिनाई से ही प्राप्त होंगे । 


१ सुबहुल आशा, भांग ५, पूृ० ८२। 
२ सुबहुल आशा, भाग ५, पू० ८२-८३ । 
३ सुबहुल आशा, भाग ५, पृ० ८२। 
४ सुबडुल आशा, भाग ५, ए० ८२, ५३ । 
२ सुबहुल आशा, भाग ५, पृ० ८२ । 
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हर 

शिल्पकार-- 

इसमें शिल्पकार तथा काडीगर भी हैं जेसे तलवार, धनुष, भाले तथा विभिन्‍्त प्रकार 
के अस्त्र शस्त्र, कवच आादि बनाने वाले, सुनार, कढ़ाई का काम करने वाले, काठी 
बनाने वाले, तथा हर प्रकार की हस्तकला के दक्ष लोग, जो पुरुषों तथा स्त्रियों, तथा 
तलवार चलाने वालों, सुदक्ष लेखकों एवं साधारण लोगों के, जो असंख्य हैं, प्रयोग हेतु 
विशेष वस्तुयें बनाते हैं । 
ऊँट-- 

ऊँट बहुत कम हैं । । यह केवल सुल्तान तथा खानों, अ्रमीरों, वजीरों एवं अन्य उच्च 
अधिकारियों के लिये, जो उसके (सुल्तान के) साथ रहते है, होते है ।* 
धोड़े-- 

घोड़े बहुत हैं । इनकी दो जातियाँ हैं : श्ररब के तथा लद्द घोड़े और अधिकांशत: इनका 
कार्य प्रशंसनीय है; अतः इन घोड़ों को हिन्दुस्तान के तुर्कों से समीप के देशों से लाया जाता 
है । अरबी घोडे, बहरन, यमन, तथा एराक़ से लाये जाते हैं। यद्यपि हिन्दुस्तान के आन्तरिक 
भागों में अच्छी नसल के अरबी घोड़े मिल जाते है जिनका मूल्य भी कम' होता है; परच्तु 
वे संख्या में अधिक नही हैं । हिन्दुस्तान में जब घोड़े अ्रधिक दिनों तक ठहर जाते है तो इनके 
पैर दुबंल हो जाते हैं ।* 
गधे तथा खच्चर-- 


यहाँ के लोगों के मतानुसार खच्चरों तथा गधों पर सवारी करना उनके लिये अत्यन्त 
ञ्पमानजनक तथा लज्जाप्रद है। कोई भी फ़क़ीह तथा आलिम खच्चर पर सवार होना 
उचित नहीं समझभेगा । इन लोगों के अनुसार गधे पर सवार होना श्रत्यन्त लज्जाप्रद तथा 
अपमानजनक है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति घोड़े पर सवार होता है। धनी लोगों का सामान 
घोड़ों पर ले जाया जाता है और साधारण लोग बलों पर लाद कर ले जाते हैं। यह बड़े 
तेज चलने वाले होते हैं और लम्बे लम्बे पग रखते हैं ।* 
देहली का नगर--- ह 

मेने शेख मुबारक से देहही नगर, उसकी दशा, एवं सुल्तान के मामलों के प्रबन्ध 
के विषय में पूछा । उसने मुझे बताया कि देहली में बहुत से नगर सम्मिलित हैं जिनको 
मिला कर एक कर दिया गया है। उनमें से प्रत्येक के भिन्न भिन्न नाम हैं। देहली उनमें से 
केवल एक का नाम है और उसी के नाम पर सबका नाम पड़ गया। यह लम्बाई तथा चौड़ाई 
में बहुत ही विस्तृत है और ४० मील के क्षेत्रफल में फेला हुआ है। यहाँ के भवन पत्थर तथा 
ईट के बने हैं । छतें लकड़ी की होती हैं । इनके फ़्शं संगमरमर के समान इवेत पत्थर से बनाये 
जाते हैं। इस नगर में भवन दो मंजिल से अधिक ऊँचे नहीं बनाये जाते। इनमें से कुछ तो 
एक मंजिल के होते हैं । सुल्तान के भ्रतिरिक्त कोई भी अपने (घर का) फ़र्श संगमरमर 
के नही बनवाता है । 
शेंख अबू बक्र बिन (पुत्र) अल खललाल का कथन है कि यह बात देहली के प्राचीन 
भवनों से सम्बन्धित है। जिन भवनों का मे उल्लेख करता हूँ वे वेसे नहीं हैं। वह कहता है 
१ खुबहुल आशा, भाग २, ४० 5२ | 
सुबहुल आशा, भाग २, पूृ० ८5१। 
सुबहुल प्राशा, भांग ५, पृ० 5२। 
सुबहुल आशा, भाग ५, ४० ६६ । 


४ “५७ ७ ४७ । 
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उन सब नगरों की संख्या जिनको वत्तमान समय में देहली कहा जाता है २१ है। तीन 


ओर तो सीधी पंक्तियों में उद्यान हैं। प्रत्येक पंक्ति १९ मील लम्बी है। पश्चिम दिंशा में 
पहाडियों के कारण उद्यान नहीं हैं । 
मदरसे, चिकित्सालय, खानक़ाहें, सराय, बाज़ार, स्नानागार-- 

देहली में १००० मदरसे हैं जिनमें से केवल १ शाफ़ई” लोगों का और शेष हनफी * लोगाँ 
के हैं। लगभग ७० बीमारिस्तान (चिकित्सालय) है जो दारुइशफ़ा कहलाते हे । देहली तथा 
उसके चारों ओर खानक़ाहें तथा सरायें हैं जिनकी संख्या २००० है। बड़ी बड़ी खानक़ाहें तथा 
विस्तृत बाजार एवं अगशित स्नानागार हैं । 
जल का प्रवन्ध- 

जल कुओं से, जो पानी वाले स्थानों के निकट खोदे जाते हैं और जिनकी गहराई 

७ हाथ से अ्रधिक नहीं होती, जिन पर जल निकालने वाली चर्खियाँ लगी होती हैं, प्रात्त होता 
है । ये लोग वर्षा का जल भी पीते हैं जिसे बड़े बड़े जलकुण्डों में एकत्र कर लिया जाता है और 
प्रत्येक जलकुण्ड का व्यास १ वाण के निशाने की दूरी या उससे कुछ अधिक होता है ।* 
मस्जिद एवं मोनार--- 


देहली में एक मस्जिद है जो अपने मीनार के कारण बड़ी प्रसिद्ध है। ऊँचाई तथा 
कुर्सी को देखते हुये संसार में कोई अ्रन्य इमारत नहीं है । शेख बुरहानुद्दीन अल खललाल उल' 
बजु्जी अल सूली का कथन है कि उसकी ऊँचाई ६०० गज है ।५ 
सुल्तान तथा श्रमीरों श्रादि के भवन--- 

दरोेंख मुबारक का कथन है कि जहाँ तक देहली में स्थित सुल्तान के महलों एवं भवनों 
का सम्बन्ध है, वे केवल उसके निवास तथा उसकी स्त्रियों, कनश्जों, ख्वाजा सराझ्रों के निवास 
के लिये हैं। नौकरों तथा दासों के भी घर हैं। कोई अमीर श्रथवा खान उसके (सुल्तान के) 
साथ निवास नहीं करता । न उनमें से कोई राज्य के किसी कार्य के बिना वहाँ ठहर सकता 
है । काय के पदचात्‌ प्रत्येक अपने अपने घर को चला जाता है। यह लोग दिन में २ बार प्रातः 
तथा तीसरे पहर राज्य के कार्य के संचालन हेतु उपस्थित होते हैं ।* 
अ्रमी र-- 


अमीरों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होती हैं : सबसे बड़ों को ख़ान का पद होता है, फिर 

मलिक, अ्रमीर, सिपहसालार, तलइचात्‌ श्रन्य अधिकारी वर्ग होते है । सुल्तान की सेवा में ८० 

या इससे कुछ अधिक ख़ान हैं। उसकी सेवा में ६००,००० अश्वारोही हैं जिनमें से कुछ उसके 

दरबार में हैं और शेष प्रान्तों में । सुल्तान का दीवान उनकी जीविका के साधन का प्रबन्ध 
१ शाफ़ई-अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इृदरीस, शाफ़र का जन्म ७३७ ३० में तथा निधन मिस्र में 


प२७ है ० में हुआ । उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की । उनके द्वारा बताये हुये सुन्नी मुसलमानों 
के घम विधान को मानने वाले शाफ़र कहलाते है। 


२ दइनफ़ी--श्मामे आजम अबू हनीफ़ा के बतांये हुये सन्नी मुसलमानों के धर्म विधान के अनुयायी 


हनफ़ी कहलाते हैं | हिन्दुस्तान के अधिकांश सुन्नी मुसलमान इसी धर्म विधान को मानते हैं। 
इनका निधन ७६७ ३० में हुआ । 


£ सुबहुल आशा, भांग ५, १० ६६ । 
४ 9... 9 कूफी? पृ० ६६। 
२५ सुबहुल आशा, भाग ५, ९० ६८ । इस स्थांन पर लेखक का अभिप्राय कतुबर मीनार तथा मस्जिद 


क्बतुल इस्लाम से है । 
६ सुबहुल आशा, भाग ५, १० ६६ । 
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करता है । वह सभी को इनाम प्रदान करता है। सेना में तुर्की, खिताई, ईरानी तथा हिन्दु- 
स्तानी हीते है । उनमें पहन्चवान, दरबारी तथा विभिन्‍न क़रौमों एवं श्रेणी के लोग हैं ।* 


सब के ही पास दाग हुये घोड़े, अत्युत्तम भ्रस्त्र शस्त्र होते हैं। वे लोग उत्कृष्ट ग्राकृति 
के होते है । अधिकांश अमीर तथा अ्रधिकारी फ़िक़ह (के ज्ञान प्राप्त करने) में संलग्न रहते हैं 
गौर विभिन्न मजह॒बों * के भ्रनुयायी होते हैं । हिन्दुस्तान के लोग सामान्यतया अबू हनीफ़ा के 
अनुयायी हैं । 
हाथोी--- 
सुल्तान के पास ३००० हाथी हैं जिन्हें युद्ध के समय सोने के काम की लोहे की «लें 
पहिनाई जाती हैं। शान्ति के समय उन पर रेशमी किमख्वाब अथवा विभिन्‍न प्रकार के रेशमी 
वस्त्र, जिन पर बेलबूटे बने हुये होते हैं, से ढके हुये हौदज रखे जाते हैं। हाथियों पर छत्र तथा 
होदज होते है । बैठने के स्थान पर पत्तुर लगे होते है। उसमें लकड़ी की ग्रुमटियाँ लगी रहती 
हैं जो कीलों द्वारा जकड़ी जाती हैं। हिन्दुस्तानी लोग युद्ध के लिये अपने बैठने का स्थान 
इन्हीं में बनाते हैं। हाथी की शक्ति के अनुसार एक हाथी पर ६ से १० मनुष्य तक 
बेठते हैं । 
दास तथा सेना- 


सुल्तान के पास २०,००० तुके दास हैं ।* ग्रल बज़्जी का कथन है कि १०००० खझवाजा 
सरा (हीजड़े) १००० खज़न्दार४, १००० बशमक़दार", २००००० रिकाबिया* (रक्षक) जो 
अ्स्त्र शस्त्र धारण करके सुल्तान के साथ उसकी सवारी के आगे-श्रागे चलते हैं । कोई भी खान, 
मलिक, अमीर, अ्रथवा सर॒दार अपनी सेवार्थ सैनिक एकत्र नहीं कर सकता + इन लोगों को 
अ्रक्तायें दे दी जाती हैं जैसा कि पहले (वर्णन) किया जा चुका है और जिस प्रकार से मिस्र 
तथा शाम में होता है। यों कहना चाहिये कि प्रत्येक का अपने से ही सम्बन्ध रहता है। 
सुल्तान सेनिकों को सेना के लिये भर्ती करता है। उनको वेतन उसके दीवानों द्वारा प्रदान 
होता है । जो कुछ भी खान, मलिक, अमीर तथा सिलहदार को दिया जाता है वह उसके 
व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होता है* 


हाजिब, वजीफ़ा पाने वाले तथा राज्य के पदाधिकारी जो सेना से सम्बन्ध रखते 
हैं जेसे खान, मलिक, अमीर, भ्रपने पद के अनुसार श्रेणी पाते हैं । 

सिपहसालारों में से किसी को भी सुल्तान के निकट रहने के योग्य नहीं समभा जाता । 
उन लोगों में से केवल वाली अथवा इसी प्रकार के श्रन्य पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं । 


सुबहुल आशा, भाग ४, १० ६१-६२ । 

मज़हब । शाफ़र, हनफ़ी, मालिकी, हम्बली । 

छुबहुल आशा, १०,००० प्‌०, ६२ । 

कोषाध्यक्ष । 

सुल्तान के जूतों की देख रेख करने वाला अ्रधिकारी अथवा निम्न वर्ग के कर्मचारी । 

रक्षक, साथ यात्रा करने वाले । 

छुबहुल आशा भाग ५, ए० ६२ (समस्त सेना केवल सुल्तान से सम्बन्धित होती हे और उसके 
दीवान द्वारा उनके वेतन का भुगतान होता है, यहां तक कि उनके वेतन का भी, जो खानों मलिकों 


तथा अमीरों की सेवा में होते हैं । उनके स्वामी उन्हें श्रक्तता प्रदान नहीं कर सकते जैसा कि 
मिस्र तथा शाम में प्रथा हे । ) 


दठ. 0 #&८2 ७०७८ “७ #&७ “४ 
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खान के अधीन १०,००० सवार, मलिक के अ्रधीन १०००, अमीर के अधीन १०० और 
सिपहसालार के प्रधीन इससे कम सवार होते हैं? । पु ; 
ग्रधिकारियों का वेतन--- 

वेतन के लिये ख़ानों, मलिकों, अमीरों तथा सिपहसालारों के पास भूमि के भाग अक्ता 
के रूप में होते है जो उन्हे दीवान द्वारा दिये जाते हैं। यदि इनमें वृद्धि नहीं की जाती तो 
इन्हें घटाया भी नही जाता । सामान्यत्या जितने घन का उनसे अनुमान किया जाता है उससे 
ग्रधिक प्रास होता है। 

प्रत्येक खान को लाखों मिलते है”; एक-एक लाख में १००००० तन्‍के होते है और 
प्रत्येक तन्‍्के में ८ दिरहम होते है । यह धन उन्हें उनके व्यक्तिगत व्यय हेतु प्रात्त होता है। 
उसको इसमें से सैनिकों पर कुछ व्यय नहीं करना पड़ता । 

प्र्येक मलिक को ६०,००० से ५०,००० तन्के तक, प्रत्येक अमीर को ४०,००० से 
३०,००० तन्‍के तक तथा सिपहसालार को २०,००० तन्‍के के लगभग दिये जाते हैं। प्रन्य 
अधिकारियों को १०,००० से १००० तन्‍के तक प्राप्त होते हैं। सुल्तान के दासों में से प्रत्येक 
को ५००० से १००० तन्‍के तथा भोजन और वस्त्र एवं उनके जानवरों के लिये चारा 
मिलता है? । 

सैनिकों तथा दासों के पास भूमि नही होती । वे लोग नकद वेतन खजाने से पाते हैं। 
जिन लोगों के पास भूमि है, जिसकी आय उसके कथनानुसार इस प्रकार है--जो अ्रक्ता उन्हें 
प्रदान की जाती है, यदि उसकी आय निर्धारित वेतन से अधिक नहीं होती तो उससे कम भी 
नहीं होती । इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अनुमानित आय से दुगुना अथवा उससे भी 
अधिक वसूल करते हैं। रे ह 

प्रत्येक दास को प्रति मास २ मन गेहूं तथा चावल भोजन हेतु मिलता है भौर ३ सेर 
मॉस उसकी भ्रन्य आवश्यकताओं सहित दिया जाता है। प्रति मास चाँदी के १० तन्‍्के तथा 
प्रतिवर्ष ४ जोड़े वस्त्र के प्रदान किये जाते है । 
कारखाने-- 


सुल्तान का कढ़ाई का एक कारखाना है जिसमें ४००० रेशम का कार्य करने वाले 
कार्य करते हैं । खिलञ्मतों तथा उपहार के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करते हैं । इनके 
अतिरिक्त चीन, एराक, सिकन्दरिया से भी आयात होता है। सुल्तान प्रतिवर्ष २ लाख 
पूरे वस्त्र वितरित करता है अर्थात्‌ १००००० बसन्‍्त ऋतु में तथा १००००० शरद ऋतु 
में । बसन्‍त ऋतु की ख़िलभझते सिकन्दरिया के ही माल से सिकन्दरिया में ही बनी हुई होती हैं । 
ग्रीष्म कालीन खिलझतें रेशम की होती हैं जो देहली के कारखाने में चीन तथा एराक़ से लाये 
हुये सामान की बनती हैं । वह उन्हे खानक़ाहों में वितरित करता है । 
सुल्तान के पास ४००० जरदोज्जी का कार्य करने वाले हैं जो शभ्रन्तःपुर के लिये 
किमख्वाब तथा उसके (सुल्तान के) उपयोग के लिए बस्त्र तैयार करते हैं जिनको वह राज्य 
के पदाधिकारियों तथा उनकी पत्तियों को प्रदान करता है। 
घोड़ों के उपहार तथा घोड़ों का मृुल्य-- 
प्रतिवर्ष वह १०,००० दाग हुये म्नरबी घोड़े वितरित करता है। उनमें से कुछ पर 
१५ बरनी पृ०, १४५ । आदि तुके कालीन भारत १०; २२५। 
२ सुबहुल आशा, भांग ५ १०, ६४। (प्रत्येक खान को दो लांख तन्के मिलते हैं) 
६ सुबहुल आशा, भाग ५, पृ० ६४। 
डे सुबहुल आशा, भाग ५, प्‌० €४ । 
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जीन तथा लगाम होती हैं और भअन्य अरबी नस्ल के घोड़ों पर न ती ज्ञीन ही होती है और न 
लगाम । जीन तथा लगाम वाले घोड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पर भून होती हैं और 
कुछ अन्य प्रकार से सजे होते हैं। कुछ घोड़ों की भूल या सजावट की सामग्री सोने के काम 
की होती है और कुछ रुपहले चाँदी के काम की । जहां तक लद्द घोडों का सम्बन्ध है, जिन्हें 
वह भेंट करता है, उनकी कोई संख्या नहीं । वह झ्ुुन्ड के छुतल्ड प्रदान कर देता है और सैकड़ों 
की संख्या में वितरित करता है। यद्यपि इस देश में घोड़े बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और 
बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में आयात किये जाते हैं फिर भी उनको वह (सुल्तान) प्रत्येक 
दिशा से प्राप्त करता रहता है और बड़ी उदारता से उनका अधिकतम मुल्य देता है। 
वह उपहार तथा भेंट में जितने घोड़े देता है उनकी संख्या अधिक होने के कारण उनका मूल्य 
भी अधिक है और जो लोग इनका व्यापार करते है उनको बहुत लाभ होता है। 

बहरैन के अरबी अमीरों में से अली बिन (पुत्र) मन्सूर अल उक़ली ने, जो इस सुल्तान 
के यहाँ घोड़ों का आयात करता है, मुभसे कहा कि इस देश के लोग घोड़ों के विषय में 
एक पहचान, जो केवल इन्ही को ज्ञात है, जानते हैं। जब उस लक्षण को वे किसी घोड़े में 
देखते हैं तब वे चाहे जितना अधिक मुल्य क्‍यों न देना पड़े उसे मोल ले लेते हे । 
नायब अथवा श्रमरिया तथा अन्य अधिकारो--- 


खानों में से ही एक सुल्तान का नायब होता है जो अ्मरिया कहलाता है। उसकी 
अ्क़्ता में एराक़ के समान बड़ा प्रान्त होता है और वजीर की अक़्ता भी एराक़ के समान 
होती है । सुल्तान के ४ नायब होते हैं जिनमें से प्रत्येक शक्र कहलाता है। इनमें से प्रत्येक को 
४०,००० से २०,००० तनन्‍्के तक दिये जाते हें। उसके ४ दबीर, निजी सचिव" होते हैं 
और, इनमें से प्रत्येक के पास समुद्र तट पर स्थित भारी आय का एक नगर हैं। प्रत्येक के 
अ्रधीन ३०० कातिब* होते है? जिनमें से सबसे नीचा तथा कम वेतन वाला भी १०००० 
तन्‍्के तक वेतन के रूप में पा लेता है। इनमें से बड़े बड़े कातिबों के पास ग्राम तथा भूमि के 
बड़े बड़े भाग होते हैं और कुछ के पास ५०-५० ग्राम तक होते हे । सद्रे जहाँ के पास, 
जो क्राज़ी-उल-क़ज्जात की उपाधि है, और जो हमारे समय में कमालुद्दीन इब्ने (पृत्र) 
बुरहान है, १० ग्राम है । इनकी आय लगभग ६०,००० तन्‍के है। इसे सद्रुल इस्लाम भी 
कहते हैं। न्याय सम्बन्धी विषयों में यह सब नायत्रों से श्रेष्ठ है। शेख्‌ल इस्लाम श्रर्थात्‌ 
शेख श्दायूख की भी (आय) इतनी ही है। मुहतसिब के पास एक ग्राम होता है। इसकी 
झ्ाय ८,००० तन्‍्के से भी ऊपर है। 
सुल्तान के पास १२०० चिकित्सक हैं। उसके पास १०,००० बाज़ पालने वाले तथा 

सिखाने वाले है जो घोड़ों पर सवार होकर शिकार पकड़ने के लिये इन पक्षियों को लें जाते 
है, ३२००० हंकवे जो शिकार खेलने के लिये शिकार को हांक कर लाते है, ५०० दरबारी, 
१२०० संगीतज्ञ, उन दास गवय्यों के अतिरिक्तःहँँ जिनकी संख्या १००० है और जो विशेष 
रूप से गान विद्या सिखाने के ही उद्देश्य से नियुक्त है, ३ भाषाओं अरबी, फ़ारसी, हिन्दी के 
१००० कवि भी हैं जो उच्च स्तर के लोग थे। शाही दीवान द्वारा इन सब को वेतन प्राप्त 
होता है और इनको उपहार भी भेंठ किये जाते हैं।* जब सुल्तान को यह पता लग जाती 
है कि उसके किसी गवय्ये ने किसी अन्य के यहाँ गाया है तो वह उसकी हत्या करवा डालता 

१ मूल पुस्तक में कातिबुस सिर । 

२ सचिध के अधीन अधिकारी । 

£ सुबडुल आशा, भाग ५, ए० ६२ ! 

४ सुबइल आशा, भाग ४, ४० 6.२ । 
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है। मेने उससे उन लोगों के वेतन के विषय में पूछा । उसने उत्तर दिया, “में इन लोगों के 
वेतन के विषय में कुछ नहीं जानता । केवल इतना ही ज्ञात है कि कुछ दरबारियों के एस 
दो ग्राम, कुछ के पास एक ग्राम है, और खिलश्रतों, वस्त्रों तथा जीविका-दृत्ति के अ्रतिरिक्त 
इनमें से प्रत्येक को ४०,०० , ३०,००० से २०,००० तन्‍के तक प्राप्त हो जाते हे । 


देख मुबारक का कथन है : इस सुल्तान के लिये प्रातःकाल तथा सायंकाल के दरबार 
के समय दो बार दस्तरख्वान लगाया जाता है और ख़ानों मलिकों, अमीरों, मसिपहसालारों तथा 
सेना के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से २०,००० व्यक्ति भोजन करते हैं! मध्याह्ष तथा रात्रि के 
उसके निजी भोजन के समय २०० फ़क़ीहु उसके साथ उपस्थित रहते हैं और उसके समक्ष वाद 
विवाद करते हैं ।* 


शेख मुबारक ने बताया कि इन लोगों की अधिक संख्या होने के कारण सेना के प्रसिद्ध 
व्यक्ति ही अथवा वे लोग जिनको आवश्यक कार्यवश उसके समक्ष बुलाया जाता है, इस सुल्तान 
की मजलिस में प्रविष्ट हो पाते हैं। इसी प्रकार दरबारियों तथा गवश्यों में से समस्त निजी 
सेवक इन निजी सभाओं में उपस्थित नहीं होते; केवल बारो आने पर ही आते हैं। यही बात 
राज्य के पदाधिकारियों जैसे दबीरों, चिकित्सकों तथा अन्य लोगों के साथ है जो अपनी बारी पर 
ही उपस्थित होते हैं। कवि लोग वर्ष के विशेष अवसरों पर जैसे ईद, अन्य समारोहों पर, 
रमजान मास के आने पर और सुल्तान को बधाई देने के अवसरों पर या जब वे अ्रपने कसीदे 
प्रस्तुत करते हैं, उपस्थित होते हैं । 
सेना- 


सामान्य रूप से प्रजा के मामलों की अपेक्षा सेना के मामले विशेष रूप से भ्रमरिया से 
सम्बन्ध रखते हैं ॥ देश में बसे हुये और बाहर से आने वाले फ़क्हों तथा आलिमों के मामले 
संद्रें जहाँ के अधिकार क्षेत्र में होते हैं । देशवासित तथा बाहर से श्राये हुये फ़क्नीरों के मामले 
देखुल इस्लाम के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। साधारण यात्रियों, दूततों, विद्वानों तथा कवियों 
के मामले जो इस देश में बसे हुये हैं या बाहर से आये हुये हैं दबीरों अथवा सचिवों के हाथ में 
होते हैं । 
बिग्यदान द्वारा धन भिजवाना-. 


क़ाजी-उल-क़ुज़्जात अबू मुहम्मद श्रल हसन बिन (पुत्र) मुहम्मद भ्रल गोरी अल हनफ़ी ने 

मुझ से वर्णुत किया कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक शाह ने अपने एक दबीर (सचिव) बिग्दान 
को दूत के रूप में सुल्तान अबू सईद" के पास भेजा और १ करोड़ तन्‍्क्े उसके साथ इस आशय 
से भेजे कि वह उनको कुफ़े, एराक़ तथा अन्य स्थानों के पविन्न नगरों में दान कर दे। इस 
बिग्दान के विचार कुत्सित थे। उसने इस धन को अपने बादशाह के पास, जिसने उसे भेजा 
था, लौटाने के विचार से लिया । जब वह वहाँ पहुँचा तो श्रबू सईद की मृत्यु हो चुकी थी | तब 
इसका (पता लगाना) सम्भव हो सका कि उसके विचार क्या थे। फिर वह बग़दाद में दिखाई 
दिया और उसके साथ उसके तथा उसके साथियों के लिये ५०० घोड़े थे । तत्परचात्‌ वह दमिदक् 
पहुँचा । वह कहता है, “तब मुझे पता लगा कि वह वहाँ से एराक़ वापस लौटा और बग़दाद 
में ठहरा शरीर वहीं बस गया ।” में कहता हूं निज्ञामुद्दीन अबुल फ़ज्ेल यहया बिन (पुत्र) अल 
हाकिम ने इस मनुष्य के विषय में यह बताया कि उसने उस आदमी को दमिदक़ में देखा था 


बा 


परन्तु उसने दान के धन के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया। शिबली मुल्तानी तथा भ्रल 


१ सुबहुल आशा, भाग ५, पृ० ६५ । 
२ रैरान का मंगोल बादशाद जिसने १३१६ ३० से १३३५ ई० तक राज्य किया । 
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बज्जी नेभी उसके विषय में मुझे बताया । यद्यपि उनके शब्दों में अन्तर है किन्तु अर्थ दोनों का 
एक ही है। उनमें से प्रत्येक का यही कथन था कि यह बिग्नदान प्रसिद्ध आलिम तथा उत्कृष्ट 
चरित्र का व्यक्ति था । 
सुल्तान के श्रादेशों का पालन-- 
देख अबू बक्र अल बज्ज़ी कहता है, इस सुल्तान के आदेशों का सम्मान उसके झातंक 
के कारण, जो लोगों में आारूढ़ है, होता है, और विश्व उसकी सेना के कारण कम्पित रहता 
है। वह अपने राज्य एवं देश के कार्यों में अपने को अ्रधिक संलग्न रखता है और स्वयं 
बेठकर अपनी प्रज्ञा के प्रति न्याय करता है । 
सुल्तान का सर्वंद! सशस्त्र रहना-- 
खोजा अहमद बिन (पुत्र) खोजा उमर बिन (पुत्र) मुसाफ़िर उसके विषय में कहता 
है कि वह (सुल्तान) अपनी प्रजा के प्रार्थता पत्रों को एक सामान्य सभा में पढ़ने के लिये 
बेठता है और शस्त्र, यहाँ तक कि चाक़ भी, धारण किये हुये कोई व्यक्ति वहाँ उसके निजी 
सचिव के अतिरिक्त, प्रविष्ट नही हो सकता, और अन्य कोई भी नहीं चुस सकता" परन्तु 
सुल्तान धनुष वाण तथा निषंग इत्यादि द्वारा पूर्णा रूपेणा सदास्त्र रहता है। जहाँ कहीं भी वह 
श्रासीन होता है, वह अपने अस्त्र शस्त्र नही छोड़ता। वह कहता है, “यह सदैव ही उसकी 
आ्रादत है ।” 
सुल्तान की गतिविधि-- 
सुल्तान की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार की हैं । कभी तो युद्ध के लिये, कभी देहली में ही 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये श्रौर कभी अपने प्रासाद में घुमने के लिये । जब वह 
युद्ध के लिये सवार होकर जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्व॑त चल रहे हों, रेत उड़ रही 
हो, समुद्र उमड़ रहे हों, विश्वेत चमक रही हो और ऐसी वस्तुयें होती हैं जिसका भूठ आँखें 
विश्वास कर लेती हैं और जो जिह्ठा को उनका वर्णान करने से रोकती हैं। हाथियों पर ऐसे 
बुर होते हैं जैसे कोई नगर या दुर्गग क्विला हो; ओर आँखों को इन जानवरों द्वारा उड़ाई हुई 
एवं दिन पर छाये हुये रात्रि के अँधेरे के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं दिखाई देता । 
सुल्तात को पताकायें-- 
सुल्तान को पताकायें काले रंग की होती हैं जिनके मध्य में सुनहरे काम का एक 
अजगर बना होता है। उसके अतिरिक्त किसी श्रन्य को काली पताकायें ले जाने की अनुमति 
नहीं है । उसके सीधे अंग की ओर काली पताकायें तथा बायें श्ंग की ओर लाल पताकाय 
रहती हैं जिनके ऊपर सोने के काम में भ्रजगर बने हुये होते हैं । 
वाद्य यंत्र- 
श्रन्य अमीरों में प्रत्येक अपनी श्रेणी के अनुसार पताका ले चलता है। जिस समय 
सुल्तान महल में या यात्रा में होता है उस समय वाद्य यंत्र सुल्तान के लिये इसी प्रकार बजाये 
जाते हैं जेसे सिकन्दर महान के लिये (बजाये जाते थे)। २०० नक़क़ारे, ४० बड़े तम्बूरे, २० 
बड़ी दुन्दुभी तथा १० बड़े मंजीरे होते हैं ।* उसके लिये ५ बार नककारे बजाये जाते हैं । 
प्रगशित खजाना तथा उसी के समान वस्तुयें, अतुलनीय घोड़े उसके साथ निकाले जाते हैं । 
शिकार--- 
शिकार में वह एक छोटे से रक्षक दल के साथ जाता है जिसमें उसके साथ १०,००० 
सवार तथा २०० हाथी से भ्रधिक नहीं होते । वह ग्रपने साथ लकड़ी के चार मंडप, ८०० 
१ खुबहुल आशा, भांग ५, 7१० &६। 
२ सबहुल आशा, भाग र, १० ६६-६७। 
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ऊंटों पर लद॒वा कर ले जाता है। प्रत्येक मंडप २०० ऊँटों पर, जो सुनहरे काम"के काले 
रेशमी कपड़ों की भालरों से ढके होते हैं, रखा जाता है। प्रत्येकु मंडप में २ मंजिले होती हैं१ 
खेमे, डेरे (खरगाह) इनके अतिरिक्त होते हैं । 

सनो रंजनाथ यात्रायें-- 


जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनोरंजनार्थ या इसी प्रकार के किसी ग्रन्य 
उद्देयय से जाता है तो लगभग ३०,००० सवार उसके साथ होते हैं और हाथियों 
के विषय में भी यही रीति है। १००० घोड़े, जीन एवं लगाम सहित हाथ 
से पकड़ कर ले जाये जाते है। इनमें से कुछ सुनहरे काम के कपड़ों की भालरों से 
सुसज्जित होते हें और उनके गलों में हंसुलिये पड़ी होती हैँ । अन्य हीरों तथा नीलम से सजाये 
जाते है ।* 
महल सें सवारी--- 

सुल्तान के महल सें सवारी के विषय में शेख मुहम्मद अल खुजन्दी ने, जो देहली 'में 
निवास कर चुका है, शोर जिसने वहाँ की सेना में नौकरी कर ली थी, मुझसे कहा कि उसने 
उसे (सुल्तान को) एक महल से दूसरे महल तक जाते हुये देखा है। वह सवार होकर जा 
रहा था | उसके सिर के ऊपर एक छत्र था और सिलहदार अस्त्र दास्त्र लिये हुये उसके पीछे-पीछे 
चल रहे थे भर उसके चारों ओर १२००० दास थे जो सब पैदल थे। उनमें छत्र ले जाने 
वालों, सिलहदारों तथा जामादारों ( वस्त्र ले जाने वालों ) के अतिरिक्त कोई भी सवार 
नहीं था । 
चत्र-- 


शेख मुबारक ने मुझे बताया कि यह सुल्तान अपने सिर फै ऊपर, सवार होकर जाने 
के समय, एक छत्र रखता है; परन्तु जब वह युद्ध के लिये ग्रथवा लम्बी यात्रा के लिये जाता 
है तो उसके सिर पर ७ चत्र रहते हैं ,जिनमे से २ पर जवाहरात जड़े होते हैं। इन दोनों 
चत्रों का मूल्यांकन नही किया जा सकता ।* 
सिहासन का वेभव--- 

उसके सिंहासन के लिये वेभव, आाडम्बर एवं शाही नियम तथा श्रन्य नियम होते हैं, 
जिनके समान नियम सिकन्दर महान श्रथवा मलिक शाह बिन (पुत्र) भ्रलप अरसलान के 
ग्रतिरिक्त और किसी ने नही बनाये थे । 
खानों, सलिकों आदि के श्रधिकार-- 

खानों, मलिकों तथा अमीरों में से प्रत्येक भ्पने निवास स्थान पर श्रथवा यात्रा में 
पताका सहित सवारी करता है। ख़ान अधिक से अधिक € पताकायें ले जा सकता है शोर 
ग्रमीर कम से कम ३ पताकायें ले जा सकता है। अपने निवास स्थान पर रहते समय खान 
भ्रधिक से अ्रधिक १० कोतल घोड़े रख सकता है और अमीर अपने निवास पर रहते समय 
ग्रधिक से अधिक २ कोतल घोड़े तक रख सकता है। जिस समय वे यात्रा में हों तब इनमें से 
प्रत्येक अपनी उदारता तथा दानशीलता के अनुसार जितने चाहे उतने रख सकता है।* इस 

सब के होते हुये भी, जब वे सुल्तान के प्रासाद के पास पहुँचते हैं तो वे नम्नना प्रदर्शित करते 

१ सुबहुल आशा, भाग ५, ९० ६७ । 
र्‌ 95 १ 939. ४० # ६ । 
््‌ 99 #$ 959. २० ६७। 
हा वर 4१ 2 २३० €प । 
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हैं, क्योंकि उसका सूर्य उनके सितारों को नष्ट कर देता है और उसका समुद्र उनके वर्षा-वाहक 
बादलों को भक्षण कर लेता है | ,यह सुल्तान इस सब के होते हुये भी उदार, दानशील तथा 
शक्तिशाली ईदवर के प्रति विनीत है। | 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक शाह के गुण- क्‍ 
अबू अस्सफ़ा उमर बिन (पुत्र) इशान अशू शिबवली ने मुभे बताया कि उसने सुल्तान 
को एक पवित्र फ़क़ौर" के, जिसका निधन हो गया था, क्रिया कर्म के लिये तथा उसके जनाज्े 


को श्रपने कन्धों पर ले जाते हये देखा था । बातों में वह अत्यधिक निपुण है । दैवी पुस्तक 


(क़रान) तथा अबू हनीफ़ा के मज़हब पर हिंदाया उसे कंठस्थ है। वह तक बुद्धि में बड़ा 
प्रसिद्ध है। वह बड़ा उत्तम सुलेख लिखता है, धामिक कत्तंव्यों का पालन करने में 
एवं संयम तथा अल्पाहार तथा उत्कृष्ट चरित्र में स्थिर तथा हढ़ है। वह कविता 
गान तथा उनकी रचना भी करता है और अन्य लोगों का इनका गान करना उसे 
रुचिकर है और वह उनके अ्र्थ समभता है। वह विद्वान लोगों से वाद विवाद में संलग्न 
होता है, प्रसिद्ध विद्वानों से बहस करता है भौर फ़ारसी भाषा के कवियों की विशेष रूप से 
आलोचना करता है क्योंकि वह इस भाषा के अ्रलंकारों की जटिलता को समभता है, ओर 
कविता सम्बन्धी उत्तम बातों का उसे ज्ञान है । 

वह कहता है: “मेंने उसे प्रत्येक दृष्टिकोण से वर्तमान काल पर, भृतकाल की श्रेष्ठता 
के महत्त्व पर विवाद करते देखा है, क्‍योंकि वे लोग कहते थे कि श्रेष्ठता या तो समय या अंश 
(मात्रा) या तत्व के विचार से होती है श्रोर यह सम्भव नहीं है कि वह इनमें से किसी एक 
श्रेणी में हो । उसने उन्हें स्वीकार करने पर विवश कर दिया कि उनका तक निरर्थक था 
क्योंकि भूतकाल, इनमें से किय्ली अकेले के विचार से नहीं श्रेष्ठ है।” उसने कहा : “मैने उसे 
विभिन्‍न विषयों पर उन सब विद्वानों से जो वहाँ उपस्थित रहते थे विवाद करते देखा है, 
यद्यपि उनकी संख्या बड़ी अभ्रधिक है।” उसने कहा, “उसकी मजलिस (गोष्ठी) में श्रालिम 
(विद्वान) उपस्थित रहते हैं और रमज़ान के मास में उसके साथ्‌ इफ्तार* करते हैं। सद्दे जहाँ 
प्रत्येक रात्रि को उपस्थित जनों में से किसी को कोई से विषय विवाद हेतु उठाने के लिये 
श्रामंत्रित करता है । तब सभी सुल्तान की उपस्थिति में उस समस्या पर विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
वाद-विवाद करते हैं और वह भी उनमें से ही एक की भाँति वाद विवाद करता है और उनके 
तके का खडन करता है ।” 

“वह उन लोगों में से है जो वर्जित कार्यों को करने की श्रनुमति नहीं देते, न वर्जित वस्तुओं 
ही का किसी को सेवन करने देता है शऔर न कोई (खुल्लम खुल्ला) देश के भीतर नियमों के 
प्रतिकूल अपराध करने का साहस करता है। बड़ी कठोरता से वह मदिरापान का निषेध करता 
है और उसके लिए वंधानिक दण्ड देता है और अ्रपने दरबारियों तक को, जो मदिरापान करने 
के आदी हैं, दण्ड देने पर उतर ग्राता है।” संयिद अश शरीफ़ ताजुद्दीन अ्रबुल मुजाहिद ग्रल' 
हसन झस्‌ समरक़न्दी ने मुझे बताया है कि देहली में एक उच्च पदस्थ खान मदिरापान करता 
था और उसका आदी था ओर उसे निरन्तर पीता ही रहता था जबकि सुल्तान ने उसका 
निषेध कर दिया था परन्तु उसने यह आदत न छोड़ी । सुल्तान उससे इस पर श्रत्यन्त क्रोधित 
हुआ । उसे बन्दी बना दिया और उसकी सम्पत्ति छीन ली। उसके पास से ४३,७००,००० 








मिस्क्ाल? सोना प्राप्त हुआ । इस कथा द्वारा सुल्तान की कुछत्य के प्रति घोर निन्‍दा तथा देश 


इपपललाा ! देहली में न 
१ सुलतानुल मशायसत्र निज़ामुद्ीन औलिया जिनका निधन देइली में १३२४५ ई० में हुआ । 
९ दिन भर के रोज़े के उपरान्त सायंकाल का भोजन | _ 
३ १ मिस्क्नाल 5 १३ डाम । 
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के धन बाहुल्‍य के विषय में पर्याप्त उदाहरण मिलता है। इस धन की मिस्री क़क्तारों में 
गणना की जाय तो ४३७०० सोने के क़न्तार होते हैं । मा है 

वही शरीफ़ हसन अस्‌ समरक्न्‍्दी उन व्यक्तियों में से है जिसने इस देश के धन तथा 
इसी प्रकार की शअ्रन्य बस्तुओों के विषय में, जो बुद्धि को उलभन में डाल देती हैं, मु्के 
बताया है । 
सुल्तान की उदारता 

सुल्तान की उदारता तथा द्धानशीलता के ऐसे कृत्य हैं कि संसार को उन्हें अपने 
उत्कृष्ठ कार्यो के आलेख्य के पृष्ठों के ऊपर लिखना पड़ेगा। मेने वह सब वर्णान उससे सुन 
कर संकलित किया है। में उनका विस्तृत विवरण शेख मुबारक के बताने के पूं नहीं 
जानता था । उसने मुझे बताया कि यह सुल्तान प्रति दिन २ लाख (तन्के) दान में दिया 
करता है और इससे कम नहीं। मिस्री सिक्‍कों के अनुसार यह धन १६०,००० दिरहम 
प्रतिदिन के बराबर होगा । किन्‍्ही-किन्हीं दिनों में तो यह धन ५० लाख [तन्के) तक पहुंच 
जाता है और प्रति मास नया चन्द्रमा दिखाई देने के समय २ लाख तन्‍के दान में दे देना 
उसका सदेव का अभिन्न रूप से नियम है। उसने ४०,००० दीनों तथा दरिद्रवियों की जीविका 
प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले रक्खा है। उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन एक दिरहम 
तथा रोटी के लिए ५ रतल गेहूँ भ्रथवा चावल पाता है। मकततबों में सहस्नों फ्रीह नियुक्त 
किये जाते हैं जिनकी जीविकावृत्ति दीवान (वित्त विभाग) द्वारा प्रदान की जाती है। वे 
लोग अनाथों तथा प्रजा के बालकों को क्रिरश्रत"* तथा लिखना सिखाते हैं। वह किसी भी 
भिखारी को देहली के भीतर लोगों से भिक्षा मॉगने की श्राज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत 
प्रत्येक व्यक्ति को भिक्षा माँगने से रोका जाता है श्ौर उसे उतना ही धन सुल्तान की श्रोर से 
प्रात होता है जितना कि एक फ़कीर को मिल जाता है । 

अपरिचित लोगों तथा उन लोगों के प्रति जो उसकी झोर सहायता हेतु दृष्टि लगाये 
रहते हैं उसकी परोपकारिता का उल्लेख अविश्वसनीय बन जाता है। आ्लालिम (विद्वान) 
निज़ामुद्दीन अब्रुल फ़्जेल यहया बिन (पुत्र) अल हाकिम अल तय्यारी ने निम्नलिखित बातें 
बताई : सुल्तान श्रबू सईद की सेना में हमारे साथ श्रज्ञद बिन (पुत्र) क़ाज़ी यज़्द नामक एक 
व्यक्ति था। वह वज़ीर बनने के अनुकूल योग्यता न रखते हुये भी इस पद का 
ग्राकांक्षी था। फिर भी प्रतिस्पर्धी गिने जाने के कारण उसने वज़ीरों के मध्य में विरोध 
उत्पन्न करा दिया और सेना में विद्रोह खड़ा कर दिया। इस कारण उन लोगों ने उसे हटा 
देने का तथा देहली दूत बना कर एक पत्र, जिसमें बधाई, प्रेम, प्रश्नों तथा जिज्ञासा का ही 
विषय था, देकर भेजने का निरचय किया । स्पष्ठतया, यह सबने उसे वहाँ से हटाने के विच्यर 
से ही किया परन्तु उनकी इच्छा यह थी कि वह वहाँ से न लौटे। जब वह देहली पहुँचा 
और इस सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुआ और उस पत्र को दिया तो सुल्तान ने उसका स्वागत 
किया और उसे एक ख़िलग्रत तथा उपहार भेंठ किये और अपने समीप एक विद्याल भवन में 
ठहराया और उसे अपार धन-सम्पत्ति प्रदान की । तत्परचात्‌ जब वह अपने भेजने वाले के 
पास लौठने की इच्छा करने लगा तो सुल्तान ने उससे कहा, “मेरे खजाने में प्रविष्ठ होकर 
जो चाहो ले जाओ।” यह प्रज़॒द बड़ा चतुर व्यक्ति था। जब वह खजाने में प्रविष्ट हुआ तो 
उसने क़रान शरीफ़ के अतिरिक्त कोई प्रन्य वस्तु न ली। सुल्तान को यह सुत कर बड़ा 
श्राइचयं हुआ और उसने उससे पूछा, “तुमने क़ रान शरीफ़ के अतिरिक्त कोई श्रन्य वस्तु क्यों 
न ली ?” उसने उत्तर दिया, “सुल्तान ने मुझे अपने परोपकार द्वारा अत्यन्त धनी बना दिया 


३ क्रान का नियमानुसार पाठ । 
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है भौर मुझे क़रान शरीफ़ के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का कोई मुल्य न दीख पड़ा ।” 
सुल्तान का आाशचरय॑ उसके इम्न कृत्य एवं इन शब्दों से और भी बढ़ गया और उसने उसे 
पर्यात्त धन दिया जिसमें से कुछ तो स्वयं उसके लिये था और कुछ उपहार स्वरूप श्रवू सईद 
के लिये था। अबू सईद के उपहारों तथा उसके उपहारों का कुल मूल्य ८०० तुमन था 
जबकि एक तुमन प्रचलित १०००० दीनार तथा १ दीनार ६ दिरहम के बराबर होता है । 
इस प्रकार यह धन ८५० लाख प्रचलित दीनारों भ्रथवा ४ (चार) करोड़ ८० लाख दिरहम के 
बराबर हुआ । जब अज़म इस अपार धन राशि को लेकर लौटा तो उसे भय हुआ कि कहीं 
उससे यह सब सेना ले न ले। अश्रतः उसने उसके कई भाग कर दिये और सैनिकों की दृष्ठि से 
इसे छिपा दिया। अमीर अ्रहमन बिन (पुत्र) ख्वाजा रशीद,' जो वज्ञीर का भाई था, एक 
मामले में फेसा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह सेना से निकाल दिया गया; परन्तु उसके 
भाई ग्रयासुद्दीन मुहम्मद के उत्कृष्ट सम्मान के कारण उस पर दया की गई और उसे 
यूहू लिख दिया गया कि उसे अमीर अल इलकह की उपाधि दी गई) उसका अभ्रर्थ यह है 
कि वह उन प्रान्तों के शासकों से, जहाँ वह पहुँचा, श्रेष्ठ है। मार्ग में वह सैयिद भ्रजद से 
मिला और उसने उसे बहुत धन दिया। यह सम्भव है कि उसने उस धन से कई गट्ठर 
सोने चाँदी के बतंनों के अबू सईद तथा उसकी बेगमों को भेंट करने के लिये बनवा लिये और 
उसे यह भ्राशा थी कि उसे सेना में लौटने की पुनः अनुमति प्रास हो जायगी; परन्तु मृत्यु ने 
उसे शीघ्र ही आधेरा। तत्ाश्चात्‌ अबू सईद का भी देहान्त हो गया और अ्रज़द की भी 
मृत्यु हो गई। समय बीत गया, सोना गायब हो गया और जो कुछ उसने प्राप्त किया था 
उससे कोई भी धनवान नहीं हम्ना । 


इब्ने हकम कहता है, 'देहली के शासक, इस सुल्तान की उदारता असाधारण 
है श्नौर विदेशियों के प्रति उसकी परोपकारिता महान है। ईरान का एक विद्वान उसके पास 
भ्ाया और उसे दशंन शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें भेंट कीं जिनमें इब्ने सीना" की लिखित पुस्तक 
शिफ़ा भी थी | ऐसा हुम्ला कि जब वह सुल्तान के सम्मुख खड़ा था तो बहुमूल्य जवाहियात का 
एक बड़ा बोक लाया गया श्रोर उसे भेंट किया ग्रया । उसने उसमें से १ मुद्वी भर उसे भेंट 
करने हेतु निकाल लिया । उनका मूल्य बीस हजार मिस्क़ाल सोने के बराबर था । श्रन्य वस्तुओं 
के साथ साथ उसने उसे यह भी प्रदान कर दिया । शरीफ़ अस्समरक़न्दी ने मुझे बताया है कि 
बुखारा के लोग उसके पास पके हुये खरबूज़े, जो जाड़ों भर उनके पास रहे थे, लाये और उसने 
(सुल्तान ने। उन्हें बहुत इनाम दिये ।” वह आगे कहता है---एक निवासी, जिसे मे जानता था, 
उसके पास खरबूजों के दो बोफ ले गया । उनमें से श्रधिकांश खराब हो गये थे जिसके कारण 
वह केवल २२ ख़रबूजे ही भेंट कर सका। सुल्तान ने उसे ३००० मिस्क़ाल सोना दिया । 
देख अबू बक़ बिन (पुत्र) भ्रबुल हसन अझल मुल्तानी ने जो इब्नुत्ताज श्रल हाफ़िज्ञ के 
नाम से प्रसिद्ध था, वर्णात किया : “हम को यह सब मुल्तान में ज्ञात हुआ और यह समाचार 
१ रशीदुद्दीन फ़जलुल्लाइ बिन एमादुद्दोला अबुल खे र अल हमदानी का जन्म ६४५ हिं० (१२४७-४८ 
ई०) के लगभग हुआ | वह मंगोल सुल्तान ग्राज़ान खाँ का ६६७ द्वि० (११६८ ६०) में वज़ीर नियुक्त 
हुआ । अबू सईद के राज्य में १३१७ ३० में सब प्रथम वह पदच्युत हुआ »र तत्यश्चात्‌ ७श८ ह्वि० 
(१३११८ ६०) में तबरेज़ मे उसकी हत्या करा दी गईं। उसने जामे-उत्‌-तवारीख़ नामक प्रसिद्ध 
इतिहास की रचना की जिसे उसने १३००-१ ३० में प्रारम्भ किया ओर १३१०-११ ई० में समाप्त 
किया । यह विश्व का इतिहास है जिसमें मंगोलों का विशेष रूप से वर्णन हे । 
२ अबू अली सीना प्रसिद्ध दाशनिक एवं चिकित्सक था। उसका जन्म बुख़ारा में ६८१ ई० में तथा 
निधन १०३७ ६० में हमादान में हुआ । वह इब्ने सीना के नाम से भी प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि 
उसने लगभग १००. पुस्तकों की रचना की । उसकी शिक्ला नामक पुस्तक को बड़ी ख्याति प्राप्त है | 
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हम लोगों में प्रचलित थे। में ने देहली तक यात्रा की और वहाँ ठहरा । इस बात को वहाँ भी 
प्रचलित पाया कि इस सुल्तान ने यह बात अपने लिये आवश्यक «बना ली है कि वह ३००० 
मिस्क़ाल से कम इनाम देने के लिये अपना हाथ नहीं खोलेगा” ग्रल खुजन्दी ने मुझे यह 
बतलाया “में उसके पास गया और उसकी सेवा में प्रविष्ठ हो गया । उसने मुझे १००० मिस्क़ाल 

सोना प्रदान किया । तब उसने मुझ से पूछा कि, 'तुम ठहरना चाहते हो अथवा घर लौट 
” ज्ञाना चाहते हो ?' में ने कहा “मे यही पर ठहरना चाहता हूं । तब उसने मुझे सेना में नियुक्त 
कर दिया । 

देख ग्रबू बक़ बिन (पुत्र) अल खल्‍लाल श्रल बझुजी अस्सूफ़ी ने मुझे यह बताया “इस 
सुल्तान ने एक दल को जिसमें में भी था ३ लाख के मूल्य का सोना देकर मावराउन्नहर इस 
झ्राशय से भेजा कि १ लाख विद्वानों में वितरित कर दिया जाय, १ लाख निर्धनों को दान के 
रूप में दे दिया जाय तथा तीसरे लाख की उसके लिये वस्तुयें मोल ले ली जायें ।” वर्णन 
करने वाला कहता है कि सुल्तान ने कहा “मैने सुना है कि शेख बुरहानुद्दीन अससाग़ रजी (सम रक़न्द 
के शेख) जो पाण्डित्य तथा तपस्वी जीवन के लिये प्रसिद्ध हैं श्रौर धन संचित नही करते, उन्हें 
४०,००० तन्‍के दे दिये जाये जिससे वे मुल्तान की यात्रा कर सकें । तत्पशचात्‌ जब वे हमारे 
देश में प्रविष्ठ होंगे तब हम उन्हें अपार घन प्रदान करेंगे । यदि तुम उनसे भेंट न कर पागञ्नो 
तो यह धन उनके परिवार को दे देना ताकि वे उनके लौटने पर उन्हें दे दें। वे (परिवार 
वाले) उन्हें इस बात की सूचना दे दें कि हम उन्हें मुल्तान भ्राने के लिये आमंत्रित करते हैं।' 
शेख बुरहानुद्दीन कहता है, “जब हम समरक़न्द पहुंचे तो पता चला कि वे चीन चले गये, अतः 
हम ने धन उनकी कनीज़ (दासी) को दे दिया और उसे सूचित कर दिया कि सुल्तान की इच्छा 
उनसे मिलने की थी और वह उन्हें श्रामंत्रित करने का अभिलाषी है | 
फ़क़ीह भ्रबुल फ़्जेल उमर बिन (पुत्र) इसहाक़ अ्रश्‌ शिबली ने मुझे बताया कि यह 

सुल्तान चाहे यात्रा में हो श्रथवा अपने महल में, विद्वानों की संगति के बिना नहीं रहता । वह 
कहता है “हम लोग उसकी एक विजय के अ्रवसर पर उसके साथ थे । जब हम लोग मार्म में 
थे तो श्रग्मिम रक्षक दल के पास से विजय के समाचार प्राप्त हुये । उस समय हम लोग उसकी 
' सेवा में थे।” उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उसने कहा यह उन ग्ालिमों के श्राशीश के ही 
कारण है।' तब उसने उन लोगों को शाही खज़ाने में प्रविष्ठ होने का आदेश दिया और वे 
लोग जितना धन ले जा सकते थे ले गये । उनमें से जो लोग निबंल थे उन्होंने अ्रपने प्रतिनिधि 
नियुक्त कर दिये जी उनकी ओर से धन उठा कर ले गये । वर्णान करने वाला कहता है 'े 
लोग खजाने में प्रविष्ठ हुये किन्तु में नहीं प्रविष्ट हुआ और न मेरे बहुत से साथी क्योंकि हम 
(४४) लोग उस टोली से सम्बन्धित न थे। उनमें से प्रत्येक दो थैलियाँ जिनमें से प्रत्येक में 
१०००० दिरहम थे, ले गया परन्तु उनमें से एक तो तीन थैलियाँ ले गया, दो अपनी बग़ल 
में और एक सिर पर। जब सुल्तान ने उनको देखा तो वह आदइचये-चकित होकर तीन 
श्रेलियाँ ले जाने वाले की लिप्सा पर हँसा। उसने लोगों के विषय में, जो प्रविष्ट न हुये थे, 
पूछा । उसे बताया गया कि यह लोग उन लोगों से निम्न श्रेणी के थे क्योंकि वे लोग बहुत 
बड़े बड़े विद्वान थे और यह लोग उनके सहायक थे। तब उसने उनमें से प्रत्येक को १०,००० 
दिरहम प्रदान करने का आदेश दिया और वह धन हम लोगों में वितरित कर दिया गया । 
वरनकर्त्ता कहता है 'शरीभ्रत का दीपक उसके कारण ज्वलित है और विद्वानों के प्रति उसमें 
. स्नेह पाया जाता है। उनके प्रति सम्मान एवं सत्कार प्रदर्शित होता है। वे लोग (विद्वान) 

अपने मस्तिष्क तथा आकृति को उन्नति देकर अध्ययन तथा विद्या-दान में सहनशील बन कर 
एवं, समस्त विषयों में उच्तित वितक उपस्थित करके तथा समस्त मामलों में संयम प्रदर्शित 
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करके उन सब बातों को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयत्न रखते हैं । 
डैसके जेहाद-- * 


जेहाद में सुल्तान शिथिल नहीं है। थल मार्ग ग्रथवा जल मार्ग द्ारा जेहाद छेडने 
में उसका भाला अथवा उसकी लगाम उससे छूटती नहीं है। यह उसका मुख्य लक्ष्य है जो 
उसके श्रांख तथा कान को संलग्न रखता है। उसने इन प्रदेशों में तथा ईमान के उत्थान एवं 
इस्लाम के प्रचार हेतु बड़ा धन व्यय किया है जिसके कारण इस्लाम का प्रकाश यहाँ के 
निवासियों में फैला और सत्य मार्ग ,(इस्लाम) की विद्यूत इन लोगों में चमकी । अग्नि मन्दिर 
नष्ट कर दिये और बुद्ध की प्रतिमायें तथा मूत्तियाँ खंडित कर दी गई और देश को उन लोगों 
से मुक्त कर दिया गया जो सुरक्षित प्रदेश में सम्मिलित नहीं थे भ्र्थात्‌ उन लोगों से जिन्होंने 
जिम्मी होना स्वीकार नहीं किया था। उसके (सुल्तान) द्वारा सुदूर पूर्व में इस्लाम का 
प्रचार हुआ और सूर्योदय के स्थान तक पहुँच गया । अबू नस्र श्रल आईनी के कथनानुसार 
वह इस्लाम के अनुयाइयों की पताकार्यों उन स्थानों पर ले गया जहाँ कोई पताका कभी नहीं 
पहुँची थी और जहाँ ( क़्रान ) का कोई सूरा अथवा कोई आायत नहीं पढ़ी गई थी।ा 
तत्पदचात्‌ उसने मस्जिदें तथा एबादत के स्थानों का निर्माण कराया और अज़ान को संगीत के 
स्थान पर प्रचलित कर दिया तथा क़्रान के उच्चारण द्वारा अग्नि पूजकों के मंत्र पाठ को 
बन्द करा दिया और उसने इस धर्म ( इस्लाम ) के लोगों को काफ़िरों के गढ़ों की ओर 
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भूमि तथा उस देश का, जिसे उन्होंने कभी पदुदलित नहीं किया” था, उत्तराधिकारी नियुक्त 
कर दिया है। प्रदेश के बाद प्रदेश इस सुल्तान की पताका के अधीन होते गये। भूमि पर 


उसकी पताकायें चीलों के समान एवं समुद्र पर यह पताकायें चलते हुये जहाज़ं के कौवे 
मालूम पड़ती हैं, यहाँ तक कि कोई भी दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता जबकि सहस्रों दास बन्दियों 


की भ्रगरिणत संख्या के_कारण बड़े अल्प मूल्य पर न बेचे जाते हों । 
दास-- 

इन वर्शानकर्त्ताओ्रों में से प्रत्येक ने मुझे बताया है कि देहली में एक कनीज का 
मूल्य ८ तन्के से अधिक नहीं था श्र जो सेवा तथा रखेली स्त्रियाँ बनाने के योग्य हैं उनका 
मूल्य १५ तनके है परन्तु देहली के बाहर यह शौर भी अधिक सस्ती हैं । 

अ्रबुल फ़जल उमर बिन (पुत्र) इस्हाक़ अ्रग॒शिबली ने मुभे बताया कि उसने चंचल 
स्वभाव का एक. वयस्क तरुण ४ दिरहम में, दास के रूप में क्रम किया और अश्रन्य दासों के 
मूल्य का अनुमान इसी के अनुसार कर लिया जाय। उसने फिर कहा, “इन दासों के 
इतने कम दाम लगने के बावजूद भी हमको (ऐसी) हिन्दुस्तानी कनीज्ें भी मिल जाती है जिनका 
मूल्य २० हज़ार तन्‍्के या इससे अ्रधिक होता है ।” 

इब्नुत्ताज अल हाफ़िज़ अल मुल्तानी ने मुभसे कहा, “मैने पूछा कि एक कनीज़ का 
मूल्य (देश में) इतनी मन्दी होने पर भी इतना केसे पहुँच जाता है। उनमें से प्रत्येक ने 
व्यक्तिगत रूप से भेंट के अवसर पर मुझे बताया कि मूल्य में यह अन्तर व्यवहार की कुशलता 
अ्रथवा उसके शिष्टाचार के उत्कृष्ट होने के कारण हो जाता है और इनमें बहुत सी कनीज़ों 
को क्रान कंठस्थ होता है । वे लिख सकती हैं, पद्योचारण एवं कथायें कह सकती हैं । 
गान विद्या में पारंगत होती हैं। सारंगी बजातीं, शतरंज व चौपड़ इत्यादि खेलती हैं । कनीजें 
इस प्रकार की बातो पर गब॑ करती हैं : उनमें से एक कहती है कि “मे अपने स्वामी के हृदय 


२ सुबहुल आशा, भाग २, ० ८५ | 
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को ३ दिन में जीत लूँगी ।' दूसरी कहती है में उसका हृदय एक दिन में मोह लृंगी! और 
तीसरी कहती है कि “१ घंटे में ही उसके हृदय पर अधिकार जूमा लूँगी/! और अन्य कहती 
हैं कि “में पलक मारते ही उसके हृदय पर विजय प्राप्त कर लूँगी ।? उन लोगों का कथन 
है कि सौन्दययं की दृष्टि से हिन्दुस्तानी ग्रुवती तुर्की अथवा क्रिपचाक़ की ग्रुवतियों से कही 
बढ़ कर होती हैं और उत्तम नस्ल, विभिन्न योग्यताओं से सम्पन्न होने के कारण भी वे प्रसिद्ध 
होती हैं । उनमें से अधिकांश सुनहरे रंग की होती हैं, कुछ लाल मिश्रित चमकदार इवेत 
रंग की होती हैं । यद्यपि वहाँ तुर्की, क्रिंपचाक़नी, रूमी तथा अन्य राष्ट्रों की युवतियाँ बहुत 
बड़ी संख्या में मिलती हैं फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उनकी पूर्ण सुन्दरता, मधथुरता तथा श्रन्य 
बातों के कारण जिनका वर्शान शब्दों द्वारा नही हो सकता, हिन्दुस्तानी रूपवती के अतिरिक्त 
अ्रन्य किसी को पसन्द नहीं करता ।॥” ० 

सुल्तान के उपहार-- 


सिराजुद्दीन उमर अश शिबली ने' मुझे बताया कि उन लोगों के अतिरिक्त जिनको 
सुल्तान वस्त्र प्रदान करता है कोई भी रूस तथा सिकन्दरिया से आयात किया हुआ सूती वस्त्र 
धारण नहीं करता । उनकी क़बा तथा वस्त्र बारीक सूत के बने होते हैं। उसने मुझे बताया 
कि उससे ऐसे वस्त्र बनाये जाते हैं जो बगदाद के वस्त्रों के समान होते हैं परन्तु बगदाद 
तथा नम्नफ़ी वस्त्र बारीक होने तथा बाह्य सौन्दर्य की हृष्टि से भिन्न होते हैं। उनमें से 
कुछ तो बारीक होने, शुद्धता तथा उच्च स्तर के होने के कारण रेशम जैसे प्रतीत होते है । 

शेख मुबारक ने मुझे बताया कि उन लोगों के अतिरिक्त, जिन्हें सुल्तान ने ऐसे वस्त्र 
प्रदान न किये हों तथा सोने से मढ़ी हुई श्रथवा सोते के काम की जीन न दी हो कोई श्रन्य 
इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता* । जब वह किसी को सुनहरे काम की कोई वस्तु 
प्रदान कर देता है तब उसे अपनी इच्छानुसार उन्हें प्रयोग करने की अनुमति होती है । 
सामान्य सवारी के लिए जीन या तो रेशमी कपड़े से ढकी होती है या रेशम से उस पर 
कशीदाकारी होती है । 

उसने बताया “सुल्तान अपनी सेवा में रहने वाले लोगों में से तलवार चलाने में दक्ष लोगों 
सुदक्ष लेखकों तथा विद्वानों में से उनकी श्रेणी के अनुसार हाथियों के अतिरिक्त हर प्रकार 
की उत्तम वस्तुयें, बहुमूल्य अ्रक्तायें, धन जवाहरात, घोड़े, सुनहरे काम की जीने, सुनहरी 
पेटियाँ तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करता है। वे (हाथी) केवल उसी के व्यक्तिगत 
प्रयोग के लिए हैं और उसकी प्रजा में कोई अन्य उसका प्रयोग नहीं कर सकता। हाथियों 
के चारे के लिये अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। सम्भवतया इन हाथियों के लिये एक 
बड़े प्रान्त के कर से कम धन राशि पर्यात नही होगी । जब मैंने उससे (सुल्तान से) चारे की 
मात्रा के विषय में पूछा तो उसने उत्तर दिया, 'जाति तथा आकृति के अनुसार हाथी विभिन्न 
प्रकार के होते हैं और इसी प्रकार उनका चारा भी विभिन्न होता है। में अधिकतम तथा 
न्यूनतम मात्रा के विषय में -जो एक हाथी के लिए प्रतिदिन आवश्यक है बता सकता हूं। 
उसके लिये ग्रधिकतम मात्रा ४० रतल चावल ६० रतल जो तथा २० रतल चर्बी और आधा 
ग़ट्टर घास का है। उनके ऊपर रखवालों तथा सेवकों की संख्या बहुत है और उनके पास बड़ा 
काम होता है । हाथियों का मुख्य अधिकारी राज्य के उच्च अ्रधिकारियों में से एक प्रभाव शाली 
व्यक्ति होता है । शिबली ने बताया “उसकी अक्ता एराक़ जैसे एक बड़े प्रान्त के बराबर की 
होती हैं। 


है सुबइल आशा, भाग ४, ए० ६३। 
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युद्धस्थल में सेना का व्यवहार - 

* इस देश में बादशाह जब युद्ध के लिए जाते हैं तो क्रम इस प्रकार रहता है; सुल्तान 
तो केन्द्र में खड़ा होता है और उसके चारों ओर इमाम" तथा आलिम लोग खड़े होते हे। 
धनुर्धारी लोग सामने तथा पीछे होते हैं । दाहिने एवं बाये अद्ध को दोनों ओर फंला दिये 
जाता है जिससे सेना के दोनों भ्रद्भ मिल जाते हैं। उसके सामने लोहे के साज से ढके हुये तथा 
हौदे सहित, जिसमें संनिक छिपे होते हैं जेसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, हाथी होते 
हैँ । हौदे के इन स्तम्भों में वाँण छोड़ने तथा ज्वलनशील पदार्थों से भरी हुई सामग्री फेंकने 
के लिए छिद्र होते हें । हाथियों के सामने दास होते हैं जो हलके कवच धारण किये हुए तल- 
वार तथा अन्य अस््र-शस्त्र लेकर चलते है ।* वे हाथियों के लिये मार्ग बनाते जाते हे। वे 
तलवारों से घोड़ों के पेरों की नसे काट डालते हे और धनुर्धारी बुर्जों में बेठे हुये उनको 
पीछे तथा ऊपर से देखते रहते हें, जबकि घुड सवार लोग [सेना के) दाये व बायें अज्भ में 
होते हे । सेना के बगली अद्भ शत्रु को घेरते हे शोर हाथियों क॑ चारों शोर तथा उनके पीछे 
युद्ध करते हे । भागने वाले झ्रादमी को कोई शुद्गा अथवा प्रवेश ढ्वार नहीं मिल पाता और 
कठिनाई से ही कोई उनके बीच में से निकल कर भाग सकता है क्‍योंकि चहुँ श्रोर स्थित 
सेनायें उनको घेरे रहती हें भशौर वाँण तथा ज्वलनशील पदार्थ ऊपर से फेंका जाता है 
ओर पदाती उनको नीचे से खीचते रहते हूँ। भ्रतः प्रत्येक स्थान से ही मृत्यु इनके सामने 
श्राती है और दुर्भाग्य उनको हर ओर से घेरे रहता है । 


सुल्तान की विजय- 


इस सुल्तान ने, जो इस समय शासन कर रहा है, वह प्राप्त कर लिया है, जो इस देश 
के किसी भी बादशाह ने प्रभ तक प्राप्त नहीं किया था। विजय, श्रेष्ठता, देशों को विजित 
करना, काफ़िरों के गढ़ों का विनाश, जादूगरों की गाँठ खोलना श्रोर प्रतिमाओ्ं तथा मृत्तियों 
को जिनसे व्यर्थ में हिन्दुस्तानी ठगे जाते थे, नष्ट कर दिया है। उन थोड़े से लोगों के अतिरिक्त 
जो समुद्र पार बिखरे हुये हैं और कोई शक्ति नहीं रखते, कठिनाई से ही, कोई मुक्त होगा | यह 
सुल्तान उस समय तक नहीं थकता जब तक कि वह विजय कायं पूरा नहीं कर लेता और जो 
कुछ शेष रह जाता है उसे तलवार से साफ नहीं कर देता । उसके हाथ हिन्दुस्तान भर में उसकी 
प्रसिद्धि की सुगन्धि बखेर रहे हैं जो इस देश की अन्य सुगन्धियों से कहीं श्रधिक मधुर है और इस 
देश के बहुमूल्य पत्थरों से कही भ्रधिक मूल्य की वस्तुप्रों से उसके हाथ उसके काल को सुझो- 
भित करते हैं | वही है जो ग्राज इन क्षेत्रों के सिरों को मिलाता है और मरुभूमि तथा समुद्रों 
के कटि सूत्रों को पकड़े रहता है। आजकल जब कभी हिन्दुस्तान के सुल्तान का उल्लेख होता 
है तो वही है जिससे उस (उल्लेख) का अर्थ होता है और यह शुभ नाम* केवल उसी के लिये 
प्रयुक्त होता है । 

शिबली ने कहा “प्रत्येक मुसलमान का यह कत्तंव्य है कि वह इस सुल्तान के लिये 
धर्म युद्ध में (विजय की कामना हेतु) हृदय से प्रार्थना किया करे। उसकी परोपकारिता तथा 
उसका प्राकृतिक स्वभाव ऐसा ही है ।* 
दरबारे आम- 

मुहम्मद अल खुजन्दी ने मुझे बताया कि इस सुल्तान ने प्रति ससाह एक दिल प्रजा 


पल ्‌ 
१ धार्मिक नेता; नमाज़ पढ़ाते समय जो सबके आगे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाता है । 


२ सुबहुल आशा, भाग ५. ४० ६७ | 
३ मुहम्मद । 


ज्न्याकः 
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के लिये निर्धारित कर दिया है जब वह आम दरबार करता है। यह मंगलवार का दिन है । 
वह एक विशाल प्रांगण में, जिसमें एक बड़ा राजसी शामियान[ु उसके लिये लगाया जाती है, 
बेठता है। वह एक उच्च सिहासन पर प्रांगण के मध्य में आासीन होता है। इस पर सोने 
के पत्तर जड़े होते हैं और जवाहरात से सुशोभित होता है। राज्य के अधिकारी उसके चारों 
शोर दायें तथा बायें हाथ पर खड़े होते है । उसके पीछे सिलाहदार, जामादर तथा वे लोग 
होते हैं जो सुल्तान के व्यक्तिगत अधिकारियों से सम्बन्धित कोई पद रखते हैं और भ्रन्य पदाधिकारी 
अपने-भ्रपने पद के अ्रनुसार खड़े होते हैं । खानों, सद्र जहाँ तथा दबीरों के अश्रतिरिक्त उसके 
सामने कोई भी नहीं बंठता । हाजिब लोग खड़े ही रहते हैं। एक नक़ीब चिल्लाता है, 
“जिस किसी को कोई शिकायत हो अ्रागे बढ़े ।” तत्पद्नचात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई शिकायत 
करनी होती है अ्रथवा सुल्तान से कुछ निवेदन करना होता है ग्रागे श्राता है । जब वह श्रागे 
आ्राता है या मुल्तान के सम्मुख खड़ा होता है तब उसे उस समय तक रोका या भकभोरा नही 
जाता है जब तक वह अपनी शिकायत समाप्त नहीं कर लेता और सुल्तान उसके विषय में 
ग्रपने आदेश नहीं दे देता है |" 


अ्रन्य दरबार, तथा सुल्तान तक पहुंचने के नियम-- 

झन्य दिनों में वह अपना दरबार प्रातःकाल तथा सायंकाल करता है और अपने समस्त 
खानों, मलिकों, तथा अमीरों के साथ महल की ओर सवार होकर जाता है। उसके यहाँ 
यह प्रथा है कि कोई भी उसके सम्मुख किसी भी हास्त्र यहाँ तक कि छोटा सा चाक़्‌ू भी लेकर 
नहीं जा सकता । जो कोई भी उसके सम्मुख ञ्राता है सर्व प्रथम उसकी तलाशी प्रविष्ट होने 
तथा सुल्तान के बैठने के स्थान तक पहुंचने से पूर्व ही ली जाती है। प्रत्येक को एक के बाद 
एक करके सात द्वार पार करने पड़ते हैं। बाहर वाले द्वार पर-तुरही लिये हुए एक आदमी 


रहता है। जब कोई खान, अ्रथवा मलिक या कोई बड़ा श्रमीर भ्राता है तो वह उस तुरही 


को, सुल्तान को इस बात की सूचना देने हेतु कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है, बजाता है 
ताकि वह सर्देव सतर्क तथा तैयार रहे । जिन लोगों को वह ब्रुलवाता है, वे चाहे जो भी हों, 
उन्हें प्रथम बाहरी द्वार पर उतर जाना पड़ता है और (वहाँ से) सुल्तान के सामने उपस्थित 
होने के लिए साततवें द्वार में प्रविष्ठ होने तक पैदल चलना पड़ता है). फिर कुछ ऐसे भी 
व्यक्ति हैं जिन को छठे द्वार तक घोड़े पर सवार होकर जाने का सम्मान प्रास होता है। 
तुरही उस समय तक निरन्तर बजती रहती है जब तक आगन्तुक सातवे द्वार के निकट नहीं 
पहुँच जाता । इस द्वार पर प्रवेश पाये हुए सब लोग बेठ जाते हैं। जब सब लोग एकत्र हो 
जाते हैँ तो समस्त आगम्तुकों को प्रविष्ट होने की अ्नुमात दी जाती है। जब वे प्रविष्ट हो 
जाते हैं तो जो बेठने के अधिकारी होते हैं वे उसके चारों ओर स्थान ग्रहण कर लेते हैं 
और अन्य लोग खड़े रहते हैं । क़ाज़ी, वज़ीर तथा दबीर"* ऐसे स्थान पर बंठते हैं जहाँ 
सुल्तान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती । 
सासलों का निर्णेय- 

ख्वान बिछाये जाते हैं भौर हाजिब लोग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक श्रेणी 
के लोगों से सम्बन्धित एक हाजिब होता है। वह उनके मामले तथा उनकी प्राथंनायें 
(सुल्तान) के हाथ में प्रस्तुत करता है। समस्त हाजिब अपने-अपने मामले हाजिबे खास के 
पास ने जाते हैं। वह म्ुरुव हाजिब होता है ग्रोर उन सब से श्रेष्ठ होता है और वह उन 


२ सुबहुल आशा, भाग ४: 7१० ६५ । 
१ कातिबुस्‌ सिर (निजी सचिव) 
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मामलों को सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत करता है । जब सुल्तान चला जाता है तब हाजिबे खास 
दबीर के साथ बेठता है और उसे वह सब प्राथेता पत्र जिनके विषय में सुल्तान का निर्शांय 
हो चुकता-है, देता है और वह (दबीर) उनको कार्यान्वितत कराता है । 
सुल्तान की गोष्ठो--' * 


तत्पश्चात्‌ जब सुल्तान दरबार से चला जाता है तो वह एक निजी गोंष्ठी में बैठता 
है। वह आलिमों को आमंत्रित करता है और वहाँ वे लोग उपस्थित होते हैं, जो प्रथानुसार 
उपस्थित रहा करते हैं । 'तत्पश्चात्‌ वह 'उनके साथ बैठता है, मित्रता-पू्वंक व्यवहार करता 
है, भोजन तथा वारत्तालाप करता" है और ये लोग उसके विश्वासपात्र होते हैं। तत्पश्चात्‌ वह 
उन्हें जाने की अनुमति दे देता है और नदीमों तथा गवय्यों के साथ एकांत में बठता है। कभी 
वे कहानियाँ सुनाते हैं, कभी उसके लिये गायन करते है, परन्तु प्रत्येक दशा में श्राम दरबार 
में तथा एकान्त वास में वह अत्यधिक शुद्ध तथा शिष्ट रहता है। क्रियाशीलता में एवं विश्राम 
में वह अपने आप को नियंत्रण 'में रखता है। ग्रुप्त स्थिति में तथा सब लोगों के सामने वह 
ईदवर का भय करता रहता है। वह (शरा द्वारा) वर्जित कार्य नहीं करता और न उसकी 
ओर, प्रवृत्त होता है । ' 
मदिरापान का निषेध : पानत--- 


शिबली ने मुभे बताया कि न तो खुले झ्राम और न गुप्त रूप से मदिरा देहली में 
मिलती है क्‍योंकि यह बादशाह इसके बहुत ही विरुद्ध है और उन लोगों से जो इसके आदी 
होते हैं घृणा करता है। वर्शानकर्त्ता इसके आझागे कहता है: हिन्दुस्तानी लोग मदिरा तथा 
अन्य मादक पेय पदार्थों की ओर प्रवृत्त नहीं हैं श्रोर पाव खाकर ही सन्तुष्ट रहते हैं और 
इसकी अनुमति है। निःसन्‍्हह पान स्वभावानुकुल होता है: इसमें कुछ ऐसे ग्रुण होते हैं 
जो मदिरा में नहीं पाये जाते । यह देवास को सुगन्धित कर देता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता 
है, आत्मा को अत्यन्त प्रफुल्लित करता है और बुद्धि को शक्ति प्रदान करने तथा स्मरण शक्ति 
को शुद्ध करने के साथ साथ असाधारण आनन्द प्रदान करता है और स्वाद में हंजनक है । 
उसके अवयवों में पान का पत्ता, सुपारी तथा चूना है जो विशेष रूप से तैयार किया जाता 
है। उसने बताया, “इस देश के लोग इससे बढ कर कोई सत्कार नहीं समभते । जब कोई 
आ्रादमी किसी का अतिथि होता है और वह उसका (अतिथि का) हर प्रकार का भोजन, भुने 
हुये मास, मिठाई, पेय पदार्थों, इत्रों तथा सुगन्धियों से सत्कार करता है किन्तु उसके साथ 
पान नहीं देता तब उसके (अतिथि के) प्रति यह सम्मान नहीं समझा जायेगा और अपने 
अ्रतिथि का उसने सत्कार किया है यह कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार से यदि कोई उच्च 
पदस्थ आदमी किसी भ्न्य के प्रति संम्मान प्रदर्शित करना चाहता है तो वह उसे पान प्रस्तुत 
करता है। मैं कहता हूँ, यह चंगेज खाँ की सन्‍्तानों के देशों की मुहके अलियाक़ के समान है। 
ग्रलियाक् मदिरा अथवा ताड़ी का एक एक गिलास होता है जिसे महान व्यक्ति के लिये 
जिसका वह आदर करना चाहता है हाथ में पकड़ता है या उस व्यक्ति के लिये जिसे वह भक्ति 
भाव प्रदर्शित करना चाहता है, और इनके विचार से भक्ति भाव प्रदर्शन का यह सर्वोत्कष्ट 
साधन है । ईइवर ने चाहा तो इसका उल्लेख उसके स्थान पर किया जायगा । 


जासूसों तथा डाक का प्रबंध-- 
आलिम (विद्वान) सिराजुद्दीन अबुस्‌ू सफ़ा उमर अश्‌ शिवली ने मुझे बताया कि यह 
सुल्तान अपने प्रान्तों के तथा देश की घटनाओ्रों, अपनी सेना एवं प्रजा से सम्बन्धी मामलों से 


२ सुबहुल आशा, भाग ५, ३० ६६ । 


म्याल.छ 
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पूर्णा रूप से परिचित रहता है । उसके पास ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसे सूचना देते रहते हैं । ये 
कई श्रेरियों में विभाजित होते हैं । कुछ तो इनमें सेना से तथा कुछ जन साधारण से मेल जोल 
रखते हैं । जब इनमें से किसी की कोई ऐसी बात ज्ञात होती द्ै जिसकी सूचना सुल्तान को देनी 
आवश्यक हो तो वह शीघ्र ही उसे अपने से उच्च अधिकारी को सूचित कर देता है , तब वह 
अपने से उच्च अधिकारी तक सूचना पहुँचाता है। इसी क्रम से सर्वोच्च अधिकारी उसे 
सुल्तान तक पहुँचा देता है । 
दूरस्थ स्थानों से सूचना प्राप्त करने के लिये सुल्तान तथा उसके मुख्य प्रान्तों के बीच 
में एक दूसरे के निकट ऐसे स्थान हैं जो मित्र तथा शाम के थानों से मिलते जुलते हैं, परन्तु 
दूरी के विचार से ये स्थान एक दूसरे के बहुत निकट हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच 
में ४ तीरों की पहुँच की दूरी के बराबर फ़ासला है या इससे कम होगा । प्रत्येक स्थान पर दस 
हरका रे, जो बड़ी तीत्र गति से दौड़ते हैं, इस स्थान से अगले स्थान तक पत्र ले जाते हैं। जब 
इनमें से एक को पत्र प्राप्त हो जाता है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीक्न से तींब्र गति 
से दोड़ता है। जब वह दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है तो दूसरा अगले स्थान तक दौड़ता है जैसे 
प्रथम दोड़ने वाला और प्रथम हरकारा सुविधापूर्वक अपने स्थान को लौट आता है। इस प्रकार 
एक दूरस्थ स्थान से दूसरे दूरस्थ स्थान तक पत्र अल्प समय में उत्तम नस्ल के घोड़ों की डाक 
से भी शीघ्र पहुँच जाता है । 
वह कहता है प्रत्येक मुख्य स्थान में मस्जिदें हें जहाँ नमाज़ पढ़ी जा सकती है और 
यात्री विश्राम कर सकते हैं । इनमें पीने के जल होज तथा मनुष्यों एवं पशुओं के लिये 
भोजन सामग्री खरीदने के बाजार हैं। इस प्रकार किसी को यात्रा करते समय ग्रथवा पड़ाव पर 
किसी वस्तु भ्रथवा जल ले जाने की बड़ी कठिनाई से आ्रवश्यकता होती है । 
पुनः कहता है सुल्तान की कृपा से उसके देश की दो राजधानियों देहली तथा 
देवगिरि के मध्य के उन स्थानों पर जो सूचना प्रेषित करने के लिये निश्चित हैं, नक्क़ारे रख 
दिये गये हैं। जब कभी वह एक नगर में होता है और दूसरे नगर के द्वार बन्द किये जाते 


'अ्थवा खोले जाते हैं तो नक़क़ारे बजाये जाते हैं। जब पास वाला उनको सुनता है तो वह 


भी नक़क़ारा बजाता है। इसी क्रम से उस नगर के द्वार के जहाँ से वह अनुपस्थित है, खुलने 
तथा बन्द होने की सूचना, जहाँ वह उपस्थित होता है, प्रतिदिन नक़क़ारे की आवाज़ से 
पहुँचा दी जाती है ।* 
सुल्तान तक पहुँच-- 
सुल्तान का बहुत आदर सत्कार होता है जिसके कारण लोग हृदय से उसके प्रति 
विनीत हैं, यद्यपि वह उनसे बहुत घनिष्ठ है । उसकी बात चीत तथा वार्त्तालाप में मधुरता 
है। जो कोई भी उसके पास पहुँचना चाहता है वह पहुँच सकता है। न तो हाजिबों का 
झातंक और न उनके प्रतिबन्ध उसे रोक सकते हैं। ईश्वर ने उसके काल में धन की वृद्धि 
प्रदान की है श्र सांसारिक अ्रधिकार क्षेत्रों और समृद्धि को बढ़ाया है, क्‍योंकि हिन्दुस्तान सदेव 
ही जीवन की समृद्धि के लिये प्रसिद्ध तथा उदारता एवं दानशीलता के लिये प्रस्यात रहा है । 
मूल्यों का सस्ता होना-- न्‍ 
खजन्दी ने मुझे निम्नलिखत बात बताई : “देहली के किसी ज़िले में मेंने तथा मेरे तीन 
मित्रों ने एक जीतल में गौ मांस, रोटी तथा मक्खन (घी) का तृप्त होकर भोजन किया, 
ओर यह सब चार फ़्लूस में ही । 
२ सुबहुल आशा, भाग ५, १० &€८ । 
२ युबहुल आशा, भाग ४, ६० ८६ । 
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सिक्के, नाप तथा तोल-- 


में अब सिक्कों, नाप तथा तोल के विषय में बताऊंगा, तत्पश्चात्‌ मूल्यों के विषयों में 
क्योंकि मूल्य इन्हीं पर आधारित हैं और इन्हीं के अनुसार सर्व प्रसिद्ध हैं। शेख मुबारक ने 
मुझे बताया कि लाल तन्‍्का तीन मिस्क़ाल के बराबर होता है और सफ़ेद तन्‍्का अर्थात्‌ चाँदी के 
तन्‍्के में ८ हइ्तगानी दिरहम होते हैं । यह हर्तगानी दिरहम चाँदी के दिरहम के वजन के बराबर 
है जोकि मिस्र तथा शाम में प्रचलित है । इसका मूल्य पूर्णतया उसके ही समान होता है और 
दोनों में कठिनाई से ही कोई अन्तर है। इस हद्तगानी दिरहम में चार सुल्तानी दिरहम होते 
हैं और उसे 'दोगानी” कहते हैं । यह सुल्तानी दिरहम शबतगानी दिरहम के एक तिहाई के 
बराबर होता है और यह एक प्रकार का सिक्का है जो हिन्दुस्तान में चलता है। इसका मूल्य 
हद्तगानी दिरहम के तीन चौथाई के बराबर होता है.। इस सुल्तानी दिरहम का आधा “यगानी' 
कहलाता है और एक जीतल होता है । एक दूसरा दिरहम 'द्वाजदेहगानी' कहलाता है जिसका 
मूल्य हश्तगानी के ड्योढ़े के बराबर होता है। एक अन्य दिरहम 'शान्जदेहगानी कहलाता है, 
जिसका मूल्य दो दिरहम के बराबर होता है। इस समय हिन्दुस्तान में छः प्रकार के 
दिरहम हैं : शान्जदेहगानी, द्वाजदेहगानी, हश्तगानी, शश्तगानी, सुल्तानी तथा यगानी। 
इनमें सबसे छोटा सुल्तानी दिरहम होता है। यह तीनो दिरहम प्रचलित हैं और इनमें 
(हिन्दुस्तानियों में) व्यापारिक लेन देन इन्हीं से होता है परन्तु अधिकांश: (कारोबार) सुल्तानी 
दिरहम में होता है जोकि मित्र तथा श्वाम के दिरहम करे चौथाई के बराबर होता है । इस 
सुल्तानी दिरहम में आठ फ़ुलूस अथवा दो जीतल होते हैं । प्रत्येक जीतल ४ फ़ुलूस के 
बराबर होता है । इस प्रकार हृश्तगानी दिरहम में जो मिस्र तथा शाम में प्रचलित चाँदी 
के दिरहम के चौथाई के बराबर ह्वोता है ३२ फ़ुबूस होते हैं ।* 
इन लोगों का रतल सेर कहलाता है जिसका वज़न ७० मिस्क्राल होता है जो १०२८ 
मिस्रो दिरहम के बराबर होता है । प्रत्येक मन ४० सेर का होता है। यह लोग नाप का 
प्रयोग नहीं जानते हैं । 
सल्य--- 
रहा मूल्यों के विषय में तो ओसत रूप से एक मन गेहूं डेढ़ हहतगानी दिरहम 
में बिकता है। एक मन जौ एक दिरहम में, एक मन चावल (७ दिरहम ( ह्तगानी ) में 
१ सुबहुल आशा, ,भाग ५, १० ८४ । 
प्रथम--मिस्र के सिक्के दिरहम के तोल के बराबर इश्तगानी दिरहम होता है। इसका प्रचलित 
मूल्य वही है जो मित्र के दिरदम का। दोनों में कठिनाई से द्वी कोई अन्तर है। हृश्तगानी में 
८ जीतल (चाँदी के तन्‍्के का है ) दोते हैं और प्रत्येक जीतल में चार ऋूलूस (छोटे ताँबे के सिक्के) 
होते हैं। इस प्रकार दृश्तगानी में ३२ ताँबे के सिक्‍के दोते हें । 
द्वितोय -सुल्तानी दिरदम दो गानी कइलाता है। यह मिस्री दिरहम के चौथाई के बराबर होता 
है । प्रत्येक सुल्तानी दिरइम में २ जीतल द्ोते हैं; सुल्तानी दिरहम का आधा पक जीतल के बराबर 
होता है । 
ततीय--शश्तगानी दिरदम, दृश्तगानी का तीन चौथाई होता है। इसका मूल्य ३ सुल्तानी 
दिरहम के बराबर होता है । 
चतु्--द्वाजदेदहगानी दिरहम । इसका प्रचलित मूल्य दृश्तगानी दिरहम के तीन चौथाई के बराबर 
होता है । इस प्रकार यह शश्तगानी के समान होता है | ८ दृश्तगानी दिरइम तन्के के बराबर होते हर 
जहाँ तक सोने का संबन्ध है, वह यहाँ मिस्कालों में तोला जाता है । प्रत्येक तीन मिस्क्राल तन्‍्का 
कहलाते हैं। सोने का तन्‍्का “लाल तन्का” और चाँदी का तन्‍्का “सफ़ेद तनन्‍्का कहलाता है। 
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बिकता है, परन्तु चावलों की कुछ प्रसिद्ध क्रिस्में इससे मंहगी हैं। २ मन मटर का मूल्य एक 
हश्तगानी दिरहम है। गौमांस तथा बकरे के माँस का एक ही मूल्य है और एक सुर्ल्तानी 
दिरहम से, जो हश्तगानी दिरहम का चौथाई होता है, ६ अस्वार (सेर) मिलता है। भेड़ का 
मांस एक सुल्तानी दिरहम में ४ सेर, एक हंस (बत्तख) २ हृश्तगानी दिरहम में तथा ४ पक्षी एक 
हश्तगानी दिरहम में* ५ सेर शकर एक हृश्तगानी दिरहम में, ४ सेर क़्न्द (मिश्री) एक 
हृद्तगानी दिरहम में, भ्च्छी तथा मोटी भेड़ १ तन्‍्के की जो ८ हृह्तगानी दिरहम के बराबर 
होता है । एक उत्तम गाय २ तन्‍के की श्राती है ओर कभी कभी इससे भी ससस्‍्ती। भेस भी 
इसी सूल्य पर बिकती है । 


अधिकांशतः हिन्दुस्तानी गौ माँस तथा बकरे का माँस खाते -हैं। मेने शेख 
मुबारक से पूछा, 'क्या यह भेड़ों के कम -प्रात्त होने के कारण है ?” इस पर उसने: उत्तर 
दिया “नहीं केवल श्रादत के कारण ही ऐसा है क्योंकि हिन्दुस्तान के प्रत्येक ग्राम में इनकी 
गणना संकड़ों तथा हजारों की संख्या के श्रतिरिक्त नहीं की जा सकती ।” चार उत्तम मुर्भियाँ 
१ मिस्री दिरहम में बिकती हैं। गौरणय्ये तथा अन्य प्रकार के पक्षी और भी सस्ते बिकते हैं । 
शिकार खेलने के लिये पद्गु तथा पक्षी भ्रगणित हैं*। यहां हाथी तथा गेंडे भो होते हैं । 
परन्तु जंज के हाथी सब से उत्तम होते हैं । 


पोशाक--- 


रहा इनकी पोशाक की विशेषता के विषय में, तो इनके वस्त्र श्वेत सामग्री तथा 
जूख 5 के बनते हैं। ऊनी कपड़ा जब बाहर से मंगाया जाता है तो बढ़त ऊँचे मूल्य पर बिकता 
है । केवल झालिम तथा फ़क़ीर ही ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। सुल्तान, ख़ान, मलिक तथा 
सैनिक, श्रेणी के भ्रन्य लोग तातारी क़बाये*, तकलावात“, ख्वारक्म की इस्लामी क़्बायें जो 
शरीर के मध्य में बाँधी जाती हैं, पहनते हैं। पगड़ी ५ श्रथवा ६ हाथ से अधिक बड़ी नहीं 
होती श्रौर अ्रच्छे मल्मल की बनी होती है । 


दरीफ़ नासिरुद्दीन मुहम्मद अल हुसेन अल करीमी'* ने, जो जमुरंदी के नाम से प्रसिद्ध 
है और जिसने हिन्दुस्तान की दो बार यात्रा की है ओर सुल्तान क॒तुबुद्दीन के साथ देहली में 
ठहर चुका है, मुझे बताया कि अधिकांशत: इन लोगों के वस्त्र बवेत होते हैं और उनको 
तातारी क़बाश्रों पर सोने की कशीदाकारी होती है। इनमें से कुछ किमखाब जो बाहुझों 
प्र कढ़ी होती है, पहिनते हैं । श्रन्य लोग कंधों के बीच के भाग को मुग़लों की भाँति 
कढ़वाते हैं । उनके सिर का वस्त्र आकार में वर्गकार होता है जो जवाहरात से सुसज्जित 
होता है और श्रधिकांशतः उसमें मंणी तथा हीरे जड़े होते है। वे लोग अपने बालों को 
लटकते हुये ग्रुच्छों में गंधते हैं जिस प्रकार से मिस्र तथा शाम. के लोग किया करते थे और 
ये लोग रेशमी फ़ीते उन गुच्छों में डालते हैं। 'यह लोग सोने तथा. चाँदी की पेटियाँ अपनी 
कमर में बाँधते हैं और जूते तथा एड़ियाँ पहिनते हें । यात्रा के अ्रतिरिक्त यह लोग अपनी 
तलकोर केमर में नहीं बाँधते । जब घर पर होते हें तो तलवार नहीं ' बाँधते । 





१ मुबहुल आझारा, भाग ४, पृ० ८५ । 

२... सबहुल आशा, भाग ५, ५१० ८६ । 

३ एक प्रकार का कपड़ा ।' 

४ 'तातारी क़बाय। एक प्रकार का लबाद | ' 

५ शक प्रकार का वस्त्र जो हिन्दुस्तान के अभीर लोग पहनते हैं । 
६ सुबहुल।| आशा; अद्रमी पू० &8। . 
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वबज्ञीरों तथा कातिबों (सचिवों) की पोशांक सैनिकों की भाँति होती है परन्तु ये 
लोग पेटियाँ नहीं बाँधते हैं । भ्रन्य लोग सूफ़ियों की भांति अपने साफ़े के सिरे को अपने सामने 
लटका रहने देते हैं। क़ाज़ी तथा आलिम लोग फ़रजिया पहिनते हैं जो जंदियत तथा प्रबी 
तोग़े से मिलती छुलती हैं ।* 


विद्वानों को श्राश्नय- 

भरत शिबली ने मुझे बताया कि देहली वाले बुद्धिमान, प्रतिभा-सम्पन्न तथा फ़ारसी एवं 
हिन्दी में भ्रच्छे वाकपद्ु होते हैं। उनमें से अधिकाँश फ़ारसी तथा हिन्दी में काव्य रचना करते 
हैं । कुछ लोग अरबी में कविता करते हैं और श्रच्छी लिखते हैं । सुल्तान की प्रशंसा में क़सीदों 
की रचना करने वालों की संख्या बड़ी अधिक है। उनके नाम 'दीवान' में नहीं लिखें हुए हैं । 
वह उनको स्वीकार करता है शौर उन्हें पुरस्कार देता है। शिबली ने मुभे बताया, सुल्तान 
का एक दबीर किसी विजय या किसी महान घटना के घटित होने पर कसीदों की रचना किया 
करता है। सुल्तान की भादत है कि वह क़सीदे के छनन्‍्दों को गिनवा कर प्रत्येक छन्द के लिए 
१०,००० तन्‍के प्रदान करता है। प्रायः जब सुल्तान किसी व्यक्ति के कृति का भ्रनुमोदन कर 
देता है या उसे यह ज्ञात हो जाता है कि उसे कोई हानि पहुँचाई गई है तो वह किसी निद्िचत 
धन राशि को क्षति पूर्ति के रूप में देने का आदेश नहीं देता अपितु उस व्यक्ति को खजाने में 
प्रविष्ठ हो कर अपनी इच्छानुसार (धन) ले जाने का आदेश दे देता है। जब वर्शांन करने वाले 
ने व्ययाधिक्य इनामों एवं उपहारों की सीमा के वर्णान पर गम्रुभे श्राइचर्यं-चकित देखा तो उसने 
कहा : इस दान को प्रदान करने में इस श्रत्यधिक उदारता के बावजुद भी वह भ्रपने देश की 
ग्राय का केवल आधा ही व्यय करता है । 


हमारे शेख ने जो इस काल में एक अद्वितीय पुरुष है (और जिनका नाम) शम्सुद्दीन 

अल इस्फ़्हानो है निम्नलिखित बात मुझे बताई : क॒तुबुद्दीन अशशीरांजी ने यह बात सिद्ध कर 
दी है कि कीमिया एक यथार्थ विज्ञान है। उसने कहा : एक बार में ने उससे कीमिया की 
झसत्यता पर विवाद किया जिस पर उसने मुझ से कहा, “तुम जानते हो कि कितना सोना 
भवनों तथा निर्मित वस्तुश्रों पर व्यर्थ जाता है जब कि खानें, जितना नष्ठ हो जाता है उसके 
बराबर पैदा नहीं कर सकतीं । हिन्दुस्तान के विषय में में ने हिसाब लगाया है कि ३ हज़ार 
वर्ष से इन लोगों ने विदेशों को सोने का निर्यात नहीं किया है और जो कुछ यहाँ आरा गया है 
वह बाहर नही जा सका है | अन्य क्षेत्रों में व्यापारी शुद्ध सोना हिन्दुस्तान में लाते हैं और 
उसके बदले में जड़ी बूटियाँ तथा अरबी गोंद ले जाते हैं। यदि सोना एक क्ृत्रिम उत्पादित 
वस्तु न होता तो वह पूर्णाझप से मिट जाता। हमारे शेख शिहाबुद्दीन ने कहा, उसके वाद 
विवाद के अनुसार यह तक सत्य है कि सोना हिन्दुस्तान में लाया जाता है और यहाँ से बाहर 
नहीं भेजा जाता किन्तु कीमिया की यथार्थता के विषय में उसका तक॑ अ्रसत्य है और प्रमाणित 
नहीं ।” में ने कहा : में ने सुना है कि इस सुल्तान के पूर्व एक सुल्तान ने एक महान विजय 
प्रास की और वहाँ से १३,००० बैलों पर सोना लद॒वा कर लाया। में ने कहा यह प्रसिद्ध 
है कि इस देश के लोग धन संच्रय करते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से एक से पूछा गया कि 
उसके पास कितना धन है तो उसने उत्तर दिया, 'में नहीं जानता परन्नु में दूसरी या तीसरी 
संतान हुँ जो इस छिद्र अथवा इस कुर्ये में श्रपने दादा के धन को एकत्र कर रहा हूं। में नहीं 
जानता हूँ कि यह कितना है हिन्दुस्तानी लोग भ्रपने घत को संचित करने के लिए कुएँ 
/“ खोदते हैं । इनमें से कुछ तो घरों में छेद बना लेते हैं झौर उसे होज़ के रूप में बना कर 

२ सुबहुल आशा, भांग ५, ए० ६३ | 


अजकाका. 
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ऊपर से बन्द कर देते हैं और उसमें केवल एक छेद छोड़ देते हैँ । इस छेद में वे सोना एकत्र 
करने के लिए धन डाल देते हैं। यह लोग नक़क़ाशी किया हुग्न# श्रथंवां टूटा हुआ या इंट के 
टुकड़ों के रूप में धोखे के भय से सोना नहीं लेते । ये लोग केवल सोने के सिक्के ही लेते हैं । 
इनके समुद्रों के कुछ द्वीपों में कुछ ऐसे लोग हे जो अपने घर की छत पर कुछ चिह्न बना 
देते हैं । जब एक घड़ा सोने से भर जाता है तो वह चिह्न बना देते हें। इस प्रकार लोगों के 
दस अथवा इस से अधिक चिह्न होते हैं । 

सूफ़ी शेख बुरहानुद्दीन अबूबक् बिन (पुत्र) भ्नल खललाह मुहम्मद अल बझ्ज़ी ने मुझे 
निम्नलिखित बात बताई, इस सुल्तान ने श्रपनी सेना एक प्रान्त* में भेजी और यह (प्रान्त) देवगी र 
(देवमिरि) के निकट में उसकी सीमा के छोर पर है। यहाँ के लोग काफ़िर थे और यहाँ का 
प्रत्येक राजा राय” कहलाता था । जब सुल्तान के सेनिकों ने उसके विरुद्ध श्रपने पाँव युद्धस्थल' 
में जमाये, तो उसने एक दूत भेज कर यह कहलाया कि “सुल्तान से कहो कि वह हम से युद्ध 
ते करे और धन के रूप में उसे जो कुछ भी चाहिये वह उसे दे दिया जायेगा। वह 
केवल उतने बोभा ढोने वाले जानवर भेज दे जितना धन वह ले जाना चाहता है । सेनापति 
ने जो कुछ राय ने कहा था उसकी सूचना सुल्तान को दे दी। उसका उत्तर ग्राया कि वह 
उनसे युद्ध न करे और राय को शरण दे दे। जब वह सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुश्रा तो 
उसने (सुल्तान ने) उसका बडा सम्मान किया और उस से कहा : “मेंने ऐसी बात कभी नहीं 
सुनी जो तुमने कही है । तुम्हारे पास कितना धन है कि तुमने मुझे कहला भेजा कि जितना 
धन में ले जाना चाहूं उसी के अनुसार बोफा ढोने वाले जानवर भेज दूँ ।” राय ने उत्तर 
दिया, “मुझ से पूर्व सात राय इस देश में हो चुके हे । उनमें से प्रत्येक ने धन की ७०,००० 
बाई संचित कीं झौर वह सब मेरे पास भ्रब भी हैं।” उसने बताया, बाई एक बहुत विस्तृत 
हौज़ होता है जिसमें उतरने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ होती हैं । सुल्तान उसकी बात 
सुन कर आइचर्यंचकित हो गया और उसने (उनको सुरक्षित रखने के लिए) बांइयों पर 
अपने नाम की मुहर लगा देने का आदेश दे दिया । अ्रतः वे सुल्तान के नाम से मुहरबन्द कर 
दी गईं । तब उसने राय को प्रादेश दिया कि वह अपने प्रदेश में भ्रपना प्रतिनिधि शासक 
नियुक्ति कर दे झौर स्वयं देहली में निवास करता रहे तथा मुसलमान हो जाय; किन्तु उसने 
इस्लाम स्वीकार न किया श्रतः उसने (सुल्तान ने) उसे धर्मे के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी 
झ्रोर वह (राय) उसके दरबार में निवास करने लगा । उसने अपने देश में श्रपना एक प्रति- 
निधि शासक नियुक्त कर दिया। सुल्तान ने उसे ऐसे सेवक दे दिये जो उस जेसे राय के 
लिए उचित थे श्रौर उसके देश को बहुत सा धन दान के रूप में उसकी प्रजा में वितरण हेतु 
यह कहला कर भेजा कि वे लोग भी उसकी प्रजा में सम्मिलित हो गये हैं। सुल्तान ने 
बाइयों को किसी प्रकार से हाथ नहीं लगाया । उन पर केवल अपनी मुहर लगा कर उनको 
मुहर सहित उसी दशा में रहने दिया । मेंने यह वर्णन झल बझ्जी के वर्णान के श्राधार पर 
दिया है और वह अ्रपनी सत्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तरदायित्व उसी पर है। जी 
कोई इंसके विषय में प्रधिक सूचना प्रात करना चाहता है वह सूचना प्रा करे । 

झ्ली बिन (पुत्र) मन्सूर अल उदेली ने जो बहरन का एक अमीर था मुझे निम्नलिखित 
बात बताई : हमारे यात्री हिन्दुस्तान से निकट सम्पर्क रखते हैं और हम वहाँ की घटनाओ्रों 
से पूर्णा रू से परिचित रहते हैं श्नौर हम लोगों को सूचना मिली है कि इस सुल्तान 


मुहम्मद तुग़लुक़ शाह ने बड़ी बड़ी विजयें प्रात की हैं। उसने एक ऐसा नगर बिजय किया 


२१ इस प्रान्त का नाम ने पढ़ा जा सका। सम्भवतया तिलंगाना होगा । 


ई्‌ 


मसालिकुल अबसार फ़ी ममालिकुल अमसार १३५ 


था जिसमें एक छोटी सी भील थी जिसके मध्य में उन लोगों का एक प्रस्यात मन्दिर था। 
वे लोग अपनी भेंद वहाँ लेकर ज्ञाते थे और जो कोई भी भेंठ वहाँ ले जाता वह मील में 
फेंक दी जाती थी । जब उसने उसे विजय किया तो उसे इस बात की सूचना दी गई । 
उसने उस भील में से एक नदी (नहर) निकलवादी ओर उसका जल निकलवा दिया और 
वह पूर्णतया सूख गयी । तत्परचात्‌ वह, उसमें जो कुछ सोना था, २०० हाथियों तथा हज़ारों 
बैलों पर लद॒वा कर ले गया वर्णन करने वाले ने बताया कि सुल्तान दानशील तथा उत्कृष्ठ 
स्वभाव का व्यक्ति है जो परदेशियों का उपकार करता है । हममें से दो व्यक्ति उसके पास यात्रा 
करते हुये पहुंच गये और उससे परिचित कराये जाने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ | उसने 
उन पर कुपा-हष्टि की श्रोर खिलश्रतों द्वारा सम्मानित किया और उन्हें भ्रपार धन दिया, 
यद्यपि वे साधारण स्थिति के भ्ररव लोग थे। तब उसने (सुल्तान ने) उनके सामने ठहरने 
भ्रथवा वापस लोटने का प्रस्ताव रखा। उनमें से एक ने तो ठहरना स्वीकार किया और 
सुल्तान ने उसे एक बहुत बड़ा प्रान्त, पर्याप्त उपहार तथा मवेशियों, भेड़ों एवं गायों में से 
बहुत सी वस्तु दीं॥ इस समय भी वह धनी एवं परिवर्तित व्यक्ति के रूप में वहाँ रह रहा 
है | दूसरे ने घर जाने की भ्रनुमति चाही ओर सुल्तान ने उसे ३००० सोने के तन्‍के प्रदान 
किये, भ्रतः वह भी अपने घर उपहारों से लदा हुआ प्रसन्‍्नतापूर्वक लौट झ्राया । 
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तारीखे सबारक शाही 


[ लेखक--यहया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सिहरिन्दी ] 
( प्रकाशन--कलकत्ता १६३१ ई० ) 
सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़ लुक शाह--- 


(६२) सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ शाह दयालु तथा न्‍्यायकारी बादशाह था। उसमें 
सुव्यवस्थित रखने, निर्माण कराने, आबाद करने, बुद्धिमत्ता, कौशल, पवित्रता, सदाचरण 
तथा शुद्धता स्वाभाविक रूप से पाई जाती थीं। समझ, सूक बृक, योग्यता, ब्रुद्धिमत्ता तथा 
कौदल में बह पअ्रद्वितीय था। सवंदा पाँचों समय की नमाज जमाअ्रत* के साथ पढ़ता था। 
सोने के समय की चमाज़ पढ़े बिना वह अन्‍्तःपुर में न प्रविष्ठ होता था । 

नासिरुद्दीन की पराजय के उपरान्त सुल्तान ग़यासुद्दीन शनिवार पहली शाबान ( ७२१ 
हि० ) [२६ अगस्त १३२१ ई० | को राजधानी में अमी रों, मलिकों, इमामों, सैयिदों, क़ाजियों 
तथा सर्वे साधारण की सहमति से सिहासनारूढ़ हुआ । अलाई अमीरों तथा मलिकों को 
सम्मानित किया और उन्हें पद, सम्मान तथा अकक्‍्तायें प्रदान कीं। जिन वंशों का विनाश हो 
चुका था, उन्हें पुन: जीवन दान किया झौर भ्रपने कुछ सम्बन्धियों को उपाधि एवं पद प्रदान 
किये । , 
तिलंग पर आ्राक्रमरणा-- 

(६३) जब राज्य सुव्यवस्थित हो गया तो उसने उपयु क्त सन्‌ में उलुग खाँ को बहुत 
बड़ी सेना के साथ तिलंग तथा माबर प्रदेश की श्रोर भेजा । उलुग स्ाँ राजसी ठाठ बाट 
तथा बड़े वेभव से बाहर निकला । चन्देरी, बदायूं, अवध, कड़ा, दलमऊ, बाँगरमऊ तथा 
अन्य अक्ताओं की सेनायें उससे मिलीं । मार्ग में देवगीर (देवगिरि) से होता हुआ तिलंग 
प्रदेश में प्रविष्ठ ही गया । देवगीर की सेना भी साथ हो गई । उलुग़ खाँ ने भ्ररंगल को राय 


करण महादेव (प्रताप रुद्रदेव द्वितीय) तथा उसके पूर्वजों की ७०० वर्ष से राजधानी था, 
पहुँच कर घेर लिया। 


(६४) देहली, से समाचार न पहुँचने के कारण उबेद कवि ने प्रसिद्ध कर दिया कि | 
सुल्तान ग़यासुद्दीन का निधन हो गया। श्रमीरों एवं मलिकों जंसे मलिक तिगीन तथा श्रन्य 
झ्रमीरों को भड़का दिया कि वे उलुग खाँ की हत्या कर डालें और विद्रोह कर दें। उलुरा खाँ 
को इस बात की सूचना मिल गई । वह वहाँ से ५० सवारों को लेकर बाहर निकल गया । 
सभी हरामखोर अमीर वहाँ से अपनी-अपनी अ्रक्ताशों को चले गये । जब उलुग़ खाँ निरन्तर 
कूच करता हुआ राजधानी पहुंचा और उसने समस्त हाल बताया तो सुल्तान ने आदेश दिया 
कि वे लोग जहाँ कहीं भी मिलें उनकी हत्या करदी जाय । उपयुक्त अमीर झपनी-अश्रपनी 
विलायतों (प्रदेशों) में पहुँच भी न पाये थे कि सुल्तान का फ़र्मान निकल गया और वे जंगलों 
में नष्ट कर दिये गये । मलिक हुसामुद्दीन अबू रिजा मुस्तोफ़िये मम्रालिक को आदेश हुम्ना 
कि वहु श्रवध जाकर मलिक तिगीन के परिवार एवं सहायकों को ले आये । उसने वहाँ 
१ प्रातःकाल, मध्याह्ोत्तर, तीसरे पहर, सायंकाल तथा रात्रि की अनिवाये सामूहिक नमाओं। 

र यहद्द नमाज़ अनिवार्य नहीं । 
३३६ 


३४० तारोखे मुबारक शाही 


पहुंच कर सभी को बन्दी बना लिया। मलिक तिगीन का जामाता मलिक ताजुददीन तालकानी 
बन्दीगृह से भाग गया । उपयुक्त मलिक ताजुद्दीन सरयू तट पर«बन्दी बना लिया गया ऑर 
वहीं उसकी हत्या करादी गई। मलिक तिगीन के पुत्र एवं परिवार तथा सहायकों को 
देहली लाया गया । सुल्तान ने समस्त स्त्रियों, पुरुषों, छोटों तथा बड़ों को राजधानी के द्वार 
के समक्ष हाथी के पाँव के नीचे डलवा दिया। उबंद कवि को उलटा सूली पर लटका 
दिया गया । ्ञ 

(६५) कहा जाता है कि उबेद कवि शैखूल इस्लाम शेख निज़ामुद्दीन का सेवक था। 
वह स्वेदा अमीर खुसरों का विरोध किया करता था । इस कारण शेखूल मशायख उससे सवंदा 
खिन्‍न रहा करते थे। इसी बीच में एक हिन्दू आकर मुसलमान हो गया। शेख निजामुद्दीन 
उसे शिक्षा दिया करते थे। एक दिन शेख ने उसे दो मिसवाक (दातौन) दीं। उस नव 
मुसलमान ने उबेद से पूछा, “इत मिसवाकों का किस प्रकार प्रयोग किया जाय ? उस दुष्ट ने 
कहां “एक मुंह में करो और एक ग्रुदा में ।” वह नित्य इसी प्रकार किया करता था, यहाँ तक 
कि उसकी ग्रुदा सूज गई । एक दिन वह शेखुल मशायखर के पास बड़े दुःख की अवस्था में 
पहुंचा और उसने कहा, “हे शेख ! आपने मुझे दो मिसवाकें प्रदान करने की कृपा की थी। 
उनमें से एक जिसे में मुंह में करता हूँ, बड़ी श्रच्छी है ओर दूसरी जिसे में ग्रुदा में 
करता हूं बड़ी खराब है ।” शेख बड़े रुष्ट हुये । उन्होंने पूछ, “तुझे यह किसने सिखाया ?” 
उसने कहा, '“उबेद कवि ने ।” तत्काल शेख ने कहा, "हे उबेद ! लकड़ी से खेल करता है” उसी 
समय से सभी समभने लगे कि उसे सूली पर चढ़ाया जायगा । 
तिलंग पर दूसरा आक्रमरण-- 


७२४ हि० (१३२३ ई०) में उलुग़ खाँ को पुनः तिलंगर, भेजा गया। राय लुहर 
महादेव ने पुनः क़िला बन्द कर लिया | कुछ ही दिनों में वाणों, पत्थरों तथा मग़रबी द्वारा 
बाहरी तथा भीतरी क़िलों पर विजय प्राप्त कर ली गई। उपग्रु क्त राय तथा समस्त (अधीन) 
राय एवं उनके परिवार, कोष तथा हाथी अधिकार में कर लिये गये। समस्त तिलंग प्रदेश 


पर श्रधिकार स्थापित हो गया । उसने अपने कारकुन (अधिकारी) तथा मुक्ते नियुक्त किये। 


जाजनगर पर चढ़ाई-- 

(९६) तिलंग से उसने जाजनगर पर चढ़ाई की और वहाँ चालीस हाथी प्रात हुये । 
विजय तथा सफलता प्राप्त करके वह अरंगल वापस हुआा ओर कुछ दिन वहाँ ठहर कर 
राजधानी की ओर चल' दिया । 


लखनोती पर चढ़ाई--- 

७२४ हि० (१३२३ ई०) में सुल्तान ने लखनोती की ओर प्रस्थानकिया | उलुग़ खाँ को_ 
... जिसे उसने झपना उत्तराखिकारी नियुक्त किया था राजधानी तुगलुक़ाबाद में, जो ३ वर्ष तथा 
कुछ महीनों में तैयार हुई थी, अपना नायब बना कर राज्य करने के लिये नियुक्त दिया। 


लखनौती पहुँच कर उसे विजय किया । उसी स्थान पर ,_ हैबतुल्लाह क़मूरी द्वारा लखनोती, क़मूरी द्वारा लखन 
«7 बादशाह बहादुर शाह नोदह' के बन्दी बनाये जाने के समाचार प्राप्त हुये । 
सुल्तान की सृत्यु-- 

सुल्तान उस स्थान से अपनी राजधानी को लौटा और उपर्युक्त बहादुर शाह को भी 
« मपने साथ राजधानी में लाया। जब वह अफ़ग्रानपुर पहुँचा जहाँ एक महल में जो दरबारे श्राम 


के लिये शीघ्रातिज्षीत्र बनवाया गया था और गीला था, दरबार किया और प्रादेश 
२ एक पोधथी में बौदइ हे । 
वििककचह ि५००१न 
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दिया कि जो हाथी लखनोती के ध्वंस द्वारा प्राप्त हुये है कि जो हाथी लखनौती के ध्वंस द्वारा प्राप्त हुये है उन्हें एक साथ दौड़ाया जाय । 
महल गीला था । पव॑त रूपी डील डोल वाले हाथियों के दौड़ने के कारण हिल गया और 


गिर पड़ा । सुल्तान ग़यासुद्वीन तुगलुक शाह एक अन्य मनुष्य के साथ महल के नीचे दब गया 
और शहीद होगया । यूहू घटना रबी-उल-श्रव्वल ७२५ हि० (फ़रवरी-मार्च १३२५ ६०) में घटी | 
कहा जाता है कि इस स्थान पर भी शेखुल अक्ताब शेख मुहीउद्दीन निज्ञामुल हक़ वद 
(६७) शरा वद्दीन का आशीर्वाद था। शेख ने सुल्तान के प्रस्थान के समय अपनी मोतियों 
"व वर्षा करने वाली जिह्ठा से कहा था, . 'देहली तुभसे दूर है ।' जब सुल्तान विजय तथा 
सफलता प्राप्त करके अफ्ग्ानपुर्‌ लोटा तो उसने कहा, तो उसने कहा, शत्रु के सीने को कुचल कर सुरक्षित 
लौट आ्राया हूँ ।। जब यह बात हुजरत शेखुल अक़्ताब (निज्ञामुहीन) भोलिया ने सुनी तो 
उन्होंने कहा, “देहली तुझसे दूर है ।” यह घटना उसी मास में घटी । 


सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक शाह का ज्येष्ठ पुत्र 
सुल्तान मुहम्भद शाह 


देवगीर (देवगिरि) की ओर प्रस्थान--- 

(६८) ७२७ हि. (१३२६-२७ ई०) में सुल्तान मुहम्मद ने देवगीर (देवगिरि) की 
ओर प्रस्थान किया* । देहली से देवगीर (देवगिरि) तक प्रत्येक कोस पर धावे आबाद 
कराये । उन्हें उसी स्थान पर भूमि प्रदान की जिससे वहाँ के कर से वे अपना व्रेतन प्राप्त 
कर सकें । प्रत्येक उलाग़ एक धाके/से दूसरे धावे तक सिर पर घंटी रख कर पहुंचता था ।* 
उसने प्रत्येक पड़ाव पर एक्‌ घर तथा ब्लानक़ाह निर्मित कराई । वहाँ एक शेख नियुक्त किया । 
(६६) वहाँ के लिये भोजन सामग्री का प्रबन्ध किया, जिससे जो कोई भी वहाँ पहुँचे, भोजन, 
'शरबत, पान तुथा स्थान प्राप्त कर सके । मार्ग के दोनों ओर उसने वृक्ष लगवाये । उनके चिह्न 
इस समय तक वत्तंमान हैं। देवगीर (देवगिरि) का नाम दोलताबाद रख कर उसे अपनी 
राजधानी बनाया । मखदूमये जहाँ के साथ जो उसकी (सुल्तान) माता थी, वह समस्ल 
अमी रों, मलिकों, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों, विशेष लोगों, दासों के घर बार राज्य के 
हाथियों, घोड़ों, खज़ानों तथा गड़ी हुई धन-सम्पत्ति भी दौलताबाद ले गया । मखदूमये जहाँ के 
प्रस्थान के उपरान्त, सैयिदों, शेखों (सुफ़ियों) श्रालिमो, तथा देहली के बड़े बड़े लोगों को भी 
दौलताबाद ब्रुलवाया गया । सभी वहाँ पहुँचे और ज़मीन बोस करके सम्मानित हुये । (उनके) 
इनाम तथा इदरार एक के स्थान पर दो कर दिये गये । भवन निर्माण कराने के लिये उन्हें 
पृथक्‌ धन प्रदान 5 7 पका बिहार सभी संतृष्ट हो गये । 
मलिक बहादुर गर्शास्‍्प का विद्रोह-- 

उपर्युक्त सन्‌ (७२७ हि०) के अन्त में मलिक बहादुर गर्ास्प ने, जो आरिजे लश्कर 
था, यात्रा में विद्रोह कर दिया । सुल्तान ने ख़्वाजये जहाँ को बहुत बड़ी सेना देकर उसके 
विद्रोह के दमन हेतु भेजा । जब ख्वाजये जहाँ वहाँ पहुँचा तो बहादुर ने अपनी सेना लेकर 
उससे युद्ध किया । अन्त में युद्ध त कर सका भ्रौर परास्त हुआ तथा हिन्दुग्रों द्वारा बन्दी बना 
लिया गया । उसे जीवित दरबार में उपस्थित किया गया। वहाँ उसकी ह॒त्या करा दी गई । 
बहराम ऐबा का विद्रोह-- 

तत्पदचात्‌ उसने श्रली खतती को बहराम ऐना (ऐबा) के घर बार को मुल्तान से 
राजधानी में लाने के लिये भेजा । वहां पहुँच कर उसने उसके घरबार के लाने में बड़ी कठोरता 

१ इस समय के झल्तान के सोने के सिक्के नो दौलताबाद से चलाये गये अब भी वर्तमान हैं । 
२ मूल पुस्तक में यद्द वाक्य स॒पुष्ट नहीं । 
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(१००) दिखाई । दीवान (दरबार) में बैठ कर बहराम ऐना (ऐबा) को बुरा भला कहा करता 
था और बड़े "कटुबचन कहता था । इससे उन लोगों को भय «होने लगा । एक दिन बहूराम 
ऐना (ऐबा) का जामाता लूली घर से आ रहा था। अली खतती कहने लगा “तुम अपने 
घर बार को क्यो नही भेजते ? ज्ञात होता है कि जाना नहीं चाहते । हरामज्ञदगी करते 
हो ।” उसने पूछा “हरामजादा किसको कहते हो ?” श्रली ने कहा “जो घर में बंठा है, उसे 
कहता हूँ ।”” उसने कहा “तुझे क्‍या मालूम जो इस प्रकार कहता है” भ्रली खतती ने दौड़ कर 
लूली के केश पकड़ लिये। उसने झ्ली को भूमि' पर पटक दिया और सिलाहदार को आदेश 
दिया कि उसका शीक्ष उसके शरीर से पृथक्‌ कर दे। अली की हत्या करके उसका सिर भाले 
पर चढ़ाया गया । उस समय इस काय॑ पर सोच विचार किया गया । 


दूसरे दिन बहराम ऐना (ऐबा) ने विद्रोह कर दिया । सुल्तान को बहराम के विद्रोह 
की सूचना दी गई। सुल्तान देवगीर (देवगिरि) से देहली पहुँचा । बहुत बड़ी सेना एकत्र करके 
बाहर निकला । मुल्तान पर चढ़ाई करने का हृढ़ संकल्प कर लिया। जब वह सुल्तान 
पहुँचा तो बहराम ऐना (ऐबा) ने युद्ध किया किन्तु मुल्तान की सेना पराजित हो गई । बहराम 
मारा गया। उसका सिर काट डाला गया और राजसिहासन के समक्ष लाया गया। उसके 
बहुत से विश्वासपात्रों को हत्या करा दी गई। सुल्तान, मुल्तानियों के रक्त की नदी बहाने 
पर तुला था । शेखल इस्लाम शेख रुक्‍नुद्दीन ने मुल्‍्तान के सर्व साधारण लोगों की सुल्तान से 
सिफ़ारिश की । वह सुल्तान के दरबार में नंगे सिर खड़ा रहा । जो मुल्तानी बहराम ऐना (ऐबा) 
(१०१) के मित्र थे, उन्हें भी शेख को श्रदान कर दिया गया। पमुल्तात की अ्रक्ता सिन्ध प्रदेश 
की सीमा पर है। वहाँ क्रिवामुलमुल्क मक़बूल को नियुक्त किया गया। कुछ वर्ष” उपरान्त 
बेहजाद भेजा गया । जब शाहू लोदी ने बेहजाद की हत्या कर ड्री तो सुल्तान दीबालपुर 
(दूयुपालपुर) पहुँचा । शाह भागकर पर्वत में चला गया। उस समय शेख कृतुबुल आ्रालम 
(रुक्नुद्वीन) का निधन हो चुका था। पुल्तान ने वह अक़ता मलिक एमाइुलमुल्क सुल्तानी 
को प्रदान की । कुछ प्रतिष्ठित अमीर तथा मलिक जिनके साथ ४०,००० सवार थे, एमा- 
दुलमुल्क के देश (राज्य) में प्रविष्ट हो गये । सुल्तान देहली की ओर रवाना हो गया । 
तुर्माशी रीन का आ्राक्रमण-- 


७२६ हि० (१३२८-२६ ई०) में खुरासान के बादशाह क़॒तलुग ख्वाजा का भाई 
 तुर्माशीरीन मुगल एक बहुत बड़ी सेना लेकर देहली की विलायतों में घुस आया और बहुत से 
क़िलों पर विजय प्राप्त कर ली। लाहौर, सामाने इन्दरी और बदायूं तक की सीमा के लोगों 
को बन्दी बना लिया । जब उसकी सेना नदी तट (यमुना तट) तक पहुंच गई तो वह लौट 
गया । सुल्तान देहली तथा होज़े खास के मध्य में एक बहुत बडी सेता एकत्र करके वहीं उतर 
पडा । जब पराजित तुर्मा ने सिन्ध नदी पार कर ली तो सुल्तान एक भारी सेना लेकर 
कलापुर ( कलानूर ) की सीमा तक उसका पीछा करता हुआ गया। सुल्तान ने कलापुर 
(कलानूर) का क़िला जो टहृढ फूट गया था, मलिक मुजीरुद्दीन अबू रिजा को प्रदान किया ताकि 
वह उसे सुव्यवस्थित कर दे । कुछ वीर तथा पराक्रमी सरदारों को तुर्माशीरीन का पीछा करने 
के लिये भेज कर सुल्तान देहली लौट आया । 
कर वृद्धि- 

(१०२) तत्पश्चात्‌ सुल्तान ने निइ्चय किया कि विलायत (विलायतों-प्रान्तों) का खराज 
दस गुना तथा बीस भरुना लेना चाहिये।* घरी तथा चराई भी लाग्रु की। इस कारण «६ 
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१ यह वाक्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बरनी ने लिखा हे । 
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६.4 
मवेशियों के दाग लगाया गया। प्रजा के घरों की गणना की गई | खेतों की नाप की गई | 
उसके अनुसार आ्रादेश दिये गये । चीज़ों के भाव निश्चित किये गये । इसी कारण लोग 
अपने मवेशियों को छोड़ कर आबादी से जंगलों में घुस गये। षड़यन्त्रकारी शक्तिशाली बन 
गये । 
देहली के निवासियों का दोलताबाद भेजा जाना-- 

तत्पश्चात्‌ शाही आदेश हुआ कि देहली तथा_आस पास के कस्बों के सभी निवासी 
क़ाफ़िला बना बना कर दौलताबाद को प्रस्थात करे; नगरवासियों के घर उनसे मोल ने लिये 
जायें; घरों का मुल्य खजाने से नक़द दे दिया जाय । शाही आदेशानुशर समस्त नगरवासी 
तथा ग्रासपास के स्थानों के लोग दौलताबाद रवाना कर दिये गये। देहली नगर इस प्रकार 
रिक्त हो गया कि कुछ दिनों तक द्वार बन्द रहे। कुत्ते, बिल्ली भी नगर में न बोलते थे । 
साधारण लोग तथा गुंडे, जो नगर में रह गये थे, नगर वालों की सम्पत्ति घरों से निकाल- 
निकाल कर नष्ट करते थे। तत्पर्चात्‌ यह आदेश हुग्रा कि बड़े-बड़े क़स्बों तथा देश के श्रन्य 
भागों से आजिमों, शेखों (सूफ़ियों) तथा प्रतिष्ठित लोगों को लाकर दाहर (देहली) में बसाया 
जाय । उन्हें इनाम तथा इदरार प्रदान किये गये । समस्त दोलताबाद शहूर (देहली) के 
लोगों से परिपूर्ण हो गया। चूकि सुल्तान ने अत्यधिक धन-सम्पत्ति दिल खोल कर प्रदान 
की थी और बड़ा ही प्रपव्यय किया अ्रतः खजाने के धन को बड़ी हानि पहुची । 


तांबे के सिक्‍्के- गा 


समस्त झ्राय के साधन तथा अबवाब (कर) पूर्णतः बन्द हो गये। उसने ताँबे के सिक्के 
चलाने का झादेश दिया । एक बिस्त गानी (ताँबे) की मुद्रा का मूल्य आधुनिक एक (चांदी) 
के तन्‍के के बराबर कर दिया"। जो कोई इन सिक्‍कों के स्वीकार करने में झाना कानी करता 
(१०३) था, उसे कठोर दंड दिये जाते थे । हिन्दुओं, मवासात* के फ़सादियों तथा बिलायतों 
के मवासात ने प्रत्येक ग्राम में टिकसालें बना ली; और ताॉबे के सिक्के ढालने लगे। उन्हें 
वे शहर (देहली) में भेज देते थे और उससे सोना, चाँदी, घोड़े, अस्त्र-शस्त्र तथा बहुमूल्य 
वस्तुर्यें मोल ली जाती थीं । इसी कारण षड़यन्त्रकारी शक्तिशाली बन गये । कुछ ही समय 
मे दूर के लोग ताँवे के सिक्‍्क्रे स्वीकार करना बन्द करने लगे। सोने के तन्‍्के का मूल्य ताँबे 
के ५०-६० तन्‍कों के बराबर हो गया । जब उसने उन सिक्‍कों का द्वार खुलते देखा (बिना 
मूल्य के होते देखा) तो उसने विवश होकर उन्हें रह कर दिया और झादेश दिया कि जिसके 
घर में ताँबे का सिक्‍्क्रा हो, वह उसे ले झ्ाये और खजाने से सोने के तन्‍्के ले जाये । लोग 
अ्रत्यधिक घन ले गये और धनी बन गये । वे खजाने से सोने के तन्‍्के ले गये । ताँबे के सिक्कों 
के चलन का अन्त हो गया । बहुत समय तक तुग्रलुकबाद के महल में उनके ढेर लगे रहे । 
क़राजिल पर्वत पर श्राक्नरण-- 
उसने क़राजिल (हिमालय) पव॑त को जो हिन्दुस्तान तथा चीन के मध्य में है, अधिकार 
में करने का आदेश दिया । ८० हजार सवार सरदारों सहित नियुक्त किये गये । उसने श्रादेश 
दिया कि घाटी में प्रवेण करने के उपरान्त मार्ग में थाने स्थापित करदें ताकि सेना को 
वापसी के समय कष्ट न हो। सेना ने वहाँ पहुंच कर थाने स्थापित किये। समस्त सेना 
क़राजिल पव॑ंत में प्रविष्ट हो गई किन्तु मार्ग की कठिनाई तथा भोजन सामग्री की कभी से 
उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । उन्होंने जो थाने स्थापित किये थे, उन पर पहाड़ी लोगों ने श्रधिकार 
' (१०४) प्राप्त कर लिया । समस्त थानेदारों की हत्या कर दी। जो सेना भीतर भ्रविष्द 








१५ मत्रास, उन स्थानों को कहते थे जहाँ विद्रोद्दी रक्षा के लिये छिप जाते ये । 
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हुई थी वह सब की सब मार डाली गई। सेना के कुछ सरदार बन्दी बना लिये गये और 
बहुत समय तक राय के पास रहे । उस प्रकार की सेना पुनः एकत्र न हो सकी । यह घटना 
५ ३८ हि० (१३३७-३८ ई०) में हुई । 
फ़ख्रुद्दीव का सनार गाँव सें बादशाह होना-- 

तत्पश्चात्‌ सुनार गाँव में बहराम खाँ की मृत्यु हो गई। ७३९ हि० (१३३८-३६ ई०) 
में बहराम खाँ के सिलाहदार, मलिक फ़खरुद्दीन ने विद्रोह कर दिया और बादशाह बन बेठा । 
उसने अभ्रपनी उपाधि सुल्तान फ़खरुद्दीन रख ली। मलिक पिन्दार खलजो क़दर खाँ लखनौती 
का हाकिम, मलिक हुसामुद्दीन अबू रिजा मुस्तोफ़ीये ममालिक, आज़म मलिक, इज्जुद्दीन 
यहया सतत गाँव का मुक़ता, तथा नुसरत खाँ अमीर (हाकिम) कड़ा (निवासी) का पुत्र फ़ीरोज 
खाँ, फ़रुद्दीन के विद्रोह के दमन हेतु सुनार गाँव पहुँचे । उसने अपने सैनिकों सहित (उनका) 
मुकाबला किया । दोनों में युद्ध हुआ । अन्त में फ़वरुदीन पराजित हुआझा और वहाँ से भाग 
गया । उसके हाथी घोड़े भी अ्रधिकार में भरा गये । क़दर खाँ उसी स्थान पर रह गया। ग्रन्य 
श्रमीर अपनी-भ्रपनी अक्ताभ्रों को चले गये । 


वर्षा के प्ररम्भ हो जाने पर क़दर खाँ की सेना के बहुत से घोड़े मर गये। चुंकि 
उसने अत्यधिक धन चाँदी के तन्‍कों के रूप में एकत्र कर लिया था, श्रतः वह इन्हें दो-तीन 
मास पदचात्‌ महल में ले जाकर एक स्थान पर ढेर करा दिया करता था और कहा करता 
था कि “इसी प्रकार में इन्हें शाही राजभवन के द्वार के समक्ष ढेर करा दूगा। जितना ही 
अधिक में एकत्र कर लूगा, उतना ही वह प्रत्येक आवश्यकता के लिये उपयोगी होगा ।” मलिक 
हुसामुद्दीन ने उसे समकाया कि 'दूर की अक्ताओों में धन एकत्र करने से हानि होती है। 
(१०५) लोग लालच करने लगते हैं ॥। मूर्ख सोचने लगते हैं कि किस कारण (धन) राजधानी 
में नहीं भेजा जा रहा है। खज़ाने का जो धन एकत्र हो उसका बादशाह के खजाने में पहुँच 
जाना उचित होता है । वह न सुनता था। न तो सेना वालों का हक़, सेना वालों को प्रदान 
करता था और न खलज़ाने में धन पहुंचाता था| सेना वालों को घन का लोभ होता था । 
जैसे ही मलिक फ़खरुद्दीत वहाँ पहुँचा उसकी (कदर खाँ की) सेना फ़ल्नर्होनत से मिल गई । 
उसकी (कदर खाँ) हत्या कर दी । 


गली सुबारक का लखनोती पर अ्रधिकार प्राप्त करना-- 

फ़रुद्दीन सुनार गाँव में निवास करता था और उसने अपने दास मुखलिस को 
लखनोौता में नियुक्त कर दिया था। क़दर खाँ के लह्कर के आरिज़, अली मुबारक ने उपर्युक्त 
दास की हत्या कर दी ओर लखनोती पर अ्रधिकार जमा लिया, किन्तु बादशाही के चिह्न 
प्रकट न किये । सुल्तान के पास पत्र लिखे कि “मैंने लखनोती पर अ्रधिकार प्राप्त कर लिया 
है। यदि कोई दास राजधानी से भेज दिया जाय और लखनोौतो में आ्रारूढ़ हो जाय तो में 
राजधानी में उपस्थित हो जाऊँ।” सुल्तान ने निश्चय किया कि शहर (देहली) के शहना यूसुफ़ 
को खान की श्रेणी प्रदान करके भेज दिया जाय | इन्हीं दिनों में मलिक यूसुफ़ की मृत्यु हो 
गई। सुल्तान ने उस ओर कोई ध्यान न दिया और किसी को लखनौती न भेजा । फ़खरुद्दीब 
के विरोध के कारण अली मुबारक ने बादशाही के चिह्न प्रकट कर दिये और अपनी उपाधि 
सुल्तान अलाउद्दीत निश्चित कर ली । 
इलयास हाजी का सिहासनारूढ़ होना-- ' 


कुछे समय उपरान्त, मलिक इलयास हाजी ने, जिसके पास बहुत सेनिक थे, लखनौती 
के अमी रों, मलिकों तथा प्रजा से मिंल कर अलाउद्दीन की हत्या करदी । मलिक इलयास हाजी 
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बादशाह हो गया और अपनी उपाधि सुल्तान शम्सुहीन निशिचत की । ७४१ हि. (१३४०० 
४६१ ई०) में इलयास ने सुतार गाँव पर आक्रमण किया और मलिक फ़खरुद्दीन को जीवित 
बन्दी बना कर लोट झ्राया । कुछ दिन पश्चात्‌ उसकी भी लखनौती में हत्या करदी गई। 
(१०६) तत्पदरचात्‌ बहुत समय तक लखनौती सुल्तान शम्सुह्दीन॒ तथा उसके पुत्रों के अ्रधीन 
रही और फिर देहली के बादशाहों के भ्रधिकार में न झ्राई । 

मलिक इबराहीसम के पिता सेयिद हसन कंथली का विद्रोह-- 

७४२ हि० (१३४१-४२ ई०) में मलिक इबराहीम खरीतादार के पिता सैयिद हसन 
केथली ने माबर में विद्रोह कर दिया। देहली की जो सेवा माबर में शासन प्रबन्ध के 
लिये नियुक्त थी, उनमें से कुछ की हत्या करदी और कुछ को अपनी ओर मिला लिया। 
समस्त माबर प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। सुल्तान उस विद्रोह को शान्त करने के 
लिये देवगीर (देवगिरि) पहुँचा । वहाँ से वह तिलंग तक पहुँच कर रुग्ण हो गया। वहाँ से 
लोट आया । यह प्रसिद्ध हो गया कि पालकी में सुल्तान का, शव लाया जा रहा है। मलिक 
होशंग जो शभ्रशान्ति के कारण बदीधन में गया था, सुल्तान के जीवित होने के विषय में 
जानकारी प्राम करके लौट कर सुल्तान से मिल गया। सुल्तान निरंतर कूच करता हुआ 
देहली पहुँचा ओर क॒तलुग खाँ को दोलतावाद में नियुक्त कर श्राया। माबर का विद्रोह उसी 
प्रकार चलता रहा । ह 
गुलचन्द्र तथा मलिक हलानचून का विद्रोह-- 

७४३ हि० (१३४२-४३ ई०) में गुलचन्द्र तथा मलिक हलाचून ने विद्रोह कर दिया । 
मलिक ततार ख़र्द (छोटा) लाहौर के मुक््ता की हत्या कर डाली और विद्रोह कर दिया। 
सुल्तान ने खुवाजये जहाँ को ह्ननका विद्रोह शान्त करने के लिए भेजा । जब वह लाहौर पहुँचा 
तो मलिक हलाचून तथा ग्रुलचन्द्र खुक्खर (निवासी) ने मुक़ाबला किया किन्तु श्रन्त में पराजित हो 
गये । ख्वाजये जहाँ उस विद्रोह के दमन के उपरान्त लौट झाया । 
शाहू लोदी का विद्रोह-- 

७४४ हि० (१३४३-४४ ई०) में सेना के तंग आ जाने के कारण फ़खरुद्दीन बेहज़ाद 
ने मूखेता प्रारम्भ करदी थी । शाहू लोदी अफ़ग़ान ने मुल्तान में विद्रोह कर दिया और बेहज़ाद 
की हत्या कर दी । मलिक नुवा उसके (बेहज़ाद के) साथ था। वह वहाँ से भाग कर देहली 
(१०७) पहुंचा । सुल्तान ने स्वयं मुल्तान की ओर प्रस्थान किया । उस समय शहर (देहली) में 
घोर झ्रकाल पड़ा था| मनुष्य मनुष्य को खाये जाता था ।***'* ' सुल्तान के दीबालपुर पहुंचने 
पर शाह युद्ध न कर सका । वह भाग गया और पवव॑तों में चुस गया। सुल्तान ने दीबालपुर से 
लोट कर मुल्तान की श्रक़़ता एमादुलमुल्क सरतेज़ को प्रदान कर दी । 
कंथल के सेंथिदों की ह॒त्या-- 

सुनाम तथा सामाने में होकर उसने केथल के सेयिदों तथा श्रन्य मुसलमानों की हत्या 
कर दी । उस प्रदेश के सभी मुक्तहमों को वहाँ से निकाल कर देहली के निकट ले गया और 
वहाँ के ग्राम तथा श्रक्तायें प्रदान कर दीं। प्रत्येक को सोने की 'पेटी तथा जड़ाऊ पेटियाँ 
प्रदान करके वहां बसा दिया और स्वयं शहर (देहली) में प्रविष्ट हों गया॥ नगर वासियों 
को आदेश दिया कि लोग हिन्दुस्तान चले जायेँ और वहाँ कुछ समय तक रहें ताकि श्रकाल 
के कष्ठ से मुक्त हो जाये । 

« खरासानियों का श्रागमन--- 
इसी बीच में खुरासानी, जिन्हें सुल्तान अत्यधिक दान दिया करता था, धन के लोभ 


३४६ तारीखे मुबारक शाही 


में बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हुये थे । प्रत्येक को उसकी श्रेणी के अ्रमुसार चांदी, सोना, मोती 
घोड़े, वस्त्र, पेटी, टोपी, दास, उपहार तथा अन्य वस्तुयें इतनी अधिक संख्या में प्रदान होती 
(१०८) थी, कि उतनी किसी ने कदापि न देखी होंगी । राजधानी में वही लोग दृष्टिगत 
होते थे। वे सभी वस्तुयें अर्थात्‌ दास, सोना, चाँदी, कागज और किताब मोल लेकर खरासान 
भेजा करते थे । 

कड़े के सुक़्ता का विद्रोह-- 

७४५ हि० (१३४४-४५ ई० ) में कड़े के मुक़्ता मलिक निज़ाम ने कुछ दासों के बहकाने 
से अभिमानवद्य विद्रोह कर दिया। ऐनुलमुल्क के भाई शहरुललाह ने अबध से सेना तैयार 
करके उस पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेना पराजित हो गई और वह जीवित ही बन्दी 
बना लिया गया । वह विद्रोह शान्‍्त हो गया । 


शिहाब सुल्तानी का बिदर सें विद्रोह-- 

उसी सन्‌ में शिह्ाब सुल्तानी ने बिदर में विद्रोह कर दिया । बिदर वालों को अभश्ररप॑नी 
शोर मिला लिया। क़्तलुग़ खाँ उसका विद्रोह शानन्‍्त करने के लिये वहाँ गया । शिहाबुद्दीन 
का लघु पृत्र अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिये निकला किन्तु ग्रुद्धानू कर सका। पराजित 
होकर बिदर के क़िले में घुस गया । पिता ओर पुत्र दोनों क़िले में बन्द हो गये । क़ुतलुग ने उन्हें 
रक्षा का वचन देकर देहली भेज दिया । 
अ्रली शाह का बिद्रोह- 

७४६ हि० (१३४५-४६ ई०) में ज़फ़र खाँ अलाई का भागिनेय तथा क़॒तलुग खाँ का 
अमीर सदा देवगीर से ग़रुलबर्गा, कर वसूल करने के लिये गया । उसने वह स्थान सेना, मुक्तों 
तथा वालियों से रिक्त याया। अपने भाइयों को अपना सहायक” बना लिया। षड़यंत्र करके 
ग्रुलबर्गे के मुतसारिफ़ बहरन की हत्या कर दी और अत्यधिक धन-सम्पत्ति लूट ली और वहाँ 
से बिदर पहुंचा । बिदर के नायब की हत्या करके अत्यधिक घन-सम्पत्ति पर अधिकार जमा 
लिया श्रौर बिदर प्रदेश पर राज्य करने लगा। 

जब सुल्तान को इसकी सूचना मिली तो उसने क़॒तुलुग़ खाँ को कुछ प्रमीरों, मलिकों 
(१०६) तथा धार की सेना के साथ उस विद्रोह को शान्‍्त करने के लिये नियुक्त किया । जब 
कृतलुग़ खाँ वहाँ पहुंचा तो अली शाह अपने सैनिकों को लेकर युद्ध करने के लिये निकला । 
भ्रन्त में पराजित होकर क़िले में घुस गया | क़॒तलुग़ खाँ ने किले को घेर लिया। कुछ दिन 
उपरान्त भ्रली शाह अपने भाइयों सहित जीवित बन्दी बना लिया गया। कुतलुग़ खाँ ने उन्हें 
सुल्तान के पास स्वगेंद्वारी भेज दिया । सुल्तान ने सभी को ग़ज़नी भिजवा दिया। उनको वहां से 
पुनः बुलवा लिया और महल के समक्ष उनकी हत्या करा दी । 


ऐनुलसुल्क का विद्रोह- 


७४७ हि० (१३४६-४७ ई०) में सुल्तान ने स्रेना लेकर हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 
किया । जब वह स्वरगंद्वारी पहुँचा तो ऐनुल मुल्क उसके समक्ष उपस्थित हुआ । धन-सम्पत्ति 
तथा श्रन्य बहुमूल्य वस्तुर्यें उपहार स्वरूप भेंट कीं। सुल्तान ने यह निए्चय किया कि उसे 
उसके सहायकों तथा भाइयों को दोलताबाद भेज दे। क़॒तलुग़ खाँ को राजधानी में बुलवा ले । यह 
बात किसी प्रकार ऐनुलमुल्क के कानों तक पहुँच गई । उसने समभा कि इस बहाने से हमें 
हिन्दुस्तान से निर्वासित करके हत्या करा दी जायगी ।” इस कारण वह बड़ा भयभीत हुआ श्रौर 
रातों रात स्वगेंद्वारी से भाग गया । गंगा नदी पार करके अवध चला गया । उसके विरोधी 
होने के पूर्व सुल्तान ने अ्रधिकांश हाथी, घोड़े. सिलाहदार तथा श्रन्य समृह वाले, भोजन सामग्री 
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की श्रधिकता के कारण ऐनुलमुल्क के भरोसे पर गंगा नदी के उस पार भेज दिये थे। बहुत 
थोंड़ी सी पायगाह* रह गई थी । वह भी इस कारण कि मलिक फ़ीरोज़ मलिक नायब बारबक 
ने निवेदन किया था कि 'पायगाह के समस्त घोड़े नदी के उस पार जा रहे हें। शिकार के 
लिये उनकी अवश्य आवश्यकता पड़ेगी । सभी को भेज देना उचित नहीं ।' उस समय पायगाह 
(११०) में थोड़े से घोड़े रख लिये गये थे। ऐनुलमुल्क के भाई शहरुललाह ने नदी के उस पार 
से घोड़े तथा हाथियों को अ्रपने ग्रधिकार में करने के उपरान्त उपयुक्त समृह को अपनी श्रोर 
परिवृत्त करके अपने साथ ले लिया । ऐनुलमुल्क तथा हाथी-घोड़े एवं सेना सहित भाग कर वे 
निरन्तर कूच करते हुए क़न्‍्नौज के नीचे पहुंचे । वहाँ से नदी पार करके पड़ाव डाल दिया। 
सुल्तान ने कुछ श्रमी रों तथा मलिकों को, जिन्हें इससे पूर्व उनकी अक्ताओं की ओर विदा कर 
दिया था, उदाहरणार्थे ख्वाजये जहाँ को धार की ओर, मलिक एमादुलमुल्क को मुल्तान की 
ओर श्र जो ब्याना तक पहुँचे थे, उन्हें बुलवा लिया। भ्रन्य भ्रमीर भी दूसरी दिशाओं से आा 
गये । सुल्तान भी उस स्थान से बढ़ कर, क़न्नौज के कोट के बराबर उतरा। ऐजनुल मुल्क ने 
मध्याद्धोत्तर में लीदबह घाट से नदी पार की । जब सुल्तान को यह सुचना मिली तो उसने 
कहा “लीदबह उनके लिये भ्रशुभ है ओर हम लोग तैयार हैं ।” जब रात्रि के शभन्‍्त में वे शाही 
सेना में प्रविष्ट हुये तो उन्होंने जिस प्रकार हिन्दुस्तान में युद्ध किया जाता है, पेदल होकर युद्ध 
किया ॥ सुल्तान ने इस ओर से हाथियों तथा सेना के दल बना दिये थे। वे पहले ही श्राक्रमण 
में पराजित हो गये । दहरुललाह घायल अवस्था में गंगा में कृद पड़ा और डूब गया। इसी 
प्रकार समस्त सेना वाले घोड़ों तथा अस्त्र शस्त्र सहित नदी में कूद पड़े और ड्ूब गये। जो लोग 
बच कर'घाहर निकले वे हिन्दुओ्रों द्वारा नष्ट हो गये । ऐनुलमुल्क जीवित बना लिया गया। 
इबराहीम बंगी उसे नग्न अवुस्था में लाशह* पर सवार करके सुल्तान के समक्ष लाया। वह 
कुछ दिनों तक राजभवन में बन्द रहा | श्रन्त में मुक्त कर दिया गया श्रौर शाही कूपा द्वारा 
सम्मानित हुआ । सुल्तान वहां से देहली की ओर वापस हुझा। क़तलुग़ खों को उसके 
(१११) सहायकों तथा श्रधीनों सहित राजधानी में बुलवाया । क़॒तलुग़ ख्राँ शाही भ्रादेशानुसार 
अपने भाई झआलिम मलिक को वहाँ छोड़ कर (राजधानी) पहुंचा । 


७४८ हि० (१३४७-४८ ई० ) में देहुई तथा बरौदे के अमीराने सदा ने ख्वाजये जहाँ, 
जो ग्रुजरात का नायब वज्ञीर था, के दास मुक़बिल पर, जो राजधानी जा रहा था, छापा 
मारा'तथा विद्रोह कर दिया । माल अस्बाब, खज़ाना तथा अस्त्र-शस्त्र, सबका सब उनके हाथ 
भरा गया। धार के अधिकारी मलिक अज्ञीज ने उपयुक्त अमीराने सदा के विरुद्ध युद्ध किया किन्तु 
उसकी हत्या करदी गई। सुल्तान ने इस विद्रोह के दमन के लिये एक बहुत बड़ी सेना.लेकर 
प्रस्थान किया । जब वह ग्रुजरात के निकट पहुँचा तो उसने कुछ अमीर जेसे मलिक अली सर 
जानदार, मलिक अहमद लाचीन तथा कुछ अन्य अ्रमीर श्रालिम मलिक के पास दौलताबाद 
इस आशय से भेजे कि वे दोलताबाद के अमीराने सदा को उसके समक्ष ले आये । आलिम 
मलिक ने शाही आदेशानुसार अ्मीराने सदा को भेज दिया। जब दौलताबाद के श्रमीराने 
सदा, उन अ्मीरों के साथ मानिक गंज की घाटी में पहुँचे तो उन्हें भय हुआ कि उन्हें क़त्ल 
करने के लिये बुलवाया जा रहा है। रात्रि में उन्होंने संघटित होकर विद्रोह कर दिया । 
प्रस्थान के समय उन्होंने उपर्युक्त अमीरों पर झाक्रमण कर दिया। मलिक अहमद लाचीन 
मारा गया । अन्य लोग भाग गये । उपर्यक्त श्रमीराने सदा दोलताबाद पहुँचे। अ।लिम मलिक 
ने दौलताबाद का क़िलां बन्द कर लिया । अमीराने सदा ने झालिम' मलिक को इस कारण 

१ शाही अश्वशाला । 
२ गये, यह अथ इब्ने बत्तता ने लिखा है। 
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कि उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था मुक्ति प्रदान करके शहर (देहली) की शोर 
भेज दिया । इसमाईल मुख को बादशाह घोषित कर दिया और उसकी उपाधि सुल्तनि 
नासिरुद्दीन निश्चित की । 

(११२) सुल्तान यह समाचार सुन कर आगे बढ़ गया। उसने देहुई तथा बरौदा के 
अमीराने सदा से थुद्ध करने के लिये एक सेना भेजी । अमीराने सदा ने सुल्तान की सेना से 
युद्ध किया किन्तु परास्त होकर दौलताबाद चले गये और दौलताबाद के अमीराने सदा से 
मिल गये । सुल्तान वहाँ से दौलताबाद की श्लोर चल दिया और उसने इसमाईल मुख से युद्ध 
किया । इसमाईल युद्ध न कर सका और भाग कर धारागर के क़िले में घुस गया । बहुत से 
लोग मारे गये । दोलताबाद के कुछ मुसलमान तो मारे गये और कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गये । कुछ 
इसमाईल के साथ चल दिये । ह 
मलिक तग्रीो का गुजरात सें विद्रोह--- 

सुल्तान उसी स्थान पर था कि ग्रुजरात से मलिक तग्नी के विद्रोह की सूचना प्राप्त' 
हुई कि उसने मलिक मुजफ़्फ़र की हत्या करके उसकी समस्त धन-सम्पत्ति तथा घोड़ों पर 
अधिकार जमा लिया है। सुल्तान ने मलिक जौहर, खूदावन्द ज़ादा क्रिवामुद्दीन, शेख 
बुरहानुद्दीव बलारामी तथा कुछ अन्य अ्रमीरों को धारागर में छोड़ दिया। मलिक एमादुद्वीन' 
सरतेज़ को एक बहुत बडी सेना देकर दौलताबाद की सेना के पीछे जो परास्त होकर बिदर 
की ओर चलदी थी भेजा और स्वयं ग्रुजरात की ओर तग्री के पीछे चल दिया। 
हसन काँग का दौलताबाद सें बादशाह होना-- 

दौलताबाद की सेना ने, जिसका सरदार हसन काँग्र था, घात लगा कर एर्मादुलमुल्क 
पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या करदी। एमादुलमुल्क की सेना परास्त होकर 
दौलताबाद पहुंची । मलिक जौहर तथा शअ्रन्य अमीर, जो दौलताबाद में धारागर के सामने 
पड़ाव डाले हुये थे, युद्ध त कर सके और वहाँ से भाग गये । हसन काँग्र उनका पीछा करता 
हुआ दौलताबाद पहुँचा और इसमाईल' मुख को हटा कर स्वयं बादशाह बन गया और अपनी 
उपाधि सुल्तान अलाउद्दीन करली । उस समय से दौलताबाद की श्क््ता हसन काँगू तथा 
उसके पुत्रों के पास ही रही । 


गुजरात की ओर सुल्तान का प्रस्थान--- 


(११३) सुल्तान तग्री के पीछे ग्रुजरात की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता 
रहा । उसने दो बार सुल्तान से युद्ध किया और परास्त हुआ । इसी युद्ध में मलिक फ़ीरोज 
मलिक को देहली से बुलवाया गया। वह सुल्तान से मिला । कुछ समय उपरान्त मलिक 
कबीर जो क़बुल खलीफ़ती का पुत्र था मर गया। ख्वाजये जहाँ तथा मलिक मक़बूल 
क्रिवामुलमुल्क देहली में थे। इसी समय भ्रृतपूर्व के सभी सुल्तानों विशेष कर सुल्तान अलाउद्दीत 
के परिश्रम से इस्लाम के प्रचार, धर्म (इस्लाम) के प्रोत्साहन उत्तम वस्तुश्रों की बहुतायत, 
मार्गों की रक्षा, प्रजा के आराम, तथा देश एवं प्रदेशों के अधिकार में करने तथा सुव्यवस्थित 
बनाने के सम्बन्ध में जो कुछ प्राप्त हुआ था, वह समाप्त हो गया । इस्लाम में कमजोरी, 
धर्म (इस्लाम) में विष्त, धन-सम्पत्ति में कमी, मार्ग में भय, लोगों में परेशानी, राज्य तथा 
प्रदेश में उपद्रव उठ खड़ा हुआ था । न्याय के स्थान पर अत्याचार तथा इस्लाम के स्थान पर 
कुफ्र की हृढ़ता प्राप्त हो गई। इसके कई कारण हैं । 

। (१) तुर्माशीरीन मुगल ने बहुत से क़र्बों के लोगों प्रजा तथा ग्रामों को विध्वंस कर 
दिया । उन विलायतों को पुनः आबाद न किया जा सका । 
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(२) विलायत (प्रदेश) का कर दसग्रुवा तथा बीसग्रुना कर दिया। मवेशियों के 
थराई के लिये दाग लगाया ब्ाया । लोग घरों और मवेशियों को छोड कर मवासों तथा 
(जंगलों) में घुस गये। षडयंत्रकारी शक्तिशाली हो गये और तत्पश्चात्‌ विलायत नष्ट 
अष्ट हो गई और खराबी पेदा हो गई । 

(३) समस्त विलायत में वर्षा न हुई तथा घोर अकाल पड़ गया। सात वर्ष में एक 
बंद पानी न बरसा और हवा में बादल न दिखाई पढ़े । 

(११४) (४) देहली की समस्त प्रजा को दौलताबाद भेज दिया गया और आसपास के 
क़स्बों के लोग शहर (देहली) लाये गये और पुनः लौठाये गये। उन्हें अपने पूव॑जों से जो 
धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई थी उसे उसी प्रकार घर में छोड़ कर वे चले गये । तत्परचात्‌ न उन्हें 
वह धन-सम्पत्ति ही प्राप्त हुई और न वे अन्य का प्रबन्ध कर सके । न शहर (देहली) श्राबाद 
हुआ और न क़स्बे । 

(५) ८०,००० सवार, दासों तथा सेवकों के अतिरिक्त, क़राजिल पव॑त में भेजे गये । 
समस्त सेना एक साथ मृत्यु के छिद्र में, पहुँच गई और सभी मार डाले गये और उनमें से दो 
सवार भी वापस न हुये । इस प्रकार की सेना पुनः एकत्र न हो सकी । 

(६) जो कोई प्राणों के भय से किसी प्रदेश में विप्रोह करता था तो वहाँ के कुछ लोग 
तो मार डाले जाते थे और कुछ भय से इधर उधर भाग जाते थे । वह प्रदेश नष्ट हो जाता था 
और मुकहम तथा षड़यंत्रकारी शक्तिशाली बन जाते थे और वे रक्तपात करना प्रारम्भ 
कर देते थे और कोई भी उन्हें रोक न सकता था। सुल्ताम ने अपना समस्त लाव लश्कर 
इस प्रकार नष्ट तथा तबाह कर दिया था कि किसी के पास भोजन सामग्री न रही थी । 

(७) शहर (देहली) तथा आसपास के अ्रमीर, मलिक, प्रतिष्ठित व्यक्ति, दरिद्र, 
भिखारी, शिल्पी, महाजन," कृषक, साधारण लोग तथा श्रमिक अत्याचार और आतंक की 
तलवार से मार डाले गये । राजभवन के समक्ष मृतक शरीरों के ढेर लग जाते थे, यहाँ तक 
(११५) कि जल्लाद भरे हुये लोगों की खाल खीचते खीचते परेशान हो गये थे और राज्य के 
कार्य में पूर्णतया विध्न पड़ गया था । जिस ओर षड़यंत्र को दबाने का प्रयत्न किया जाता तो. 

दूसरी ओर बहुत बड़ा विद्रोह उठ खडा होता । भ्रतकाल के सुल्तानों ने राज्य व्यवस्था को 
जिस प्रकार स्थापित किया था, उसका अन्त हो गया । सुल्तान विस्मित था | जिस बात का वह 
संकल्प कर लेता, चाहे ग्रपने राज्य में विष्त पडते देखता, धर्म (इस्लाम) में हानि होते देखता 
और अपनी आन्तरिक तथा बाह्य परेशानियों का निरीक्षण करता, श्रौर फिर भी उससे बाज न 
ग्राता। राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध का कोई साधन शेष न रह गया था। ईर्वर को 
धन्य है । मानो इस सबको अपने समक्ष, संसार से रवाना कर दिया था और स्वयं झकेला रह 
गया था ताकि जब समय आ जाय तो वह भी उनसे मिल जाय । 


श्रपराधियों को दंड देने के लिये सलतान के तियम--- 


कहा जाता है कि उसने लोगों की हत्या कराने की इस सीमा तक व्यवस्था की थी कि 
चार मुफ्तियों को महल में घर दे दिये गये थे। जिस किसी पर कोई आरोप लगाया जाता, 
सर्वत्रथम उसकी ह॒त्या के विषय में वह उपयुक्त मुफ़्तियों से वाद विवाद किया करता था। 
उसने उन लोगों से कह दिया था कि यदि कोई बिता किसी अपराध के मार डाला जायगा 
झौर तुम लोग उसकी ओर से सत्य बात कहने में कमी करोगे तो उसका रक्त तुम्हारी गर्दन 
पर होगा । मुफ्ती उनको निर्दोष सिद्ध करने में कोई कमी तन करते । यदि वे अपराधी सिद्ध हो 
जाते तो उनकी, चाहे झाधी रात क्‍यों न हो, हत्या कर दी जाती थी; किन्तु यदि सुल्तान वाद 
(११६) विवाद में परास्त हो जाता तो सोचता था कि उपयु क्त मुफ्तियों की दूसरी बैठक की 
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जाय जिससे वह कोई ऐसा तर्क प्रस्तुत कर सके जिससे उनकी बात का खंडन हो सके । 
यदि मुफ्ती बादशाह की बात में कोई दोष न निकाल पाते तो तत्काल अपराधी की हत्या कर 
दी जाती । यदि सुल्तान कोई उत्तर न दे पाता तो अपराधी को तुरन्त मुक्त कर दिया जाता 
था। पता नहीं कि वह शरा का इतना ध्यान लोगों की सुगमता के लिये करता था, अथवा 
किसी अन्य कारण से । 


सुल्तान के शअ्रत्याचार को एक कहानी--- 

कहा जाता है कि वह एक बार जूते पहने हुये दीवाने क़जा के मुहकमे में, शहर क़ाजी 
कमालुद्दीन सद्दे जहाँ के पास चला गया और कहने लगा कि “शेखज़ादा जामी ने मुझे बिना 
किसी अपराध के श्रत्याचारी कहा है। उसे बुलवा कर मेरा अत्याचार सिद्ध कराया जाय 
ओर जो कुछ दरा का आदेश हो उसके अनुसार आचरण किया जाय ।” क्राजी कमालुद्दीन ने 
शेंखजादे को ब्रुलवाया और उपयुक्त दावे का उत्तर पूछा । शेखजादे ने स्वीकार किया । सुल्तान 
ने कहा, 'मिरे अत्याचारों का उल्लेख कर ॥” शेख ने उत्तर दिया कि “जिस किसी अपराप्पी 
ग्रथवा निर्दोषी की तूने हत्या कराई वह उसका कत्तंव्य समभा जा सकता है किन्तु उनकी 
स्त्रियों तथा पुत्रों को जल्लादों को बेच डालने के लिये दे डालना, ऐसा अत्याचार है जो किसी 
घम्मं में उचित नहीं ।” सुल्तान चुप हो रहा और उसने कोई उत्तर न दिया । मुहकमये क़जा से 
निकल कर आदेश दिया कि शेखज़ादा जामी को बन्दी बना कर लोहे के पिजड़े मे रखा जाय । 
ऐसा ही किया गया | दौलताबाद के युद्ध में पिजडा हाथी की पीठ पर ले जाया जाता था । 
जब वह देहली लौटा तो म्ुहकमे के समक्ष पिजड़े से निकलवा कर उसकी हत्या करा दी | 
(११७) उसके राज्य की ख़राबी का हाल' तथा उसके अत्याचार का इस इतिहाझ्न में” उल्लेख 
उचित नहीं; इस लिये कि बुजर्गों के श्रपराध को पकड़ना अ्रपराध है; किन्तु ये बातें राज्य के 
अधिकारियों की शिक्षाथे लिख दी गई हैं जिससे वे सचेत होकर शिक्षा प्राप्त कर सके । 

संक्षिस में, जब उसके अत्यधिक शअ्रत्याचार के कारण उसके राज्य के कार्य तथा शासन 
प्रबन्ध में विघ्न पड़ गया तो सुल्तान इसी सोच में रुग्णा हो गया ॥ वह थत्तह (थद्टा) की ओर, 
जहाँ तग्गी ने शरण ले रकखी थी, उन लोगों को बन्दी बना कर मार डालने के लिये चल 
खड़ा हुआ । कुछ दिन पश्चात्‌ वह स्वस्थ हो गया । खरासान के बादशाह के नायब अमीर क़रगन 
ने, उल्तून बहादुर मुगल के साथ ५००० सवार सुल्तान को सहायतार्थ भेजे थे। सुल्तान ने 
उल्तून बहादुर तथा उसकी सेना को अत्यधिक इनाम प्रदान किया और उन्हें सम्मानित किया। 
वे सुल्तान के साथ रहे । जब सुल्तान थत्तह (थद्ठटा) के निकट पहुंचा तो उसका वही रोग पुनः 
श्रारम्भ हो गया और २१ मुहरम ७५२ हि० (२० मार्च, १३५१ ई०) को सुल्तान सिन्धु 
नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त हो गया । उसने २७ वर्ष तक राज्य किया । 
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हक 
तारीखे मुहम्मदी 
[ लेखक--मुदृम्मद्‌ बिहामद खानी] 
[ब्रिटिश म्युजियम मेनुसकिरिप्ट] 

(३९५ भ्र) ७२० हि* में सुल्तानुल गाजी ग़यासुदनिया वहीन तुरालुक़ शाह बड़े-बड़े 
मलिकों तथा प्रतिष्ठित श्रमीरों की सहमति से शुभ मूह॒त्त में करके सीरी (सीरी के राज भवन) 
में सिहासनारूढ़ हुआ । 

(३६५ ब) उसने ७२१ हि० (१३२१ ई०) में अपने ज्येष्ठ पुत्र जोनाँ मलिक श्रर्थात्‌ 
सुल्तान मुहम्मद को, जिसकी उपाधि उस समय उलुग खाँ थी, राजसी ठाठ बाट तथा शाही 

' गौरव के साथ अरंगल की ओर, जो तिलंग का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, भेजा । बदाय॑ , 
चन्देरी, अवध, बाँगर मऊ तथा अन्य अक्तागं की सेनायें उसकी शुभ सवारी के साथ भेजीं । 
(३९६ भर) उलुग खाँ निरन्तर कूच करता हुआ्ा देवगीर (देवगिरि) के क्षेत्र में पहुँच 
गया | वहाँ की समस्त सेनायें उसके साथ रवाना हुई! । जब विजयी सेनायें अरंगल के 
क्षेत्र में जो तिलंग की राजधानी है पहुँचीं तो श्ररंगल के कोट को घेर लिया गया। मंजनीक़ 
तथा श्ररादे की तेयारियाँ होने लगीं। नित्य भीषण युद्ध तथा घोर रक्तपात होता था । कुछ 
दिन उपरान्त इस्लामी सेनाश्रों को विजय प्राप्त हुई और अरंगल का बाहरी कोट युद्ध द्वारा 
विजय कर लिया गया । दुष्ट काफ़िर भीतरी कोट में घुस गये। अन्त में सन्धि का प्रयत्न 
करके इस्लामी 'सेना को धन तथा हाथी देकर लौटा देने की इच्छा करने लगे । उलुग़ खाँ 
श्र्थात्‌ सुल्तान मुहम्मद संध्यि करता स्वीकार न करता था और कोट का द्वार खुलवाने का 
अत्यधिक प्रयत्न कर रहा था और कोट पर विजय प्राप्त होने वाली ही थी कि इसी बीच में 
कुछ दिन तक देहली से सन्देश-वाहक न पहुंचे । उबेद कवि तथा शेख ज्ादा दमिशक़ी ने, जो 
बहुत बड़े षड्यन्त्रकारी थे, षड़यन्त्र खड़ा कर दिया और सेना में यह किम्बदन्ती उड़ा दी कि 
(३६६ ब) सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ शाह का निधन हो गया और देहली का शासन प्रबन्ध 
छिन्न-भिन्न हो गया है। इसी कारण सभी मार्ग पूर्णतया बन्द हो गये हैं । उन दोनों दुष्टों 
ने इस प्रकार के भ्रनुचित समाचार बड़े-बड़े मलिकों तथा प्रतिष्ठित श्रमीरों तक पहुँचाये । इस 
समाचार से मलिक तिमुर, मलिक तिगीन मलिक म्ुद (म्रुख) अफ़ग़ान तथा मलिक काफ़्र मुहर 
दार जोकि प्रतिष्ठित अलाई मलिक थे, उलुग़ खाँ भ्रर्थात्‌ सुल्तान मुहम्मद से भयभीत हो गये और 
अपनी सेना तथा सहायकों सहित (शाही ) सेना के शिविर से पृथक हो गये । उलुग़ खाँ शाही 
सेना लेकर देवगीर (देवगिरि) की श्रोर चल दिया । 

जब देहली से समाचार-वाहक निरन्तर आने लगे तो वे मार्ग ही से ग्रगल की ओर 
भाग गये। मलिक तिम्रुर कुछ सवारों के साथ काफ़िरों के मध्य में पहुंच गया। उसकी 
वही मृत्यु हो गई। मलिक तिगीन भी हिन्दुओं के हाथ पड़ गया और देवगीर (देवगिरि) 
भेज दिया गया । मलिक काफ़्र मुहर दार, उबेद कवि तथा कुछ श्रन्य विद्रोही बन्दी बना 
कर उलुग़ खाँ की सेवा में लाये गये । उन्हें बन्दी बना कर देहली भेज दिया गया। सुल्तान 
तुगलुक़ शाह ने उन्हें जीवित फाँसी पर चढ़ा दिया। मलिक तिगीन के सभी सहायकों को 
कठोर दण्ड दिये गये । उन दिनों सीरी के कुशक में इतने कठोर दण्ड दिये गये जिससे सभी 
षड्यन्त्रकारियों को शिक्षा प्राप्त हो गई । 


१ पुस्तक में ७१० हिं० है जो पुस्तक नक़ल करने वाले की भूल है । 
३५१ 
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दूसरी बार इस्लामी सेना अरंगल के क़िले पर पहुँची और पहुँचते ही बाहरी कोट 
(३९७ श्र) पर विजय प्राप्त करली । कुछ दिन उपरान्त युद्ध करके दूसरा कोट भीब्लीत 
लिया । लुद्दर देव (रूद्रदेव) तथा समस्त रानाञों और उनके खज़ानों, बहुमूल्य वस्तुओ्रों तथा 
घोड़े और हाथियों पर अधिक्रार जमा लिया गया | विजय-पत्र देहली मेज दिये गये । उसने 
समस्त तिलंग में अपने वाली (अधिकारी) नियुक्त कर दिये। तिलंग से उसने जाजनगर पर 
चढ़ाई की | वहाँ से युद्ध के हाथी प्राप्त करके वह अरंगल पहुँचा। वहाँ से वह सुल्तान 
तुगलुक़ की सेवा में पहुँचा । सुल्तान ने उसे अत्यधिक इनाम तथा ख़िलप्रतें प्रदान कीं । 

७२४ हि० (१३२३-२४ ई०) में सुल्ताव ग़यासुद्दीन तुग़लुक शाह ने सेना लेकर 
लखनोती की ओर प्रस्थान किया । उलुग खाँ श्र्थात्‌ मुल्तान मुहम्मद को अपना उत्तराधिकारी 
बना कर चतन्र एवं दूरबाश प्रदान किये और स्वयं निरन्तर कूच करता हुत्नरा लखनौती की 
झोर चल दिया । ईश्वर की कृपा से इस्लामी सेना ने कठिनाइयों को सुगमता-पृर्वक भेलते 
हुये मार्ग को पार कर लिया। जब सुल्तान की विजयी सेनायें तिरहुट के पास पहुंचीं तो 
(३६५ व) लखनौती का शासक सुल्तान नासिरुद्दीन सुल्तान ग्रयासुद्दीन के दरबार में उपस्थित 
हुआ भर राज्य के स्तम्भों (अ्रमीरों) में प्रविष्ट हो गया । तातार जिसकी उस समय उपाधि 
तातार मलिक थी और सुल्तान गयासुद्दीन तुग़लुक़ द्वारा पुत्र कहे जाने के कारण बड़ा 
सम्मानित था और जफ़राबाद का मुक़्ता हो गया था, मलिकों और अ्रमीरों के साथ आगे 
भेजा गया । वह समस्त बंगाल-भूमि को ध्वंस करके पुल्तान बहादुर सरीखे प्रतापी बादशाह 
की गर्देन में रस्सी बॉध कर सुल्तान ग़्यासुद्दीन के द्वार के समक्ष लाया और उस प्रदेश में 
बड़ा पौरुष, तथा वीरता प्रदर्शित की। थोड़े समय में लखनौती, सत गाँव, तथा सुनार गाँव, 
जो कि पृथक प्रदेश हैं, जीत लिये गये और तुग़लुक़ जाह के ग्रधीव हो गये । सुल्तान गयासुद्दीत 
तुगलुक शाह ने कृपा दृष्टि दिखाते हुये सुल्तान वासिरुद्दीन को, जिचैते सर्व॑ प्रथम उसका स्वागत 
किया था, चत्र तथा दूरबाश प्रदान किये और लखनौती के राज सिंहासन पर उसे आरूढह 
कर दिया। सुनार गाँव के शासक बहादुर को, जो बड़ा ही षड़यन्त्रकारी तथा उपद्रवी था, 
बन्दी बना कर देहली भेज दिया भर विजय-पत्र देहली मेज दिये । 

अपनी इच्छा की पूर्ति के उपरान्त वह वापस हुआ और निरन्तर कूच करता हुआा 
तुगलुक्ाबाद के उपात्त में पहुँचा श्र उस कूइक में, जो कि नव निर्मित था, उतरा। दैवी, 


साय रककाएंकेंपभरल जम मर कं # ४44९५ 


_दुघंटना से वह कुश्क भूसि पर गिर पडा और उसके नीचे दब जाने के कारण सुल्तान का 


(३९८ञआ) निधन हो गया। उसका पुत्र सुल्तान मुहम्मद देहली के राजसिहासन पर आरूढ़ 
हुआ ।**' ***उसने चार वर्ष तथा कुछ समय तक राज्य किया | 
सुल्तान ग़यासुद्दीत तुगलुक शाह के निधन के उपरान्त उसका ज्येष्ठ परत्र॒ जोना मल्रिक्‌ 


प्र्थात्‌ मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह बड़े-बड़े मलिकों तथा प्रतिष्ठित अश्रमी रो की सहमति से एक 
. भ झहुत्त में ७२९ हि? में तुगलुक्ताब द में राज सिहासन पर ग्रारूढ़ हुआ। भिहासनारोहरा 
के प्रारम्भ ही से उसने भ्रपनी अत्यधिक दया के कारण अपने भ्रपार राज कोष के द्वार दूर 
तथा निकट के लोगों पर खोल दिये श्रौर विद्रोहियों तथा उपद्रवकारियों के विरुद्ध रक्तपात 
(२६८ ब) तथा युद्ध के हेतु कटि-बद्ध हो गया । सिहासनारोहरा के ४७ दिन उपरान्त वह देहुली 
_गगर में प्रविष्ट हुआ भोर राज भवन में पुनः प्राचीन सुल्सानों के राजसिहासन पर भारूढ़_ में प्रविष्ठ हुआ भर राज भवन में पुनः प्राचीन सुल्तानों के राजसिहासन पर भ्रारूढ 
हुआ । सोने के दीनार तथा च्ाँदी के दिरहम हाथियों के ह्ौदज पर रखवा कर प्रत्येक ग़नी 
तथा मुहल्ले में लोगों पर न्योछ्ावर किये गये। उस काल के प्राचीन लोग इस बात से सद्ठमत 
थे. कि न्‍्योछावर की इतनी भ्रधिकता किसी समय भी न हुई थी। देहली सोने चाँदी के , 


तन्‍कों की अधिकता से चुदान के समान लाल फूलों तथा सेकड़ों पंखड़ियों वाले फुलों से के समान लाल फूलों तथा संकड़ों पंखड़ियों वाले फलों से 
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परिपूर्ण होगया । लोग माला माल हो गये। सुल्तान मुहम्मद बिन तुशलुक़ शाह बड़ा ही 
आलिम, फ़ाजिल, न्‍्यायकारी तथ दानी बादशाह था। फ़ाजिल, न्‍न्यायकारी तथ्वब दानी बादशाह था । ईदइवर की कृपा से राज्य व्यवस्था तथा 
शासन प्रबन्ध के उद्यान में इस प्रतापी बादशाह को जो सफलता प्राप्त हुई वह पिछले तथा को जो सफलता प्राप्त हुई वह पिछले तथा 
6+ भैतृकाल के सुल्तानों को कम प्रास हो सकी मानों शासन व्यवस्था के वस्त्र तथा राज्य 
व्यवस्था की खिलअत उसके शुभ शरीर प्र सी गई हो। वह इतना अधिक दानी था कि 
समस्त संसार एक तुच्छ भिखारी को दान कर देता था। *****' यदि भूतकाल की सुल्तान 
खज़ाने से श्रपार धन-सम्पत्ति प्रदान करते थे तो सुल्तान मुहम्मर शाह समस्त खजाना दान 
(३६६९ ञझ) कर देता था | उसने सण्जर बदखशानी को ८५० लाख तनके तथा मौलाना नासिरुद्दीन्‌ 
तवील एवं मलिकुनूनुदमा को अत्यधिक सोने के ,सिक्‍के एवं रत्न प्रदान किये । 
जब समस्त हिन्दुस्तान, देवगीर (देवगिरि) ग्रुजरात, बंगाल, तिलंग, जोकि बहुत ही 
विज्ञाल हैं, उस सम्मानित बादशाह के अ्रधीन हो गये श्नौर कम्पिला, धोर सन्‍्दा (द्वार समुद्र ), 
माकर तथा समुद्र तट के सभी प्रदेश उसे खराज अदा करने लगे तो ३२७ हि. ( १३२६- २७ हि. (१३२६- 
३७ ई० ) में सुल्तानुल आजम मुहम्मद बिन तृग़लुक शाह ने अत्यधिक सेना लेकर देवगीर 
(देवगिरि) की ओर प्रस्थान किया और देवगीर का जो कुफ्रू की राजधानी था, दौलताबाद 
नाम रकखा और उसे इस्लाम की राजधानी इस कारण से बनाया कि ग्राकाश का चुम्बन 
करने वाली इस्लामी पताकाओं की छाया में अत्यधिक इक़लीमें आ गई थीं और राजधानी 
को ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहाँ से सभी इक़लीमें समान दूरी पर हों और वह स्थान 
केन्द्र में हो जिससे प्रत्येक देश (प्रदेश) की उत्कृष्ट बातों तथा उपद्रव का हाल राजसिहासन के 
समक्ष पहुँचता रहे । इस उद्देश्य से, जिसका उल्लेख हो चुका है, उसने देवगीर (देवगिरि) को 
अ्रपनी राजधानी बनाया और, उसका नाम दौलताबाद रक्खा । उसने अपनी माता मलिकये जहाँ 
(३६९ ब ) (मखदूमये जहाँ) को झादेश दिया कि वह मलिकों तथा अमीरों के परिवार को 
लेकर देहली से दोलताबाद की ओर प्रस्थान करे । उस सदाचारी मलका ने देहली के अमीरों 
के समस्त परिवार के साथ राजधानी दोलताबाद की ओर प्रस्थान किया । इस मलका के 
पहुंचने पर दोलताबाद रद्रों, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों से परिपुर्ण हो गया और 
प्रत्येक को देहली में जो इदरार तथा इनाम प्रास होते थे उससे अधिक प्रात्त होने लगे । 
उपर्युक्त वर्ष के अन्त में किशलू खाँ अर्थात्‌ बहराम ऐंबा ने सिन्ध में विद्रोह कर दिया 
झौर चतनत्र धारण कर लिया । जब उसके विद्रोह के समाचार सुल्तान के कानों तक पहुँचे 
तो वह दोलताबाद से देहली पहुँचा और देहली से शुभ मुहृत्त में बहुत बड़ी सेना लेकर बाहर 
निकला और सुल्तान की भ्रोर प्रस्थान किया । किशलु खाँ भी एक भारी सेना लेकर बाहर 
निकला और सुल्तान से युद्ध किया श्रौर पहले ही आक्रमण में पराजित हो गया। वह 
(४०० श्र) कृतध्न सुल्तान के दासों द्वारा मार डाला गया | ********* बहराम ऐंबा के समस्त 
सहायक तथा सम्बन्धी मार डाले गये और उसका पूरा शिविर नष्ट हो गया। सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुगलुक़ शाह मुल्तान के क़िले के द्वार के समक्ष आया और वहाँ के निवासियों के रक्त 
की नदी वह बहाना चाहता था किन्तु शेखुल इम्लाम शेख रुक्‍नुद्दीन की सिफ़ारिश पर मुल्तान 
वालों को क्षमा कर दिया और विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहली की और लौट गया । 
वहाँ उसने झ्रादेश दिया कि देहली के सभी निवासियों, साधारण तथा उच्च श्रेणी वालों 
और क़स्बों तथा शहर (देहली) के निकट के लोगों के क़ाफ़ले दौलताबाद की ओर प्रस्थान 
करें । इस बात से शहर (देहली) इस प्रकार रिक्त हो गया कि कुछ दिनों तक कोट के द्वार 
” बन्द रहे । तत्पश्चात्‌ उसने श्रादेश दिया कि बड़े बड़े क़स्बों के ग्रालिमों, सूफ़ियों, पवित्र लोगों 


, तथा प्रत्तिष्ठित व्यक्तियों को इधर उधर से लाकर शहर (देहली) में बसाया जाय । 
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8, 

जब सुल्तान मुहम्मद शाह दो तीन वर्ष तक दोलताबाद में निवास करता रहा तो उन्हीं 
दिनों में तुर्माशी रीं की घटना घटी । बह दुष्ट बहुत भारी सेना” लेकर तिरमिज्ञ से हिन्दुस्तान 
पहुँचा और दोग्राब के मध्य के बहुत से नगर विजय कर लिये तथा प्रजा की हत्या कर दी 
एवं उन्हें बन्दी बना लिया । सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह मी' एक भारी सेना लेकर यमुना 
नदी के तट पर पहुँचा और वहाँ अपने शिविर लगा दिये । यमुना नदी दोनों सैनाओों के मध्य 
(४०० ब) में थी। जब दुष्ट तुर्माशीरीन ने मुसलमानों की शक्ति तथा उनका ऐबशव्य देखा तो 
तुरन्त लोट गया और तिरमिज्ञ पहुंच गया । बे 

उसी तिथि से समय की कुद्ृष्टि का प्रभाव आरम्भ हो गया और राज्य के कार्यों में 
विघ्त पड़ने लगा । इसका प्रारम्भ मलिक बहाउद्दीन गर्शास्प के विद्रोह से हुआ जो सुल्तान 
तुगलुक़ की बहिन का पुत्र था । उसने भक्‍कर में विद्रोह कर दिया और दौलताबाद पर चढ़ाई 
की तथा शाही सेना से युद्ध किया और पर।जित होकर कम्पिला के राय के पास भाग गया। 
इस्लामी सेना ने कम्पिला में उसका पीछा किया और कम्पिला पर अधिकार जमा लिणा। 
कम्पिला के राय तथा उसके परिवार एवं खजाने और धन-सम्पत्ति पर भी अधिकार कर 
लिया । बहाउद्दीन गर्शास्प मलिक उस स्थान से अपने परिवार को नष्ट कराके धोर समुद्र (द्वार 
समुद्र) की ओर चला गया। वहाँ उसे बन्दी बना कर दौलताबाद भेज दिया गया। सुल्तान 
मुहम्मद ने उसकी हत्या करा दी और हाथी के पाँव के नीचे फिकवा दिया । 

दूसरा विध्न यहू था कि ४० हजार सवार क़राचिल पव॑त की ओर भेजे गये। जब 
इस्लामी सेना पव॑त के सकरे मार्ग में पहुँची तो काफ़िरों ने मार्ग पर भ्रधिकार जमा लिया भर 
उनकी वापसी रोक दी । इस प्रकार समस्त सेना का वहीं विनाश हो गया शभौर कोई भी 
जीवित न लौट सका । ७ 

तीसरा विध्त बहराम खाँ की मृत्यु तथा उसके साथियों के बंगाल में छिन्न भिन्न होने 
के समाचार पहुँचने से हुआ । क़दर खाँ शाही श्रादेशानुसार लखनौती पहुंचा | वह॒भी कोई 
सफलता श्राप न कर सका ओर वह समस्त परिवार एवं घन सम्पत्ति तथा खज़ाने सहित 
विद्रोहियों द्वारा बन्दी बना लिया गया भर वह इक़लीम (राज्य) उसके हाथ से निकज्न गई 
(४०१ आर) और पुन: अ्रधिकार में न झा सकी । 

चोथा विध्त माबर में सेयिद एहसन का विद्रोह था। वह सैयिद इबराहीम खरीतादार 
का पिता था। उसने वहाँ के सभी अमीरों की हत्या करके शाही खज़ाना अपने अश्रधिकार 
में कर लिया तथा माबर के प्रदेश का शासक बन बैठा । यह इक़लीम भी शाही दासों के हाथ 
से निकल गई । 

पाँचवाँ विध्त यह था कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह ने कम्पिला प्रदेश, 
कम्पिला के राय के एक सम्बन्धी को दे दिया। उस हरामखोर ने उस प्रदेश पर अधिकार 
जमा लिया । 

चूंकि दौलताबाद की जलवायु देहली वालों के अनुकूल सिद्ध न हुई, भ्रतः अधिकाँग 
लोग रुग्ण हो गये । यह हाल राजश्हासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सुल्तान ने आदेश 
दिया कि सससस्‍्त प्रजा मलिकये जहां के साथ देहली भेज दी जाय । इस समय देहली के 
आस पास घोर अ्रकाल पड़ा था। इस कारण बहुत से लोग मरह॒ठ भूमि में रह गये और कुछ 
सा्ग में नष्ट हो गये। राज्य व्यवस्था में बड़ा विध्न पड़ गया । शाही पताकाओं ने 
दोलताबाद से तिलंगर की इक़लीम के शासन प्रबन्ध की व्यवस्था के लिये प्रस्थान किया । 
दोलताबाद कुतलुग़ खाने मुश्रज्ञम को सौंप दिया गया। तिलंग' की इक़लीम (राज्य) मलिक 
भक्इल नायब वज्जीर को, जो सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के राज्य काल में वज़ीर खाने जहाँ हो गया 
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कण 


(४०१ ब) था, प्रदान कर दी गई और (सुल्तान) शीकघ्रातिशीक्र वहाँ से दौलताबाद की ओर 
लॉोट गया । मार्ग में वह रुग्ख हो गया । जब वह दौलताबाद, देवगीर (देवगिरि) पहुंचा तो 
मलिक ताजुद्दीन होशंग के विद्रोह के कारण, जो पव॑त में घुस गया था, उसे दौलताबाद में 
लगभग तीन दिन तक ठहरना पड़ा । तत्पश्चात्‌ उसने होशंग को कृतलुग़ खाँ के सिपुर्द कर 
दिया और शिहाबुद्दीन सुल्तान की उपाधि नुसरत खाँ रख दो । बिदर का क्विला तथा उसके 
आसपास के समस्त स्थान उसे प्रदान कर दिये और स्वयं रुग्णावस्था में देहली की ओर 
प्रस्थान किया । यद्यपि देहली पहुँच कर बादशाह स्वस्थ हो गया था किन्तु देहली अकाल के 
कारण बड़ी दंगा को प्राप्त हो गया था और शहर के आसपास के स्थान बहुत बुरी दक्चा में तथा 
परेशान थे। इसी अवस्था में शाहू अफ़ग़ान ने मुल्तान में विद्रोह कर दिया और नायब वजीर 
की हत्या कर दी । जब शाही सेनायें उस ओर पहुँची तो वह मुल्तान के किले को त्यागकर 
सुलेमान पव॑त में अपने क़बीले वालों--अ्रफ़ग़ानों के पास चला गया। यह विद्रोह ईदवर की 
क्ृष्ठा से शीघ्र ही शान्त हो गया और शाही पताकायें शाह के युद्ध में विजय तथा सफलता पाकर 
लौट गईं । जब शाही पताकायें सुनाम के उपात्त में पहुँची, तो सुल्तान की माता मखदूमये 
जहाँ के निधन के समाचार प्राप्त हुये। उसके नाम पर क़ुरान का पाठ हुआ और अत्यधिक 
(४०२ अर) दान पुण्य किया गया । इस मलका के निधन से एक बहुत बड़ी हानि हुई । कुछ 
समय उपरान्त मलिक मक़बूल नायब वज़ीर जो तिलंग की इकलीम' (राज्य) का वाली 
(अधिकारी) था, बिना किसी उहेश्य के राजधानी में पहुँच गया और वह इक़लीम हाथ 
से निकल गई। 


सुल्तान मुहम्मद श्रकाल के कारण देहली से कटिहर पहुँचा और वह प्रदेश विध्वन्स 
कर दिया और कम्बज तथर बतयाबी के क्षेत्र में गंगा तट पर एक उच्च स्थान पर ठहरा 
ओर उसी स्थान को अपने निवास के लिये चुन लिया। उस स्थान का नाम सुगं द्वारी 
(स्वगेंद्वारी) रक्खा। वहाँ हिन्दुस्तान की ओर से अत्यधिक अनाज तथा धन सामग्री 
आने लगी और लोग समृद्ध होने लगे । उन दिनों ऐनुलमुल्क के भाई, जिनके नाम शहरु- 
ललाह तथा फ़जलुल्लाह थे श्रौर जो अवध तथा ज़फ़राबाद के स्वामी थे, अत्यधिक दासता, 
एवं निष्ठा प्रदर्शित करते थे। उन्हीं के प्रयत्न से कड़े में निज़ाम माईं का विद्रोह शान्‍्त हो 
गया । जिस समय सुल्तान स्वर्गद्वारी में निवास कर रहा था, शहर (देहली तथा शहर के 
उपान्त के लोग अकाल के कारण हिन्दुस्तान पहुँच गये। यद्यपि उन्हें मार्ग में रोका जाता 
किन्तु इसका कोई लाभ न होता और लोग हिन्दुस्तान पहुँच जाते। सर्व साधारण तथा 
उच्च श्रेणी के व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में ऐनुलमुल्क के भाइयों के पास एकत्र हो गये कि 
उन लोगों को बादशाही का लोभ होने लगा। इसी बीच में उनका बड़ा भाई 
( ४०२ ब ) ऐनुल मुल्क दरबार से भाग कर अपने भाइयों के पास पहुँच गया। 
उसके भाई स्वरगंद्वारी के तीस कोस पर पहुंच गये थे। जब ऐनुलमुल्क उनके पास पहुंचा 
तो वे तुरन्त कई हज़ार वीर सवार लेकर गंगा तट पर पहुँच गये और हाथी धोड़ों, जो 
उनको देख भाल के लिये दिये गये थे, पर उन्होंने अधिकार जमा लिया और उन्हें अपने 
शिविर में ले गये। एक बहुत बड़ा उपद्रव उठ खड़ा हुग्ना। सुल्तान मुहम्मद कुछ दिन 
उपरान्त स्वगंद्वारी से क़ल्नोौज की ओर रवाना हुआ और उस नगर के उपान्त में अपने 
शिविर लगा दिये। ऐनुलमुल्क तथा उसके भाइयों की पहुंच लेखनी तक थी और वे 
तलवार चलाना न जानते थे । वे बँगरतू (बाँगरमऊ) की नदी पार करके सुल्तान के लश्कर के 
समक्ष उतर पड़े। दूसरे दिन प्रातःकाल के पूर्व ऐनुलमुल्क तथा उसके भाई एक बहुत बड़ी 
सेना लेकर शाही शिविर के निकट पहुंच गये और युद्ध प्रारम्भ हो गया। जैसे ही सुल्तान 
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उन कृतघ्नों के निकट पहुँचा, वे पराजित हो गये और उन अधर्मी विद्रोहियों की सेना छिन्न- 
भिन्‍न हो गई। ऐनुलमुल्क की गर्दन रस्सी से बाँधी गई और बह सुल्तान के समक्ष लायी 
गया । चूँकि वह शान्ति प्रिय एवं योग्य था, ग्रत: सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया और 
उसके भाइयों की, जो विद्रोह तथा दुराचार की जड थे, ह॒त्या करा दी | 

(४०३ अर) इसी बीच में यह समाचार प्राप्त हुये कि मरह॒ट भूमि में पुनः विद्रोह 
हो गया । सर्व प्रथम शिहाबुद्दीन सुल्तानी ने, जो नुसरत खाँ हो गया था, विद्रोह कर दिया । 
दूसरे अली शाह ने, जो जफ़र खाँ अलाई का भतीजा तथा क़॒तलुग खाँ का अमीर सदा था, 
विद्रोह कर दिया और ग्रुलबर्गे के शासक तथा बिदर के क़िले के नायब की हत्या करदी। देवगीर 
(देवगिरि) के बड़े बड़े श्रमीरो तथा कतलुग़ खाँ के धावों (समाचार वाहकों) की दो बार 
हत्या करदी । कुतलुग खाँ झ्रपार तथा असंख्य सेना लेकर बिदर के क़िले के निकट पहुँचा और 
उसे घेर लिया । भ्रन्त में शिहाबुद्दीन सुल्तानी एवं अली शाह को क्षमा प्रदान करके क़िले के 
बाहर निकाला और दोनों को अपने विश्वासपात्रों के हाथ सुल्तान के पास भेज दिया और 
अपनी योग्यता से किला विजय कर लिया । 

3४४ हि. (१३४३-४४ ई०) में हाजी सईद सरसरी मिस्र से देहली आया और 
सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ शाह के लिये ख़िलाफ़त* का अधिकार पत्र तथा अमीरी की 
खिलञ्मत लाया । इस बादशाह ने अपनी निष्ठा के कारण समस्त सद्रों तथा राजधानी के प्रतिष्ठित 
लोगों को लेकर उसका स्वागत किया और उसका बड़ा आदर सम्मान किया और अ्रमीरुल 
मोमिनीन (खलीफ़ा) से राज्य व्यवस्था सम्बन्धी सभी प्रकार के आदेश देने की प्रार्थना की 
(लिखी) और बड़े दीन भाव से विस्तारपूर्वक एक प्रार्थना पत्र ख़लीफ़ा को लिखा श्रीर उसे 
(४०३ ब) बहुमूल्य रत्नों सहित दोख हाजी रजब सरसरी के द्यूथ खनबीफ़ा के पास मिस्र 
भेजा । दो वर्ष उपरान्त पुनः शेख हाजी तथा मिस्र के शेख॒श्‌ शुयृख अविकार पत्र एवं उपहार 
लेकर देहली पहुंचे । सुल्तान ने उनका अत्यधिक आदर सम्मान किया। दूसरी बार पुन: 
मखदूम जादा अब्बासी भरौंच से अधिकार-पत्र तथा खलीफ़ा के उपहार मिस्र से लाया। इस 
बार भी उसने उसका बड़ा श्रादर सम्मान किया। सुल्तान मुहम्मद को अब्बासी खलीफ़ाओ्ं 
द्वारा जो कुछ प्रास हुश्ना, वह खुरासान तथा हिन्दुस्तान के सुल्तानों में किसी को कम ही प्रात 
हो सका होगा। उसने मलिक कबूल खलीफ़ती को, जिसकी इसके पूर्वा उपाधि मलिक 

कबीर थी, मलिक खुलीफ़ा बना दिया । उसकी उपाधि कबूल खलीफ़ती रक्‍्खी । 

जिस वर्ष शाही पताकाओ्रों की छाया ग्रुजरात पर पड़ी, सुल्तान द्वारा क़तलुग खाँ को 
दौलताबाद बुलवाने का फ़रमान निकाला गया। क़्तलुग़ खाँ अपने समस्त सहायकों को 
लेकर सुल्तान की सेवा में पहुंचा। देवगीर (देवगिरि) की इक़लीम, एमादलमुल्क सरतेज्ञ 
सुल्तावी को प्रदान हुई। रमजान ७४५ हि. (जनवरी, १३४५ ई०) के श्रन्त में परवर्दा 
(बरोदा) तथा दहोई (दभोई) के भश्रमीराने सदा के विद्रोह के समाचार प्रास हुये जो अजीज 
खम्मार के कठोर दण्डों के कारण उठ खड़ा हुआ था । सुल्तान ने तुरन्त उन पर चढ़ाई की । 
जब शाही पताकाये भरौंच के उपान्त में पहुँचीं तो दुष्ट लोग भाग खड़े हुये शोर देवगीर 
(४०४ श्र) (देवगिरि) चल दिये। मलिक सक़बूल नायब वज़ीर ने एक भारी सेना लेकर 
उनका पीछा किया और नबंदा तट पर उनसे युद्ध किया। उनके समस्त परिवार को बन्‍्दी 
बना लिया । परवर्दा (बरोदा) के कुछ बड़े-बड़े ग्रमीराने सदा बन्दी बना लिये गये । 

तत्यश्चात्‌ सुल्तान ने देवगीर (देवगिरि) के अ्रमीराने सदा को बुलवाने का श्रादेश 
प्रेजा । उन्होंने भयभीत होकर विद्रोह कर दिया । क़॒तलुग़ खाँ के भाई मौलाना निज्ञामुद्दीन 


१ खलीफा नियुक्त किये जाने । 


| 


तारीखे मुहम्मदी ३५७ 


को बन्दी बना लिया और शाही खज़ाना झपने अधिकार में कर लिया। परवर्दा (बरौदा) 
के शेष अमीराने सदा उन विद्रोष्टियों से मिल गये और एक बहुत बड़ा उपद्रव उठ खड़ा हुआ । 
जब सुल्तान को यह समाचार प्राप्त हुये तो उसने भरौंच से देवगीर (देवगिरि) पर चढ़ाई की । 
उसके पहुंचते ही समस्त दुष्ट छित्न-भिन्‍न तथा पराजित हो गये | सुल्तान ने वह राज्य 
एमादुलमुल्क सरतेज्ञ सुल्तानी को प्रदान कर दिया किन्तु जो प्रदेश दुर्भाग्य से छिनन्‍्त-भिन्‍न 
हो रहे थे, मनुष्य के प्रयत्न से सुव्यवस्थित न हो सके । हसन कांग्र तथा अन्य विद्रोहियों ने 
एमादुलमुल्क पर श्राक़्मणा करके उसकी हत्या कर दी। हसन कांग्र दौलताबाद पहुँचा 
और उसने चनत्न धारण कर लिया और अपने नाम का खुत्वा तथा सिक्का चलवा दिया) उस 
समय से इस समय ८३६ हि०१ (१४३५-३६ ई०) तक जोकि इस इतिहास के संकलन की 
तिथि है, राजसिहासन, मुकुट एवं दौलताबाद का राज्य उसकी संतान द्वारा सुशोभित है। 
सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह के उपरान्त कोई भी बादशाह उस प्रदेश में सेना न लेजा 
(४०४ ब) सका और उस प्रदेश को अपने अ्रधिकार में न कर सका । वह प्रदेश हसन काँग् 
की संतान के ही भ्रधीन रहा । 


जब सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह देवगीर (देवगिरि) के राज्य से लौटा तौ मार्ग 
में उसे तग्गी हरामख़ोर के, जो सफ़दर बेग का दास था, विद्रोह के समाचार प्राप्त हुये । वह 
निरन्तर कूच करता नबंदा तट पर पहुंचा । जब तग्री हरामख़ोर को विजयी सेना के पहुंचने के 
समाचार त्रास हुये तो वह भाग कर खम्बायत की ओर चल दिया। मलिक यूसुफ़ बुग़रा कई 
हजार सब्मरों के साथ उस हरामखोर के विनाश हेतु भेजा गया । जब तग्गी से युद्ध होने लगा तो 
दुर्भाग्यवश मलिक यूसुफ़ बुग़रा तथा कुछ बड़े बड़े श्रमीर युद्ध में मार डाले गये और सेना 
पराजित होकर पुनः भरोौंच पहुंची । सुल्तान ने स्वयं एक भारी सेता लेकर नर्बदा नदी पार 
की और खम्बायत की ओर प्रस्थान किया । तग्गी हरामखोर खम्बायत से श्रसावल की ओर 
चल दिया । शाही पताकाओरं ने भी असावल की ओर.प्रस्थान किया । तग्मी वहाँ से नहरवाला 
चल दिया । सुल्तान ने मलिक यूसुफ़ बुगरा के पुत्र को एक भारी सेना देकर नहरवाले की ओर 
भेजा । मार्ग में मलिक यूसुफ़ बुगरा के पुत्र न असावधानी दिखलाई । मकक्‍्कार तगी नहरवाला 
के किले से रात्रि के अंधेरे में अपने सहायकों के साथ निकल कर थट्टा तथा दमरीला की ओर 
भाग गया । सुल्तान उसके पीछे पीछे नहरवाला पहुंचा ओर तिलंग हौज़ के तट पर पड़ाव 
(४०५अ) किया । कुछ दिन उपरान्त वह एक शुभ मुहृत्ते में श्रपनी पताकाग्रों को थट््‌ठा की प्रोर 
ले गया । जब वह सिन्धु नदी के तट पर पहुंचा तो समस्त प्रदेशों की सेनाये उसके पास पहुँच 
गईं । विजयी सेनाओं ने एक शुभ मुहूत्त में नदी पार की और दूसरी ओर पड़ाव किया। 
सुल्तान ने उसी स्थान से उल्तून बहादुर को कई हज़ार वीर मुगल सवारों के साथ (भ्रागे) 
भेजा । अ्रमीर रोगन सुल्तान की सहायताथे (शाही) सेना से मिला और श्रत्यधिक इनाम तथा 
ग्रसंखय खिलशतें प्रात कीं । वहाँ से विजयी सेनाओ्रों ने, सिन्चु नदी के किनारे कितारे थट्टा की 
श्रोर प्रस्थान किया । तग्री हरामखोर थट्टा के किले में शरण लिये हुये था। विजयी सेनायें 
थट्टा से बीस कोस की दूरी पर पड़ाव डाल कर मन्जनीक़ तथा श्वरादों की तेयारियाँ करने 
लगीं । थट्ठा का कार्य एक ही दो दिन में सम्पन्न होने वाला था कि सुल्तान रुग्ण हो गया। 
२१ मुहरंम ७५२ हि० को उसका निधन हो गया । 


इस उच्च स्वभाव वाले बादशाह के राज्यकाल में शरा के आलिम, सूफी; पवित्र लोग 
(४०५ ब) तथा कवि बहुत बड़ी संख्या में थे। तारीखे फ़ोरोज़शाही के संकलनकर्त्ता ने उनके 


१ वास्तव में यह इतिहास ८४२ हि० (१४३८-३६ ६०) को पूर। डुआ । 
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नाम विस्तार से लिखे हैं। यह क़्रिता* मलिक ताजुद्दीन एहतेसान दबीर ने उस बादशाहु के 
विषय में भ्रपनी पुस्तक बसातीन में लिखा है। उसे इस स्थार्न पर लिखा जा रहा है : 

ये है, हे स्वामी ! जो तेरी चौखट पर गब॑ करते हैं, 

रूस तथा चीन के सेकड़ों बादशाह परदा दारी (रक्षा) की सेवा में । 

में तेरे योग्य करा भर भी सेवा न कर सका, 

में सूर्य के समान संसार में प्रसिद्ध हो गया । 

मे श्रांख की पुतली के समान प्रिय तथा प्रसिद्ध हो गया, 

तू ने महती कृपा करके मुझे स्वीकार किया, 

यदि में हज़ार बर्ष तेरी देन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं, 

तो भी मेरी जिह्ला को स्वीकार करना होगा कि यह कम है । 

सुल्तान मुहम्मद ते भ्रपनी भ्न्तिम अ्रवस्था में मलिक एहतेसान को उपहार देकर दूत 

नियुक्त करके सुल्तान श्रवू सईद के पास तबरेज़ भेजा। सुल्तान मुहम्मद के निधन के उपरन्त 
मलिक एहतेसान हिन्दुस्तान लौट आया भौर मार्ग में थट्टा के क्षेत्र में मृत्यु को प्रात हो गया। 


॒ 


१ छोटी कविता | 
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[ लेखक- निज्ञामुद्दीन अहमद |] 
[ प्रकाशन- कक्षकत्ता १६११ ३० ' 


(१६७) जब उलुग़ खाँ ने सुना कि उसका पिता शीक्रातिशीघ्र पहुंच रहा है तो उसने 
श्रादेश दिया कि अफ़ग़ानपुर के निकट जो तुऱलुकाबाद से तीन कोस है, तीन दिन में एक, 
महल बनवाया जाय जिससे सुल्तान वहाँ पहुँच कर उतरे और रात्रि वहीं व्यतीत करे । शहर 
(देहली) के लोग उसका स्वागत करके उसकी सेवा में उपस्थित हों। प्रातःकाल एक शुभ 
मुहत्तं में बादशाही ऐश्वयं से शहर में प्रविष्ट हो। जब सुल्तान उस महल में पहुँचा तो 
तुगलुकाबाद में खुशियाँ मनाई गईं और क़ुब्बे सजाये गये । उलुग़ खाँ मलिकों, अमीरों तथा 
शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों को लेक्र स्वागतार्थ बाहर विकला और उसकी सेवा में उपस्थित 
हुआ । सुल्तान तुग्रलुक़ शाह उन लोगों के साथ जो उसके स्वागतार्थ आये थे, उस महल में 
_बेठा ओर खास दस्तरख्वान बिछाया गया । जब भोजन उठाया गया तो लोग यह समझे कि. 
सुल्तान शीघ्रातिशीघक्र सवार होगा भ्रतः वे बिना हाथ धोये निकल आये । सुल्तान हाथ धोने 
के लिये वहीं रह गया। इसी बीच में महल की छत गिर गई और उसके नीचे 
दब कर.ुल्तान की मृत्यु हो गई। उसने चार वर्ष तथा कुछ मास तक राज्य किया | 

(१९८) कुछ इतिहासों में लिखा है कि चूंकि महुल नया-नया बना था और ताजा था, 


किनानन मनन निनिननननीनमनाननननन नमन कमान नम न ननिनिननिननन कनन+नजल+“-+++++++> ० 
सुल्तान तुग़लुक़ शाह के उनी हाथियों को दौड़वाने के कारण, जो वह अपने साथ बंगाले से 


लाया था, महल की भूमि बैठ गई और छत गिर पड़ी। बुद्धिमान लोगों से यह छिपा न 
होगा कि इस महल के बनवाने से जिसकी कोई आवश्यकता न थी येह संदेह होता है कि 


उलुग़ खाँ ने अपने पिता की हत्या करना निवचय कर लिया होगा। ऐसा ज्ञात होता है कि 
तारीखे फ़ीरोज़ शाही के लेखक ने, चंकि श्रपना इतिहास फ़ीरोज्ञ शाह के राज्यकाल में लिखा 
था, भ्रौर सुल्तान फ़ीरोज़, सुल्तान मुहम्मद का बड़ा भक्त था, भरत: उसने उसका पक्ष लेकर 
«यह बात नहीं लिखी | 

इस तुच्छ ने बहुत से विश्वास के योग्य लोगों से बार बार सुना है और यह बात 
प्रसिद्ध है कि चूंकि सुल्तान तुग़लुक, शेख निज्ञामुद्दीन औलिया से खिन्च था, उसने शेख के 
पास यह संदेश भेज दिया था कि “जब में देहली पहुँच तो शेख शहर के बाहर चले जाये | 
देख ने कहा “अश्रभी देहली दूर है ।” यह वाक्य हिन्दुस्तान में लोकोक्ति बन गया है। प्रसिद्ध 
है कि सुल्तान मुहम्मद तुग़लुक़ शेख का बड़ा भक्त था। उसी वर्ष शेख निज्ञामुद्ीन तथा 
अमीर खुसरो की मृत्यु हुई । 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह 
(१९९) उसके स्वभाव में दानशीलता इस सीमा तक थी कि दान करते समय पलक 
मारते मारते खज़ानों को रिक्त कर देता । , धनी, भिखारी, पराये तथा अपने उसकी हृष्टि में 
समान थे। जब उसने सुल्तान बहादुर सुनारगामी को उसका राज्य देकर विदा किया 
तो खज़ाने में जितना नक़द धन था, सब प्रदान कर दिया। मलिक ग़ज़नी को प्रतिवर्ष 
१०० लाख तन्‍्के दिया करता था। क्राज़ी ग़ज़नी को भी इतना देता कि कोई अनुमान न 
३५६९ 
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कर सकता । मलिक सन्‍्जर बदखशानी को ८० लाख तन्‍्के, मलिक एमादुद्दीत को ७० लाख 
तन्‍्के, सैयिद अज़द को ४० लाख तन्‍्के और इसी प्रकार उसका ईनाम लाखों से कम न होता । 
यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिये कि इन तन्‍कों से अभिप्राय चाँदी का तन्‍्का है 
जिसमें थोड़ा सा ताँबा भी होता था और काले ८ तन्‍के के बराबर होता है ।****** 


(२१४) सुल्तान मुहम्मद ने स्वगद्दारी में दूसरा कार्य जो किया, वह भ्रामिलों तथा 
नये वुलात (वालियों) को नियुक्त एवं प्राचीन म्ुतसद्वियों को पद-च्युत करना था। जब 
सुल्तान के समक्ष निवेदन किया गया कि मरहठ एवं देवगीर ( देवगिरि ) प्रदेश 
कृतलुग खाँ के कारकुनों के अत्याचार एवं अपहरण के कारण नष्ट हो रहा है और 
वहाँ का महसूल दस से एक पहुंच गया है, तो सुल्तान ने मरहट की विलायत को सात करोड़ 
निश्चित करके चार शिक्रों में विभाजित किया और चार शिक्दार, सरवरुलमुल्क मुखलिसुल' 
मुल्क, यूसुफ़ बुगरा तथा अजीज हिमार (ख़म्मार) नियुक्त किये। देवगीर (देवगिरि) की 
विज्ञारत एमादुल मुल्क सरीर सुल्तानी को तथा धार की नियाबत (विजारत) उसको सोंप दी'। 
उसने तक़ावी तथा शाही उसलूबों का भार उठाया था। क़॒तलुग़ खाँ को उसके सहायकों तथा 
ग्रधीन लोगों सहित देवगीर (देवगिरि) से बुलवाया। देवगीर (देवगिरि) निवासी क़॒तलुग 
खाँ के आने से निराश तथा परेशान हो गये क्‍योंकि सुल्तान के कड़े दन्डों का हाल चारों ओर 
प्रसिद्ध हो चुका था। देवगीर (देवगिरि) के निवासी क॒तलुग़ खाँ की छत्र छाया में कठोर 
दण्डों से सुरक्षित थे ।**'*** 
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[लेखऋ--अब्दुल क़ादिर बिन मुलुक शाह बदायूनी] 
[प्रकाशन : कल्षकत्ता १८६८ ई० | 


सुल्तान मुहम्मद श्रादिल बिन तुग़लुक़ शाह 

(२२४) वह उलुग़ खाँ था शोर ७२५ हि० (१३२४-२५ ई०) में अमीरों तथा राज्य 
(२२६) के पदाधिकारियों की सहमति से राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ । चालीस दिन तक दिन तक 
शोक सम्बन्धी प्रथाओ्रों के पूर्ण हो जाने के उपरान्त वह शहर _(देहली? में पिछले सुल्तानों के 
महल में पहुंचा और अत्यधिक न्योछावर प्रदान की | अमीरों को पद तथा उपाधि वितरित 
कीं । अपने चाचा के पुत्र मलिक फ़ीरोज़ को, जो सुल्तान फ़ीरोज हुआ, नायब नियुक्त किया। 
इसी प्रकार अपने विश्वासपात्रों का सम्मान बढ़ा दिया। हमीद लोइकी, मुशरिफ़ नियुक्त 
हुआ । मलिक सरतेज एमादुलमुल्क, मलिक खुरेंम जहीरुल जुयूश, मलिक पिन्दार खलजी, 
क़दर खाँ, तथा मलिक अजीजुद्दीत यहया को आआजमुलमुल्क की उपाधियाँ प्रदान हुई । उसे 
सत गाँव की अक्ता प्रदान की गई । 

७२७ हि०(१२२६-२७ ई०) में सुल्तान ने देवगीर (देवगिरि) का संकल्प किया । देहली 
से उस स्थान तक मार्ग में प्रत्येक कोस पर धावे श्रर्थात्‌ समाचार पहुंचाने वाले पायक (पदाती) 
नियुक्त किये। प्रत्येक पड़ाव (पर कुृएक (भवन) तथा खानक़ाहू बनवाई और वहाँ एक-एक 
देख नियुक्त किया । भोजन, पेय, तांबूल तथा ग्रातिथ्यः की समस्त सामग्री एकत्र की । दोनों 
ओर के मार्ग रक्षकों को आदेश दिया कि यात्रियों को कष्ठ न हो। उनके चिह्न बहुत दिनों 
तक शेष रहे । देवगीर (देवगिरि) का नाम दौलताबाद रकखा औझौर उसे अपने प्रान्तों के मध्य 
में सम कर राजधानी बनाया । अपनी माता मखदूमये जहाँ को अमीरों, मलिकों, प्रतिष्ठित 
तथा गण्यमान्य व्यक्तियों, लाव लश्कर, सेवकों के परिवार एवं खज़ाने तथा गड़ी हुईं धन-सम्पत्ति 
सहित दौलताबाद ले गया । मख़दूमये जहाँ के साथ साथ, सेयिद, सूफ़ी तथा आलिम भी सब 
के सब उस स्थान को प्रस्थान कर गये । सभी के इनामों तथा इदरारों में वृद्धि कर दी गई । 
इस लोकोक्ति (के अनुसार) कि “निर्वास बहुत बड़ा कष्ट, एवं परदेशी होना बड़ा दुःखदायी 
होता है”, देहली के इस प्रकार वीरान होने एवं स्थानान्तरण से लोगों को अत्यन्त कष्ठ पहुँचा । 
बहुत सी विधवायें, अ्रनाथ, दीन तथा दरिद्र लोग मार्ग में नष्ठ हो गये। जो लोग पहुँचे, वे 
रुक न सके । 


उपर्युक्त सन्‌ के श्रन्त में मलिक बहादुर गर्शास्‍्प ने जो (शाही) सेना का आरिज़ था, 
(९२७) देहली में विद्रोह कर दिया । मलिक अ्रहमद अयाज ने, जिसकी उपाधि ख्वाजये जहाँ 
हो गई थी, बहादुर से युद्ध किया और उसे पराजित करके बन्दी बना लिया तथा सुल्तात के 
पास ले गया । उसकी हत्या करा दी गई । 

तत्परचात्‌ मलिक बहराम ऐबा ने, जिसे सुल्तान तुग़लुक़ भाई कहा करता था, मुल्तान 
में विद्रोह कर दिया। अली खतती की, जो उसे बुलाने दरबार से भेजा गया था, हत्या करा 
दी। सुल्तान उसका विद्रोह शान्‍्त करने के लिये दौलताबाद से देहली और वहाँ से निरन्तर 
कूच करता हुआा मुल्तान पहुँचा । बहराम युद्ध करने के लिये बाहर निकला और परास्त हुआ । 

“३६९१ 
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उसकी ह॒ल्या करा दी गई। उसका सिर सुल्तान के निकट लाया गया। सुल्तीन उसके 
अपराध के कारण, मुल्तान निवासियों के रक्त की नदी बहा,देना चाहता था। शेख रुवुल 
हक वद्दीन क्रेशी ने सुल्तान के दरबार में अपने शुभ शीश नग्न करके खड़े होकर उन लोगों 
की सिफ़ारिश की। सुल्तान ने उन्हें क्षमा कर दिया। सुल्तान क्रिवामुलमुल्क मक़बूल को 
मुल्तान प्रदान करके लौट आया । कुछ दिन उपरान्त उसे बदल कर बहज़ाद को भेज दिया। 
दहाहू लोदी अफ़ग़ान ने बहज़ाद की हत्या कर दी और विद्रोह कर दिया। सुल्तान, जब 
दीबालपुर पहुँचा तो शाह भाग कर पवेत के ऑचल में घुस गया । सुल्तान लौट झाया। 

७२९ हि० ( १३२८-२६ ई० ) में तुर्माशीरीन मुग़ल जो खूरासान के बादशाह 
कसलुग झ़वाजा मुगल का, जो पूव में हिन्दुस्तान भ्रा चुका था, भाई था, बहुत बड़ी 
(२२८) सेना लेकर देहली में प्रविष्ट हो गया और बहुत से क़िलों पर विजय प्राप्त कर ली । 
लाहौर, सामाने तथा इन्दरी से बदायूँ तक लोगों की हत्या करा दी और बन्दी बना लिया। 
जब इस्लाम की विजयी सेनायें उसके निकट पहुँचीं तो वह उसी प्रकार लौट गया । सुल्तान 
कलानोर तक उसका पीछा करके उस किले का ध्वंस मुजीरुद्दीन श्रब्‌ रिजा को सौप कर देहली 
की ओर लौट आया । 

इन दिनों में सुल्तान ने ऐसा निश्चय किया कि “चूँकि दोग्माब की प्रजा विद्रोह कर 
रही है, अतः उस विलायत (प्रान्त) का खराज दस का बीस" निश्चित्‌ कर दिया जाय ।” 
गायों तथा घरों की गणना एवं कुछ नई बातें भी पैदा कर दीं जो उस' विलायत के विनाश 


तथा ध्वंस का कारण बन गई। बलहीन क्षीण हो गये। बलवानों ने उपद्रव प्रारम्भ 
कर दिया । 


सुल्तान ने आदेश दिया कि “देहली तथा आसपास के क़स्बों के लोगों के क़ाफ़िले बना कर 
दौलताबाद भेज दिये जाये, लोगों के घर उनके स्वामियों से “मोल ले लिये जायेँ और 
उनका मूल्य खज़ाने से नक़द भ्रदा कर दिया जाय, अत्यधिक इनाम अलग से प्रदान हों ।” 
इस प्रकार दोलताबाद तो परिपूर्ण तथा देहली ऐसा नष्ट हो गया कि वहाँ कुत्ते बिल्ली 
भी न रहे । 
इसी कारण खज़ाने को भी क्षति पहुँची । खज़ाने की हानि के कारणों में एक कारण 
यह था कि सुल्तान ने आदेश दिया कि ताँबे की मुद्राओं को चाँदी की मुद्राओं के समान व्यय 
किया जाय । जो कोई उसे लेने में टालमटोल करे उसे तुरन्त कठोर दंड दिये जायेँ। इस 
कारणा देश में बहुत से विद्रोह उठ खड़े हुये । षड्यंत्रकारियों तथा धिद्रोहियों ने अपने अपने 
(२२९) स्थानों पर टकसालें बनवा लीं। ताँबे के फुलूस (पैसों) पर मुहर लगवा कर, नगरों 
में ले जाकर उस चाँदी (धन) से घोड़े, अ्रस्त्र-शस्त्र एवं उत्तम वस्तुयें मोल लेकर वे शक्ति-शाली 
तथा वेभवशाली बन गये। चूँकि दूर के स्थानों पर ताँबे के सिक्‍के प्रचलित न थे अ्रतः 
सोने के एक तन्‍्के (का मूल्य) तांबे के ५०-६० सिक्‍तकों तक पहुँच गया । व्यापार में उनके 
मूल्यहीन होने का हाल सुल्तान को भी ज्ञात ही गया । उसने आदेश दिया कि जिस किसी 
के घर में ताँबे का तन्‍्का हो वह उसे ख़ज़ाने में लाकर उसके बराबर सोने के तन्‍्के ले जाय । 
प्रजा को इस कारण अत्यधिक धन प्राप्त हो गया । आखिर ताँबा-तॉबा तथा चाँदी-चाँदी होती 
हैं। तारीबे मुबारक शाही के लेखक के अनुसार इन ताँबे के तन्‍्कों के ढेर सुल्तान मुबारक 
शाह के समय तक लगे रहे और तुग़लुक़ाबाद में ये पत्थर के समान रहे । 
७ रेप हि० (१३३७-३८ ई०) में उसने 5०,००० सवार प्रसिद्ध सरदारों के साथ, 
१ श्रात्‌ दुगुना कर दिया “ख़राजे आँ विलायत दह विस्त मुक्रर साज़न्द |”? यहाँ “मे ब देह 
व यके व बिस्त” का उल्लेख नहीं। (तारीखे फ्रीरोजशाही 7० ४७३ ) 
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हिमाचल पर्वत की विजय द्वेतु, जो हिन्दुस्तान तथा चीन के मध्य में है और जिसे क्राचिल 
भी कहते हैं, नियुक्त किये । उसने प्रादेश दिया कि प्रत्येक स्थान पर इस आ्राशय से रक्षक 
नियुक्त किये जायं कि रसद के आने-जाने का मार्ग खुला रहे और लोगों की वापसी सुगमता- 
पृ्वेक सम्भव हो सके । इस सेना के प्रविष्ठ हो जाने के उपरान्त उस पर्वत की इस विशेषता 
के कारण, कि मनुष्यों की आवाज़ तथा धोड़ों के हिनहिनाने से अत्यधिक वर्षा होने लगती है, 
तथा मार्ग की कठिनाई एवं अनाज की कमी के कारण वे अधिक न ठहर सके । पर्वत निवासी 
विजयी हो गये और उन्होंने उस सेना को परास्त कर दिया। सेना का पीछा करके विषैले 
वाणों तथा पत्थरों से उन्हें नष्ट कर दिया। भश्रधिकांश की हत्या कर दी और शेष को बन्दी 
बना लिया । बहुत समय तक वे वहाँ परेशान फिरते रहे । जो लोग बड़ी कठिनाई से बच 
सके, उनकी सुल्तान ने हत्या करा दी। इस घटना के उपरान्त वैसी सेना सुल्तान के पास 
(२३०) एकत्र न हो सकी । वेतन का वह समस्त धन नष्ट हो गया। 

"* ७३९ हि० (१३३८-३९ ई०) में सुनार गाँव के हाकिम बहराम खाँ की मृत्यु हो गई । 
मलिक फ़ख्ररुद्दीन सिलाहदार ने विद्रोह करके सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। लखनौती 
के शासक क़दर खाँ से जिसके साथ मलिक हुसामुद्दीन अबू रिजा मुस्तौफ़ी तथा इज्जुद्दीन यहया 
प्राजमुलमुल्क थे, युद्ध किया तथा पराजित हुआ । उसके वभव की सामग्री, खज़ाना तथा 
सेना क़दर खाँ को प्राप्त हो गई। चूंकि वर्षा ऋतु श्रा गई थी और कदर खाँ के घोड़े नष्ठ 
हो गये थे और उसने अपने महल में सुल्तान को भेंट करने के लिये अपार धन-सम्पत्ति एकत्र 
करके, उसके ढेर लगा रक्‍्खे थे, और यद्यपि हुसामुद्दीन अबू रिजा उसे, लोगों के लोभ तथा 
उपद्रव उठ खड़ा होने के कारण, धन सम्पत्ति एकन्र करने से रोका करता था और क़दर खाँ 
न सुनता था, और भन्त में फरिणाम हुसामुद्दीन के कथनानुसार ही हुआ, अतः मलिक फ़ल्नरुद्दीन 
पुनः चढ़ आया । क़दर खाँ के सेनिक उसके सहायक बन गये और उन्होंने अपने स्वामी की ह॒त्या 
करदी । फ़ख्नरुद्दीन को धन प्राप्त होगया और सुनार गाँव का राज्य उसे मिल गया । उसने 
अपने दास मुखालिस को लखनौती में नियुक्त कर दिया। क़दर खाँ की सेना के आरिज़ 
अली मुबारैक ने मुखलिस की हत्या करके अ्रपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसने 
नीति-युक्त पत्र सुल्तान की सेवा में लिखे । सुल्तान ने मलिक यूसुफ़ को नियुक्त किया। मार्ग में 
उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान ने श्रन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण किसी अ्रन्य को उस 
ओर न भेजा | इस बार अ्रली मुबारक ने फ़खरुद्दीन की शत्रुता के कारण बादशाही के चिह्न 
प्रकट कर दिये और श्रपनी उपाधि सुल्तन अलाउद्दीन निश्चित की । मलिक इलयास हाजी 
ने, जिसके पास क़बीला तथा सैनिक थे, कुछ दिन उपरान्त लखनौती के कुछ अमीरों तथा 
मलिकों से मिलकर, अलाउद्दीन की हत्या करदी और अपनी उपाधि सुल्तान दाम्सुहीन 
(२३१) रखली । 


७४१ हि. (१३४०-४१ ई०) में सुल्तान मुहम्मद ने सुनार गाँव की विजय के 
लिये प्रस्थान किया । फ़ख्नरुद्दीन को बन्दी बना कर लखनौती लाया और उसकी हत्या करके 
लौट गया । शम्सुद्दीन उस प्रदेश में स्थायी रूप से बादशाह हो गया । उस देश का राज्य 
एवं शासन दीर्ध काल तक उसके तथा उसकी सन्‍्तान के अधीन रहा और पुनः सुल्तान 
मुहम्मद के अधिकार में न आया । 

६४२ हि० (१३४१-४२ ई०) में मलिक इबराहीम सुल्तान के खरीतादार के पिता 

“सेयिद हुसेन केथली ने, जो हसन कॉग्रू) के नाम से प्रसिद्ध है और अन्त में जिसे दक्षिण 


१ ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति थे । दोनों को एक कहना बदायूनी की भूल हे । 
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का राज्य प्राप्त हुआ और जिसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की, माबर में 
सुल्तान के कठोर नियमों एवं उसके ईजाद किये हुये कानूनों और उसके क़त्ले आम के कारण 
विद्रोह कर दिया और देहली की अधिकांश सेना जो उस ओझोर नियुक्त थी अपनी ओर मिला 
ली । विरोधी सरदारों की हत्या करदी । सुल्तान उस विद्रोह को शान्त करने के लिये लखनोतो. 
से देवगिरि पहुँचा । तिलंग पहुँच कर वह रुग्ण हो गया। वहाँ से वह निरन्तर कुच करता 
हुआ देहली पहुँचा । ऋतलुग खाँ को दौलताबाद में छोड़ दिया । माबर का विद्रोह उसी प्रकार 
विद्यमान रहा । हसन का कार्य उन्नति पर रहा । ह 

७४३ हि० ( १३४२-४३ ई० ) में मलिक हलाजून, गुलचन्द्र खुखखर तथा मलिक 
ततार छुद ने षड्यंत्र करके लाहौर के हाकिम की ह॒त्या कर दी। जब ख्वाजये जहाँ उनके 
बिरुद्ध नियुक्त हुआ तो उसने युद्ध करके उन्हें कठोर दंड दिये। वे दंड के कारण भाग गये । 

७४४ हि० (१३४३-४४ ई०) में सुल्तान ने हसन काँग्र से खिलन होने के कारण 
सुनाम तथा सामाने से होकर कैथल के सैयिदों तथा समस्त मुसलमानों की ह॒त्या का आदैश 
(२३२) दे दिया । उनके स्थान पर उस प्रदेश के मुक़हमों की रिश्रायत करके शहर (देहली) 
के आसपास के स्थानों पर ले जाकर, ग्राम तथा अक्तायें प्रदान कीं। बहुमूल्य खिलशतें 
तथा सोने की पेटियाँ देकर उन्हें वहाँ बसा दिया । अकाल के कारण सुल्तान ने आझादेश दिया 
कि “जो कोई चाहे हिन्दुस्तान के पू्व॑ में जाकर महगाई तथा कठिनाई के दिन व्यतीत करे 
श्रौर कोई रोक टोक न की जाय। इसी प्रकार जो कोई दोलताबाद का निवास त्याग कर 
देहली लौट आये तो उस पर कोई आपत्ति न प्रकट की जाय । उस वर्ष में ख़ुरासान, 
एराक़ तथा समरक़न्द से सुल्तान के दान की आशा से इतने व्यक्ति हिन्दुस्तान श्राये कि उनके 
अतिरिक्त अन्य लोग दिखाई ही न पड़ते थे । 


इस वर्ष हाजी सइंद मिस्री,' मिस्र से खलीफ़ा का ममश्र, (अधिकार-पत्र) लिया 

(भंडा) खिलञ्त तथा नासिरे अमीशल मोमितीन" की उपाधि खलीफ़ा की ओर से लाया । 
सुल्तान ने नगर में सजावट कराई और समस्त सूक्रियों, सेयिदों तथा विश्वास पात्रों को लेकर 
उनके स्वागतार्थ गया और पेदल होकर हाजी सईद के चरणों का चुम्बन किया और उसके 
आगे आगे रवाना हुआ । शुक्रवार तथा ईद की नमाज़ जो इस समय तक खलीफ़ा के आदेश 
(की प्रतीक्षा) में स्थगित थीं, उसकी अनुमति प्राप्त होने पर पुनः प्रारम्भ करा दीं। खलीफ़ा 
के नाम का खुत्वा पढ़वाया और सुल्तान महमूद के श्रतिरिक्त उन लोगों के नाम, जिन्हें 
खलीफा द्वारा अनुमति न प्राप्त हुई थी, पृथक्‌ करा दिये। उसने अत्यधिक घन-सम्पत्ति एवं 
बहुमूल्य वस्तुर्यें इतनी अधिक संख्या में दान कीं कि खज़ाना रिक्त हो गया । एक शभ्रत्योत्तम 
मोती, जिसके समान कोई मोती खजाने में न था, अ्रन्य उपहारों सहित हाजी बुरकई द्वारा 
मिस्र भेज दिया और अपने विचार से सच्चा खलीफ़ा बन गया । क़रान शरीफ़, मशारिक तथा 
(२३३) खलीफ़ा का मनशूर सर्वेदा अपने समक्ष रख कर राज्य किया करता था और कहा 
करता था “खलीफ़ा इस प्रकार कहता है और खलीफ़ा उस प्रकार कहता है ।” लोगों से खलीफ़ा 
की बवैग्नत* कराया करता था। 

वह सुमंद्वारी (स्वर्ंद्वारी), जो शम्साबाद के निकट है, पहुँचा | दो तीन बार बरौज (भड़ौंच) 
तथा खम्बायत में भी खलीफ़ा के प्रधिकार पत्र प्रास हुये। अन्य बार मख्तदूम ज्ादा बगदादी 

२ अन्य स्थानों पर द्वाजी सईद सरसरी है। फ़िरिश्ता ने हुरमुजी लिखा है । 

२ प्मे निष्ठ मुसलमानों के शासक का सहायक ! 
३ श्रधीनता की शपथ । 


क्नि 
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कक है € 
पहुँचा । सुल्तान पालम तक पैदल उसके स्वागतार्थ गया। जब कभी वह उसे दूर से देख 
पावा तो झागे बढ़ कर राजसिहासन पर अपने पास बैठा लेता। कीली नगर, उद्यान, महल 
तथा समस्त घर उसके अधिकार में दे दिये । 


७४५ हि० ( १३४४-४५ ई० ) में कड़े के हाकिम मलिक निज़ामुलमुल्क ने विद्रोह 
कर दिया । ऐनुलमुल्क के भाई शहरुललाह ने भ्रवध से सेना लेकर उस पर आक्रमण किया 
पर उसे बन्दी बना लिया | वह विद्रोह शान्त हो गया। शिहाबुद्दीन सुल्तान ने बिदर में 
विद्रोह किया । कृतलुग़ खाँ उस ओर नियुक्त हुआ । शिह्ाबुद्दीन ने अपने पुत्र सहित युद्ध किया 
और क़िला बन्द कर लिया। क़्तलुग़ ने उसे क्षमा प्रदान करके बाहर निकाला और उसे 
राजधानी भेज दिया । 


७४६ हि० (१३४५-४६ ई०) में जफ़र खां अलाई के भागिनेय अली शेर ने अपने 
समस्त सैनिकों सहित ग़ुलबगं (गुलबगगें) पर अधिकार जमा लिया । बिदर के शासक की हत्या 
करंदी । अपार धन-सर्म्पत्ति अपने श्रधिकार में कर ली। कुतलुग खाँ से युद्ध किया और 
पराजित होकर बिदर के क़िले में बन्द हो गया। क़ुतलुग़ खाँ ने उसे भी बन्दी बना कर 
सुगंद्वारी (स्वरंद्वारी) में, जहाँ सुल्तान का शिविर था, भेज दिया। सुल्तान ने सर्व प्रथम उन 
बन्दियों को गजनी की ओर निर्वासित कर दिया। तत्पश्चात्‌ उन्हें बुला कर उन सब को 
हत्या करादी । 


(२३४) ७४७ हि? (१३४६-४७ ई०) में जब कुछ समय के लिए सुल्तान का शिविर 
सुर्गंद्वारी (स्व द्वारी) में था, ऐनुलमुल्क, जफ़राबाद तथा अ्रवध से धन-सम्पत्ति एवं बहुमूल्य 
वस्तुयें लेकर सुल्तान के दरबार में भेट करने श्राया। सुल्तान ने यह उचित समझा कि 
क़तलुग़ खाँ को दक्षिण से छुछवा कर ऐनुलमुल्क को उसके स्थान पर भेज दे। ऐनुलमुल्क 
ने आशं कित होकर रातों रात स्वरगंद्ारी से भाग कर, गंगा नदी पार करके प्रवध की ओर 
प्रस्थान किया । उसका भाई शहरुल्लाह शाही हाथियों तथा घोड़ों को जो चराई के लिये 
छोड़ दिये गये थे, छापा मार कर ले गया । सुल्तान उनका पीछा करता हुआ्रा कन्नौज तक 
गया । ऐनुलमुल्क ने अपने भाइयों तथा मलिक फ़ौरोज नायब बारबक के अधीन लोगों के, 
जो हाथियों तथा घोड़ों के प्रबन्धक थे, बहकाने से, गंगा नदी पार की और इस झोर आकर 
सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया और चोरों तथा हिन्दुस्तान के गंवारों के समान 
जंगल में प्रविष्ठ होकर पैदल युद्ध किया । शाही हाथियों तथा वाण चलाने वालों से युद्ध 
करने की शक्ति न पाकर भाग खड़ा हुआ । शहरुल्लाह, उसके प्रन्य भाई तथा ऐनलमुल्क के 
अधिकांश सरदार नदी में ड्रब गये । कुछ सिपाहियों की तलवार का भोजन बन गये तथा 
कुछ भागने वाले गंवारों द्वारा बन्दी बना लिये गये । ऐनुलमुल्क को जीवित गघे पर सवार करके 
नंगे सिर दरबार में लाया गया । उसे कुछ दिन तक बेकार पड़ा रहने दिया गया। सुल्तान 
ने उसकी सुयोग्य सेवाओं का ध्यान करके उसे मुक्त कर दिया और पूर्व की भाँति उसके सम्मान 
में वृद्धि करके विलायत प्रदान करने के पदचात्‌ स्वयं देहली लौट आया । क़तलुग़ खाँ को दक्षिण 
से बुलवाया । चूंकि कृतलुग़ खां ने उस विलायत को सुव्यवस्थित कर रक्खा था और लोग 
उससे संतुष्ट थे भ्रतः उसके स्थानान्तरण से बड़ी खराबी तथा हानि उत्पन्न हो गई। अजीज 
खम्मार ने, जो एक कमीना व्यक्ति था मालवा पहुंच कर अत्यधिक भ्रमोर सदा लोगों की, 
जो यूज़बाशी के समान होंगे, सुल्तान के आदेशानुसार हेत्या करा दी और विद्रोह उठ खड़ा 
हुआ । 


(२३५) ७४८ हिं० (१३४७-४८ ई०) में अमौराने स॒दा ने ग्रुजरात में विद्रोह कर दिया। 
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स्वाजये जहाँ के दास मुक़बिल पर, जो ग्रुजरात का नायब वजीर था और दरबार में खजाना 
लिये जा रहा था, रात्रि में छापा मारा और खज़ाना, घोड़े तथा, बादशाही माल श्रस्वाब अबने 
अधिकार में कर लिया | सुल्तान इस विद्रोह को श्ान्‍्त करने के लिये गुजरात पहुँचा और कुछ 
विश्वस्त अमीर उदाहरणार्थ मलिक अली सर जानदार तथा अहमद लाचीन को इस आशय से 
दौनताबाद भेजा कि वे समस्त अमीर सदा को बन्दी बना कर दरबार में ले झ्रायें। मलिक 
अ्रहमद लाचीन जब मानिक गंज दरें में पहुंचा तो श्रमीर सदा लोगों ने अपने प्राणों के भय 
से संघठित होकर, मलिक अहमद लाचीन की हत्या कर दी । 


ग्रजीज खम्मार, जिसने देवही (दभोई) तथा बरौदा के अमीर सदा लोगों के विनाश 
हेतु गुजरात से प्रस्थान किया था, उनसे युद्ध करते समय होश हवास खोकर घोड़े से गिर पड़ा 
भ्रौर बन्दी बना लिया गया । जब यह सूचना सुल्तान को प्रास हुई तो उसका क्रोध श्रौर बढ़ 
गया । सुक़बिल की पराजय तथा शज्ीज़ की हत्या के उपरान्त वे बड़े धृष्ट बन गये । प्रत्येक 
स्थान से अपने क़बोीलों तथा सम्बन्धियों को बुला कर सुल्तान के विरोध के सम्बन्ध में एका 
“कर लिया । दौलताबाद का क्िला, मलिक आलिम के अधिकारियों से छीन कर, अपने अधिकार 
में कर लिया । इसमाईल फ़तह"* नामक को बादशाह बना कर उसकी उपाधि सुल्तान नासि- 
' रुद्दीन रख दी। तत्परचात्‌ देवही (द्ोई) तथा बरोदा के अमीर सदा लोग, सुल्तान द्वारा 
उनके विरुद्ध नियुक्त किये गये अमीरों से पराजित होकर दोलताबाद के शअ्रमीर सदा लोगों से 
मिल गये । जब सुल्तान दोलताबाद पहुंचा तो इसमाईल फ़तह ने उससे युद्ध किया। वह 
परास्त हुआ और धारा नगर के क़िले में जो दोलताबाद का क़िला कहलाता है. बन्द हो गया। 
दौलताबाद के अत्यधिक मुसलमान इस युद्ध में मारे गये श्रोर बन्दी बना लिये गये ५ मलिक 
एनायत एमादुलमुल्क सरतेज, भागे हुये अश्रमीर सदा लोगों का पीछा करने के लिये बिदर 
(२३६) भेजा गया । ॥' 

इसी बीच में मलिक तग्गीं के विद्रोह की सूचना ग्रुजरात से प्रात हुई कि उसने वहाँ 
के हाकिम, मलिक मुज़फ्फ़र की हत्या करके, अत्यधिक घोड़े तथा अपार धन-सम्पत्ति अपने 
ग्रधिकार में कर ली है । सुल्तान ने मलिक जोहर, खुदावन्द ज़ादा क्रिवामुद्दीन तथा शेख बुरहा- 
नुद्दीन बलारामी को धारा नगर में छोड़ कर, मलिक तग्गी के विद्रोह को शान्त करने के लिये 
प्रस्थान किया । 


दोलताबाद की भागी हुई सेना का सरदार हसन काँग्रू उस स्थान से, जहाँ वह घात लगाये 
था, निकल कर मलिक एमादुलसुल्क सरतेज़ पर टूट पड़ा। एमादुलमुल्क की हत्या कर दी 
गई । उसकी सेना ने भाग कर दोलताबाद में शरण ली । मलिक जोहर तथा खुदावन्द ज़ादा 
क्रिवामुद्दीन एवं अन्य अमीर दोलताबाद में हसन का मुक़ाबिला न कर सके और उस स्थान को 
छोड़ कर धारा नगर की ओर चल दिये । हसन काँग्र उनका पीछा करता हुआ दौलताबाद 
पहुंचा श्रोर इसमाईल फ़तह को भगा कर उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली 
और स्वयं बादशाह बन बेठा । इसके उपरान्त दोौलताबाद का राज्य एवं शासन उसके वंश में 
रहा भ्रोर उसके नाम पर तारीखे फ़ुतृहुस्सलातीन * की रचना हुई । 


विद्रोही तग्री ने सुल्तान के ग्रुजरात पहुंचने के उपरान्त दो बार युद्ध किया और 
परास्त हुआ तथा लूट मार करता हुआ मारा मारा फिरता रहा | सुल्तान ने भी उसका पीछा 
करने से हाथ न खींचा | जहाँ कहीं वह जाता वहीं वह (सुल्तान) पहुँच जाता । सुल्तान ने 
१ अन्य स्थानों पर इसमाई मुख अथवा इसमाईल मल । 
२ लेखक-एसामी । 
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इस युद्ध *के समय मलिक फ़ौरोज़ को देहली से बुलवाया। वह उसके दरबार में उपस्थित 

क्रा। हे 
हे इस वर्ष, मलिक गीर ने जो मलिक क़बूल खलीफ़ती का पुत्र था और जिसे (मलिक 
कबूल) ने अपने समस्त कार्य सौंप दिये थे, और जिसने उसकी ओर से पत्र लिख कर मिस्र के 
(२३७) भ्रब्बासी खलीफ़ा के पास हाजी बुरक़ई के हाथ भेजा था, प्राण त्याग दिये। अहमद 
अ्रयाज, जो ख्वाजये जहाँ था, तथा मलिक क़बूल क्रिवामुलमुल्क देहली में राज्य का प्रबन्ध करते 
थे। सुल्तान मुहम्मद के राज्य काल के अन्तिम समय में प्रति दिन इतने विद्रोह तथा इतनी 
भ्रशान्तियाँ प्रकट होने लगीं कि यदि एक की रोक थाम की जाती तो दूसरा (राज्य) हाथ से 
निकल: जा तो । ६ 5 ६०४६४४४३४६६४४२-३६४३४३ 


बुरहाने मआसिर 


[ लेखक --अली बिन अ्रज़ोजुल्लाह तबातबा ] 
( प्रकाशन-- हैदराबाद १६३६ ६० ) 

(११) सुल्तान अलाउद्दीन हुसेन शाह, उयुनुत्तवारीख तथा श्रन्य हिन्दुस्तान के सुल्तानों 
के इतिहासकारों एवं भ्रन्य विश्वास के योग्य इतिहासकारों के अनुसार, बहमन इसफ़न्दियार* 
के वंश से थे। इसी कारण यह वंश बहमनी वंश के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ वंशावलियों 
के अनुसार सुल्तान हसन का वश बहराम गोर" से मिलता है। सुल्तान अ्लाउद्वीन हसन 
(१२) शाह बहमती समय के अत्याचार के कारण सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक् के राज्य _ 

काल में देहली पहुंचा। उसने अपने वंश का कोई परिचय न दिया और सुल्तान मुहम्मद 

बिन तुग़लुक़ू के सेवकों में सम्मिलितु हो गया। उन्ही दिनों में सुल्तान मुहम्मद बिन _ 
_ तुग्रलुक, शेख निज्ञामुद्दीत औलिया की सभा में उपस्थित था।_ 3 संयोगवश सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुगलुक़ के लौटने के समय सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमनी भी शेख की खानक़ाह के द्वार 
पर पहुँचा । शेख ने अभ्पने एक सेवक से कहा: “एक सुल्तान बाहर गया तथा दूसरा मुल्तान 
द्वार से प्रविष्ठ होने के लिये आया है।” जब सेवक बहमन शाह को भीतर लाया तो शेख 
ने उसका सम्मान करते हुये_उसे राज्य की बधाई दी। वहाँ से लौट कर वह बराबर राज्य 
की अभिलाषा करता रहा । जा 

चूकि उस वर्ष मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के राज्य में विध्च पड़ गया और प्रत्येक श्रमीर 
(१३) तथा वज़ीर ने विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया तो सुल्ताक अलाउद्दीन हसन बाह कुछ 
वीरों तथा अ्फ़ग्रान युवकों को लेकर दकिन (दक्षिण) की शोर, जिसके लिये शेख ने संकेत 
किया था, प्रस्थान किया और दोलताबाद पहुँच कर समय की प्रतीक्षा करने लगा । इसी 
श्रशांति में ग्रुतचरों ने सुल्तान को यह सूचना दी कि अ्मीराने सदा तथा उस सेना ने, जो 
गुजरात के समुद्र तट के शासन प्रबन्ध के लिये नियुक्त हुईं थी, विद्रोह कर दिया है और 
मुसलमानों की धन सम्पत्ति लुट रहे हैं। ग्रुजरात के एक अ्रमीर को भी, जो राज्य-कोष देहली 
ला रहा था, लूट लिया। ग्रुजरात के जो अमीर इस विद्रोह के दमन करने के लिये गये, 
उनमें से भी बहुत से मार डाले गये ओर शेष अपने प्रान्त को भाग गये । 

सुल्तान यह सुन कर स्वयं विद्रोह शान्‍्त करने के लिये चल खड़ा हुआ । चूँकि 
दौलताबाद का शासक क़॒तलुग़ खाँ, जिसने अपनी योग्यता से वहाँ शान्ति स्थापित कर रखी थी, 
गुजरात के विद्रोह के प्रारम्भ होने के पूर्व सुल्तान द्वारा देहली ब्रुला लिया गया था और उसने 
अपने भाई आलिम मलिक को अपना नायब नियुक्त कर दिया था, अतः मार्ग में सुल्तान ने सोचा 
कि दोलताबाद में क़ुतलुग़ खाँ नहीं है तो सम्भव है कि वहाँ के भी अमीराने सदा गुजरात 

१ अ्रदशेर दराज़ दस्त जो बहमन कहलाता था, इसफ़न्दियार का पुत्र था और 5रान का प्राचीन 
बादशाह था । वह अपने दादा गश्तास्प के उपरान्त ४६४ ईसा पूर्व में इरान का बादशाह हुआ । 
वद्द अपनी बुद्धिमत्ता के लिये बड़ा प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उसने ११२ वर्ष तक राज्य किया । 

२ इरान के सासानी वंश का १४ वा बादशाह । वह यद्दजद प्रथम का पुत्र था और उसके उपरान्त 
४२० ३० में बादशाह हुआ । वह बहराम पंचम कहलाता था । उसकी मृत्यु ४३८ में हुई । 


१ यद्द घटना यदि सत्य है तो सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगछ॒क्क शाद् के राज्य काल से सम्बन्धित हो सकती 
है जब सुल्तान मुदस्मद, शाहज़ादा था । ं 


रेए८ 
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की सेना का अनुसरण करते हुये विद्रोह न करदें; श्रत: उसने कुछ अमीरों को दौलताबाद इस 
अधशिय से भेजा कि वे दौलताबद्द के अ्रमीराने सदा को शाही सेना में पहुँचा दें। अ्मीराने सदा 
सुल्तान के आदेशानुसार शाही लश्कर की ओर चल खड़े हुये । मार्ग में भयभीत होकर उन्होंने 
आधी रात्रि में संघटित होकर शाही सेवा पर शआ्राक्रमण कर एिया। चूँकि शाही सेना 
असावधान थी, अतः उनमें से बहुत से लोगों की ह॒त्या करदी गई, और बहुत से बड़ा कष्ठ 
उठा कर ज्ाही लहकर में पहुँचे । 

अमीराने सदा सुल्तान की सेना की पराजय के उपरान्त दोलताबाद लौट आये 
. और इसमाईल मुख अफ़ग़ान को सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि देकर सिहासनारूढ़ कर दिया । 
गालिम मलिक को, जो देवगीर (देवगिरि) के क़िले में घिरा हुआ था, इस कारण से कि उसने 
इन लोगों से अभ्रच्छा व्यवहार किया था, चले जाने की अनुमति प्रदान करदी । उस समय सुल्तान 
झलाउद्दीत हसन शाह बहमनी अपनी सेना लिये दौजताबाद में समय की प्रतीक्षा कर रहा 
था, । हिन्दुस्तान के कुछ इतिहासों में लिखा है कि राज्य प्राप्त करने के पू्व॑_ सुल्तान हसन, 
सुल्तान तुग़लुक़ की सेना में सम्मिलित था और दर्कित (दक्षिश। की रक्षा के लिये नियुक्त 
था । स्व प्रथम उस विद्रोह के उपरान्त इसमाईल मुख को सिंहासनारूढ़ किया गया । चूकि 
वह राज्य के योग्य न था अतः सैनिकों ने सुल्तान हसन शाह को सिंहासनारूढ़ कर दिया । 

जब सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ ग्रुजरात पहुँचा तो विद्रोहियों ने सुल्तान से युद्ध 
किया और बड़ी कठिनाई से वे भगाये जा सके । कुछ लोग तो मार डाले गये और कुछ 
(१४) दौलताबाद पहुँच कर इसमाईल मुख तथा उसके साथियों से मिल गये । सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुग़लुक़ ग्रुजरात के विद्रोह को शांत करके एक बहुत बड़ी सेना लेकर दौलताबाद 
की ओर बढ़ा । इसमाईल मूद्ष ने बड़ी वीरता से युद्ध किया किन्तु शाही लश्कर की संख्या 
बहुत ही अधिक थी । वे दौलताबाद भाग गये । इसमाईल मुख देवगीर (देवगिरि) के क्विले 
को बन्द करके बैठ रहा । सुल्तान हसन शाह बहमनी ते अ्रपनी सेना लेकर ग्रुलबर्गे की ओर 
प्रस्थान किया । सुल्तान महम्मद ने दौलताबाद के क़िले को घेर लिया। मलिक एमादुद्दीन 
सरतेज को एक वीर सेना देकर सुल्तान अलाउद्दीन का पीछा करने के लिये भेजा । 

इसी बीच में ग्रुजरात से समाचार प्राप्त हुआ कि मलिक तग्री ने विद्रोह कर दिया 
है। विवश होकर सुल्तान ने एक सेना दौलताबाद में छोड़ कर स्वयं ग्रुजरात की शोर प्रस्थान 
किया । जब सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला कि शाही सेना उसका (तंगी का) पीछा कर 
रही है तो उसने अवसर पाकर शाही सेना पर श्रचानक आक्रमण कर दिया और एमादुल 
मुल्क की हत्या कर दी और शाही सेना का पीछा करते हुये दौलताबाद की भ्रोर भ्रस्थान 
किया । जब यह सूचना उन अमीरों को, जो इसमाईल मुख को घेरे थे, प्राप्त हुई तो वे भी 
भाग खड़े हुये । सुल्तान (हसन')) दौलताबाद पहुंचा । इसमाईल मुख भी देवगीर (देवगिरि) 
के किले के नीचे उतरा । उसने स्वयं राज्य त्याग दिया और नासिरुद्दीन की उपाधि छोड़ कर 
अपना नाम शम्सुद्दीन रख लिया। रे८ शाबान ७४८ हि० [ ३ दिसम्बर, १३४७ ई० ] 
शुक्रवार को नौ घड़ी दिन व्यतीत हो जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन हसन सिहासनारूढ़ हुआ । 
कुछ लोगों का मत है कि वह शुक्रवार २४ रबी उस्सानी ७४८ हिं० [ ३ अगस्त १३४७ 
ई० | को सिंहासनारूढ़ हुआ । 

(१५) सुल्तान ने कुछ सेना मुहम्मद बिन तुग़्लुक़ के कुछ ग्रमीरों का पीछा करने के 
लिये, जो भाग चुके थे, भेजी । शाही सेना का सरदार निज़ामुलमुल्क मारा गया। होष 
बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा कर भाग सके । सुल्तान ने अपने सहायकों में से प्रत्येक को' 
उसकी योग्यता के अनुसार पद तथा पदवियाँ प्रदान कीं। सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़, 
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(१६) के एक अमीर ऐनुद्दीन को, जो अपने पुत्र के साथ सुल्तान अलाउद्दीन हसन की सेवा में 
प्रविद्न हो गया था, ख्वाजये जहाँ की उपाधि प्रदान की । ह 

सुल्तान ने ख़्वाजये जहाँ को ग्रुलबर्गा, सिकन्दर खाँ को बिदर, क़ौर खाँ को कूतर, 
सफ़दर खाँ को सकर जो 'साग्र' कहलाता है, तथा हुसेन गशस्पि को कोतगीर भेजा । अन्य 
सरदारों को काफ़िरों के राज्य पर आक्रमण करने के लिये नियुक्त किया। एमादुलमुल्क 
तथा मुबारक खाँ ने तावी नदी तक छापा मार कर हिन्दुओं के राज्य को छिन्न भिन्न कर 
दिया। दनक्ुरी प्रदेश पर आक्रमण करके मनात (समृति) का सिर काठ कर जंजवाल पर 
चढ़ाई की । उस क़िले को ध्वस करके अरधर्मी दालमिहद का सिर काठ कर उसका शरीर 
मिट्टी में मिला दिया । ह 

गर्शास्प को जो कोटगीर पर अ्रधिकार जमाने के लिये मेंजा गया था, क़न्धार के 
मार्ग में जो श्रब क़न्धार कहलाता है सूचना मिली, कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ को 
तुर्क सेना ने, जो क़न्धार में थी, सुल्तान अलाउद्दीन शाह के सिहासनारूढ़ होने की सूचना 
पाकर सुल्तान (मुहम्मद) के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और क़न्धार के क़िले पर अधिकार 
जमा लिया । इकराज भाग कर बूदन की ओर चला गया और उसका परिवार तुर्को द्वारा 
बन्दी बना लिया गया। तुर्को ने गर्शास्प को पत्र लिख कर अधीनता प्रकट की। गर्शास्प 
(१७) यह जान कर बड़ा प्रसन्न हुआ श्रौर उसने उन्हें प्रोत्साहन-युक्त एक पत्र लिख कर उस 
ओर रवाना हुआ । जब वह वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली । 


गर्शास्प ने उस स्थान से कोतगीर पहुंच कर दिनगर के बादशाह को घेरू लिया। 
क़िले वालों ने कुछ दिन पश्चात्‌ क़िला उसके हवाले कर दिया। गर्शास्प ने प्रजा के लिए 
हि 
कर तथा मालग्रुजारी निश्चित कर दी । 


सेयिद रज़ी उद्दीन क़ुतबुलमुल्क ने, जिसने मुन्दरी की ओर प्रस्थान किया था, मार्ग से 
मरम को ओर बढ़ कर उस पर अधिकार जमा लिया |, तत्पदरचात्‌ भ्रकलौत पर आक्रमण 
करके उसे अपने अधिकार में कर लिया | उसका नाम सेंदाबाद रखा | वहाँ के ज़मींदारों में 
से प्रत्येक ने ग्रधीनता स्वीकार कर ली । उन लोगों की अक्ता उन्हीं के पास रहने दी । जिन 
लोगों ने विरोध किया उन्हें नष्ठ म्रष्ट कर दिया । यद्यपि उसके पास अधिक सेना न थी फिर 
भी उसने तीन चार क़िले अपने अधिकार में कर लिये । 

क़ीर खाँ जिसे कोतर की अक्‍्ता प्राप्त हुई थी उस शोर रवाना हुआ । मार्ग में उसने 
कल्यान के क़िले पर आक्रमण किया और ५० दिन तक क़िले वालों को घेरे रहा। तत्पदचात्‌ 
किले वालों ने क्रिला हवाले कर दिया और श्रधीनता स्वीकार कर ली। जब सुल्तान को 
इस विजय की सूचना मिली तो दोलताबाद में एक सस्ताह तक हुए तथा झ्रानन्द मनाया गया। 
दौलताबाद का नाम फ़तहाबाद रक्‍्खा गया । 


(१८) सिकन्दर खाँ ने, जो बिदर सेजा गया था, मलखेर पर आक्रमण किया। 
हिन्दुओं ने श्रधीनता स्वीकार कर ली । तत्पदचात्‌ उसने तिलंग के शासक कनानीद को पत्र 
लिखा कि चूंकि सुल्तान के पास अच्छे हाथी नहीं हैं श्रतः वह कुछ अच्छे हाथी सुल्तान के 
लिये भेज दे । कनानीद ने यह पत्र पाकर सिकन्दर खाँ के पास पत्र भेज कर अपनी शभ्रधीनता 
का आश्वासन दिलाया ओर उससे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। सिकन्दर खाँ एक बहुत 
बड़ी सेना लेकर तिलंग की ओर गया । कनानीद ने उसका बड़ा आदर सम्मात किया और 
उचित रूप से उपहार भेंद किये | दो हाथी तथा उपहार सिकन्दर खाँ के द्वारा सुल्तान के 
दरबार में भेजे । सिकन्‍्दर ने बिदर लौट कर हाथी तथा अन्य उपहार सुल्तान की सेवा में 
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भेज दिये । सुल्तान ने सिकन्दर खॉ को फ़रमान भेज कर चत्र प्रदान किया और कनानीद 
पर भी बड़ी ही कृपा दृष्टि प्रकट की । 


इसमाईल सुख़ का विद्रोह-- 


इसमाईल मुख को जिसने राज्य त्याग दिया था अ्रकार थाना, जो तरदल तथा जाकमन्दी 
के निकट है, इनाम में प्रदान कर दिया गया था। कुछ दिन उपरान्त नरायन (नारायण) 
अ्रधर्मी तथा दुष्ट ने उसे मार्ग-अ्रष्ट कर दिया और उसे शाही (सुल्तान मुहम्मद) की कृपा 
का आद्वासन दिला कर उससे विद्रोह करा दिया । अन्त में उसे बन्दी बना कर उसे विष 
दे कर मार डाला । ख्वाजये जहाँ ने सुल्तान (हसन) के आदेशानुसार मुबारकाबाद मिर्ज से 
(१९) उस दुष्ट को दंड देने के लिये प्रस्थान किया । मलिक क़्तबुलमुल्क भी मुन्द्री से ख्वाजये 
जहाँ की सहायतार्थ पहुँचा । दोनों ने ग्रुलबर्गे पहुँच कर उसे घेर लिया। क़्िले के मुक़हम 
पूचारेदी ने बड़े छल तथा युक्ति से कार्य किया किन्तु जल के अ्रभाव के कारण किले वालों 
को क़िला छोड़ देना पड़ा | क्विले के बहुत से लोग मारे गये । पूचारेदी को बन्दी बना कर 
राजधानी में मेज दिया गया । ख्वाजये जहाँ ने ग्रुलबर्गा नगर में शासन की गदही पर आरूढ़ 
हो कर उस प्रदेश को सुव्यवस्थित कर दिया । 


कुछ समय उपरान्त उसे सूचना मिली कि सकर की सेना ने विद्रोह कर दिया है। सफ़दर 
खाँ, की, जिसने किम्बा के क़िले को घेर रखा था श्रोर जब कि क़िले वालों की बहुत बड़ी संख्या 
महामारी ज्ञया अकाल के कारण मर रही थी, कम्पसं, मुहम्मद इब्ने श्रालम तथा नत्थू अलमबक 
एवं कुछ प्रन्य षड़्यन्त्रकारियों के प्रयत्न से हत्या हो गई। सफ़दर खाँ की हत्या के उपरान्त 
उन लोगों ने सकर पहुंच कर*्उस किले पर विजय प्रास कर ली । अली लाचीन तथा फ़खरुद्दीन 
मेहरवार किसी बहाने से भाग कर विद्रोहियों से एुथक्‌ हो गये । ख्वाजये जहाँ ने विद्रोहियों को 
पत्र लिखा कि अश्रच्छा हुआ कि हरामखोर की हत्या हो गई । अब तुरन्त यहाँ पहुंच कर अपनी , 
समस्त धन-सम्पत्ति प्रस्तुत कर दो । मुहम्मद इब्ने (पुत्र) झालम ने नत्यू अलमबक को ख्वाजये 
जहां के पास भेज कर यह कहलाया कि “यदि हमारा महाल हमारें पास रहने दिया जाय तो 
हम आज्ञाकारिता के लिये तेयार हैं भ्रन्यथा कौन हमारा विनाश कर सकता है ?” जब नत्यथु 
ने ख्वाजये जहाँ को यह संदेश पहुंचाया तो उसने उसे बन्दी बना कर सब हाल सुल्तान को 
लिख भेजा । सुल्तान ने आदेश भेजा कि ख्वाजये जहाँ तुरन्त चहनोर नदी को पार करके 
दूसरी ओर पड़ाव डाले और जब तक सुल्तान की सेना वहाँ न पहुँच जाय किसी झ्रोर प्रस्थान 
न करे । ख्वाजये जहाँ ने सुल्तान के श्रादेशानुसार नदी के दूसरी श्रोर पड़ाव किया और नित्य 
सेना के वीरों को विद्रोहियों के प्रदेश में छापा मारने के लिये भेज कर उनके हृदय में 
झ्रातंक बैठा दिया । मुहम्मद बिन तुरालुक़ के कारण, सुल्तान दोलताबाद छोड़ना उचित न 
समभता था । 


सुल्तान के विजयी पताकाश्रों का गुलबर्गा की श्रोर प्रस्थान- 


दो मास तक ख्वाजये जहाँ की सेना चहनोर के दूसरे तट पर पड़ी रही । एक रात्रि में 
(२०) सुल्तान ने स्वप्न में मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह के राज्य के ग्रल्त की सूचना: पाकर 
दौलताबाद से सेना लेकर ग्रुलबर्ग की झोर प्रस्थान किया। कदर खाँ, गर्शास्प, एमादुल 
मुल्क तथा अजदुल मुल्क भ्रादि को दोलताबाद में छोड़ कर ग्रुलबर्गा नगर में पड़ाव डाल दिया । 
वहाँ के निवासियों ने उसका स्वागत करते हुये उपहार भेंट किये तथा अभिवादन किया । 
सुल्तान ने वहाँ के निवासियों को सम्मानित किया । जब ख़्वाजये जहाँ को सुल्तान की सेना 
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के पहुंचने के समाचार प्राप्त हुये तो उसने सेना को शिविर में छोड़ कर अकेले ही सुल्तान की 
सेवा में पहुंच कर क़ालीन (भूमि) चूमने का सौभाग्य प्राप्त किया । 

(२१) इसी समय दूतों ने सूचना पहुँचाई कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ ने मुजरात 
तथा तत्ता (थट्ठा) के मार्ग में प्राण त्याग दिये । सुल्तान ने छात्रु की ओर से निश्चित हो कर 
दकिन (दक्षिण) विजय के लिये प्रस्थान किया । तीन दिन उपरान्त नदी पार करके सुल्तान ने 
निरन्तर शत्रु की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। मुहम्मद इब्ने झ्ाालम यह सुन कर, सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित हो गया । सुल्तान ने श्रादेश दिया कि उसकी धन सम्पत्ति पर अधिकार 
जमा कर उसे बन्दी बना लिया जाय और उसके प्राण को कोई हानि न पहुंचाईं जाय । 
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अथवा 


तारीखे मासूमी 


[ लेखक--सेयिद मुहम्मद मासूम भककरी ] 
( प्रकाशन--पूना १६३८ इईं० ) 
सुल्तान ग़यासुद्दीन 


' (४६) जिस समय सुल्तान ग्रयासुद्दीन ने मुल्तान से देहली की ओर प्रस्थान किया तो 
सूमरा लोगों ने आक्रमण करके थत्तह पर भ्रधिकार जमा लिया। सुल्तान ग़्यासुद्दीन ने मलिक 
ताजुद्दीन को मुल्तान, ख्वाजा ख़तीर को भक्‍्कर तथा मलिक अली शेर को सिविस्तान में नियुक्त 
(४७) किया । ७१३ हि० (१३२३ ई०) के भ्रन्त में सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लुक शाह ने 
अपने पुत्र सुल्तान मुहम्मद को अ्रपना वलीग्रहद (उत्तराधिकारी) नियुक्त किया भ्ौर उसके 
नाम की बंश्रत राज्य के प्रतिष्ठित लोगों से करा ली। 2२५ हि. (१३२४-२५ ई०) के २५ हि. (१३२४-२५ ई०) के 


प्रारम्भ में उसका निधन हो गया । 


के सुल्तान मुहम्मद शाह बिन तुग़लुक़ शाह 
सुल्तान मुहम्मद शाइ बिन (पुत्र) तुग़लुक शाह के सिहासनारूढ़ होने के उपरान्त उसकी 
प्रसिद्धि एवं रुयाति अत्यधिक प्रसारित हो गई। उसने ७२७ हिं० (१३२६-२७ ई०। में 
किशलू खाँ को सिन्ध प्रान्त में नियुक्त किया ।, तत्मइचात्‌ दोलताबाद पहुँच कर उसे राजधानी 
बनाया । उसके उस स्थान पर दो वर्ष तक रहने के कारण किशलु खाँ ने भक्‍कर से मुल्तान 
पहुँच कर मुल्तान वालों तथा बिल्लीच लोगों को मिला कर विद्रोह का संकल्प कर लिया । 
सुल्तान मुहम्मद शाह यह समाचार सुन कर शीघ्रातिशीघत्र ७२८ हि० (१३२७-२८ ई०) में 
मुल्तान पहुंचा। किशलू खाँ ने कृतघ्नता प्रकट करते हुये अपने आश्रयदाता से युद्ध किया। 
जेसे ही दोनों सेनाओश्रों का आमना सामना हुआ तो जो सेना तलीआ'" के रूप में सामने थी, 
उसने किशलू खाँ पर भ्राक्रमण करके विजय प्रास कर ली और उसका सिर काट कर सुल्तान 
के समक्ष लाईं। उसकी सेना सुल्तान के कठोर दण्ड के भय से छिन्त-भिन्‍न हो गई । सुल्तान 
ने आदेश दिया कि मुल्तान वालों के रक्त की नदी बहा दी जाय । जब संनिक नंगी तलवारें 
लेकर मुल्तान वालों की हत्या के विचार से पहुँचे तो शेखुल इस्लाम शेख रुक्‍नुद्दीन मुल्तान 
वालों की सिफ़ारिश के लिये सुल्तान मुहम्मद शाह के दरबार में उपस्थित हुये और नंगे सिर 
खड़े हो गये । सुल्तान ने कुछ क्षण के पश्चात्‌ शोख की सिफ़ान्शि स्वीकार कर ली और 
मुल्तान वालों के अ्रपराध क्षमा कर दिये। वह मुल्तान भवकर एवं सिविस्तान में अपने विश्वास- 
पात्रों को नियुक्त करके उपर्युक्त सन्‌ के भ्रन्त में वहाँ से लौट गया । 
७४४ हवि० (१४४३-४४ ई०) में सुल्तान मुहम्मद शाह के हृदय में यहू बात आई कि 
देहली की सुल्तानी एवं शासन अब्बासी खलीफ़ा के आदेश बिना उचित नहीं । उसने खली फ़ा 
के परोक्ष में उससे बैश्नत करली। इस विषय में उसने बड़ी भ्रधिकता प्रदर्शित की॥ प्रजा 


१ सेना का अग्रिम भाग जो शत्रुओं का पता लगाने तथा पहरे आदि के लिये नियुक्त किया जाता है । 
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को जुमे (की सामूहिक) नमाज पढ़ने से रोक दिया। मलिक रफ़ी को उपहार देकर मिस्र 
भेजा । मित्र के खलीफ़ा ने मलिक रफ़ी तथा अपने आदमियों के साथ उसके लिये पताका 
एवं ख़िलश्रत प्रेषित कीं। सुल्तान ने प्रसन्‍न होकर उन लोगों का बड़ा सम्मान किया श्रोर 
उन्हें इनाम में धन प्रदान किया । खलीफ़ा के नाम का खुत्बा पढ़वा कर अपना नाम उसके 
पीछे रखवाया । 

७५१ हि० (१३५०-५१ ई०) में सुल्तान मुहम्मद शाह ने देहली से गुजरात की ओर 
प्रस्थान किया और शीक्रातिशीघ्र कर्नाल* पहुंचा। तग्री नामक सुल्तान का दास विद्रोह 
करके खम्बायत के बन्दरगाहु की ओर भाग गया । जब सुल्तान वहाँ पहुँचा तो वह भाग कर 
जारीजा पहुंचा । सुल्तान ने भी नान्‍्कनी* का संकल्प करके थत्तह की ओर प्रस्थान किया 
और तहरी ग्राम में नदी तट पर सेना एकत्र करने के लिये पड़ाव डाला। इसी बीच में 
सुल्तान ज्वर से पीड़ित हो गया और उसे परदेश में होने का दुःख कष्ट देने लगा। सुल्तान 
तहरी से प्रस्थान करके कन्दल* पहुँचा और वहीं ठहर गया । वहाँ सुल्तान रोग से मुक्त होने 
लगा । इस पड़ाव पर अन्त:पुर की स्त्रियाँ नदी के मार्ग से पहुँच गई । सुल्तान उनके आने 
से बड़ा प्रसन्न हो गया। सेना को अत्यधिक वस्तुयें प्रदान कीं और बहुत बड़ी सेना लेकर 
थत्तह की ओर प्रस्थान किया। तग्री को, जो भाग कर थत्तह पहुँचा था कोई उपाय समझ 
में न आया । जब सुल्तान थत्तह के निकट १२ कोस पर पहुँच गया तो संयोग से उस दिन 
(४९) १० मुहरंम थी। सुल्तान ' ठहर गया । उस दिन वह रोज़ा रक्‍खे था। दूसरे दिन 
सुल्तान का रोग पुनः बढ़ गया और बहुत ज़ोर से ज्वर चढ़ आया । चिकित्सकों के, उपचार 
से कोई लाभ न हुआ और २१ मुहरंम ७५२ हिं० (२० मार्च १६५१ ६०) को उसका 
निधन हो गया । € 


सुमरा तथा सुमा 
(६०) इससे पूर्व उल्लेख हो छुका है कि जब सुल्तान महमृद ग्राज़ी, ग़ज़नी से 
मुल्तान पहुँचा तथा मुल्तान अपने अधिकार में कर लिया तो उसने कुछ लोगों को 
सिन्ध की विलायत (प्रान्त) विजय करने के लिये भेजा । सुल्तान महमृद ग़राज़ी के देहान्त 
के परचात्‌ जब शासन तथा राज्य सत्ता अब्दुरंशीद/ बिन (पुत्र) सुल्तान मसऊद को प्राप्त 
हुईं तो उसने भाग विलास में व्यस्त रहना प्रारम्भ कर दिया और राज्य-व्यवस्था कौ चिन्ता 

न की । दूर की सीमा के लोगों ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । 

संक्षेप में उस समय सूमरा* लोगों ने तहरी के आस-पास से एकत्र होकर सूमरा नामक 
एक व्यक्ति को शासन की गद॒दी पर आरूढ़ कर दिया । बह बहुत समय तक उन लोगों का 

१ जूना गढ़ । 

२ सम्भवतयां कच्छ में कोई स्थान । 

3 तदरो, हेदराबाद (सिन्व) में मुहब्बत डेरे के निकट जो सूमरा लोगों की राजधानी था। 

४ कन्दल अथवा गोन्दल कर्नाल से उत्तर की ओर १४ कोस पर (तबकाते अकबरी भाग १, ५० 
२२२) काठियावाड़ में । तारीख फ्रीरोज्ञ शाही (४० ५२३) देखो । 

५. (४४१--४४४ द्वि०। १०४६ ई०--१ ०५३-५४ ई०) । 

६ शअबुल फ़ज़ल ने लिखा है कि सूमरा लोग ३१६ व्यक्ति थे और उन्होंने ५०० वर्ष राज्य किया। (आईने 
अकबरो, नव॒ल किशोर १८६३, भाग २, पृ० १६७) । तोहफ़्तुत किराम के लेखक के अनुसार इन 
लोगों का राज्य ७५२ हि० (११५१५--४५२ ६०) में समाप्त हुआ्रा (तोहफ़्तुत किराम लेखक अली शेर 
कानें थत्तवी, बस्बई, भाग ३, पृ० ३५) अतः श्नकी सत्ता का प्रारम्स २५२ दि० (८६६-६७ ई० ) * 


के लगभग से समझा जा सकता है। अलीशेर क़ाने के अनुसार सूमरा लोगों में बड़ी विभिश्र 
प्रथाय थीं (तोइफ़्तुल किराम भाग ३, पृ० ४६---४७) । 
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सरदार रहा और उस प्रदेश के समीप के स्थानों को विद्रोहियों से मुक्त कर दिया। साद 
नामक ज़मींदार से जो उस प्रभार में बड़ा प्रभुत्वशाली हो चुका था, मेल कर लिया और उसकी 
पुत्री से विवाह कर लिया । उससे भ्रुनगर नामक, एक पुत्र का जन्म हुआ । अपने पिता की 
मृत्यु के उपरान्त वह अपने पूव॑जोी के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ । भ्रन्त में उसकी भी 
मृत्यु हो गई । उसके उपरान्त उसके पुत्र दूदा नामक ने राज्य का कार्य भार संभाला । कुछ 
(६१) वर्ष राज्य करने के उपरान्त उसने नसरपुर को अपने अधिकार में कर लिया। 
युवावस्था में ही उसका देहान्त हो गया । इसका बालक संघार नामक था अ्रतः उसकी पुत्री 
तारी ने दीघंकाल तक राज्य किया और प्रजा उसकी आज्ञाकारी रही। जब संघार युवावस्था 
को प्राप्त हुआ तो राजसिहासन स्वयं प्राप्त करके वह राज्य व्यवस्था में व्यस्त हो गया। 
जो लोग विद्रोह कर रहे थे एवं श्रशान्ति फैला रहे थे उन्हें कड़ी चेतावती देकर कच (कच्छ) 
की ओर इस आशय से प्रस्थात किया कि नानन्‍्कतनी को अपने अधिकार में कर ले। कुछ वर्ष 
उपद्वान्त उसका देहान्त हो गया । 

उसके कोई पृत्र न था। उसकी पत्नी हमृन नामक, वाहका" के क़िले पर राज्य 
करती थी । उसने अपने भाइयों को मुहम्मद तोर* तथा तहरी के राज्य के लिये नियुक्त कर 
दिया । कुछ समय पर्चात्‌ दूदा के भाइयों ने जो पास ही (किसी स्थान पर) छिपे थे, प्रकट 
होकर हमून के भाइयों को परास्त कर दिया। इसी बीच में दृदा की सतान में से पहतृ 
नामक एक व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया और बहुत बड़ी सख्या में लोग उसके सहायक बन 
गये । जो लोग राज्य पर अधिकार जमाने के लिये उठ खड़े हुये थे, उनका उसने समूल' 
उच्छेदन कर दिया और स्त्रयं पिहासनारूढ़ हो गया । उसने भी कई वर्ष तक राज्य किया । 
उसके देहान्त के पदचात्‌ खैरा नामक एक व्यक्ति ने राज्य का कार्य भार संभाला। उसमें 
बहुत से ग्रुण थे । उसकी मृत्यु के उपरान्त उरमील नामक एक व्यक्ति सिहासनारूढ़ हुआ । 
वह बड़ा ही भ्रत्याचारी तथा निष्ठुर था। प्रजा उसके ग्रत्याचार से घुणा के कारण उसकी 
हत्या के लिये सन्नद्ध हो गई। सुमा समूह वाले कच (कच्छ) के झ्रास-पास से आ्राकर सिन्ध के 
उपान्त में निवास करने लगे थे। उन लोगों तथा सिन्ध वालों में परस्पर व्यापार एवं 
(६२) विवाह के कारण मेल हो गया था। सुमा समूह का उनर नामक व्यक्ति बड़ा ही 
योग्य था । राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रात:काल उसके घर में गरुतत रूप से संघटन करके 
उरमील की हत्या करदी श्रौर उसका प्िर नगर के द्वार पर लटकवा दिया । वह सभी लोगों 
की सहमति से सिहासनारूढ़ हो गया । 
जाम उनर बिन (पुत्र) बाबनया३-- 

वह अमीरों की सहमति से स्थायी शासक बन गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग 
उसके चारों ओर एकत्र हो गये । उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर सिविस्तान पर श्राक्रमण 
करने का संकल्प किया | सिविस्तान के उपान्त में पहुंच कर, मलिक रतन से, जो तुक सुल्तानों 





१ बगह काट अथवा वजह कोट परॉन नहर से पूव की ओर ५ मील पर अल्लाह बन्द के ऊपर था। 
जिस समय रन कच्छ में जहाज़ चल सकते थे, यह एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था | 

२ मुहम्मद तोर को सूमरा लोगों ने तदरी के उपरान्त अपनी राजधानी बनाया था। मीरपुर बतोरा 
तालुक़े में शाह कपूर के श्रास पास- गोंगरह वाद के किनारे । 

३ तारीखे मुत्ारक शाही में यह शब्द बाबनहनिया लिखा दे (तारीख्रें मुबारक शाही 7० १३१) 
तारीजे फ़ीरोज्ञ शाही (लिखक ) शम्स मिराज अफ्रीफ़ में बाँइवना हे (तारीख़े फ्रीरोज़् शाही प्रू० 
१६४, २००, २०१, २४०, २४१-२४६ २५३, २५४, २८१) । तोहफ़तुल किरांम में पानिया हे । 
(तोहफ़तुल किराम भाग ३, पृ० ४६) दासद पोता के अनुसार इसे बाँभ होना चाहिये। (तारीखे 
सिन्ध पृ० २०५) । 


३७६ तारीखे सिन्ध 


का पदाधिकारी था, युद्ध छेड़ दिया। मलिक रतन भी सेना लेकर क़िले से निकला और 
रणक्षेत्र में पहुँचा और युद्ध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। जाम उनर सर्व प्रथम यु$ में 
पराजित हुआ । उसने पुनः अपने भाइयों की सहायता से संघटित होकर युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया । मलिक रतन घोड़ा दौड़ाते समय घोड़े से छघक होकर भूमि पर गिर पड़ा । जाम 
उनर ने उसका सिर उसके शरीर से काठ कर सिविस्तान के क़िले पर अधिकार जमा लिया । 
मलिक फ़ीरोज तथा अली शाह तुक ने, जो भक्‍कर के समीप थे, उसे पत्र लिखे कि “यह वीरता 
उचित न थी। अरब शाही सेना से युद्ध करने की तैयारी करके पौरुष दिखा। उसने इन 
बातों से प्रभावित होकर तहरी का संकल्प कर लिया किन्तु उन्हीं दिनों में रण होकर मृत्यु 
को प्राप्त हो गया । उसने तीन वर्ष और छः: मास तक राज्य किया । 

कुछ लोगों का यह मत है कि जब जाम उनर ने सिविस्तान विजय कर लिया तो वह 
एक रात्रि में भोग-विलास का प्रबन्ध करके मदिरापान में तल्लीन था। इसी बीच में 
समाचार प्रास हुये कि कुछ विद्रोही पहुँच गये। उसने अपने वकील (प्रधान मंत्री) कहा 
बिन (पुत्र) तमाची को विद्रोहियों से शुद्ध करने के लिये भेजा । जब वह सेना लेकर धावा 
(६३) मारता हुआ उन लोगों के समीप पहुंचा तो युद्ध ही के समय बन्दी बता लिया गया । 
जाम उनर उसकी ओर से उपेक्षा करके उसी प्रकार भोग विलास में तल्‍लीन रहा | काहा बिन 
(पुत्र) तमाची इसी कारण उससे ईर्ष्या रखने लगा। उसने किसी न किसी उपाय से अपने 
आपको शात्रुप्रों के हाथों से मुक्त कराया और जाम उनर का विरोधी बन कर भकक्‍कर के क़िले 
पर पहुँचा तथा अली शाह तुक से भेंट की । अली शाह ने मलिक फ़ीरोज़ा के साथ सेना 
एकत्र कर के बहरामपुर" के क़िले में जाम उनर की ह॒त्या कर दी और मलिक फ़ीरोज को 
क़िले पर अधिकार प्रदान करके स्वयं लौट गया । तीन दिन पदकतु जाम उनर के आादमियों 
ने छल एवं धृतंता से काहा बिन (पुत्र) तमाची तथा मलिक फ़ीरोज़ की हत्या करदी । 


जाम ज्ूना बिन (पुत्र) बाबनया--- 


जाम उनर की मृत्यु के उपरान्त, जाम छूना सुमा समृह में जामी की उपाधि से प्रसिद्ध 
हुआ । उसने समस्त सिन्ध विजय करने का संकल्प किया। उसने अपने भाइयों तथा सम्बन्धियों 
को प्रोत्साहन प्रदान करके (उस) विलायत (प्रान्त) की ओर नियुक्त किया। उन लोगों ने 
तलहती नामक स्थान पार करके भक्‍कर के ग्रामों तथा क़रबों में रक्तपात एवं ध्वंस प्रारम्भ कर 
दिया । दो तीन बार सुसा लोगों तथा भकक्‍कर के अधिकारियों के मध्य में घोर युद्ध हुमा । 
तुक लोग युद्ध की शक्ति न पाकर, भक्कर का क्लिला छोड़ कर उच्च की ओर चले गये । जाम 
जूना उस सेना के भागने का समाचार पाकर निरन्तर कूच करता हुआ भक्‍्कर पहुंचा और 
उसने कुछ वर्ष स्थायी रूप से सिन्ध में व्यतीत किये | जिन दिनों सुल्तान अ्लाउद्दीन * (ख़लजी) 
ने अपने भाई उलुग़ खाँ को मुल्तान के आसपास के स्थानों के लिये नियुक्त किया, उलुग् खाँ 
ने मलिक ताज काफ़्री तथा तातार खां को जाम जूना के विनाश हेतु सिन्ध भेजा । जाम जूना 
सेना के पहुँचने के पूर्व कण्ठ के एक संक्रामक रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त ही गया । उसने 
१३ वर्ष तक राज्य किया। सुल्तान अलाउद्दीन की सेना ने भक्‍्कर के उपास्त में पहुँच कर 
भकक्‍कर के क़िले पर विजय प्राप्त कर ली और सिविस्तान की ओर प्रस्थान किया । 


१ बदरामपुर--तन्दा डिबीज़न, हेदराबाद (सिन्ध) के न'चे । बद्दरामपुर का किला सम्भजतया गूनी 
तालुके में था । 

रे झुल्तान अलाउद्दीन खलजी का निधन १३१५ ई० में हुआ | जाम जूना ७३४ हि० [१३३३-३४ ६०] 
के.पश्चात्‌ सिद्ासनारूढ़ हुआ, अतः यह घटना निराधार है। 


तारीख सिन्ध ,. ३३७ 


जाम तमाची बिन (पुत्र) जाम उनर (तथा उसका पुत्र खेरुद्दोन)-- 

है (६४) (जाम तमाची) रुज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहमति से अपने पूव॑जों के 
राजसिहासन पर आरूढ हुआ ।+ सुल्तान अला|उद्दीन की सेना युद्ध करके जाम तमाची बित्त 
(पुत्र। उनर को बन्दी बना कर परिवार सहित देहली ले गई ।” वहाँ उसके पुत्रों का जन्म 
हुआ । सुमा समूह तहरी के उपान्त में जीवन व्यतीत करता था और जाम उनर के 
पदाधिकारी राज्य व्यवस्था अपने हाथ में लेकर शासन प्रबन्ध करते थे। कुछ समय उपरान्त 
मलिक खेरुद्दीन वलद जाम तमाची, जो बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ देहली चला गया 
था, अपने पिता के निधन के पदचात्‌ सिन्ध पहुँचा और उसे अपने अधिकार में करके राज्य 
करने लगा । 

कुछ समय उपरान्त सुल्तान मुहम्मद शाह ग्रुजरात के मार्ग से सिन्ध पहुँचा। चूकि 

जाम खेरुद्दीन बन्दीग्रह के कष्ट भोग चुका था, अश्रतः सुल्तान मुहम्मद शाह के अत्यधिक बुलाने 
परबमी उसने उसकी सेवा स्वीकार न की, यहाँ तक कि सुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) 
तुग़लुक़ शाह की थत्तह के उपान्त में मृत्यु हो गई । 


१ इस घटना का भी कोई आधार नहीं । 


गैरब्े (0 कस. 
तारोखे फ़िरिश्ता' 
[ लेखक---मुहम्मद्‌ क्ासिम हिन्द शाह फ़िरिश्ता ] 
[प्रकाशन नवल किशोर प्रेस ] 
ग़यासुद्दीत तुग़लुक़ शाह 


(१३२) उलुग़ खाँ ने यह सुनकर कि उसका पिता शीघ्रातिशीक्र पहुँच रहा है, 
प्रफ़गानपुर के निकट तीन दिन में एक महल इस आशय से बनवा कर पूरा कराया कि 
उसका पिता वहाँ पहुंच कर रात्रि में विश्वञाम करे और प्रातःकाल जब शहर को सजा लिया 
जाय शर राज्य को समस्त व्यवस्था तेयार करली जाय, तो वह पूर्ण समारोह से शहर में 
प्रविष्ट हो। जब सुल्तान वहाँ पहुँचा तो उसने भवन के निर्माण का कारण ज्ञात करके वही_ 
विश्राम किया। तुग़लुक़ाबाद में खुशिया मनाई गई और क़ुब्बे सजाये गये । दूसरे दिन डलुग 
खाँ तथा समस्त श्रमीर बादशाह की पअंग्रुलियों को चूम कर सम्मानित हुये । सुल्तान उन लोगों 
के साथ जो उसके स्वागतार्थ श्राये थे, उस महल में बेठ कर भोजन करने लगा । जब भोजन 
हटाया गया तो लोगों ने समझा कि बादशाह उसी समय सवार होगा | वे बिना हाथ धोये 
बाहर निकल ग्राये । उलुग़ खाँ भी जिसक्री मौत न आई थी हाथी घोड़े तथा समस्त उपहार 
प्रस्तुत | करने हेतु बाहर निकला । इसी ब॑' तू बाहर निकला | इसी बीच में महल की छत गिर पड़ी और बादशाह पाँच 
व्यक्तियों के साथ उस छत के नीचे मृत्यु को प्राप्त हो गया । 

कछ इतिहासों में लिखा है कि चंकि महल नवनिर्मित और ताज़ा था, भ्रतः हाथियों के 
दौड़ाने के कारण गिर पड़ा । कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, कि इस प्रकार के भवन के 
निर्माण से जिसकी कोई आवश्यकता न थी, यह मन्देह होता है कि उलुग् खाँ ने अपने पिता 
की हत्या कराना निश्चय कर लिया था। ज़िया बरनी ने, जो फ़ीरोज़ शाह का समकालीन 
था, इस कारण कि फ़ोरोज बादशाह, सुल्तान मुहम्मद का बड़ा भक्त था, यह बात नहीं 
लिखी किन्तु बुद्धिमानों से यह बात छिपी नहीं रह सक्रती कि यह बात बुद्धि के निकट ठीक 
नहीं । क्‍योंकि उलुग खाँ भोजन में अपने पिता के साथ था, उसमें यह चमत्कार कहाँ से 

> उत्पन्न हो गया कि उसके निकलते ही छत गिर पड़े ' सब से बढ़ कर यह कि सद्रे जहाँ 
« गजराती ने अपने इतिहास में लिखा है कि उलुग खाँ ने इस भवन को एक जादू पर आधारित 
किया था । जब वह जादू न रहा तो छत नीचे भश्रा रही। हाजी मुहम्मद क़न्धारी ने अपने 
इतिहास में लिखा है कि जिस समय सुल्तान हाथ धो रहा था_एक बच्च श्राकाश से गिरा और 


छत को फाड़ता हुआ उसके सिर पर पड़ा। यह बात ठीक जात होती.दै.। उसकी मृत्यु 


बी-उल अव्वल ७२५ हि० (फ़रवरी-मार्च १३२५ ई०) में हुई । ) मे में हुई । 
सुल्ताने श्राज्ञम सुल्तान सुहम्मद तुग़लुक़ शाह 

(१३३) वह बड़ा ही पराक्रमी बादशाह था। सातों इक़लीमों की बादशाही से वह 
संतुष्ट न था और उसकी इच्छा थी, कि समस्त जिन्‍नात तथा मनुष्य उसके प्राज्ञाकारी हो 
जाये, सभी संसार वाले उसके दास बने रहें। यदि उसे अपने पूवव॑जों से इस्लाम प्रासन 
हुआ होता तो वह अपने आपको ईइ्कर कहलवाता। वह इतना बड़ा दानी था कि पूरा 
खज़ाना भिखारी को दे देने के उपरान्त भी उसे कुछ न समझता था। हातिम का आजीवन 
का दान उसके एक दिन के दान के बराबर था। दान करते समय वह धनी, भिखारी, मित्र « 


तथा भ्रन्य लोगों को बराबर समभता था। ततार खाँ को, जिसे बादशाह ग्रयासुह्दीन तुगलुक़ 
३७८ 
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दाह ने सुनार गाँव का वाली नियुक्त कर दिया था और जो उसका मुंह बोला भाई था, 
बैहराम खाँ की उपाधि प्रदान'"की और एक दिन में १०० हाथी, १००० घोड़े, एक करोड़ 
लाल तन्के, चत्र तथा दूरबाश प्रदान किये और बंगाले तथा सुनार गाँव की विलायत स्थायी 
रूप से देकर बड़े सम्मान से उसे उस ओझोर भेजा। मलिक संजर बदखशानी को ८० लाख 
तन्‍्के, मलिकुल मुलूक एमादुद्ीन को ७० लाख तन्‍के तथा अपने ग्रुर मौलाना अजदुद्दीन को 
४० लाख तन्‍्के एक ही दिन में प्रदान कर दिये । मलिकनुनुदमा नासिरुद्दीन कामी को प्रत्येक 
वर्ष लाखों तन्‍्के देता था। मलिक ग्राज़ी को जो बड़ा प्रतिष्ठित, बुद्धिमान तथा अच्छा कवि 
था, प्रत्येक वर्ष १००,००० तन्‍के प्रदान करता रहता था। क्राज़ी ग़ज़नी को भी इतना ही 
प्रदान करता जिसका अनुमान कोई न कर सकता था। निजामुद्दीन अहमद बखशी" के 
अनुसंधान के भ्रनुसार तन्‍्के का शअ्भिप्राय चाँदी के तन्‍्के से है जिसमें थोड़ा सा ताँबा भी होता 
था। एक तनके में १६ ताँबे के पोल (पेसे) होते थे । ** वह बादशाह बड़ा ही श्रदश्रुत प्राणी 
थ्य । उसमें विरोधाभासी गुण पाये जाते थे। उसकी आकांक्षा यह थी कि सुलेमान के समान 
राज्य को नबूवत से जोड़े रक्‍्खें और शरा तथा राज्य सम्बन्धी आदेश अश्रपनी श्ोर से निकालता 
था और मुहम्मद साहब के धर्म के पालन में पाँचों समय की नमाज़ पढ़ता था ।****** 

(१३४) आरम्भ में जब उसका राज्य हढ़ भी न हुझ्ला था कि तुर्माशीरीन खान बिन 
(पुत्र) दाऊद खाँ हाकिम उलूस चुगताई जिसमें रुस्तम की वीरता तथा किसरा (नौशीरवाँ) 
का न्याय एकत्र था श्रोर जो मुसलमानों का बादशाह था, एक बहुत बड़ी सेना लेकर हिन्दुस्तान 
पर विजय प्राप्त करने के विचार से ७२७ हिं० (१३२६-२७ ई०) में इस राज्य में घुस आया । 
लमग्रान तथा मुल्तान से देहली के द्वार तक कुछ प्रदेशों को विध्वंस करता और कुछ को 
वचन लेकर अधिकार में करता हुआ अपने शिविर उस नगर (देहली) में लगवा दिये। 
सुल्तान मुहम्मद तुगलुक शाह ने युद्ध करना सम्भव न देख कर बड़ी नम्नता से व्यवहार किया 
श्रौर कुछ विश्वासपात्नों को मध्य में डाल कर धन-सम्पत्ति तथा जवाहरात जिससे तुर्माशीरीन 
संतुष्ठ हो सका, देकर भ्रपता सम्मान तथा राज्य पुनः खरीद लिया | तुर्माशीरीन दिखाने को 
तो देहली से प्रस्थान कर गया किस्तु ग्रुजरत की ओर जाकर उसने उस विलायत को, जो 
मार्ग में थी, विध्वंस कर दिया और एक संसार की सम्पत्ति पर अधिकार जमा कर और 
श्रत्यधिक लोगों को बन्दी बना कर सिन्ध तथा मुल्तान के मार्ग से पुर्णातया सुरक्षित लौट 
गया । ज़िया बरनी ने अपने समय का पक्ष लेकर अपने इतिहास में इस घटना का उल्लेख नहीं 
किया | 

बादशाह मुहम्मद तुग़लुक़ शाह इसके उपरान्त सेना की सुव्यवस्था एवं राज्यों को अपने 
अधीन करने में तल्लीन हो गया ) दूर दूर की विलायतें उदाहरणार्थ घोर समुन्द (द्वार 
समुद्र), माबर, कम्पिला, वारंगल, लखनोती, हबीब गाँव, सुनार गाँव तथा देहली के निकट के 
स्थान अपने अधिकार में कर लिये । करनाठक की विलायत (प्रदेश) को समस्त लम्बाई तथा 
चौड़ाई में समुद्र तट तक पग्रपने भ्रधिकार में कर लिया । वहाँ के कुछ रायों ने खराज अदा 
करने का वचन दे दिया और प्रत्येक वर्ष खज़ाने में खराज भेजा करते थे । किसी भी विद्रोही 
झ्रथवा उपद्रवी को दीवानी के घन में से आधा दिरहम भी छिपा लेने भ्रथवा विद्रोह करके 
रख लेने की शक्ति न थी। राज्य के अ्रधीन प्रदेशों के समस्त मुक़हम, राय तथा जमीदार . 
ग्रधोनता एवं सेवा भाव प्रकट करते हुये कर अदा करना आवश्यक समझा करते थे। उसे 
चारों ग्रोर से इतना घन प्राप्त होता रहता था कि उसके ग्रत्यधिक व्यय के बावजूद ख़जाने में 
क्रिसी कारण कमी ने हो पाती थी किन्तु सुल्तान के राज्य के मध्य एवं प्रन्त में इतनी हढ़ता के. 
_? तबक़ाते अकबरी १० १६६ । 
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हि 
होते हुये भी राज्य इस प्रकार कम्वित हो उठा कि ग्रुजरात के अतिरिक्त उपर्युक्त प्रदेशों में से कोई 
भी उसके अधीन न रहा । उसके राज्य के पतन के कई कारण थें : (१) दोग्ाब के खराज में 
वृद्धि । (२) सोने चाँदी के स्थान पर पीतल और ताँबे के सिक्के चलाना। (३) ३,७०,००० सवार 
खुरासान तथा मावराउनूनहर की विजय हेत तैयार करना तथा अलाई खज़ाना व्यय करना । 
(४)एक लाख सवार तैयार करके भ्रपने भागिनेय खुसरो मलिक के अधीन क़राजिल पर्वत की 
ओर, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, भेजना । (५) मुसलमानों तथा काफ़िरों की अत्यधिक हत्या । 
खराज में वृद्धि करने का हाल इस प्रकार है : उसने कुछ बातों को ध्यान में रख कर दोआाब 
के प्रदेश के बीच का खराज दस के स्थान पर तीस एवं दस के स्थान पर चालीस कर दिया। 
हू बात प्रजा के विनाश तथा विद्रोह का कारण बन गई और क्ृषि में विष्च पड़ गया। दो 

तीन वर्ष तक वर्षा भी बन्द हो गई और इस कारण देहली में घोर अकाल पड़ गया"******** 
चूंकि बादशाह चाहता था कि सिकन्दर के समान सातों इक़लीमों पर अधिकार प्राप्त करले 
और सेना तथा राजकोष इसके लिये पर्याप्त न था अत: इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने ताँबे 
के सिक्‍क्रे चलाये और आदेश दिया कि जिस प्रकार चीन में जाद (चाउ) चलता है उसी 
प्रकार हिन्दुस्तान में भी ताँबे के सिक्के चलाये जायं श्रौर सोने चाँदी के सिक्‍कों के स्थान पर 
प्रयोग में आये और क्रय-विक्रय उन्हीं के द्वारा हो। जाद (चाउ) काग़ज़ का टुकड़ा होता 
था जिस पर चीन के बादशाहों का नाम तथा उपाधि अ्रकित होती थी और वहाँ के लोग 
उन्हें सोने चाँदी के सिक्कों के स्थान पर प्रयोग में लाते थे किन्तु यह कार्य हिन्दुस्तान में 
सफल तन हो सका ।********* रि 

समस्त संसार को विजय करने का अशुद्ध विचार तथा बहुत बड़ी सेना एकत्र करने का 
ख्याल इस कारण पंदा हुआ्ना कि तुर्माशीरीन खाँ का जामाता प्रमीर नौरोज़ जो चग्ताई 
शाहजादा था, अत्यधिक हज़ारा तथा सदा श्रमीरों के साथ हिन्दुस्तान पहुँच कर सुल्तान 
मुहम्मद शाह का सेवक हो गया और एराक़ तथा खरासान से भी शाहजादे, अमीर एव 
गण्यमान्य व्यक्ति सेवा में पहुंचे श्रोर उन्होंने यह बताया कि ईरान तथा तूरान सुगमतापूर्वक 
विजय हो जायगा। यद्यपि सुल्तान मुहम्मद युद्ध की भी तैयारी करता था किन्तु वहाँ से 
आने वालों को प्रसन्‍न करने के लिये धन भी बाँटता और उनको प्रोत्साहन प्रदान करता । 
सीमाओं की सेना के अतिरिक्त जो राज्य की रक्षा हेतु अत्यावश्यक होती है उसने ३ लाख 
(१३५) ७० हजार सवार सुरक्षित किये और उनके घोड़ों को दाग करके प्रथम वर्ष उनका 
वेतन खजाने से प्रदान किया'******** । 

सुल्तान को हिमाचल तथा चीन के भध्य के प्रदेश को विजय करने का विचार हुआ । 
प्रसिद्ध अमीर तथा आज़माये हुये सरदार १००,००० योग्य सवारों सहित अपने भागिनेय 
खुसरो मलिक के झ्धीन ७२८ हि. (१३३७-शे८ ई०) में रवाना किये | उन्हें आदेश दिया 
कि-“वे सर्वे प्रथम हिमाचल पव॑त पर अधिकार जमा लें और जहाँ कहीं भी आवश्यकता समझें 
किला तैयार कराके तथा सेना छोड़ कर आगे बढ़े, यहाँ तक कि चीन की सीमा पर पहुंच कर 
एक अत्यन्त हढ़ तथा विशाल क़िले का निर्माण करायें और वहीं ठहर जायें । हिमाचल की 
विलायत यथारूप अपने अधिकार में करके दरबार में प्रार्थना पत्र भेजें, जब दरबार से 
सहायता प्राप्त हो जाय तो धीरे धीरे अग्रसर होकर चीन पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करें |” 
यद्यपि राज्य के पदाधिकारियों ने संकेत में तथा स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि यह विचार 
उचित नहीं और हिन्दुस्तान के बादशाहों का वहाँ की एक हाथ भूमि भी अधिकार में करना « 
सम्भव नहाँ किन्तु उसने स्वीकार न किया। जब खुसरो मलिक तथा बेचारे अमीरों ने आ्ाज्ञा 
पालन के अतिरिक्त कोई उपाय न देखा तो वे चल पढ़े । उपर्युक्त पव॑त में प्रविष्ट होकर उन्होंने 
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उचित स्थानों पर क़िले स्थापित किये और अ्रश्वारोहियों तथा पदातियों के दलों को सौंपकर 
अग्रशर हो जाते थे । जब हिमाज्ञल पव॑त का बहुत बड़ा भाग पार करके चीन की सीमा के 
नगरों में पहुँचे तो चीन के अमीरों का वेभव एवं उनकी शान देख कर चकित हो गये । किले 
की हृढ़ता, मार्गों के सकरे होने तथा भोजन सामग्री की कमी का ध्यान करके आतंकित तथा भय- 
भीत हो गये । लौदना निश्चय कर लिया। वर्षा ऋतु के भा जाने के कारण अधिकांश मार्ग, 
जिसे ये लोग पार करके आ गये थे, जल मग्न होकर अहृरय हो गये । उन लोगों को बाहर 
निकलते का मार्ग ज्ञात नथा। परेशान होकर पंत के आँचल के सहारे चले जाते थे । 
पव॑तीय लोगों ने अवसर पाकर मुसलमानों की हत्या तथा लूुटमार प्रारम्भ कर दी। अ्रकाल 
के चिह्न उत्पन्न कर दिये। एक सप्ताह उपरान्त मुसलमान बड़े परिश्रम के उपरान्त एक 
विशाल मैदान में पहुँचे । उसे वे पार कर चुके थे । विश्राम हेतु बे लोग ठहरे। भाग्यवश 
उस रात्रि में बड़ी वर्षा होने लगी । सेना का शिविर इस प्रकार जल मग्न हो गया कि घोड़े 
द्वाय तथा तर कर पार करना कठिन हो गया । खुसरो मलिक तथा समस्त लोग दस पंद्रह 
दिन में भोजन सामग्री के अभाव के कारण नष्ट हो गये । जो दल उस सेना से कुछ दूर पर 
उतरा था, हिन्दुस्तान की ओर रवाना हो गया । हिमाचल के लोगों को जब यह हाल ज्ञात 
हुआ, तो वे नौकाश्रों पर बैठकर उस स्थान पर शीघ्र पहुँचे और श्रत्यधिक धन सम्पत्ति तथा 
अस्त्र दासत्र अपने भ्रधिकार में करके धन धान्य सम्पन्न हो गये । जिन लोगों को खुसरो मलिक 
ने रक्षा के लिये निम्ुक्त कर दिया था, उनकी उन्होंने हत्या कर दी और उनका कोई चिह्न 
शेष न रहा । थोड़े से लोग जो सहस््नों कठिनाइयों के उपरान्त सुरक्षित पहुँच सके वे सुल्तान 
मुहम्मद शाह के क्रोध की तलवार के पंजे में फँस गये । 
देहली के विनाश की कुहानी इस प्रकार है: सुल्तान मुहम्मद शाह के चाचा का शाह के चाचा का पुत्र जिसकी _ 

उपाधि गर्शास्प थी, और जो एक बहुत बड़ा अमीर था, दक्षिण की साग़र नामक अ्रक़्ता 
का स्वामी था । राज्य के कार्यों में विष्त पड़ते देख कर उसको बादशाही की शअ्राकांक्षा हो गई । 
वह सागर के क़िले को हृढ़ बनाने तथा सेना एवं भ्रपने सहायक बढ़ाने में तल्‍लीत हो गया । 
आज्ञाकारिता त्याग कर दक्षिण के अधिकांश अमीरों को अपनी शोर मिला लिया। दक्षिण 
के चुने हुये उत्तम स्थानों को अपने अधिकार में करके अपनी शक्ति बहुत बढा लीं। कुछ 
अमीर जो उसके सहायक न बने थे उसका मुक़ाबला न कर सकते और पराजित होकर माँड्‌ 
तथा सावी चल दिये | जब सुल्तान को यह समाचार प्राप्त हुये तो उसने रुवाजये जहाँ को 
राजधानी के कुछ भअमीरों के साथ गुजरात की समस्त सेना देकर उसके विनाश हेतु भेजा । 
ख्वाजये जहाँ जब देवगीर (देवगिरि) पहुंचा तो गर्शास्प भी सेना तंयार करके युद्ध करने 
के लिये निकला। युद्ध के समय गर्शास्प के एक बहुत बड़े श्रमीर खिज्ञ बहराम के उसका 
विरोध करके डवाजये जहाँ से मिल जाने के कारण, उसको बहुत बड़ी हानि पहुँची और 
ख्वाजये जहाँ की शक्ति बढ़ गई । गशास्प ने ठहरता उचित न समझा और रणा-्षेत्र से भाग 
खड़ा हुआ और सागर तक किसी स्थान पर भी न रुका। कुछ दिन उपरान्त शजत्रु की सेना 
के पीछा करने के कारण उस स्थान पर भी ठहर न सका और सपरिवार्‌ कम्पिला को जो 
कर्नाटक का एक भाग है और जहाँ का राजा उसका मित्र था, चला गया श्रौर वहाँ शरण 
ली । इसी बीच में बादशाह भी दौलताबाद पहुँच गया । ख़्वाजये जहाँ को एक भोरी सेना 
देकर कम्पिता की विलायत (प्रदेश) के विहद्ध नियुक्त किया । झुवाजये जहाँ दो बार गर्शास्प 
से पराजित हुआ किन्तु देवगीर (देवगिरि) से बहुत बड़ी नयी सेना के सहायतार्थ पहुँच जाने 
” झे तीरारी बार उसे विजय प्राप्त हो गई। उसने कम्पिला के राय को बन्दी बना लिया। , 
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पीछा करने के कारण घबड़ा गया और गर्शास्प को बन्दी बना कर, वजीर ख्वाअये जहाँ के 
पास भेज दिया और अपने आपको बादशाह के हितेषियों में सम्मिलित कर लिया । रुकजये 
जहाँ ने गर्शास्प को बन्दी बना कर सुल्तान के दरबार में मेज दिया । सुल्तान ने आदेश ब्या 
कि उसकी खाल खींच कर उसमें घास फूस भर दिया जाय और उसे नगर में घुमाया जाय । 
(१३६) सुल्तान ने इस अवसर पर यह सोचा कि “मेरी श्राकाश का चुम्बन करने वाली 
पताका की छाया में बहुत से देश आगये हैं । राजधानी किसी (ऐसे) स्थान पर बनाई जाय जो 
राज्य के मध्य में हो, जिससे यदि किसी प्रदेश में कोई दुर्घटना हो तो शीघक्ष ही समाचार मिल 
जाय और तुरन्त सेना भेजी जा सके ।” कुछ बुद्धिमान्‌ दरबारियों ने जिन्हें हिन्दुस्तान की सब 
दिशाओं का ज्ञान था, निवेदन किया कि उज्जेन राजधानी बनाई जाय क्योंकि वह हिन्दुस्तान 
के मध्य में है और बिक्रमाजीत (विक्रमादित्य) खत्तरी,(क्षत्री) ने इसी कारण उसे राजधानी 
बनाया था । कुछ लोगों ने जो बाइशाह के हृदय की बात जानते थे कहा कि देवगीर 
(देवगिरि) हिन्दुस्तान के मध्य में है। बादशाह ने ईरान और तूरान के जेसे शक्तिशाली 
बादशाहों के निकट होने पर जो उसके शत्रु थे, तथा भ्रन्य बातों पर ध्यान न देकर आदेश 
दिया कि देहली का विनाश करके जो मिख्॒ के समान थी, वहाँ के लोगों, छोटों बड़ों नोकरों 
तथा अन्य लोगों, स्त्रियों तथा पुरुषों को देवगीर (देवगिरि) में बसाया जाय । ****** शहर 
देवगीर का नाम दौलताबाद रख कर बड़े बड़े भवनों की नीव डाली गई । देवगीर (देवगिरि) 
के किले के चारों ओर खाईं खोदी गई। दौलताबाद के बालाघाट में यलोरा के निकट बड़े 
बड़े उद्यान तथा हौज बनवाये गये ।*"“*“ख़्वाजा हसन देहलवी उसी समय दौलताबाद में मृत्यु 
को प्रास हुआ | जलवायु के अनुसार दौलताबाद में कोई आपत्ति नहीं. किन्तु उसमें दोष 
यही है कि वह ईरान तथा तूरान से 
गर्शास्प के युद्ध तंग बहती वालों को दोलताबाद में बसानें के उपरान्त सुल्तान कन्धाना 
के क़िले की विजय के लिये, जो खेबर के निकट है, रवाना हुआ । नाग नायक कोलियों का 
नेता था । उसने बड़ी वीरता से युद्ध किया । वह क्िला पर्वत की चोटी पर बड़ा ही हृढ़ बना 
है । सुल्तान आ्राठ मास तक क़िले को घेरे रहा और साबात बनवाने तथा मग्गरिबी लगवाने में 
व्यस्त रहा | नाग नायक ने परेशान होकर क्षमा याचना कर ली और क़िला सॉंप कर प्रतिष्ठित 
अमीरों की श्रेणी में आ गया । बादशाह दौलताबाद लौट कर प्रसन्नता-पूर्वक समय व्यतीत 
करने लगा । 
मलिक बहराम ऐवा का मुल्तान में विद्रोह ****** (विद्रोह शान्त करने के उपरान्त) 
बादशाह लोट कर देहली पहुँचा । चूँकि (देहली के) आसपास के लोग जो जबरदस्ती दोलता-_ 
बाद में बसाये गये थे, छिन्न-भिन्न हो गये थे, बादशाह ने दो वर्ष वहाँ रह कर दौलताबाद का 
समुद्ध बनाना निरचय कर लिया | अपनी माता मखदूमये जहाँ तथा समस्त अमीरों और 
सेनिकों की स्त्रियों को दौलताबाद की श्लोर रवाना किया | देहली के किसी व्यक्ति को जो वहाँ 
की जलवायु के श्रादी बन गये थे, उस स्थान पर रहने न दिया । दोशझआाब में कर वृद्धि ***"* 
(१३७) प्रजा का विनाश"***** इसी प्रकार उसने क़न्नोौज से प्रस्थान करके महोबे तक एक 
संसार की हत्या कर दी। बहराम खाँ की मृत्यु के उपरान्त मलिक फ़खरुद्दीन का बंगाल में 
विद्रोह' '***'सेयिद हसन का माबर में विद्रोह **** सुल्तान ने देहली पहुँच कर सेयिद हसन 
के सम्बन्धियों को बन्दी बनाया और ७४२ हि० (१३४ १-४२ ई०) में माबर की ओर प्रस्थान 
किया । देवगीर (देवगिरि) पहुँच कर आमिलों तथा मुक़ातेश्ों के कर को बहुत बढ़ा दिया | 
कुछ लोग कर को अधिकता के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये। उस विलायत में भी भारी * 
खराज लगा कर कठोर कर वसूल करने वाले नियुक्त किये | तत्पदचात्‌ ख़्वाजये जहाँ को देहली 
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भेजा ओरे स्वयं सेयिद हसन का विद्रोह शानन्‍्त करने के लिये लिलंग के मार्ग से माबर की 
अलेर चल खड़ा हुआ । जब वहु वहाँ पहुंचा तो उस स्थान पर दस दिन से संक्रामक रोग फैला 
हुआ था और अधिकतर मनुष्य रुपण थे । कुछ प्रतिष्ठित सरदार मर गये । सुल्तान भी रुग्ण 
हो गया । मलिक नायब तथा एमादुलमुल्क वजीर को वहां छोड़ कर स्वयं दौलताबाद की 


पग्रोर लौट गया । जब वह बीर के कस्बे के निकट पहुंचा तो उसके दाँतों में पीड़ा होने लगी। 
उसका एक दाँत वहीं गिर गया श्रौर वहीं दफ़न करके एक ग़ुम्बद बना दिया गया जो अभी 


तक वर्तमान है और सुल्तान तुग्रलुक़ के दाँत के ग्रम्बद के नाम से प्रसिद्ध है। बादशाह ने पटन 
पहुंच कर कुछ दिनों तक अपने रोगों का उपचार किया । शिहाब सुल्तान को नुसरत खाँ की 
उपाधि देकर उसे बिदर की विलायत प्रदान की । वहाँ के आसपास की अक्ताओं को एक 
लाख तन्‍के के मुक़ातये (कर का ठेका) पर उसे प्रदान कर दिया । शाह, भ्रफ़गान के विद्रोह की 
सूचना पाकर उसी रुग्णावस्था में पालकी पर बंठ कर देहली की ओर लौटा और आदेश दिया , 
कि देहली के निवासियों में से जिसे दौलताबाद में निवास करना अच्छा लगे, वह दौलताबाद 
रहे और जो देहली लौटना चाहे, वह देहती लौट जाय । कुछ लोग बादशाह के साथ देहली 


में भी प्रात्त न होता था । सुल्तान क्रषि को उन्नति देने में व्यस्त रहा । कुछ समय तक कठोर 
दंड देना छोड़ दिया । प्रजा को खज़ाने से धन प्रदान किया । कुएं खुदवाने तथा लोगों को 
कृषि करने के विषय में प्रोत्साहन देता रहा । लोगों ने तक़ाबी के रूप में जो घन पाया था, 
उसमें से कुछ अपने भोजन पर व्यय कर दिया । कुछ से कुए' खुदवाये तथा कृषि कराई किन्तु 
वर्षा न होने के कारण कुओं के जल से कोई लाभ न हो सका | बहुत से लोगों को कठोर दड 
दिये गये ।"***''शाह अफ़ग़्ास का विद्रोह ***बादशाह मार्ग से लौट कर देहली पहुंचा । देहली 
में दूसरी बार भी भ्रकाल था मनुष्य को मनुष्य खाये जाता था | सुल्तान ने कुएं खोदने के 
लिये पुनः धन दिया जिससे लोग क्षृषि कर सके किन्तु लोग अ्रपनी परेशानी, निर्धनता एवं वर्षा 
की कमी के कारण अपराधी समझे जाते श्र उन्हें कठोर दंड दिये जाते । 

इस समय मन्दहरान, चौहान, मियाना तथा बहिस्तियान के जो गरोह सुनाम तथा 
सामाने में थे, विद्रोही हो गये । घने जंगलों में चुस कर उन लोगों ने वही घर बना लिये तथा 
मालगुजारी देना बन्द कर दिया। बादशाह ने उनके विनाश के लिये चढ़ाई करके उनके 
निवास स्थानों को जो हिन्दुस्तान में मन्दल कहुलाते हैं विध्वव करा दिया। उनके सहायकों 
को छिन्न-भिन्न करके, उनके सरदारों को अपने साथ लाकर शहर (देहली) में बसा दिया ॥ 

७४३ हि० (१३४२-४३ ई०) में खुक्‍्खरों के सरदार तिलक चन्द्र, ने विद्रोह करके 
लाहोर के हाकिम मलिक्‌ तातार खां की हत्या करदी | सुल्तान ने ख्वाजये जहां को उसका 
विद्रोह शान्‍्त करने के लिये भेजा *** '' ***॥। 

(१३८) ७४४ हि० (१३४३-४४ ई०) में हाजी सईद हुरमुज्जी बादशाह के राजदूत 
के साथ आया और हकूमत का मनशूर (अभ्रधिकार-पत्र) तथा खिलाफत्‌,.( खलीफ़ा होने ) की 
खिलञत लाया । बादशाह ने समस्त अमीरों, ग्रालिमों तथा सूफ़ियों सहित लगभग ५-६ कोस 
तक उसका स्वागत किया । खलीफ़ा के मनशूर को सिर पर रक्‍्खा। हाजी सईद हुरमुज्ी के 
चररों के चुम्बन किये। कुछ पग उसके अआगे-आगे पंदल चला। शहर (देहली) मे कब्बे 
सजाये गये । मनशूर पर सोना न्‍योछावर किया गया। जुमे तथा ईदों की नमाजों की, जो 
_स्थगित कर दी गई थी अनुमति दे दी । खलीफ़ा के नाम का खुत्बा पढ़ा गया | जिन बादशाहों 

* को खलीफ़ा द्वारा अनुमति न प्रास हुई थी उनके नाम यहाँ तक कि अपने पिता का नाम 


ख़त्बे से पृथक करा दिया। 
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उसी समय किशना (कृष्णा) नायक लुहर (रुद) देव का पुत्र जो वरंगल के पास रहता था 
अ्रकेला कर्नाटक के महान राय बलाल देव के पास पहुंचा ओर उससे कहा कि “मुसलमान 
तिलंग तथा कर्नाठक प्रदेश में प्रविष्ठ होकर हम लोगों का समूल उच्छेदन कर देना चाहते हैँ । 
इस विषय में सोच विचार करना चाहिये ।” बलॉल देव ने अपने राज्य के सभी उच्च पदा- 
घधिकारियों को बुला कर परामझछे किया । बड़े सोच विचार के उपरान्त निरेचय हुआ कि 
बलाल देव अपना समस्त राज्य पीछे छोड़ कर स्वय इस्लामी सेना के मार्ग की सीमा पर 
राजधानी बनाये तथा माबर घोर समुन्दर (द्वार समुद्र) एवं कम्पिला को मुसलमानों के राज्य 
से निकाल ले। किशना नायक (कृष्णा नायक) को भी परामझश दिया कि वह भी इस समय 
ग्रवसर होने के कारण श्ररंगल को देहली की अ्धीनता से निकाल ले। बलाल देव ने अपने 
राज्य की पवंतीय सीमा में एक दुर्गंगभ स्थान पर एक नगर अपने पुत्र बेजन राय के नाम 
पर बनवाया जो बेजन तगर के नाम से ' प्रसिद्ध हुआ और शने: शर्तें: प्रयोग होते होते बेजा 
नगर (विजया नगर) हो गया । किशना (कृष्णा) नायक के साथ अत्यधिक अश्वारोही तथा 
पदाती करके सर्व प्रथम वरंगल पर अधिकार जमा लिया । मलिक एमादुलमुल्क वजार भाग 
कर दोलताबाद पहुंच गया । तत्पदचात्‌ बलाल देव ने किशना (कृष्णा) नायक को सहायता 
प्रदान करके दो ओर से माबर तथा घोर समुन्दर (द्वार समुद्र) के रायों को जो प्राचीन काल 
से कर्माटक के हाकिम के भ्रधीन थे, मुसलमानों के अधिकार से निकाल लिया। चारों ओर 
से विद्रोह उठ खड़ा हुआ । दूर के प्रदेशों में ग्रजरात तथा देवगीर (देवगिरि) के श्रतिरिक्त 
कोई भी स्थान देहली के बादशाह के अधीन न रहा । ७४५ हि० (१३४४-४५ ई०) में निजञ्ञाम 
माई ने कड़े में विद्रोह किया। “***"* उसी वर्ष नुसरत खाँ ने दकिन (दक्षिण) में विद्रोह 
किया ।*'* ***एक मास व्यतीत न हुआ था कि ज़फ़र खाँ भलाई का भागिनेय श्रलीशाह 
ने जो दौलताबाद का अमीर सदा था, ग्रुलबर्गे में शाही कर एकत्र करते के लिये पहुंचा । 
उस स्थान को शाही पदाधिकारियों से रिक्त पाकर अपने भाइयों को जिसमें हसन काँगू भी 
था एकत्र करके ७४६ हि० (१३४५-४६ ई०) में विद्रोह कर दिया"*******“उसी समय कुछ 
नवीसिन्दों पर अ्रपहरण का आरोप लगाया गया था । बादशाह ने उनकी हत्या का आदेश 
दे दिया था । वे देहली से महंगाई का बहाना करके श्रवघ तथा जफ़राबाद ऐनूल मुल्क के 
दाररण में पहुँच गये । वह इस कारण सुल्तान को अपने श्राप से रुष्ट पाता था। 
उन्हीं दिनों में उसे सूचना मिली कि मरहट तथा दौलताबाद की जिलायत क़तलुग खाँ 
के कारकुनों के अत्याचार के कारण नष्ट हो गई है। दकित (दक्षिण) के महसूल दस से एक 
पहुँच गया है। बादशाह नें त्रुटिपूर्ण बातों पर विश्वास कर लिया था और क़तलुग़ खाँ को 
(१४०) जो उत्कृष्ट व्यवहार तथा न्याय में अ्रद्वितीय था, दकिन (दक्षिण ' से बुलवायां और 
आदेश दिया कि क़ृतलुग खाँ का भाई मौलाना निज़ामुद्दीन, जिसकी उपाधि आलिम सलिक थी 
श्ौर जो, बरौच में था, दौलताबाद पहुँच कर देहली से आमिलों के पहुँचने तक राज्य व्यवस्था 
एवं शासन प्रबन्ध करता रहे। कृतलुग़ खाँ उस समय एक हौज़ बनवाने में व्यस्त था जो इस 
समय होजे क़्तलू के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थानान्तरण पर॑ हौज् के निर्माण का कार्य 
उसको सौंप दिया । बादशाही खज़ाना जो उसने एकत्र किया था और मार्ग के भय से देहली 
न ले जा सकता था धारा गढ़ क़िले में छोड़ दिया और शीघ्रातिशीघत्र देहली की ओर प्रस्थान 
कर दिया। धारागढ़ पर्वत के ऊपर के क़िले को कहते हैं। उस पव॑त के आ्राँचल में उसके एक 
कोने से मिलाकर चूनें तथा पत्थर का एक क़िला बनवाया गया है। दौलताबाद का क्विला 
वही है जो पर्ततत पर बना है ।'"*'***** 


परिशिष्टद “अर 


सुल्तान सुहम्मद बिन तुग्रलुक़ की कथित स्वजीवनी 
ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन की तबक़ाते नासिरी की एक हस्तलिखित पोथी के भ्रन्त में 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ की कथित स्वजीवनी के दो वरक़ मिलते हैं ।* इसका संक्षिप्त 
उल्लेख भी ब्रिटिश म्यूजियम की हस्तलिखित पोधथियों की सूची में चाल्सु रियू ने दिया है । 
इस पर एक लेख प्रोफ़ेसर मुहम्मद हबीब ने “इण्टरमीजिएट कालेज मैगजीन अलीगढ़” १६३० 
ई० में लिखा था। डाक्टर आगा महदी हुसेन ने अपनी पुस्तक "| ४७86 2४ ई४॥| ०0 
[पर भा74 9 895 +'7१४70५0/' में इस कथित स्वजीवनी को बड़ा ही महत्त्वपूर्णो बताया 
है और इन चार पृष्ठों का रोटोग्राफ़ (फ़ोटो) भी छापा है तथा अग्रेजी अनुवाद भी अपनी पुस्तक 
में दिया है ।* वे इसे बाबर की स्वजीवनी के समान महत्त्वपूर्ण बताते हैं। डाक्टर इश्तियाक़ 
हसेन करेशी का विचार है कि यह सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ के उस अरबी प्रार्थना-पत्र 
की फ़ारसी प्रति हो सकती है जो सुल्तान ने मिस्र के खलीफ़ा के पास भेजा था ।* श्री खलीक़ 
अ्रहमद निजामी ने अपनी पुस्तक “56घ०/65 $# णिल्कात्पश वशतठाबा ल्ाडा0/फए? में 
इस कथित स्वजीवनी पर १० पृ० का एक लेख लिखा है जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि यह खंड आद्योपान्त असत्यों का भण्डार है ।* उन्होंने अ्रपने लेख को कथित 
निषेधार्थंक तथा निरपेक्ष प्रमाणों पर आधारित किया है। उनका विचार है कि यदि सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुशलुक़ ने कोई स्वजीवनी लिखी होती तो उसका ज्ञान बरनी को अ्रवश्य हुआ 
होता । मुहम्मद बिन तुगलुक़ की स्वरचित जीवनी का इस प्रकार अज्ञात होना आरचर्यजनक 
है। उनका यह भी विचार है कि इस कथित स्वजीवनी की शैली को सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुग़लुक़ की दौली बताना, जोकि बहुत बड़ा विद्वान था, उचित नहीं । इसके अतिरिक्त उन्होंने 
इस बात को विशेष महत्त्व दिया है कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक़ किसी प्रकार अपने 
पूव॑वर्त्ती सुल्तानों के विषय में वह बातें नहीं लिख सकता था जो इस खंड में पाई जाती हैं । 
उन्होने यह भी लिखा है कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक़ का दाशंनिकों की निन्‍दा करता 
किसी भी समकालीन अथवा बाद के इतिहास से सिद्ध नहीं होता । 


इस खड के भ्रध्ययन से पता चलता है कि इसका लेखक अपने लिए बन्‍्दा, बन्दये 

कमतरीन शअ्रथवा सेवक या तुच्छु सेवक छाब्दों का प्रयोग करता है; किन्तु जिस प्रकार इसमें 
पिछले समस्त सुल्तानों के कार्यो की समीक्षा की गई है तथा श्रपने भ्रभिप्राय का उल्लेख किया 
गया है उस पर हृष्टिपात करते हुये इसे किसी स्वजीवनी का भाग नहीं कहा जा सकता किन्तु 
इसे कोई पत्र श्रथवा इसी प्रकार का लेख भ्रवश्य कहा जा सकता है। पूर्व॑वर्त्ती सुल्तानों के 

१ ब्रिडिश म्यूजियम की फ़ारसी हस्तलिखित पोधथियों की सूची (१८७६ ई०) भाग १, १० ७३, ७४ 
(300---२५७८५) वरक् ३१६, ३१७। 
महदी हुसिन पृ० १७४, १७६ । 
४0 0क्रांग्राइएएब07 ० ६१६४ 50020 0० 7060.? ४2, 6, 


“ €कचतांशड 0 शिरताल्पण वगवांभा सी 07ए१० (०३770०गरफए एिएव०:४६४, 
98209779872, &82870॥ 956, 7. 76--85. 
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२ परिशिष्ठ अर 


विषय में जो कुछ भी लिखा गया है" उसके सम्बन्ध में यह कह देना कि सुल्तान मुहम्मद 
बिन तुग़लुक उन सुल्तानों के विषय में यह बातें लिख ही नही सक्रता था उचित नहीं | सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुगलुक केवल अपने पिता को ही सर्व साधारण की सम्मति से सिहासनारझूढ़ 
किया हुआ बादशाह मानता था । श्रन्‍्य सुल्तानों ने जिस प्रकार राज्य पर अधिकार जमाया 
उनकी आलोचना किसी के लिये भी कठिन नहीं। श्री निज्ञामी ने अपने तक की पुष्टि में 
पिछले सुल्तानों के उत्कृष्ट कार्यों का तथा समकालीन इतिहासकारों द्वारा उनकी प्रशंसा का 
भी उल्लेख किया है, किन्तु इन सुल्तानों के दुष्कृत्यों को भी न भूल जाना चाहिये ।॥ सुल्तान 
जलालुद्दीन को यद्यपि बरनी ने सुल्तानुल हलीम (मुदुल सुल्तान) लिखा है किन्तु उसने जिस 
प्रकार राज्य प्राप्त किया उससे उसके समकालीन सन्तुष्ट न थे और दूसरे बंश में राज्य के 
चले जाने पर उन्हें विशेष आपत्ति दृष्टिगत होती थी अतः श्री निजामी के इस तक में कोई 
प्रधिक महत्त्व नहीं ज्ञात होता । उनका यह कथन है कि यह खंड असत्यों का भण्डार है, 
न्यायसंगत नहीं । यद्यपि पिछले सुल्तानों के सिक्‍कों द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि वे भ्रप्नने 
ग्रापको ख़बीफा का सहायक समभते थे किन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि देहली के 
किसी सुल्तान ने, विशेष रूप से सुल्तान इल्तुतमिश के उपरान्त, खलीफ़ा से भ्रधिकार-पत्र 
मंगवाने अथवा सम्पक स्थापित रखने को इस प्रकार महत्त्व नहीं दिया। यद्यपि सुल्तान 
बल्बन ने अपने पुत्र से भ्रब्बासी खलीफ़ाओशों की अश्रनुमति मंगवाने का उल्लेख किया है किन्तु 
यह चर्चा धर्मनिष्ठ सुल्तानों के प्रसंग में की गई है, साधारण सांसारिक सुल्वाबों के विषय 
में नहीं ।* सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ ने श्रब्बासी ख़लीफ़ा द्वारा अधिकार-पत्र प्रास करने 
के विषय में इतना अधिक जोर दिया था, कि उसके सभी समकालीन इस बात पर श्राइंचर्य किया 
करते थे? । ऐसे सुल्तान द्वारा पिछले सुल्तानों की निन्‍दा जिन्होंने इस कार्य को महत्त्व न दिया 
था, कोई आइचर्यजनक बात नहीं । जिस समय सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह ने मिस्र 
के अब्बासी खलीफ़ाश्ों द्वारा अधिकार-पत्र मंगवाना निश्चय किया, उसकी बहुत सी योजनायें 
झसफल हो ज्ञुकी थीं । विद्रोह तथा प्रकाल व्यापक था। प्रजा का विश्वास समाप्त हो चुका 
था, अ्रतः जिस परिस्थिति में इस खंड में उल्लिखित बातें लिखी गई उस परिस्थिति को देखते 
हुये जो कुछ उसमें लिखा गया है वह न्याय-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । सुल्तान ने यह 
सोचा होगा कि यदि वह अपने वंश के अधिकार को, जिसे उसने निर्वाचन पर आधारित 
बताया है, हृढ़ता-पूवक प्रजा के समक्ष रखे और श्रन्य सुल्तानों की आलोचनायें तथा श्रपने 
पिछले कार्यो की निन्‍दा करते हुये अ्रब्बासी खलीफ़ाओं के सहारे पर लोगों से आज्ञाकारिता 
की आराशा करे तो उचित होगा । खलीफ़ा का इतना झादर सम्मान यदि बिना किसी राज- 
नैतिक कारण के समझा जाये तो इसे निरा पागलपन ही कहना होगा, क्योंकि सुल्तान मुहम्मद 
बिन तुग़लुक़ शाह इतना घधर्मान्ध भी न था, अ्रतः इस खंड को सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ 
द्वारा लिखा गया भ्रथवा लिखवाया गया समभना उस समय तक ग़लत नहीं कहा जा सकता 
जब तक निरपेक्ष प्रमाणों के आधार पर इसका खंडन न किया जा सके | 


१ देखो बरनी १० ४६१-६२ तुग़लुक़ कालीन भारत भाग १, पृ० ५८। “जब सुल्तान मुहम्मद शहर 
(देइली) से स्वगेंद्वारी में निवास करने लगा था तो उसके हृदय में यह बात आई कि बादशाहों 
की सल्तनत तथा उनका शांसन बिना खलीफा की श्रनुमति के जोकि श्वास की संतान से है 
उचित नहीं । जो बादशाह अब्बासी खलीफ़ाओं की अनुमति के बिना स्वयं बादशाहदी कर चुके हैं 


अथवा कर रहे हैं, वे अपदरणकर्त्ता हैं। जब वद शहर देहली पहुँचा तो उसने जुमे तथा ईद की 
नमाज़ें स्थगित करादीं ।? ह 

२ बरनी पृ० १७५-७६; खलज़ौ कालीन भारत ५१० २०३ ५ 

१ बरनी १० ४६५४-६६, तुग छुक्त कालीन भारत भाग १, १० ६०-६१। 


परिशिष्ठ अर रे 


इस खंड को वह महत्त्व भी प्रदान नहीं किया जा सकता जो डाक्टर बह॒दी हुसेन ने 
इसे*दिया है। इस खड में जो कुछ लिखा है श्रौर जिस प्रकार लिखा गया है उसे, जेसा कि 
पहले लिखा जा चुका है, स्वजीवनी का कोई भाग कहना बड़ा कठिन है, किन्तु इसे पत्र कहा 
जा सकता है जिसमें सुल्तान ने अब्बासी खलीफ़ाश्रों के प्रति भ्रपनी निष्ठा प्रदर्शित की। यह 
कहना कठिन है कि यही पत्र मिस्र भेजा गया था किन्तु सम्भव है कि इसका भारतवर्ष में 
प्रचार किया गया हो श्रौर जिस प्रकार मुग़लकालीन महत्त्वपूर्ण पत्र पुस्तकों के अन्त में लोग 
नक़ल कर दिया करते थे, उसी प्रकार इस पतन्न को भी नक़ल कर दिया गया हो | 





स्वजीवनी का अनुवाद 


“जिस तिथि से उपर्युक्त बल्बन ने सुल्तान ग़यासुद्दीग की उपाधि घारण की, उस दिन 
से उसने इतने अत्याचार तथा जुल्म किये कि दिन प्रति दिन धर्म (इस्लाम) निर्बल होता गया 
और इस्लाम के आदेशों की उपेक्षा होने लगी । परिणाम स्वरूप अ्रधिकांश लोगों ने उपद्रव 
करना आरम्भ कर दिया | इस दुष्कृत्य में संलग्न होना उन्होंने लाभ का साधन समभा। 
ग्रवेध तग़ल्‍्लुब* को सल्तनत प्राप्त करने का उचित साधत समझा जाने लगा श्र इसी कारण 
से राज्य एक मुतगल्लिब (भपहरणकर्त्ता) से दूसरे मुतगल्लिब (अपहरणाकर्त्ता) तथा एक 
विद्रोही से दूसरे विद्रोही के हाथ में पहुँचने लगा भौर यथोचित इमाम' की सर्व॑मान्‍्यता, जो 
पैगम्बर द्वारा प्रस्थापित नियमों में से एक है और जो सदाचार के पथ पर उय्मते मुहम्मदी 
(मुस्लिम समाज) की उन्नति का कारण है, (लोगों के) हृदय से मिट गई। अतएवं जो कोई 
भी उस इमाम (संत पुरुष) की प्रतिष्ठा के प्रति आज्ञाकारिता का शीश्ञ नहीं नवाता तो ऐसे 
जापित पुरुष का नाम इस्लाम की सूची से निकाल देता चाहिये। यद्यपि सर्व साधारर ऐसे 
मुतग़ल्लिबों (अपहरणकर्ताश्ों) को सुल्तान समभते तथा कहते भी थे, फिर भी बल्बन के 
परिवार के एक सेवक ने, जिसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण करली थी, बल्बन के पौतन्र 
की हत्या करदी और तग्ल्लुब से (अपहरण द्वारा) राज्य पर अधिकार जमा लिया झ्ौर 
५ वर्ष तक इस देश के मुसलमान उसके अत्याचार के अन्धकार से पीड़ित रहे । “अली काम्रो' 
नामक उसका एक भतीजा था। उसने उपर्युक्त जलालुद्दीन का सिर काट लिया और उसने 
तग़ल्लुब (अपहरण द्वारा) से सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण करली । उसने विद्रोहियों 
की एक सेना एकत्र की और इस देश पर अधिकार जमा लिया। न तो उसे इस्लाम के 
मूल सिद्धान्तों का ही कोई ज्ञान था और न उसे सल्तनत के कत्तंव्यों तथा शासन की लेशमात्र 
कल्पना ही थी। उसके शासन काल में इस्लाम का कोई चिह्न शेष न रह गया। मारुफ़ 
(वैध) को म्ुन्किर (अ्वेध) तथा मुन्किर (अवध) को मारुफ़ (वेंध) बनाया गया । मुसलमानों 
से उनके व्यक्तित्व तथा सम्पत्ति की सुरक्षा छिन गई थी और लोगों के हृदयों में अत्याचार 
तथा जुल्म के नियम आरूढ़ हो गये थे। उसके पश्चात्‌ उसका एक पुत्र सिहासनारूढ़ हुप्रा, 
जिसने भ्रपती उपाधि सुल्तान कृतुबुद्दीन रखी । उसने भी शअ्रपने पिता का स्थान लिया ओर 
एक हिन्दू-जन्य गुलाम बच्चे को उन्नति प्रदान की और उसे अपना विश्वासपात्र बनाया। 
उसकी उपाधि खुसरो खाँ निश्चित की । इस हिन्दू-जन्य दास ने छल तथा विश्वासघात को, 
जिसकी प्रथा सी पड़ गई थी, अपनी उन्नति का साधन बनाया और राज्य की कल्पना करने 
लगा। उसने अपने उपकारी के प्रति विश्वासघात की कल्पना की। सुल्तान क़॒ंतुबुद्दीन की 
उसके निवास स्थान में ही हत्या की और उसके किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा । इस 
घुरित व्यवहार द्वारा उसने केवल तग़्ल्लुब (अपहरण ) से राजमसिहासन पर अ्रधिकार जमा 
लिया । 

यह आ्रातंक ४ मास तक रहा। उस हिन्दूजन्य कृतघ्नी के प्रति आज्ञाकारिता से में 
पीछे हट गया। मेंने उससे दूर रहता आवश्यक समझा। इस समय सेवक का पिता, जो 

२ तग्ल्लुब अथवा अपहरण था आक्रमण द्वार। भी राज्य प्राप्त करने का एक साधन था। मध्यकालीन 


राजनीतिशों ने इसके औचित्य पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं । 
हर 





डः 


परिशिष्ठ अ्र' पर 


उपयुक्त मुतग़ल्लिब (अपहरणकर्त्ता) अलाउद्दीन का अमीर था, एक बड़ी अक़्ता का स्वामी 
था) देहनी से घृणा के कारख सेवक (में) अपने पिता के पास चला गया । उस हिन्दू 
बच्चे का विरोध तथा प्रतिरोध करना दो कारणों से मेरे हृदय को रुचिकर हुआ : (१) प्रति- 
कार लेने की मानव प्रवृत्ति जो एक उपकारी (सुल्तान क़॒तुबुद्दीन) के उपकारों के कारण 
उत्तेजित हुई, यद्यपि वह वास्तविक श्रर्थ में उपकारी नहीं था, (२) अपने जीवन का भय 
क्योंकि प्रत्येक मुतगल्लिब (अ्पहरणकर्त्ता) ने उन अ्रमीरों की, जो पूव॑वर्त्ती शासक के काल में 
समृद्ध हुये थे, हत्या करना अपनी झादत बनाली थी । इन दो कारणों से ही उस कृतध्न दुष्ट 
के विनाश हेतु अभियान पर रवाना होना निश्चय हुआ । कुछ अनुयाइयों के समूह के साथ, 
जिन्हें संघटित करने में हमें सफलता मिली, अपने लक्ष्य पर हृढ़ होकर हमने देहली की शोर 
प्रस्थान किया । वह हिन्दू ज़ादा, जिसने (उस समय तक) देहली के समस्त अमीरों तथा सेना 
पर अधिकार जमा लिया था, अपने समस्त शाही सेनिकों के साथ हमारा सामना करने के 
ल्यसि निकला । ईद्वर ने उस क्षण मेरे ग्रिता को शक्ति तथा सहनशीलता प्रदान की और 
उस तुच्छ हिन्दू पर विजय प्रदान की भ्रौर जो कोई भी सुल्तान क्र्तुबुद्दीन तथा उसके भाइयों 
की हत्या में उसका सहयोगी था, वह हमारी तलवार का शिकार हुआ; और सर्व साधारण 
को उसके आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त हुई । 
तत्पश्चात्‌ देहली के बहुत से लोग एकत्र हुये और उन्होंने सेवक के पिता को शासक 
चुना' और मेरे पिता ने सभी के सहयोग से चार वर्ष एवं दस मास तक राज्य किया । 
चूँकि इस देश में बल्बन के तग़ल्लुब (अपहरगा) के दिनों के कुछ समय पश्चात्‌ एक अपरिचित 
व्यक्ति के रूप में आये थे, अतः मुतग़ल्लिबों (अपहरण कर्त्ताश्रों) के तग़ल्लुब (अपहरण) के 
दोष से मुक्त रहे और अवेधू तग़ल्लुब (अपहरण) तथा अक्ञतज्ञता की धुल ने उनके वस्त्र को 
स्पर्श न किया परन्तु उनके जीवन-गति की परिस्थितियों ने उन्हें उल्यूमे दीनी (धार्मिक 
विद्याओं) का ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रखा। अपने विषय में अध्ययन तथा परिश्रम के 
अभाव के कारण उन्होंने सेवक को भी वध इमाम की खोज करने में प्रोत्साहन न दिया । 
उन्होंने उन विषयों को भी कोई महत्व न दिया जो वास्तव में वध इमाम की स्वीकृति पर 
निर्भर थे; तत्पदचात्‌ अपने पिता के अनुकरण में जीवन व्यतीत करने के कारण इस तुच्छ 
सेवक द्वारा उन भूठे समूहों को प्रोत्साहन प्राप्त हो गया और चूंकि सेवक को इस 
गौरवपूर्ं कार्य के विषय में कोई ज्ञान न था, मुतगल्लिबों (अपहरणकर्ताओं) की प्रथा के 
अनुसार अ्ब्बासी (खलीफ़ाओ्रों) का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान न देकर 
में भ्रपने ग्रापको कलंकित करता रहा और उस खूराफ़ात पर कान धरता रहा। इस प्रकार 
सीधे नरक में भ्रपने लिये एक स्थान तैयार कर लिया । समकालीन “उलमा”, यह विश्वास 
करके कि आवश्यकता वर्जित बातों को भी भनुज्ञेय बना देती है, सत्य बोलने से पीछे हट्ते 
थे* और अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने दुष्टता का हाथ अ्धर्म की आस्तीन के बाहर निकाला । 
भूठे पदों की लालसा में उन्होंने सहायता की भ्रतः धाभिक विद्याभ्रों की ज्योति (मुसलमानों 
के) उम्मत के मध्य से पूर्णतया लुप्त होगई। क्योकि मनुष्य प्राकृतिक रूप से विज्ञान की खोज 
में रहते हैं, अतः वे इस खोज के बिना शान्ति अनुभव नहीं कर सकते । संयोगवश्ञ मेरी भेंट कुछ 
दाशंनिकों से हो गई और यह सोचकर कि वे उचित मार्ग पर होंगे मे उनके संसर्ग में आया; 
और उनके कुछ शब्द मेरे हृदय में प्रारम्भिक शिक्षण के रूप में विद्यमान रहे । भ्रमों का 
प्रभाव आरम्भ से ही इस सीमा तक व्यापक हो गया था कि सृष्टिकर्त्ता की विद्यमानता के 





१५ इस स्थान पर चुनाव का उल्लेख है, तग़ल्छुब (अपहरण) का नहीं। 
२ देखो बरनी १० ४६६, तुरालुक कालीन भारत भाग १, ९० रेई । 


६ परिशिष्ठ श्र 


विषय में लोगो में भ्रम प्रसारित होगये और इस परिस्थिति ने मुतगल्लिबो (अ्रपहरणकर्त्ताञ्रो), 
जिनके काल में उलमा लोग सत्य को व्यक्त करने में असमर्थ थे, "की दुष्टता मे वृद्धि की । 

मेरी दशा ऐसी हो गई कि मेरी कोई भी इच्छा वास्तव में कार्यान्वित नहीं हो सकी 
झौर राज्य, देश, धर्म तथा समृद्धि के विषय अस्त व्यस्त हो गये । यह सामान्य अव्यवस्था 
इस सीमा को पहुँच गई कि प्रत्येक मनुष्य (इस्लाम के प्रति नेराइ्य मे) जनेऊ बाँधना 
(काफ़िर होना) पसन्द करता । 

तथापि, चूकि अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य निश्चय ही सभ्य समाज से सम्बन्धित होते 
हैं, इस (स्थिति) ने मुझे अपने विषय में तथा मुझ जैसे उन लोगो, जो अपने आपको अब भी 
इस्लाम से सम्बन्धित समभते थे, के विषय में, और ऐसी स्थिति के श्रन्त के विषय में विचार 
मग्न कर दिया । 

जब में इन दुखपूर्ण विचारों से पीडित था, तब आकाझ से, जहाँ देवी कृपा की 
वायु चलती है, प्रसन्नता की एक मन्द वायु मेरे ऊपर आई, भ्ौर जिसे मे अनुभव करने लगा 
और तक आधारित वाद विवाद तथा परम्परागत प्रमाणो के बल पर सृष्टिकर्ता की 
विद्यमानता तथा उसके शुद्ध ग्रुण स्पष्ट हो गये । जब हृदय ईइवर की एकता पर हृढ हुआा 
झभौर जब उसे पैगम्बर जो लोगो को ईह्वर की ओ्रोर अ्रग्सर करते हैं, की प्रतिष्ठा के विषय में 
विश्वास होगया तो मेने वैध इमाम जो ईदवर का खलीफा है और पेगम्बर का नायब है, 
के इच्छानुकुल अपना व्यवहार बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। अत्यधिक दूरी 
होते हुये भी खलीफा के प्रति निष्ठा सुविधा-पुर्वंक प्रदर्शित की जा सकती है* । 


२ देखो बरनी १० ४६१-६६; तुरालुक कालीन भारत भाग १, ५० ५८५, ६१। 
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तारीखे फ़ीरोज़शाही 


( रामपुर की हस्तलिखित पोथी ) 
ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीखे फ़ीरोजशाही का संकलन सर सैयिद अहमद खाँ ने 
किया था और वह कलकत्ते से १८६०-६२ ई० में प्रकाशित हुई । फ़ारसी की हस्तलिखित 
पुस्तकों की प्रकाशित सूचियों से तारीखे फ़ीरोज़ शाही की निम्नांकित हस्तलिखित पोथियों 
का पता चलता है : 
बलोशे--भाग १, ५५७ (मध्य १५ वीं शताब्दी ईसवी) 
भाग ४, २३२७ (१७ वीं शताब्दी ईसवी>) 
रियु---भाग ३, €१६ (१५ वीं शताब्दी ईसवी) 
१०१४ अभ्र (१८५० ई०, थोड़ा सा अंश) 
१०२१ अर (थोड़ा सा अंश) 
१०२३ अर (थोड़ा सा अंश) 
१०४५ ब (थोड़ा सा अ्रंश) 
ब्रहार--६१ (१६ वीं शताब्दी ईसवी) 
बॉकीपुर--भाग ७, ४४६ ( ग़यासुद्दीन तुग़लुक से फ़ीरोज़ तुग़लुक़, (६६वीं 
दताब्दी ईसवी ) 
ईये--२११ (१००७ हि० / १५९९ ई०) 
बाडलिएन--१७३ (प्रपूर्णं, १००९ हिं० / १६०० इं०) 
१७२ (११९७ हि० | १७८३ ई०) 
१७४ (११९६ हि० | १७८२ ई०) 
झ्राईवानव (करज़न)--२३ (१८ वीं शताब्दी ईसवी) 
बराऊन फ़ारसी कैटलाग--८५ (११२८ हि० / १७१६ ई० का मुहर) 
लिनडेसियाना--४० २३४५ नम्बर ८२३ (१२२० हि० | १८१५ ई०) 
गझासफ़िया--पहला भाग पृ० २१८ नम्बर २५६ ॥ 
बरलिन---४४७ । 
इनके श्रतिरिक्त रामपुर के रिजा पुस्तकालय में तारीखे फ़ीरोज्रशाही की एक हस्त 
लिखित पोथी भी वत्तंमान है जिसमें सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ तथा फ़ीरोज़ तुग़लुक़ का 
हाल प्रकाशित पोथी से विभिन्न है। जब तक उपयुक्त समस्त हस्तलिखित पोथियों का 
श्रष्ययत न कर लिया जाय उस समय तक इन समस्त पोधथियों तथा प्रकाशित पुस्तक में जो कुछ 
अन्तर है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।* 
रामपुर की हस्तलिखित पोथी को मुहम्मद इब्ने जमाल मुहम्मद खतीब सुल्तानपुरी ने 
१०१७ हि० (१६०८ ई०) में नक़ल किया था । इसमें ३४४ पृष्ठ हें भौर पुस्तक की लम्बाई 
२ अलीगढ़ के श्तिहास विभाग के प्रोफ़ेसर शेख अब्दुर शीद तारीख फ्रीरोज्नशाही का नया संकलन 
प्रकाशित कर रहे हैं। वे सम्भवतया उपयुक्त केवल दो या तीन इस्तलिखित पोधियों के द्वी आधार 


पर अपना संकलन तैयार कर रहे हें । 
७ 
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चौड़ाई ११३ इंच >< ६३ इंच है। लिखे हुये भाग की लम्बाई-चौड़ाई ८ इंच ८ ४ै इंच है। 
प्रत्येक पृष्ठ में१६ पंक्तियाँ हे। पुस्तक सुन्दर नस्तालीक़ में काशी मसि से नक्लल की गई है 
और शीर्षक लाल मसि से लिखें गये हैं। विषय तालिका इस प्रकार है:-- 

भूमिका--४७० ३ । 

बल्बन---पू० १८ । 

जलालुद्दीन फ़ीरोज़ शाह खलजी---४० १४४ । 

अलाउद्दीन ख़लजी---9० १९५। 

क़तुबुद्दीन मुबारक शाहु--8० २४७ । 

ग़यासुद्दीन तुगलुक शाह--४8० २६७ । 

मुहम्मद इब्ने तुग़लुक् गाह--ए४० ३७९ । 

सुल्तान फ़ीरोज --पृ० श२२ । 

मुख्य पृष्ठ पर पुस्तक के निरीक्षण सम्बन्धी दो लेख हैं जिनमें एक १०४७ छि० 
(१६३७ ई०) का है। मुख्य पृष्ठ पर मुहम्मद रफ़ी मोतमद श्वां के हस्ताक्षर तथा मुहर है और 
तिथि १०४५ हि० (१६३५ ई०) है। पुस्तकालय को यह पुस्तक मौलवी मुहम्मद ग्रुल ने २१ 
श्प्रेल १८७१ ईं० को भेंट की थी ।* 

रामपुर को हस्तलिखित पोथी में मुहम्मद बिन तुग़लुक शाह के राज्य का हाल क्रम 
से दिया गया है । स्व प्रथम भूमिका में सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक शाह के गुणों का उल्लेख 
किया गया है । तत्परचात्‌ देवगिरि को राजधानी बनाने का हाल लिखा है और इसु घटना का 
समय ७२७ हि० लिखा है । प्रकाशित पुस्तक में इस घटना का उल्लेख मुल्तान की योजनाशों 
के सम्बन्ध में किया गया है? । इसके उपरान्त किशलू खाँ बहराम# ऐवा के विद्रोह का हाल 
लिखा हैं । प्रकाशित पुस्तक में इसकी चर्चा सुल्तान के राज्यकाल के विद्रोहों के सम्बन्ध में 
की गई है । सुल्तान के लौटने के उपरान्त हस्तलिखित पोथी में देहली निवासियों के दूमरी 
बार देवगिरि भेजे जाने की चर्चा की गई है* | प्रकाशित पुस्तक में इस प्रकार की कोई 
चर्चा नहीं । 

इसके उपरान्त हस्तलिखित पोथी में तुर्माशीरीं के आक्रमण” तथा सुल्तान के 
भागिनेय मलिक बहाउद्दीन के विद्रोह का हाल लिखा है। इन दोनों घटनाओ्रों का उल्लेख 
तारीखें फ़ीरोज़शाही की प्रकाशित पोथी में नहीं । सम्भवतया फ़िरिश्ता के पास जो तारीखे 
फ़ीरोज़शाही की प्रति थी, उसमें भी तुर्माशीरी के श्राक्रमणा का हाल न था। वह लिखता 
है, “जिया बरनी ने समय का पक्ष लेकर इस घटना का उल्लेख अपने इतिहास में नहीं 
किया ।?' 

दोग्नांब में कर की वृद्धि का समय तारीखे फ़ीरोज्ञशाही की हस्तलिखित पोथी में 
बहराम ऐबा के विद्रोह को शान्‍्त करने के उपरान्त सुल्तान के देहली के निवास-काल को 


१ इस पुस्तक के समस्त आवश्यक उद्धरणों का अनुवाद पाद-टिप्पणियों में कर दिया गया है । 
२ तग़लुक कालीन सारत भाग १, पृ० ४र। 


रे » #9 १99 ४४ 999 अरडिई। 
डे 97 9१ 99 29 १, है ४७०४८ । 
रु 99 | 9१ हट. 99 १7 ४७ । 

द्‌ श्र हे क्र 9 79 ११ ४२ । 
७ 9१ 9१ 9$ है 29 १9% १०३ । 
कक 9! श्र ११ हक. $१ 7१ ४६ २-६ ३ | 
* तारोख्रें फ़िरिश्ता भाग १, पृ० १२४। 
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बताया गया. है। । तत्पश्चात्‌ क़राचिल पर गआ्राक्रमणा, बंगाल के विद्रोह, माबर में सैयिद एहसन 
के विद्रोह तथा कम्पिला में विद्रोह का हाल लिखा गया है। इसके उपरान्त देहली के अकाल 
तथा सुल्तान के सुगंद्वारी (स्वर्ग द्वारी) में निवास एवं ऐनुलमुल्क के विद्रोह* का हाल लिखा 
है । तत्पश्चात्‌ हांजी सईद सरसरी के झ्रागमन, सोन्धार के वितरण, कृषि की उन्नति के 
प्रयास, मुग़लों को दान, क़॒तलुग़ खां के देवगिरि से ब्रुलाये जाने” का हाल लिखा है। इसके 
उपरान्त भ्रमीराने सदा के विद्रोह का विवरण तथा सुल्तान के अ्रत्यधिक कठोर दण्डों के 
कारण बताये गये हें+। 

रामपुर की हस्तलिखित पोथी में खज़ाने के रिक्त होने के कारण बड़े विस्तार से 
लिखे गये हैं । प्रथम कारण परदेशियों को श्रत्यधिक इनाम*, दूसरा कारण ग्रज़नी आदि 
देशों पर आक्रमण हेतु सेना की भरती", तीसरा कारण ताँबे की मुद्राओं का चलाया जाना 
लिखा है: । इस सम्बन्ध में चीन के “चाउ“” की भी चर्चा की गई है। चौथा कारण 
खराज की अधिकता के कारण लोगों की परेशानी तथा विनाश को बताया गया है" । प्रकाशित 
पुस्तक में तांबे की मुद्राओं, खुरासान पर आक्रमण तथा सेना की भरती का उल्लेख सुल्तात 
मुहम्मद बिन तुग़्लुक़ शाह की योजनाओ के सम्बन्ध में किया गया है। श्रन्त में प्रकाशित 
पुस्तक के समान हस्तलिखित पोधी में भी अ्रज्ञीज़ खम्मार को धार प्रदान किये जाने, अमी- 
राने सदा के विद्रोह, सुल्तान द्वारा विद्रोहों को शानन्‍्त किये जाने के प्रयत्न तथा उसकी मृत्यु 
का हाल लिखा है। सुल्तान फ़ीरोज्ञ शाह का वृत्तान्त भी रामपुर की हस्तलिखित पोथी में 
प्रकाशित पुस्तक की श्रपेक्षा बड़ा संक्षिप्त है। सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक़ शाह के वृत्तान्त 
में हस्तलिखित पोथी में बरनी तथा सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह की वार्त्तालाप एवं भ्रन्य 
समीक्षायें भी नहीं । इसी प्रकार सुल्तान बल्बन से लेकर सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुग़लुक़ शाह के 
इतिहास में भी विस्तृत समीक्षायें एवं राजनेतिक वार्त्तालाप कम दी गई हैं; केवल ऐतिहासिक 
घटनाओं का ही उल्लेख किया गया है। | 


एक एक वस्तु के ग्रुण तथा दोष का उल्लेख जिस प्रकार चार-चार; छः छः 
समानाथर्थंक शब्दों द्वारा प्रकाशित पुस्तक में वत्तमान है, उस प्रकार हस्तलिखित पोथी में 
नहीं । हस्तलिखित पोथी के वाक्य अधिक स्पष्ट हैं श्रोर लेखक का ग्रभिप्राय प्रकाशित पुस्तक 
की अपेक्षा सुगमता पूर्वेक समझ में ग्रा जाता है। हस्तलिखित पोथी तथा प्रकाशित पुस्तक 
को भूमिका में अ्रधिक भ्रन्तर नहीं । 

दोनों पुस्तकों की तुलना के आधार पर दो मत प्रस्तुत किये जा सकते हैं : 

(१) जियाउद्दीवत बरनी ने आरम्भ में तारीजे फ़ीरोजशाही की जो प्रति तैयार 
की वह वही है जो रामपुर के रिजा पुस्तकालय में वत्तंमान है और प्रकाशित पुस्तक दूसरा 
संगोधित तथा परिवर्धित संस्करण है। 


(रशन-ा- 3 म>»मभ++भ+५> पजकानक म५न न 3ओ+3»०3+म-+ 
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(२) ज़ियाउद्दीन बरनी का पहला मूल ग्रन्थ वही है जो प्रकाशित हो चुका है और 
रामपुर की हस्तलिखित पोथी को किसी ने संक्षिप्त किया है और उसमें से भ्रनावश्यर्क बातें 
जिनका इतिहास से अधिक सम्बन्ध न था निकाल दी गई हैं । 

दूसरे मत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि रामपुर की हस्तलिखित 
प्ोथी केवल संक्षिप्त संस्करण नहीं अपितु उसमें सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शाह का वृत्तान्त 
दूसरे ढंग से ही लिखा गया है। घटनाओं के क्रमानुसार उल्लेख के अतिरिक्त दो ऐसी घटनायें 
भी लिखी हैं जो प्रकाशित पोथी में विद्यमान नहीं श्रर्थात्‌ बहाउद्दीन गर्शास्प का विद्रोह और 
तुर्माशीरीं का आक्रमण । इसके अतिरिक्त मुहम्मद बिन तुग्रलुक़ की ताम्न मुद्राओं के उल्लेख 
के प्रसंग में 'चाउ” का भी उल्लेख हुआ है। चाउ' की चर्चा उन ऐतिहासिक भ्रन्धों में से 
किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती जो तारीखे फ़िरिइता के पूर्व लिखे गये । तारीखे फिरिश्ता 
लगभग उसी समय में लिखी गईं है जबकि रामपुर की हस्तलिखित पोथी नक़ल की जा रही 
थी अतः यह कहना बड़ा कठिन होगा कि किसी ने रामपुर की हस्तलिखित पो्थी को 
संक्षिप्त करते समय तारीखे फ़िरिश्ता के आधार पर 'चाउ” का उल्लेख बढ़ा दिया होगा । सबसे 
बढ़ कर ऐनुलमुल्क के विद्रोह के सम्बन्ध में बरनी ने रामपुर की तारीखे फ़ीरोजञशाही की 
हस्तलिखित पोथी में इस घटना का हाल लिखते समय अपना परिचय इस' प्रकार दिया है 
“में तारीखे फीरोजशाही का संकलन कर्त्ता सुल्तान के नदीमों (मुसाहिबों) में थोड़ा बहुत 
सम्मान रखता था। मेंने सुल्तान द्वारा सुना था कि वह बार बार कहता था कि ऐनुलमुल्क ने 
प्रपनी योग्यता से हमारे लिये घनसम्पत्ति अवध तथा जफ़राबाद से पहुँचाई है ।/* इन परिवर्धित 
पंशों को देखते हुये यह बात स्वीकार करनी कठिन नहीं कि रामपुर की तारीखे फ़ीरोजशाही 
की पोथी जियाउद्दीन बरनी द्वारा ही लिखी गई थी और सम्भवतया यही पोथी ज़ियाउद्दीन 
बरनी का प्रथम मूल संस्करण है और प्रकाशित पुस्तक को बरनी ने इस पुस्तक के लिखने 
के उपरान्त पुनः राजनेतिक सिद्धान्तों का मिश्रण करके संशोधित तथा परिवर्धित किया । 


सिलयाशाभन्‍काल्‍म+२७मीशक ००० आम ाननमा€भअलनन० का +पक री 
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सुल्तान गयासुद्दीन तुग्रलुक् तथा सुल्तान मुहम्मद 


बिन तुग़लुक़ के सिक्‍के' 


ग्रयासुद्दीन तुग़लुक़ प्रथम 




















७२०--७२४ हिं० (१३२०-१३२४ ई०) 
संख्या | टकंसाल | तिथि जन (007८7४८ (चेहरा) | रि८ए८/७८ (पृष्ठदेश) 
स्वर के 
२७४ देहली (७२१| भार १६६ दो वर्गों में वृत्त में 
हज़रत आकार १ अस्सुस्तानुल ग्राज़ी | तुग़लुक़ शाह 
(शजधानी) ग़यासुदनिया वह्दीन | भ्रस्सुल्तान नासिरे 
ग्रबुल मुज़फ्फ़र अ्मीरुल मोमिनीन * 
हाशिये में 
जुरेबा हाजेहिस सिक्‍्कते 
बेहज़रते देहली फ़ी 
सनते एहदा व इशरीन 
व सबामेयत * 
द सिश्चित 
२८२ «“«. ७२० भार ५६ अस्सुल्तानुल गाजी | अबुल मुजफ़फ़र 
आकार '६ | ग़यासुदनिया तुग़लुक़ शाह 
वहीन अस्सुल्तान ७२० 
२९३ --. [७२० भार ५६ २८२ संख्या के जैसा | वृत्त में 
२९६४ झ्राकार *६५ | ही, किन्तु तीसरी पंक्ति शाह 


के अन्त में तुगलुक़ 
७२० | चारों ओर 
स्त्री सुलतां ग़यासुदीं ९ 





८00 
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तुरालुक शाह सुल्तान अमीरुल मोमनीन (ख़लीफ़ा) का सहायक? । 

'यह सिक्‍का देहली में सन्‌ ७२१ में ढला ।? 

सिक्‍के में हिन्दी में शसी प्रकार लिखा हे । 


११ 
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मुहम्मद तुतीय बिन तुग़लुक़ 
७२४ दि०--७५२ हि० (१३२५ ई०--१३५१ ६०) 
संख्या | टकसाल | तिथि भार तथा | ०८४5८ (चेहरा)| रि८ए८५७६ (पृष्ठदेश) 
ग्राकार 
आर उना--ल्‍्नननननििना। खा 5 
। सन 
स्वरा श्र 
| अपने पिता की स्मृति में ढहलबाया 
३०० ७२६। भार १७३ | भअ्रस्सुल्तान वृत्त में 
नगर आकार १ उस्सईदुश्शही द अ्रबुल मुजफ्फर 
अलगाजी गयासुद्दनिया| तुगलुक शाह अस्सुल्तानः 
वह्ीन ग्रनारअल्लाहो बुरहानुहु 
हाशिया 
ज्रेबा हाजेहिस्‌ सिक्कते 


फी बल्दते दोलताबाद 
सनता सित व इशरीन व 
सबामेयता 


तर 
ग्पने नाम नमों हलवाया 


३०१ | देहली २ भार १६६ | वृत्त में अबू बक्र 
हजरत ग्राकार *६५ | ला इलाहा इल्ला अल मुजाहिद फी 
(राजधानी ) अल्लाह मुहम्मदुन सबीलुल्लाह 
रसूलुल्लाह मुहम्मद बिन तुगलुक शाह 
हाशिया में (दाहिनी प्रोर ञ्रली 


| जुरेबत हाजेहिस्सिक्ते| बाई ओर उमर नीचे 
बेहज़रते देहती फी | उस्मान) 
सनता खम्स व 
व सबमेयता * 


सं 
् अलमुस्तकफ़ी के.नाम में हलवाया 
३१५ | देहली ७४२ | भार १६८ | ज्रेवा हाजदूदीनारों फी जमानिल इमाम 
ग्राकार '८ | अलखलीफतये फिद्दे हलीअलमुस्तकफी बिल्लाह 
फ्री शहरे सनता इसना वस्रमीरल मोमिनीन ग्रबु र रबी 
झरबईनो व सबामेयता *|[सुलेमान खलद- 
ग्ल्लाहों खिलाफ़तहु 








मिशन, ममिनिनिनिलिलिफरीकी जज अल अल. मारा एन 


निशमिनिनिनिलनिनक लक ॒ ३३६३ मा ६७४७४७८४८४८४ए४एण 


धयह सिक्का दौलताबाद नगर में ७२६ में ढला ।? 

“यह सिक्‍का द्वेहली राजधानी में ७२५ में ढला |? 

'यह दीनार देइली में ७४२ में ढला ।? 

“इमाम मुस्तकफ्ी बिल्लाइ अमीरुल मोमिनीन श्रवुर रबी ईश्वर उसको सबंदा खलीफा रखे । 


68६ ७ ९४७ “+ 
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ई 


भार तथा 
टकसाल 


आकार 


संख्य॥ (0799८४५८ (चेहरा)| रि८ए८:५८ (पृष्ठ देश) 








तिथि 














द्‌ 
खलीफ़ा श्रल हाकिम द्वितीय के 


नाम सें हलवाया 
'एफा79 (्रवण्थंगा फ्राप्ााण "ाणवुण्८तगा 
है १८ “- | -+ | भार १७० | फ़ी ज़मानिल इमामे | अल्लाह अबू 
ग्राकार "७५ | अमीरल मोमिनीन | अल अब्बास अहमद 
अल हाकिम बे अम्र॒ | खल्‍लद मुल्कहु 


* ताम्रके 
३६४ “- | «“- .. भार ६५४५ दोहरे वृत्त में दोहरे वृत्त में 
झ्राकार *६ | अस्सुल्तान मुहम्मद बिन 
जिलुल्लाह * तुरालुक शाह 
खलीफ़ा श्रलमुस्तकफ़ी के नाम में ढलवाया 
३७२ “- | - | भार ५२ श्रल्लाहु _ अल खलीफ़ा 
क झ्ाकार “५ | अलकाफ़ी अल मुस्तकफ़ी 
+ खलीफ़ा श्रल हाकिम द्वितीय 
के नाम में ढहलवाया 
३७३ -- (७४६| भार १२५ | शअल्लाहो वृत्त में 
आकार '७ | अल हाकिम अब 
बेग्रम्र अल श्रब्बास 
(बाई ओर खड़े खड़े) | अहमद 
७४९६ 
7ए082020 ८ ८एफारप्रारप(ए 
३७५ | देहली ७३० | भार १३७ | तवृत्त में मुहर शुद तन्‍्का 
तख्तगाह आकार "७५ | मन अतागर राइज दर रोज़ग़ारे 
है अ्स्सुल्ताने बन्दये उम्मीदवार 
फ़क़द ग्रताग्र मुहम्मद तुग़लुक़ 
अर रहमानर 
हाशिया में 


दर तख्तगाहे देहली 
साल बर हफ़सद सी 


१ “सुल्तान खुदा का साया है । 

२ “अल्लाद काफ़ी है !? 

३ “जिसने बादशाह की आशाकारिता की उसने ख़दा की आज्ञाकारिता की !! दस वाक्य का अथे बड़ा 
महत्वपूर्ण है क्‍यों कि रैश्वर का प्रतिनिधि होने के कोरण सुल्तान के प्रति आज्ञाकारिता प्रदर्शित करते 
हुये इस सिक्के को मान्य सममना लक्षित है। यह सुल्तान की ताम्र हुद्वा के सिक्कों पर श्सी कारण 
लिखा गया । 
























१४ परिशिष्ट 'स 
4 भार तथा * 
संख्या | टकसाल | तिथि (000५८/४८ (चेहरा) 
झाकार है 
देहली न 
३७६ | तख्तगाह * (७३१॥। भार १३८ यथावत कितु हाशिये में 
(राजधानी ) साल बर हफ़सद सी यक 
३७७ न्‍। ७३२ यथावत किन्तु सी दो 
३७९ | धार* ७३६१ भार १४७-१२४ कितु हाशिये में 
३८० | (दर्रा) ग्राकार ७५ दर घार साल बर 
रे८१ हफ़सद सी यक 
इ८२ | लखनौती |,, | भार १४२ यिथावत कितु हाशिये में 
(इक्लीम ) श्राकार ७५ दर इक्लीम लखनोती 
साल बर हफ़सद सी 
इ८३ | सत गाँव [७३० | भार १४३ जिसा संख्या २७४५ में 
झ्राकार '८ किन्तु हाथिये में 
दर अरसा सतग्गाँव 
४ 
३८४ , तुग़लुक़पुर |७३१| भार १४० पयावत कितु हाशिये में 
उफ़ तिरहुत आकार ८ क्लीम तुग़लुक़पुर उ्फ़। 
तिरहुत 
३८४ | दौलताबाद | ,, | भार १४१ [यथावत कितु हाथिये में 
लख्तगाह प्राकार ७५ दर तख्तगाह दोलताबाद 
(राजधानी साल बर हफ़सद सी यक 
३८६९ “- |७३०।६ भार मन ग्रताश्र 
रे८७ ११३५-११० |भ्रस्सुल्ताने 
आकार “७५ [मुहम्मद ७३० 
रे८प८ -- [७३० | भार ११३ भप्रतीय उल्लाहो 


व भ्रतीय उर रसूलो 
व उलिल अमर 





यमपाााायापयाभापयााधा भर का पमानन्‍ा एक 


+र८ए८३५८ (पृष्ठकेद) 


मुहर शुद तन्‍्का 
राइज दर रोजग़ारे 
बन्दये उम्मीदवार 
मुहम्मद तुरालुक़ 


/) 


यथावत किंतु दूसरी पंक्ति 
में 'पंजाहगानी, 'राइज 
के स्थान पर 


फ़क़द अताञ्र 
झ्र रहमान 


तुग़लुक़ 


ला (ले) य्रुवल्लस सुल्तान 
कुल्लुन नास 
बाजहुम बाज़ा 


मिनकुम मुहम्मद* ७३०| तुग़्लुक़ " 


हरे 


अलालाला/काात्रप्रताभनराधदमाक्ालाइकताकासभादाइमब्यानर5 कर प्काधत पर भवाताक- ब्जता्ातनात तप ५प/8 पद कसा अदा2कसप4ऊ पाधकन८ ० पदक पवद्ायअउअ2 का उ रा काइल फ़पाए उडपारप5ा बात जाप पल भिरल नाश बार डिय्र धक्का, परषयतपालाक्रान्काकापकोजककाक॥2०:१7 ० पहद्रता एनफ नकदी कराएप 5 फेफबपप साधक कल का? कल पकाएमंपदल सदर का पलक धरा फाकक, 
१ अल्लाइ की आशाकारिता करों तथा रसूल की, और जो तुम में से इाकिम दो उसकी आश्ाकारिता करो । 
२ सुल्तान के प्रति निश रखनी' चाहिए । समस्त मनुष्य एक दूसरे से सम्बन्धित है । 
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रकम न ली कक ककक गत जज कक बल अल दल हलक लक लक जी न जज नल ब लत कब 
धि।.र वथा 
संब्या | टकसाल (तिथि | , कस (007८८५४६८ (चेहरा) | रे८५८४/५८ (पृष्ठदेश) 
४०० -- | “- | भार ६६ दोहरे वृत्त में भागों में 
आकार *६ मुहम्मद सिक्‍कये जर 
तुग़लुक़ जायज्ञ दर अहद 
चारों और भागों में बन्दा उम्मीदवार 
श्री: मीहमद* | मुहम्मद तुगलुक 
४१० -- | “+ | भार ५६ दोहरे वृत्त में दोहरे बृत्त में 
४०२ आकार *५ मुहम्मद ग्रदल 
० तुगलुक़ हृश्तगानी 
४०३ “-+ | “ | भार ३५-२४ | वृत्त में वृत्त में 
४०४ आकार *४४५ मुहम्मद तुगलुक़ | सिक्का 
दो गानी 


कै 
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१ इस सिक्के में हिन्दी में ऐसा ही खुदा है । 


परिशिष्ट दे 


सिन्ध के बाज कतबे 
[ संकलनकत्ता--मुहस्मद्‌ शक्ती, प्रोफ़ेसर पंजाब यूनिवर्सिटी ] 
ओरियस्टल' कालिज मेगज़ीन लाहौर, जिल्द ११, अदद २ फ़रवरी १६३५ ई० 


सिहवान 
खानक्राहु मख॒दूम लाल शहबाज्ञ क़॒लन्दर 
(१५९) क़लन्दर साहब की खानकाह के पीछे के दो महत्त्वपूर्ण कत्बे (शिला लेख)-- 


उत्तर की ओर का कत्बा (शिला लेख)-- 

जिस पत्थर पर यह कतूबा (हिला लेख) लगा है वह २६१२ इन्च लम्बा और १८ 
इनच चोड़ा है। इसमें कुल छः छुन्द लिखे हैं। श्रन्तिम छन्द के कुछ शब्द टूट गये हैं । 

संसार मनुष्यों की हत्या करता है । है हृदय उसका प्राण से भक्त मत बन, 
अत्याचार से ईर्ष्या एवं शोषण के अतिरिक्त कोई भ्रन्य कार्य उत्पन्न नहीं होकः । 
तू मुहम्मद शाह की दशा से शिक्षा ग्रहण कर, हे 
कि किस प्रकार विश्वासघाती समय उसे राजसिहासन से ले गया । 
हे स्वामी के हत्यारे (समय) ! यदि तू भूमि के भीतर देखे तो शहंशाह मिलेगा, 
संसार के बादशाह उसके दासों के समान थे । 
यद्यपि इससे पूर्व उसके दरबार को तूने सैकड़ों बार उस प्रकार देखा था, 
इस समय बुद्धि की आँख खोल' और इस स्थान पर उसे इस बार देख । 
(१५६) पोरुष से उसने संसार विजय किया और उदारतापूर्वक उसने दान किया, 
संसार में प्रयत्न एवं अत्यधिक दान ही उसका आचरण रहा। 
मुहरेम मास की [२१ वीं] थी और शनिवार की रात्रि, जब उसमें, 
७५२ (हि०)* में उसने उस लोक को प्रस्थान किया । 

पश्चिमी ओर का कत्बा (शिला लेख)-- 


यह भी सफ़ेद पत्थर पर लिखा है। पत्थर २८३ इंच लम्बा तथा १२ हदच 
चोड़ा है । 


पृथ्वी के बादशाह फ़ीरोज़ शाह के राज्य काल में, 
कि ईश्वर उसके राजसिहासन का रक्षक रहे । 
___ _पभर्म की रक्ष धर्म की रक्षा करने वाले उस सुल्तान ' (की क़बर) पर ऐसा गुम्बद तैयार हुआ, 
२ १३१५१ ३६० । 
१६ 
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जिसकी पायंती श्राकाश चवकर लगाता रहता है । 
७५४ हि०* में, उसके दरबार के स्वीकृत सेवक सरमस्त मेमार ने निर्माण कराया।* 


१ १३५३-५४ ६० । 


२ (सुल्तान फ़ीरोज़) ने स्वयं सुल्तान मुहम्मद का ताबूत (जनाज़ा) हाथी पर रख कर और उस पर 
चत्र लगाकर निरन्तर कूच करते हुये राजधानी देहली की ओर प्रस्थान किया (तारीखे सुबारक 
शाही १० ११६) । इससे पता चलता है कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रलुक शाह का शव देदली लाया 
गया। आसारुससनादीद में सर सेयिद अहमद खाँ ने तुरछुक शाह के मकबरे के बृत्तान्त के 
सम्बन्ध में लिखा है। “इस मक़बरे में एक तो इसी बादशाह की कूत्र है। दूसरी मख्रदूमये जहां 
उसकी पत्नी की और तीसरी सुल्तान मुहम्मद आदिल तुशल॒क शाह उसके पुत्र की जो ७५२ हि० 
(१३५१ ६०) में सिन्धु नदी के तट पर मरा था। (आसारुस्‌ सनादीद, नामी प्रेस कानपुर १६०४ ३० 
पृ० २६ )। बाद के समस्त लेखकों तथा आरक्योलोजीकल सर्व [पुरातत्व पर्यबेच्नण] की रिपोर्ट के 
अनुसार तुग्लुक शाह के मकबरे में एक कब्र सुल्तान मुहम्मद बिन तुग्रल्ककी है किन्तु उपयु क्त 
शिला लेखों के भ्रनुसार सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़्लक की कृत सिहववान ही में बनाई गई थी । 
सुल्तान फ़ीरोज़शाइ का मिन्धु नदी के तट से सुल्तान सुदृम्मद बिन तुशलुक्‌ के शब का 
देहली ले जाना जबकि राजनेतिक दशा बड़ी ही शोचनीय थी, ठीक नहीं शात होता । 


एसामी 
क्िरिश्ता 
«बंदायूनी 
बरनी 
महदी हुसेन 


रेहला 


होदीयाला 


संकेत-सूची 


फूतृहुस्सलातीन 
तारीखे फ्िरिश्ता 
मुन्तखबुत्तवारीख 
ताराखे फीरोजशाही 
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मुख्य यहायक ग्रन्थों की सूची 


फ़ारसी 
अफीफ, शम्त पिराज तारीखे फ़ीरोजशाही (कलकत्ता १८६० ई०) 
अब्दुल हक महदिस देहलवी भ्रखबारुल अश्रखियार (देहली १३३२ हिं०) 
&मीर खदे, सेयिद मुहम्मद मबारक अलवी सियरुल झौलिया (देहली १८८४ ई० ) 


अमीर खसरो 


अली बिन अजीज ल्लाह तबातबा 


एसामी 
कृजवीनी, मीर अलाउदौला 


निजामुद्दीन अहमद 
फ्रिश्ता, भुहम्मद कृसिम 
बदायूनी, अब्दुल कादिर 
बद्रे चाच 


वस्तुल हयात (अलीगढ़) 

क़ेरानुस सादेन (अलीगढ़ १६१८ ई०) 
मिफ़्ताहुल फूतूह (अलीगढ १६२७०) 
तुगलुक नामा (हैदराबाद १६३३ ई०) 
बुरहाने मआझासिर (हैदराबाद १६३६ ई०) 
फ़्तृहुस्सलातीन (मद्रास १६४८.ई० ) 
नतफ़ायसुल मआ्आासिर ( हस्तलिखित, अलीगढ़ 
विश्व विद्यालय ) 

तबक़ाते अकबरी (कलकत्ता १६२७ ई०) 
तारीखे फ़िरिश्ता (नवल किशोर प्रेस" 
मुन्तखबुत्ततारीख (कलकत्ता १८६८ ई०) 
कसायदे बद्र चाच (कानपुर १८७३ ई०) 


बरनी, जियाउद्दीन तारीखे फ़ीरोज शाही (कलकत्ता १७६०-६२ ई०) 
तारीखे फ़ौरोज शाही (रामपुर, हस्तलिखित) 
फ़तावाये जहाँदारी ( इण्डिया आफ़िस लन्दन 
हस्तलिखित ) 
सही फ़ै नाते मुहम्मदी (रामपुर, हस्तलिखित) 
महम्मद बिन तुगृल्ुक कथित स्वजीवनी (हस्तलिखित, ब्रिटिश म्युज़िय 
हु लन्दन) 
. महम्मद बिहामद खानी तारीख मुहम्मदी (हस्तलिखित, ब्रिटिश म्युज़ियम 
लन्दन ) 
महम्मद मासूम तारीखे सिन्ध (पूना १६३८ ई०) 
यहया बिन अहमद सहरिन्दी : तारीखे मुबारकशाही (कलकत्ता १६९३१ ई०) 
हमीद कृलन्दर खैरुल मजालिस (झलीगढ) 
हसन, अमीर, सिजजी फ़वाइदुल फ़ुभाद (देहली १२७२ हि०) 
हाजी अब्दुल हमीद महरिरे दस्तूरुल अलबाब फ़ी इल्मिल हिसाब (हस्तलिखित, 
रामपुर) 
अरबो 
इब्ने बचूता यात्रा का विवरण (पेरिस १६४९ ई०) 
कलकृशन्दी सुबहुल भ्राशा फ़ी सिनाभ्रतिल इनशा क्राहिरा 


१६१५ ई०) 


महम्मद हुंसेन 


सर सेयिद अहमद रो 
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(२) 


उ्दू 
भ्रजाइबुल असफ़ार (लाहौर १८९८५) 
आसारुससनादीद (कानपुर १९०४) 


ओरियण्टल कालिज सेगजीन लाहोर 


हिन्दी 


आदि तुक॑ कालीन भारत (श्रलीगढ १९५६) 
खलजी कालीन भारत (अलीगढ़ १६५५) 
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नामानुक्रमणिका (ञअ) 


पारिभाषिक शब्द 
[ इन शब्दों के विषय में इब्ने बत्तूता की यात्रा के विवरण तथा मसालिकुल अबसार 


द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। | 

भ्रवता ३१६९, ३१७ 

अमरिया ३१७, ३१८ 

प्रमीर १७३, २४१, ३१४, ३२१५, ३१६, 

३१७, २१०, २१९, ३२०, बे२८, 

/ इ३२ 

ग्रमीर दाद २४१ 

अमीरुल पर्दादारिया २०२, २०३ 

अमीरुल मुतरिबीन २७२ 

ग्ररबाब २५१ 

अरज १६९ | 

अजंदाइत २४५ 

आमाल ३०८ 

आमिल १७०, २०६ 

इनाम २४४७, २४४६ 

उलाग ११७ 

कफ़तार २६८५ 

करोड़ २७२ 

क़ाएदुल बहर २६९३, २६६ 

क्राज़ी ३२८ 

क़ाजी-उल-क़ुजझजात ३१७ 

कातिब ३५७, ३३ ४ 

कारखाना ३१६ 

क़िन्तार ३०१ 

कुत्ताबुल बाब १८४ 

क़ुब्बतुल इस्लाम ३१० 

क़ब्बा ३८६ 

कुरोह १५७ 

खज़न्दार ३१२ 

खतमी २५१ 

खत्ते खुद २४३, २४६ 

खराज २३२ 


बरीतादार २२१ 

खान ३१४, ३१९, ३१६, ३१७, ३१८, 
३२०, दे रप् 

खासा ६६० 

खुत्बा ३०४8 

र्वाजा सरा ३१५ 

ग़ाशिया १८७, १८६६, २४० 

चत्र ३२० 

चत्रदार २२१ 

चाह्मनी गीर २२९ 

चोधरी २१८ 

जामादार ३२०, इ१५८ 

जिज़या २९७ 

जिम्मी १७०, २६६, २६२, ३२६ 

जीतल ३३१ 

जीनपोश $८४७, १८६ 

डोला २३७ 

तन्‍का २४६, ३०१, २१३६ 

तन्‍्का, लाल ६३१ 

तन्‍्का, सफ़ेद ३३१ 

तरबाबद २७२ 

तरीदा १६२ 

तश्तदार २६१ 

ताम्बोलदार २५१ 

तुमन ३२३ 

दबीर ३१७, ३१०८, ३२८, ३२४३ 

दवादवी २४६, २५० 

दवादविया २११ 

दवादार २४३ 

दारेसरा १५४ है 

दावा (घावा) १५७, १५१८, ३७३ 


[ ३२ । 


दावेदारिया २०८५ 

दास ३१२ 

दिरहम ३०१, ३१६, ३२३, ३३१ 
दिरहम (दोगानी) ३३१ 

दिरहम (शांजदेहगानी) ३३१, झेरे २ 
दिरहम (सुल्तानी) ३३१, ३३२ 
दिरहम (हर्तगानी) ३१३५१ 

दिरहम (द्वाज़देहगानी ) ३४१ 

दीनार १६१, ३०१, रे शे३े, >३१ 


दीवान ३१४, ३१४, ३१६, २१७, रे२२, 
३१२ 

दीवाने इशराफ़ २४३ 

दीवाने नज़र २५३; 

दीवाने मुसतखरज-«दीवाने बक़ाया-उल- 
उम्माल २०८ 

दोगानी ३३१ 

द्वाजदेहगानी ३३१ 

नक्षीय १८४, $८५, १८६, १८७, १5९, 
१६०, २०३, २३४, २३५, २११ 

नक़ीबुल नुक़बा १८४, १९० 

नदीम ३२६ 


* नफ़्त २८६ 


नायब ३१७ 

नेजादार २५१ 

परदादार २९० 

परवाना ३४३, २४४ 

फ़र्राश १८६ 

फ़ुतूह २६४ 

फुलूस २३१, २१२ 

बरीद १५७, $ ८, १७३, २७४ 

बशमक़दार ३१४५ 

बारगाह १८८, १८९ 

मन २३९०, ३३१, हे दे रे 

मरातिब १६१, १६२, १८७, ८5८5, २४७, 
२७४ 

मलिक ३७३, ३१४७, ६१२९, ३१६, ३१८, 
३२०, रे श८, हे रे २ 

सलिकुत्र मुख़बिरीत २२३ 


मील १<७ 

मुकररीन २९५ 

मुतसरिफ़ २३५ 

मुफ़रद २७१ 

मुहतसिब ३१७ 

खिलञ्रत २४२ 

बाई २६१, २८४७, ३३४ 
बेतुलमाल' २७० 

यगानी ३३१ 

रतल ३०१, ३३१, ३३२ 
रसूलदार २४२ 

राय २१५ 

रिकाबिया ३१५ 

रिकाबी तलवार २६० 
लाशा २५४ 

वजीर ३१७, ३२८, ३३४ 
वकील (जबहाज़ों का) २८०६, २८७, 
वालिये खराज २५२ 


वाली २१५ 

शक़ ३१७ 

दब्तगानी दिरहम ३३१ 
शहना १८० 


शहनये बारगाह १८९ 

दांजदेहगानी ३३१ 

शुबंदार १६१, २२०, २५४१ 

शुर्बादारिया १६१ 

दशेखल इस्लाम २५४, ३१७, ३१८ 

सदी २३८ 

सद्रुल इस्लाम ३१७ 

सद्रे जहाँ २१७, ३२१०, २२१, ३२९८ 

सफ़्दार २२० 

सरजानदार २४६ 

सरजामादार २४६ 

साह २७२ 

सिक्का ३०८ 

सिपहसालार ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१६८५ 

सिराचा १९१, १६९४, १९७, २३७, २४६, 
२४७, २४८, २५१, १५८ 


| हे ै 


सिलहदार ३२०, १२८ हाकिम १७०, २६३ 

सिलाहदार २५१ हाजिब २४९, २४७, २५०, २५१, २६३, 
सुल्तानी दिरहम ३३१ २३१४, २२८, २२० 

सूरते शेर खिलञ्नत २४१ हाजिबे इरसाल २४२ 

सूली १८१ । हाजिबे क्रिस्सा २४४ 

हक़-कुल-बन्दर २८२ हाजिब्रे खास ३२८, ३२६ 


हृदतगानी ३३१ हाशिया २५१ 


नामानुक्रमणिका (ब) 
(श्र ) 


ग्रकलौत ३७० 

प्रकार १२९, ३७१ 

ग्रकारिंम २७२ 

अभकोला ११४ 

अबला ५, ९५, ७, 5, 8, १०, २४, २३, ३७, 
४१, ४५, ५०, १३, ४४, २४। ५९ ६८ 
६९६, ४, 5४ ८55, १०९, १ १६, १२६ 
१२०, १२९ १३१, १३६, १६९, १७०, 
१६१, १९७, २०४, २२५, २७०, ३१६, 
३१७, ३२२६, ३२४६, ९२४२, रे४ें४ड, २४५, 
३४७, रे४ं८, ३२५१, २६१, २९४, ३२७०, 
३८१, रेपर 

प्रन्‍्तादारी ६, १० 

ग्रखबारल भ्रखियार ३०३ 

अखी ११५ 

प्रखी सिराज--देखो सिराजुद्दीन उस्मान 

झगवारी २६६ 

अझज़द बिन काज़ी मज़्दी ३२२, ३२३ 

अ्रज़दुलमुल्क २७१ 

भज़दुद्दोला (सेयिद) ३२ 

झजार--देखी चाउ 

अज़ीज़ खम्मार ६५, ६६, ६७, ६८, ६९७५ 
७०, ७१, ११५, ११६, २३०, २५२, 
२५३, २५४, ३४७, ३४८, २३५६९, २६९०, 
३६५, २६६ 

भजीजुद्दीन यहया आज़मुलगुल्क ३६१ 

झज़ीमुस्‌-सिन्ध १६१ 

ग्रजोधन १७०, १७१ 

भज्दृद्दीन शवन्कारी १६५ 

भ्रज्दे मुल्क १३२ 

प्रतलॉलिक महासागर ३०५८ 

अदस ७५, २७७, इ०वद 

झददुम्ब खाडी २८२ 


अनिमुन्दी ५२ 

झन्‌ नज़ फिल मज़ालिम २०५ 

प्रन्सारी ४० 

अफगानपुर २५, €०, ९१, रै८६२, रे४०, 
३४१, ३५६, रे७८ 

भ्रफगानपुर (सरयू नदी के तट पर) २५०५, 

अफगानिस्तान ५१ 

अग्रफरासियाब ८५९, ६६ 

प्रफरीका २७७, २८१, रे८३े 

ग्रफीफ, दम्स सिराज €०, ७३ 

प्रफीफद्दीन काशानी २०६ 

ग्रबवाब ४१, ४७, ४८, ४६, रे४३ 

ग्रजी बकहर १७० 

अ्रबुर रबी मुस्तकफी १४३ 

अबुर रबी सुलेमान १४२ 

अबुल अब्बास १६३, १६७ 

झबुल फजल ३७४ 

अबुल फ़िदा ३१० 

श्रबुल मुजाहिद--देखो सुल्तान मुहम्मद बिन 
तुगलुक शाह 

प्रबुल हसन एबादी एराकी २४३ 

अबुहर १६७, १७०, २१७ 

अबू अब्दुल्लाह मुशिदी २६३ 

अबू इसहाक १६३, २८५ 

अबू ज़करिया मुल्तानी शेख २१० 

अत्र॒ तालिब, सरदावतदार १२८५ 

अबू नख्र अल आईनी ३२४५ 

अबू नामी २८३, 

अबू बकहूर १७० 

अब बक् हैं १४, श्द्द 

अरब बक़् अबुल हसन अ्रल मुल्तानी (इब्नुत्ताज 
झल-हाफिज्) ३२३, ३२० 

अबू मुस्लिम ३४, ३७, भ८ 


[ * ।) 


अबू मुस्लिम नामा हेड 
अबू मुहम्मद हसन बिन मुहम्मद अल गोरी 
पल हनफ़ी ३१८ 
अब रिजा--देखो मुजीर अत रिजा 
अबू रिजा--देखो हुसामुद्दीन 
अल सूरूर र८२ 
अब सईद १८७, १६५, २४७, ३८१, रे२२, 
३२१३, रे५८ 
प्रद्न सईद तबरेज़ी ३०३ 
अब हनीफ़ा, इमामे आज़म १५०, १५१, 
. १५२, २४२, ३१४, ३१५, ३२१ 
अब्दुरंशीद बिन सुल्तान मसऊद ३७४ 
ग्रब्दुल अज़ीज़ अदंबेली १६४ 
अब्दुल अजीज मक़दशावी २६६९ 
अब्दुल क़ाहिर १६६ 
अब्दुल मलिक ४० 
झब्दुल मलिक, उमय्या खलीफ़ा १३२ 
श्रब्दुल मुत्तलिब ५८ 
अब्दुल्लाह ११४ ७ 
झब्दुल्लाह अली शाह नत्यू ख़लजी, जफ़र 
खानी का भाई फ़ाने खानाँ ११०, 
१११, ११२, ११३ 
भ्रब्दुल्लाह, वजीर २६६ 
अब्दुल्लाह हरवी २२०, २२८ 
अब्बास ५८, १६४, १६६, २४६ 
अ्रमझेरा १७१ 
अमरोहा (हजार) ५६, २५२, २५३, २५४ 
ग्रमीदुलमुल्क २४६ 
झ्रमीर १, ६, १०, १५, २०, २३, २४, २५, 
२६९, ३२८, ४२, ४७, ४६, ५२, ५६, ६०, 
६८, ७४, ७५ ६२, १५०, १५१, १५२, 
१५७, १६१, १६२, १६३, १६५, १७१, 
१७३, ९१७७, १७६९, १८७, १८८, 
१८९, १६१, १६४, १६५, १९६, 
१६९७, १९८, २०२, २०३, २०४, 
२०५, २०६, २०७, २०६९, २११, 
२१२, ' २१३, २१६, २१५, २२०, 
२२१, २२३, २२४, २२५, २२७, 


२३३, 
२५३, 
र्‌ दर लू ँ 
२८८, 
३१७, 
३४६, 
३५३, 
३६३, 
रेषरे 

अमीर अमी रान ११० 

अ्रमीर अ्रमीराने किर्मानी २२४ 

भ्रमीर भ्ली तबरेज़ी हाजिब ख्वाजा २१३ 

अमीर ऐबा, श्रमीर थान २७ 

अमीर खुद, मौलाना सैयिद मृहम्मद मुबारक 
अलवी १४४, २७१ 

झ्रमीर खुसरो ४, ७, २१, ७७, ८३े, १५२, 
१७५, २४०, ३५९ 

प्रमीर ग़यासुद्दीन मुहम्मद इब्नुल खलीफ़ा--- 
देखो इब्नुल खलीफा 

अमीर चोबी २४७ 

ग्रमीर बख्त शरफ़्लम्रुलक्क २२८, 
२३१, २३६, २४१, २४२, २४३ 

अमीर मजलिस १६० 

अमीर हमजा २४, ६४ 

ग्रमीर हाजिब १८०६, १६०, २०५ 

अमी राने तुमन ३३, ६०, ६४ 

झ्रमीरानें सदा ५५, ६०, ६९४५, ६७, ६०, 


६६९, ७०, ७१, ७३, ७४, ७५, ७६, 
७ 


अमीराने हज्जारा ३३, ६० 
झमीरी ६, १६ 
अमीरुत्तुज्जार २८५५ 
अमीरुल उमरा १५७, १६४ 
अमीरल खेल १७९ 
अमीरुल मुतरिबीत २०१ 
झग्रमीसगल मोमिनीन--देखो खलीफ़ा अब्बासी 
अम्जेरा १७१ 

अम्बाला ५१ 

अ्रगह १३४ 

अरगून खाँ २५१ 


२४१, 
२६६, 
२८३, 
३१४, 
३४९१, 

३५१,« 


रे 4 & ६ । 
३८०, 


२४७, 
२६७, 
र्‌ हा] दर 7 
३१५, 
३४४, 
३५२, 


३६६, 
इे८२, 


२३४, २३६, 
२६१, २६५, 
२७१, २७४, 
२९०, २६२, 


३१९, ३३९, 
३४७, ३४६, 
र३े५४, ३५१६९, 
३६९, २७०५, 


२२९, 


[ ६ ] 


परब ४०, ५८, १३८०, १७०, १६२, २००, 
२०१, २०२, २०३, २२७, २४१, 
२४८, २६०, ३०४, ३२०८, ३१३, 
३१७, ३३३२, २२० 

अ्ररव सागर २७६ 

प्ररश (मुगल) ८७, ८८ 

भ्ररस्तू ३३ 

अरादा २१, १२०, १२९६, १३१, १७४, 
१६०, २४०, ३५१, ३५७ 

अरुन बगा १६६, २३४, २४० 

ग़््जे १४, ८रे, ८४, ९८, १०३, १०७, 
१५७ 

अर्ज ममालिक १, ६, १५७ 

अदंधेर दराज दस्त ३६८ 

अलंग ८५ 

अलअ्रहमृत, पर्वत ७७ 

अल इकद रे०८ 

ग्रलप शभ्ररसला ३३, ८१ 

अ्रलप खाँ--देखो शरफ़्लमुल्क 

अलप खत बिन क़॒तलुग खाँ १०८५, १११, 
१ 

अलबेरूनी ७१ 

अलमुद्दीत १७१ 

ग्रलराज १२८ 

अलाई ४, ५, ११, १४, १५, २०, २१, 
२२, २३६, ३५१, ३२८० 

अलाउद्दीन भ्रजोवनी, शेख ७० 

ग्रलाउद्दीन अली शाह सुल्तान ३०३ 

अलाउद्दीन उदेजी २६३ 

गलाउद्दीन किर्मानी फ़कीह १७७ 

अ्रलाउद्दीन क्राबक मेमना १२७ 

गलाउद्दीन खलजी, सुल्तान ४, ५, ७, ८, £, 
१९६, २०, २१, ३५, ४७, 4२, ६२५ 
१३८, १५०, १९७४, १७६, १९७, २०६ 
२६५, ३४८, ३७६, २३७७ 

भ्रलाउद्दीन नीली, शेख १७७ 

ग्रलाउद्दीन मसऊद सुल्तान १७४ 

प्रलाउद्दीन मोज दरिया शोख १७० 

अ्लाउद्दीन सुल्तान--देखो ऐनसुलमुल्क 


अलाउद्दीन सुल्तान--देखो निज़ाम भाई 

अलाउद्दीन सूद्ी ५७ 

अलाउद्दीन हुसेन शाह ३६८ 

अलाउलमुल्क खुरासानी फ़सीहुद्दीन 
१६३, १६४ 

अलापुर २६६ 

अल्लाह बन्द ३७४ 

अली अगदी अशइक, मलिक २ 

अली खतती ३४१, ३४२, ३६१ 

अलीगढ़ १३७, १७५, २१२, २५६, २६५ 

अली चरग़दी १२६ 

अली बिन श्रजीजुल्लाह तबातबा ३६८ 

झली बिन मन्सूर अल उक़ेली ३१७, ३३४ 

अली मला १११ 

ग्रली मलिक-मलिक हाजी का भाई २ 

अली मुद्दीन, मौलाना ३४५ 

अली मुबारक, सुल्तान अला उद्दीन ३४४, ३६३ 

श्रली लाची १२६, १३१, २३७१ 

अली शाह ५५, ५६, ७०, ३५६ 

अली गाह तुके ३७६ 

झली शाह (बंगाल) ३०२ 

ग्रनी शाह कर २२७, २२८ 

अली शाह का पवव॑त १११ 

अली शाह नत्यू, खलजी जफ़र खानी, अनला- 
उद्दीन १०८५, १०६, ११०, १११, ११२ 
११३ 

गली शाह सरपरदादार १२८ 

गली शेर ३६५ 

अली शेर काने ३७४ 

झली सरजामदार सरगदी, मलिक २८, 
३४७, २६६ 

झली हैदर, मलिक नायब वकील दर २, ६ 

अलेप्पो १३९ 

ग्रल्तून बहादुर ८० 

झलमास १०८, १०६ 

ग्रवध ४५३, ५४, ५५, 7५, # 9७, ६८, ८€, 
१०७, २२३२, २२६, २३६, ३०६, ३३६ 
३४६, २४१, २५४, ३६५४, रेप४़ 


ख्क 


१६२, 


[ ७ ै 


अवान ९९, १००, १०२, १०५, १०७, 
११५ है 

अदहबक, मलिक १३३ 

अशरफ़, मलिक वजीर तिलंग २८ 

ग्रशरफ़्लमुल्क €३ 

" असदुद्दीन केखुसरों फ़ारसी २६५ 

ग्रसदुद्दीन नायब बारबक ६ 

अ्रसदुल असवाक़--देखो नजीब' 

ग्सावल ७६, ७७, ११५, ३५७ 

अ्रसावल--देखो तुग़लुकाबाद 

अस्सेलात २८२ 

ग्रहमद अयाज़ , शहनये एमारत, ख्वाजये जहां 
वज़ीरुलमुल्क २, २७, ४६, ५६, ५७ 
४८, एप, ७१, ७५, ७८, ७९, 5८० 
८९, ६०, ६१, ६२, €३, ६४, ९५, 
१०६, १७३, १८२, १०३, १८५६, 
१९२,,१६५, २१५, २१७, २१६. २२० 
२२५, २२६, २३१, २३४, २३५, 
२३६, २३७, २४२, २४३, २४५, २६८, 


२७०, २७१, २९८ ३२४१, २३४५, ३४७ 
३६१, २६४, ३६६, २९६७, २८१, रे८२, 
रेणरे 

अ्रहमद इब्ने भ्रव्बास १४२ 

अहमद, हृब्ने बत्तृता का पुत्र १६९६ 

अहमद चप ८८ 

ग्रहमद जिन्द १११ 

भ्रहमद बिन ख्वाजा रशीद ३२३ 

ग्रहमद बिन तलबग़ा ६० 

ग्रहमद बिन देर खाँ २६७ 

ग्रहमद बिन हसन मंमन्दी ३३ 

अहमद, मोतसिम का एक चाचा ५८ 

ग्रहमद लाचीन १०८, १११, ११८५, ३४७, 
३६६ 

अहमद शाह, मलिक (भ्रली शाह नत्थू 
खलजी, जफ़र खानी का भाई) १०६, 
११०, १११ 

अहमद हरब, मुख्य जानदार १२५, १३५, 

अहमदाबाद ५६, ७६ 


(रा) 


ग्राईसे अ्रकबरी ७३, ७७, ३७४ 

ब्राऊ २०८ 

ग्राकसस १६६ 

प्राखरबक २, २७, १२९८ 

आगरा २६५, २६७ 

ग्राजम मलिक--देखो यूसुफ़ बुगरा, खुरासानी 

आजमुल मलिक बायजीदी २००, २३० 

भ्राजाद पुर (मुल्तान) ८5५ 

आदम ३६, ४०, ८२, १०६, १४० 

आदि तुक कालीन भारत १, ४१, ४८, ६२, 
१७५, १७८ 

आरदिल १६६ 

शराब पर्वत ७२ 


ब्कराज २३७० 
इक़लीम ११, २६, ३०, ३१, ३७, रे८, 
३९, ४२, ४३, ४५, ४६, ४८, ६३, ६६, 


आमिल ८, ९, २३, ३२८०, ४७, ४८५, ४६, 


१८६, २६०, रे८२, रेफर 
ग्रारंगल--देखो वारंगल 
आरिज़ १०८५, रे४१, रे४८४ 
झ्रारिज्ञे ममालिक १ 
आलम मलिक--देखो बुरहानुद्दीन 
आलम मलिक ६६, १०८, ११२, ११४, 
११७, ११८, ११६९, १७३, २३०, २४७, 
३५६, २६६, २८६९, ३६९९, रेठें 
ग्रावजी, अ्लाउद्दीन २८८, रे८६ 
आसफ़ बिन बरखिया ३३, १४३ 
ग्रासियाबाद १८० 


(इ) 


इख्त्यारुद्दीन, अलीशाह नत्यू खलजी जफ़र- 
खानी का भाई, १०९, ११०, १११, 
११२, ११३ 


[ &छ 


इस्त्यारुद्दीन बवाक़ीर बेग, मलिक २८ 

इख्त्यिर, मलिक-दबीर २७ 

इज्जुद्दीन जुबेरी २५६, २७० 

इज्जुद्रीन यहया ३४७, ३६२३ 

इज्जुद्दीन शेख १२० 

इज्जुद्दीन हाजी दीनी, मलिक रे८ 

हृदरार ८, १२, १४, ४२, <३े, 
३४३, ३५३, २६१ 


इनाम ५, ६, ११, १२, १५, रे३, ४२, 
८३, ६९, रे४३, ३५३, ४७, ३२६०, 
३६१, ३६२, ३७१ 


इन्दरी ३४२, ३६२ 

इन्द्रप्रस्थ १७४, र२रे८ 

इफ्तिखारुद्दीन, मलिकुल उमरा ६२ 

इबराहीम क़ूनवी, शेख २३६ 

इबराहीम खरीतादार, शरीफ़ ४६, २२१, 
२२२, ३४५, २३५४, ३६२३ 

इबराहीम खाँ २१५ 

इबराहोम जहाज़ों का स्वामी २७२, २७६ 

इबराहीम तातार २२५ 

इबराहीम बन्जी तातार २२५, २२६, ३४७ 

इबराहीम शाह बनदर २८०५ 

इबराहीम, शेख २७० 

इब्म अब्दुर रब्बेह ३०८ 

इब्नुल कौलमो ताजुद्दीन व्यापारी १६३, 
२३०, २३१, २३२ 

इब्तुत खलीफ़ा ६१, १७४, १९६, १६७, 
१६८, १९६, २४५६८ 


३४१, 


। 


इब्नें बत्त्ता, मगगरिबी २२, २४, ३७, रे5, 
४४, ४९, ५१५, ५६९६, ६१, ५६५, ७५, 
१४५७, १७०, २०५, २१४, २१८, 
२४७, २६३, २७३ २८६, २६६, 
३०३ 

इब्ने मलिक शाह २२३ 

इब्ने सीना ३२३ 

इमामे आजम--देखो अबू हनीफ़ा 

इलयास पेग़रम्बर २७६ 

इलयास व्यापारी २३२, २७४ 

इलयास हाजी मलिक, सुल्तान शस्सुहरेन 
४६४४, २४५, २६३ 

इलयास जहीर जुयूश १२७ 

इलाहाबाद २६९६ 

इलौरा १२१ 

इल्तुतमिश, सुल्तान दम्सुद्वीत १७६ 

इल्मुद्दीन, मोलाना १५२ 

इल्मुद्दीन शीराज़ी ३५ 

इस्कत्दर खाँ (बरबक खाने भ्राजम) १२५, 
१२६, १२७, १२७, १२६, १३६ १३७, 
३७०, ३७२ 

इसफ़ल्दियार २६८ 

इस्माईल फ़क्ीहू २७०, २७६ 

इस्माईल मुख, सुल्तान नासिरुद्दीन--देखो 
नासिरुद्वीन, सुल्तान 

बस्माईल, शेख भबुल्न फ़तह का भाई ९७ 


(ई) 


्डद्र प्‌ 
ईरान २६, ३०, रेरेक 5१, ६६९५ १९०५ 
१६१, १६४, २२१५, २४०, रे८८ , २१८, 


३२३, ३६८, ३२८०, रेफर 
ईइ्वरी प्रसाद ७८ 


(उठ) 


डउकरी २७६, २६१ 

उच्च ८०, १४५, १६५, २२८, ३०९, २७६ 
उज्च्ा ८५ 

उज्जैन २७१, रे८प२ 

डड़ीसा २३ 


उत्तर प्रदेश ५३, ५७, २२५, २२२, २६४ 

उनर २७२५ 

उन्‍नाव ५७ 

उबैद कवि (ज्योतिषी) २१, २२, ३२५, ८४, 
८६, १८१ै, रेर९, २४०, २१६ 


४ 


रह 


[६ “हैं: 


उमदतुलमुल्क शरफ़्द्दीन दबीर २८ 

उमय्या वंश १३८ 

उमर नायब वक्रीलदर बहमनी १२७ 

उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफ़ा १६०, 
३०८ 

उमान र८३े 

उयुनुत्तवारीख २६८५ 

उरमील ३७५ 

उलजेतू मुहम्मद खुदाबन्दा २५१ 

उलाग्र २१, २२, २४, ३४१ 


उलिब ग्रम्र १६ 

उलिल अमर री ८१ 

उलुग़ खाँ (अलाई) ३७६ 

उलुग़ खाँ खिज्च खाँ बिन सुल्तान मासिरुद्दीन 
इस्माईल मुख १२०, १२१, १२२, 
१२४, १२६ 

उलुग़ खाँ, ग़यासुद्दीन तुग़लुक़ “का भाई १७६ 

डल्तून बहादुर ३५१, ३५७ 

उहर १६५, २०५ 

उसलूब ६२, ६३, ६४, ६५, ६६ 


स्‍।ऊ ) 


ऊज़बक २५२ 


(ए) 


एटा १३, २३०५ 

एमादुद्दीन १६६, २३४, ३६० 

एमादुद्दीन, मलिकुल मुलूक ० रे रे७६ 

एमादुद्दीन, शेख २१०, २१७ 

एमादुद्दोन सिमनानी १६४, २०१, २४५, 
२४६, २४८०, २५४ 

एमादुलमुल्क अर्जे ममालिक २३९, ३७१ 

एमादुलमुल्क सरतेज़ सुल्तानी ( सरीरे 
सुल्तानी ) २७, ६५, ७४, ७८, ११५, 
१२४, १२५ १२६, १२८, १५७, १६१, 
१६२, १८९,-१६०, २११, २४२, ३४९, 


३४७, ३४८, ३५०, ३५६, ३५७, ३६१, 
३६६, २६८ 

एमादे ममालिक बहमनी--देखो हिन्दू 

एराक़ ३३, ३५, ४०, ४५, ६६, १३२, 
१३२८०, १५८५, १८७, १६४, १९५, २२४, 
२४०, २४३, २५१, २८८, ३१२, ३१३, 
३१६, ३१७, ३२६९, ३६४, ३८० 

एसामी २२, २५, 5३, ६५, ६६९, १०२, 
१४१, ३२६६ 

एसामी, सिपेहसालार इज्जुद्दीन ६९९, १०० 

एहतेसान दबीर १४८, ३५८ 


(ऐ ) 


ऐनुट्रीन माहरू--देखो ऐनुलमुल्क 

ऐनुलमुल्क २, २७, ५३, ५४, ५५, ५६९. ४७, 
८५, १०६, १०७, २१३, २२२, २२३, 
२२४, २२५, २२६, २२७ २५५, ३४६, 


३४७, ३५६, ३६५, रेप४ 
ऐबा--देखो बहराम ऐगा 
ऐबा दृष्ट ४० 
ऐमा ८र३े 


(क) 


ककम (जहाज़) २८६; २८७, २८८, २८९, 
२६०, २६१ 
च्छ्‌ ७७, ३७४, ३७५ 
कछवाहा कोतल १०४ 


कजक १३२ 
कजक का पुत्र १२४ 
कजर्रा २६६ 
क़ज़वीन ७७, २८7८ 


[ १० | 


कतघर १०८५, १११, ११२, ११३, १२५, बुला, मलिक कबीर २७, ४३, १९, ३, 


१२६, २९४ ७9१, ७५, ७६, ८०, ९८, १४७, रै८५, 
कतिहर ५३,.३५४ १८७, १६८, २०४, २२६, २४६, ३*६, 
कड़ा २८, ५३, ५५, ३०६, रे २६, ३४६) ३६३ 

३५५, २६५ | _कमन्द १३१ 
कड़ा (ग्रुजरात) ७७ क़मर ११७, १२६ 
कड़ा बत्ती ७७ क़मरुद्दीन २७०, २९२ 
क़तम २६६ कमाल गर्ग, मलिक १७३, २२० 
कतका १०६, ११४, १२३, १२५ कमाल दरवाज़ा १७४५ 
कताका २७१ कमालपुर नगर २१७ 
कतीफ़ २९० कमालुद्दीन अ्रब्दुल्लाह अलग्रारी १७८ 
क़तुलू खाँ १८१ कमालुद्दीन श्रब्दुल्लाह ग़ाज़ी २५४५ 


कमालुद्दीन बिजनोरी २४२ 

कमालुद्दीन बिन बुरहान १८३ 

कमालुद्दीन सद्रे जहाँ-काजी १, ६, २७, १४५ 
१४९, १५१, १७३, १८७, १६६,२० ३ 
२०५, २०६, २०७, २०८, २०६, 


क़दर खाँ ४८, १२२, २७१ 

कदर खाँ--देखो बेदार, मलिक 

क़दर खा पहलवान ८५ 

कदर ख्राँ, पिन्दार खलजी--देखो पिन्दार 


के २११, २१३, २३४, २३६, २४०, 
क़दर खाँ (बहमनी) १३२ २४४, ३१७ 
क़दर खाँ मुहम्मद अज़दरेमुल्क १२८, १३२ कम्पिला ३७, ४३, ५२, ८२, ६३, ेड 
कदर खाँ सरजानदार मैमना लखनौती का २१५, २१६, २२१, ३५३, र४४ 

वाली २७ ३७९, ३८१, रेप४ 
कनुनलूस टापू २६९ कम्पिला (उत्तरी भारत) ५३, २२४ 
कनानीद ३७०, २७२१ कस्जण ३५५ 
कनानोर २८३ कम्बील--देंखो कम्पिला (उत्तरी भारत) 
कन्त ७७ कयानी ३२ 
कन्थ कोट ७७ करन ११, १६, २४, ३४ ३४७ 
कन्दल ३७४ क़रनफ़्लं मलिक सुब्बाक़ २८, ४० 
क्रन्धाना ३८२ , कराचल--देखो क़राजिल 
कुन्धार १२८, २७५, ३७० कराचिल--देखो क़राजिल 
क़न्थार (उत्तर पदिचम) ३११ क़राजिल ४३, १०४, २१८ २५३, २५७ 
कश्नड़ १३४६ क्‍ ३०९, ३४३, रे४8, २५४४, २६५४९, २८० 
कन्नौज ४६, ५३, ५७, ३१, १०६, १७३, 330 को 

२२४, २३४, २३५, ३०९, ३१० करीमुद्दीन काज्ी २१७ 

” क्करोना १ 


९. के 
३५५, ३६९४५, *ै७४, रेपरे क्र्गन भमीर ८5८० ३४० 


कन्या सायक +» देखो कृष्णा नायक ५२. * कूर्ताटक ३८१, रेफर 
कपया ५२ ' कर्नाल (गिरनार) ५१, ७७, ७८, ८०, रे७४ 
क़बततणा अमीर ७८ कलकत्ता ३३९, २४४९ 


कूबीरुल हुज्जाब ९5४ “४ *. ' '.. कलझकुछ ग्रान्न '१३२ 


[ ११ ॥] 


कलगी मूग़ल ११४ 

कैलहात २७४ 

क़लाता, अहमद १०८, १११ 

कलानूर ६२, ३१०, ३४२, ३६२ 

कल्ब ६७ 

कल्बुल फ़ारेह २६३ 

कल्यान ६८, १२०, १२९,१३६, १३७, ३७० 

कवालम २८० 

कदशामीर १४४ 

क़सम इब्ने अब्बास १६६ 

काकतीयबंश २० ु 

क़ाज़ी-उल-क़ज्ज़ात १८७५, २४७, २६५ 

क्राज़ी १ ६, १७, ४०, ११८, १५८, १६२ 
१६४, १६५, १६६, १७३, १८७, $ ८८ 
१६१, १६४, २०३, २०४, २०५, २०६ 
२१०, २११, २६१२, २१७, २१८५,२३२ 
२३५, २२७, २३८, २४१, २४२, २४३ 
४४४, २४५, २५०, २५२. २६५, 
२६०, २७३, २८२,७२८५, #८८, २६३, 
२९४, २६९६७, ३१०, रे३६ 

काज़ी अबू हनीफ़ा १६४ 

क़ाज़ो ग़ज़नी ३५९, ३८६ 

काज़ी निज़ामुद्दीन यहया ३११, ३१८, ३२२, 
३२३२ 


क्ाजी बहा हाजिब्रे क़िस्सा १३४, १३७, १८८ 


क्राज़ी माबर का वजीर २६८. 

कातिब ८३, १८५, १८७, २३२, २३५, 
२४०, २४१, ३१० का 

कान गाँव १११ 

कानपुर १४२ 

कापानीड १२९, १३० 

काफ़ूर ख्वाजा सरा ,शुबंदार २५८, २५६९, 

. २१६४ 

काफ़्र मुहरदार, मलिक (वंकीलदर) २१, 
२२, ८४, ८5६९, १५१, २५१ । 

काफ़्र लंग, मलिक २, २८ 

काबा १३२ 

काबुल २४७ 


कामरूप ३०३, ३०२५ 

क्रायमगंज तहसील ५३ 

कारकुन ९, १०, ३७, ३८, ४८, ५४, ३६० 

कारखाना ८३ 

क़ारून २०, बे २ 

कालीकट २८१, २८३, २८५५, २८६, २८७, 
२८८, २८६, २६९०, २९१, २९९ 

काली नदी २६५ 

क्ावा २७५ 

काहा बिन तमाची ३७६ 

क्ाहिरा ३०७ 

क्लिपचाक़ २५२, ३२६ 

किर्मान १७७ 

क़िमली ६६ 

किम्बा १३१, १३३ 

किम्बाया --देखो खम्बायत 

क्रिवामुद्दीन २३४, ३४८, ३६६ 

क्रिवामुह्दीन, मलिक बिन बुरहानुद्दीन--देखो 
क़तलुग़ खाँ 

क्रिवामुलमुल्क नायब वजीर १३२ 

किशन बाज़रम इन्दरी ६८ 

किशली खाँ--देखो बहराम ऐकवा 

किशलू साँ--देखो बहराम ऐबा 

किसरा २६, ५१ 

कीमाज़ ब्राखुरबक १२८ 

क्ीर खाँ १२९५, १२६, १२८०, १२९, १३६, 
१३७, ३७० 

क़ीरबक, मलिक २ 

क़ीरान--देखो सफ़्दर मलिक 


, क्रीली ६६, ३६६९ 


कुईलुन २८०, रेफपरे, रेषघ८झ, शेष८९६, २९०, 
२९५८,-३६० 

कुएल--देखो कोल 

कृतलुग खाँ २, ६, २४, €०, ९४, २९, ९६ 
६५, ६६, ६७, ६९, ७०, ७३, ७४, 
६२, ६२, १०३, १०९, १०६, १०७, 
१०८, १०९, ११०, ११२, ११३, 
१३४४, १४३, (१७३, ९२१, ३२२, 


[ (३ । 


२२८, २३०, ३४३, 
३४६, रे४७, ३५४, 
३६०, ३६४, २६५, 
रे८रे, रे८पव 
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अगुद्ध 

सत्य 

धन, खराज 

दिहम 

पहुँचाने लगे 
४0०० 

कालीनट 

कुलहे ज़र 

बरगाह 

तातार जाशग री, वीर, हिन्दू 
हिन्दू तथा ततार दाहिनी 
ग्रोर के सरदार थे । 
ग्रालम 

जगग 

दोहनी द्वारा जलाल की 
हिजत्न 

वीर 

पाल 

नसी रुद्दीन 

ब्द्नुल 

बुहरानुद्दीन 

मित्र 

जालों 

वेश 

तक़वीमुल ब्ुल्दांम 
ग्रज़म 

अग्रमीर श्रहमन 
१६११ 

शाह 

ममशुर 

आला उद्दीन हुसेन 
क़न्धार 


शुद्ध 


असत्य 
खराज 
दिरहम 
पहुँचने लगे 
४0०० 
कालीन 
कुलाहे जर 
बारगाह 
तातार जाशगूरी वीर हिन्दू 
हिन्दू ततार दाहिनी श्रोर का 
सरदार था। 
आलिम' 
जगंग 
जलाल दोहनी की 
बहा 
बीर (बीड़) 
पास 
नासिरुद्दीन 
इब्नुल 
बुरहानुद्दीन 
चित्र 
बालों 
देश 
तक़वीमुल बुल्दान 
अज़द 
अभ्रमीर अहमद 
१६२७ 
द्याहु 
मनंद्ुर 
अलाउद्दीन हसन 
कन्धार 
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